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मर्यादित रहनी चाहिपे। 


आचाय स्व, गुरदेव धी गणेशोखारुजो ज. सा. ने श्रमण संसत 
फी सु्यिति एवं उन्नयन के लिए शंत करोतिः का अभियान चलाया । 
इस अमियान फो मोजस्‌ प्रदान करना सराधुवगं फा दापित्व है 1 इसके 
लिए साधुचगे फो जहा साधना फे पय पर अविचल रूप से आरूढ रहना 
ह वह मपनो साघना गत अनुभूतिपो को मभिव्यक्ति द्वारा सामान्य जन 
के लिए सुदृढ साधना सेतु का निर्मीण भो करते चलनाहै 1 ष्णात क्रति 
आत्म-साघना से हौ परात्म-साधना के उदय का मभियान है ! जो भात्म- 
पक्ष परात्म पक्ष, एवं परमात्म पक्ष तीनों को उजागर करने में सक्षम है । 
साघु एवं साध्वी समाज ने व्रिणत वोत वरथो से सम्यक जानाजेन को दिशो 
मे अच्छी दूरोतयकीहै.स्यवदृरहारहैः पथमो प्रशस्तहो रहाहै।... 


॥ । 
मदि हौ उत्तम आचरण का सुरक्ता-फदच है, प्रभु महावीर का 
ध संदेश हँ कि माचरण कफो धारा सम्यक्‌ ज्ञान के चट्टानी तच्वधों मेहो 
। । 


~ प्राचां धी नानेश 
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अर्थं सहयोगी सुश्रावक उदारमना 
आदत्‌ चुन्नीलाल ली एच. मेहता 


श्रीद चुन्मीराल जी सा. मेहता का जन्म ३१ जुलाई १९२६ के शुभ दिन मेहता परिवारभे 
हमा था \ १८ वपं की अल्प आपु मे राष्टूषिता महात्मा गाधी के अल्लान पर स्वतत्त्रता संग्राममे कद 
पड़े । गघीवादी विचारधाराके समर्थक व काग्रेस को नीत्तियोके पोपक श्री मेदुतता हरिजन उद्धार 
कायक्रममे प्रारम्भे ही रूचितेते रहे! 


समू १९५२ ओर सन्‌ १९६५ यें आप क्रमक; कामशियल माच्यमिक विद्याङय ओर भारत 
पर्चन्टस्‌ चेम्बरके सदस्य निर्वाचित किये गये । बम्बर मे दीन दुःखियों ओर पिचड़ी जातिके लोगों के 
लि्‌ हृदयरोग चिकित्सा सुविधा प्रदान करने देतु "रोज फाडण्डेशन' के माप अघ्यक्ष निर्वाचित 
क्पिगरये। 


सोजत शहर मे आप ने अपनी मातुश्रौ श्रीमती गुलाववाई मेहता के नाम से माध्यमिक 
विद्यालयं चला रखा है, जिसमें ८०० बालक निःशुत्क शिक्षा प्राप्त करते र । वम्वई ओौर देश्च की सामा- 
जिक, शक्षणिक ओर सरस्कृ्तिक संस्याभो से आप संबन्धित्त है भौर समय-रे पर यथा योग्य माथिक 
अनुदान ओर सहयोग प्रदान करते रहे दै । 

अपृश्री की साद्ित्य कै अन्दर विशेष रुचि रही है । आपका मानना है कि महापृरुपो के सत्‌- 
सादित्यके वल पर ही जन-जनके मान्त को परिवत्तित कियाजा सकता है । जान महावीर नीह, 
नेकिन उनके आगमो की अक्ुण्णधाराने धमं एवं समाजको टिकाए रला है, इन्दं विचारो से प्रेरित 
होकर "व्याख्याप्रज्नप्ति शुच" छपाई कै लिए जो अथं महयोग दिया है वह्‌ निश्चय ही प्रगंसनीय एवं 
अन्धां के लिए अनुकरणीय है । 

श्रो. मा. सा. जेन संघ, अध्यक्षके रूप में आपका नेतृष्व प्राप्तकर अपने पको गौप्वान्वित 
भनुमेवं करता है । आपञ्ने समप-समय पर यही अपेक्षा है किसत्‌ साह्य जते पविध्र महायन्न मै अपने 
अथं का सदुपयोग कर मादते उपस्थित करते ग्हे1 


प्रअ. भा. सा. जेन संघ, चीकानिर 


प्रव्छाशक्छी्य 


दासथो (अपूणं व्यक्ति) के उपदेश ष्टौ अवेक्षा वीत्तसाग देव की देगना सर्व॑या सत्य होती है। 
छस्यो कर द्वारा अन्यथा कथन-लेखन भौ हौ सकता है, किन्तु सवैलञो के कयन भे एकां स्पसेभी 
असत्य का भ्रंश नही भा पातत । छदुमस्थों का कथन एवं लेखन भो यदि वीतराग देवों के सिद्धातोंके 
अनुकर है, तो ही उनका कथन विदहवसनोय माना जता है । पयपि-वौतराग देव, वर्तमान मे इस 
भरतसण्डमे वियमान्‌ नहीं है, तथापि जो वीत्तराग हौ चुके है, उनकी देशना भाजमभी विद्यमान) 
जित्तनी मात्रासे देशना दी गई है, उतनी अवस्थामे तो विद्यमान नही है, फिर भो आत्तिक-साधना 
एवे संघिद्ध के स्मि पर्याप्त रूष भे आज भी चिद्मान है 1 


वर्तमान मे प्रवहमान-्षासन के ज्य-प्रवक्तंक चरम तीथेकर महाप्रभं महावीर स्वामी दहे है! 
जिन्हे लगभग ¶२॥ वषं की अनवरत-साधना के चाद घनघातिक कर्मो काक्षय कुर अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दक्षन, अनन्त चारित्र मौर अनन्त शक्ति रूप अनन्त चतुष्टय को आत्मा मे अभिव्यक्त करिया था॥ 
अभिब्यक्तिके बाद ही महाप्रभु 'तिन्नाणं' कै साय (तास्याणं के पदे पर वदे । देदाना धारा प्रवाहित हुई । 
किन्तु आचर्य दस बात का हि कि महाप्रभु का प्रथम उपदेश त्याग-तप कौ दृष्टि से साल्ली चला गया । 
वमोकि उपस्थित-सभासदों मेसे एक भी समासद ठेसा नहीं या, जो नवकारसी जैसा द्ोटा-सा दिखने 
साक्लातपभौ अंगौकार कर सके । इसका कारण स्पष्टहैकिउ्समामे एकमभी मानव नहींषा। 
देवता कितने ही षयों न उपस्थित हो, ये सुनकर जपने जीवन मेँ तप-त्याग को नहीं मपना सकते } 
मानव ही एक ठेस विदिष्ट प्राणी है, जो सुनकर समक्षकर एवं उसे जीवन में उतार कर, गपने जीवन 
को भद सकता दहै । ठेसाहुमाभौ भोौरदहोभीरहाहै1! जव महाभ्रभू नेवादमेंदेशनादोयी, उस 
समय श्रोताभों मे मानव भी ये । हसौर्एि एक ही दिन में ४८४०० मानवो ने एक साथ संसार कौ दछोड- 
कर संन्यासी जीवन अंगीकार कर लिया था । आगारसे हटकर मनगारी चन गयेये षस प्रमाणस्ते 
मानव जीवन कौ श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है 1 मानव-जीवन का वस्तुतः लकय भौतिकता से टटकर 
आघ्यास्मिक-जीवन में अपने आपको रमाकर चरम रक्ष्य ादवत्त शान्ति को पाना है ! उस णाश्वत्त 
शान्ति का मूक उद्गम सत्त बाहरी जोवन नही, अपितु भीत्तरौ भास्मिक शान्ति हौ दै । मातिमक-यीति 
फै बल पर ही प्रम लक्षय, क्षादवत्त शान्ति को प्राप्त किया जा सक्ता है 


महाप्रु महावोर ने आम दान्ति को जगनिके लिए विशेप जोर दिया है) जेसाकरि मद्प्रमु 
का उदुघोप र्हा है-- “भप्पाणमेव जुरा कि ते जुरफेण चञ्जञओ" गात्मा हो मुद्ध फरो, वाद्ग 


युद्धे क्या प्रयोजन ? महाप्रभु महावीर ही नही, जित्तने मो रेष्ठ पुरुप इस जगरत्तीतर पर हए है, उन 


सवका लक्ष्य भोतरी रहा है, किन्तु वतमान युग मेँ अधिकोश्च मानर्वो का ङ्क्य वारी होत्रा चामा 
रहा भाजकै व्यक्ति मौतिक साधनों सेह शाति पनिके लिय विशेष प्रयलशील ह एसे युगप 

ध्यात्मिक्र-पञ्च को विशेषतः उभारनेके लि वीतराग वाणी को यवावस्थित हप म भ्रष्तुतकर्‌ 
अधिकाधिक प्रचार-प्रसार अपेक्षित है, ताकि जन~-जन का जागरण हो सके! अमी तक भगवाप 
महमवीरके निर्वाण हृए्‌ २॥ हजार वपं से कुद भधिक ही व्यत्तीत हए ई । अभी सगभग १८ हजार 
वपं तक भहाप्रमं काशासन निर्वाधरूपसे चलने वालाहै। 


वतमान मेँ महाप्रभु कौ पाट परंपरा के ८१ वें पाट पर समता विभूति, विदरदू-श्चिरोमभि, जित 
सासन-प्रद्योतक, धर्मपाल-प्रतिवोधक साचारयं श्री नानेश के सान्निध्ये धर्म संघ सरवैतोपुखी निरन्तर 
विकास कर रहार । आचार्य-प्रवरने जवसे शसन की वागडोरसंभारी है, तव से श्चसन में निरहर 
विकासहो रहा दहै। लगभग २३ वर्प के मल्पकार में मापश्री के सान्निध्य ते लगभग २१८ दोक्षाएं संप्र 
हो चुफी ह । एक साथ ५, ८, १२, १५ मादि दीक्षाएुं तो कई वार हई ह, किन्तु अभौ सनु दन चार 
माच को एक साय २५ भव्य दीक्षाए सम्पन्न हुई यो । स्थानकवासी-समाज में रगभग ५०० वरं पूर्व॑, 
पुसा बतलाया जाता है कि-“लोकाशशाह के समय एक साथ ४५ दीक्षाए हहं थी । उसके वाद हृ वार्‌ 
आचाय प्रवरके सान्निध्ये एक सराय २५ दीक्षाएु सम्पन्न हई है । केवल दंक्षादेदेना, ते तेना-मौर 
वात है, पितु दौक्षित सेधु-साध्वियों को संयमीय-साधना फे साय सम्यकज्ञान की दि्ामे प्रश्त 
करते हुए उनका सफल संचालन करना अत्यन्त कठिन है । किन्तु आचार्य प्रवर ममू फो रोक्षित 
कर संयमीय-साधना के अक्षुण्ण अनुपालन के साथ उनका सफल संचालन भीकर र्हैह।प्ायही 
सम्यगृ्ञान के पय को भी अहि परशस्त कर रहे ह । इष्रीलियि मत्प समयमेहीसंष कै कं मण 
श्रमणी वर्गं उच्चकोटि के विदान, आगमज्ञ-गवेपक-चिन्तक हो गरे, तो कई दर्शन~शास््रङेजातार्दै 
तो करट संस्छृत-प्राकृत-व्याकरण-सादित्य आदि विषयों पर विणेप अधिकार रखते है । । 


आचाय प्रवरने एकहीक्ेत्रमें नटी, अविनु अनेक क्षों मे आश्चर्यजनक प्रगति की है । दिति 
आर शोपित वे का उत्थान करने के ल्यि धमंपाछ-भभियान चलाया है । जिन वेस्कारित लोगोकी 
संख्या वर्तमान में एकः छाल के आप्तपास है । विश्व में विषमता का निवारण करने के तिये समता-दर्घन 
एवं मान्यो के मानसिक-तनाव को समाप्त कर मत्म-शंति पाने कैः च्वि समीक्षण-घ्यान काञ निनय 


चिन्तने प्रस्तुत किंादहै। . 
पिमो अनेकानेक विनेधताओं से युक्त भ्रमु महावोरके धिकृत अधिकारी आचये प्रव्ही 

महाभ्रमु के द्वारा प्रवेदित जगरणं पर भमायम-सम्मत, हृदप-स्प्शौ विवेचन दे सक्ते दै । ठते 

हौ महापृद्प्ये की विवरेचनादे-प्रमाणित टोती ई। 


वर्पो पूवं जय संध ऊ प्रमुल अधिहारियों ने देवा क~ “सनतः विदूनि अवयं प्रवर मपे 
दिप्य-समुदाथ को आगमो का अभ्ययन करवा.रद आगम-सम्मत-निवेचन, जिने करद्‌. वयाघ्पाप 





[नकौ 
( 


क 


जो भव त परिक्षित नही हुई, वैषी भी लिखिये रहै दै 1 चिते पकर, सुनकर संघ के चितन्तील ' 


महानुभावो को सुखद हर्पनुभरूति हुई, ओर संच के लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि- 'जापश्नी कौ 
प्रर प्रतिभाकाऊाम केवर संत-सतिरयो कोदही मिले, श्रावक-श्राविका उससे वँचत रहे" यह्‌ कैसे 
उचिते होगा? 


तवे गुरुदेव ने फरमाया- "देखिए, मै तो अपनी सीमा में संयमीय मर्यादाओं को सुरधित रखते 
हुए संत-सतियो को सम्मुख रखकर प्रयत्नशीर हं । श्रावक-धाविकाओं के लिय इमे कंसे उपयोगी 
चनाया जाय ? यहु मेरो सीमाका कायं नहीं है“ आचाय प्रवर शास्त्रों पर विवेचन लिखवाते ओर 
संत-मुनिराजो द्वारा सयम की मर्यादां को सुरक्षित रछेते हुए उनका संपादन-अनुवाद का कार्यं 
चलता रहा ) अव तक आचाय प्रवर जाचाराग सूत्र, भगवती सूत्र, अन्तगड सूत्र, कह्पसूत्र आदि शासतो 
प्र वियैचना छिवा चुके हँ । जिनका सेत-मुनिराजों ने संकलन-संपादन एवं अनुवाद किया है । हम 
आचार्यं प्रवर की इस अनन्ते उपच्रत्ति पुवं स्ंत-मुनिराजों के अथक परिश्रम को कमी भी विस्मृतनही 
कर सकते । संघ उनका अत्यन्त आभारी है । शास्यो को इसी श्यू"खक। में समप्ता विभूति आचायं प्रवर 
श्री ननेश्च नै प्रस्तुत व्याख्पा्रज्ञन्ति सूत्र (प्रथम खष्ड) पर भआागम-सम्मत अभिनव विवेचन प्रस्तुत 
किया । मगनिक धरातक्त पर जट्लिसे जटिल विपयोंकोभी अतीव सुन्दर, सरल दंग से चिमेचित 
किमा रै \ मव तक्‌ टीका, रम्बा, चरूणि, विवेचना आदि मे भाई हुई विवेचनामों फे अतिरिवतं भो अन्य 
अनेक अभिनव-आगम-सम्मत विवेचनाएं माचा्यं भगवन ने लिखवाई है जो करिः अध्येता को स्थान-स्पान 
पर देखने फो मिलेगी 1 


ग्यास्यामरज्प्ति सुतर समी शास्त्रों से सर्वाधिक विदल है! इस एक ठी वास्त्र में जेन धर्मका 
हुत कुद सार पठने को मिरु जाता है 1 


प्रस्तुत विक्षाखकायं सूत्र के भूर पाठ के साय उसका पुन्दर-सरण, सर मूख स्पर्शा अनुवाद 
एवं शास्य का सर्वागे दृष्टि से अत्यन्त ध्रमसाध्य-सम्पादन आचार्ये प्रवर के ही अन्तेवासी सुहिष्य 
विद्यं श्री ज्ञानमुनिजीम सा. ने कियाहै। अनुवाद एवं सम्पादन के सरायही मूनिशोनेभुरुषाठ 
पाठान्तर, परिभापा, जावपुत्ति, परििष्ट आदि समी तरह से शास्त्र को पूरणे उपयोगी क्तानि का प्रयास 
किया है! पाठान्तर, जाव, चण्णओ की पुति के साथ पांडुलिवि तैयार करने में मागम मरना समता 
एवं प्रहृत गोध संस्थान उदयपुर में का्ंरत विदान डाक्टर श्री सुमापचन्द्रजौ कोठासे एवं पूर्व कार्थरत 
विदधान श्री मानमलजौ कुदार ने महत्वपूरण शूमिका निभाई है । 


विद्र श्रो ज्ञानमुनिजी को आचाय प्रवर ने संतो मे सवसरे अलप वय म अर्थाच चौदह वपेद्यी 
मयुभरं दीक्षित किया था । यह चायं प्रवर की दीर्घदुष्टि एवं सतत्त-सफल संचालन का ही परिणाम 
किरि प्रक्मर साधु-साघ्वौ अगि वह्‌ रटे है 1 विदद श्रो ्ञानपुनिजी ने १४ वपं ङी अवस्या पर दीधित 


रोक. छः वपे मे हौ योकानिर घासिक परोक्षा चोड कौ पदिचय ने चे कर अन्तिम रटनाकर तक की सुभरो परी- ` 


> 
+ 


4 3 न 


क्षां प्रथम वेणी मे उत्तीणे कौ । दः वं मं समी परीक्षाओं को १९ वपं की अल्प दयम पूर्णंकरलेनेवति 
विचार्या धानक परोक्षा घों मँ नहीवतु है । विद्रदये श्रौ जञानमुनिजी म. सा. सकते पूरव अन्तकृदुषासं 
सथ काभीभनुवाद एवं संपादन कर रुके है । इततके मतिरिक्त माचा प्रवर प्रवचन का प्रमवकषाती 
संपादन भी क्रियाहे । सुनिश्रो ने साधुमार्गी सवके ऋंतिष्मरी बष्टात्ायो का शोधपू्ं दतिदाष मी 
लिखा दै ओर भी महत्वपूर्णं अनक पुस्तकों का गद प्यके रूपमे प्रणयन कियाद । याप एक सफन 
वक्ता भी है शात-कति कै अब्द स्वर्गीय आचाय श्री गणेशीलालजी म, सा. की स्पृतिमेशी म.भा, 
सा. जैनसंघनेश्रौ गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाधित एव 
हस्तलिखितग्रयो का सग्रह हुआ है । हस्तलिखित अप्रकाशित प्रथो संचयन कर उन्हँ संध को साहिल 
समिति सवेजन हिताय प्रकाशन करती रही है । इसी संकल्प को प्रियामिति में इस प्रास कृति कौ 
मी भण्डारसे प्राप्त कर प्रस्तुत-शास्तर का प्रकाशन, संघ के भूतपूर्वं अध्यक्ष, समता प्रचार संघे, 
कायंवाहक भध्यक्ष, सचिय कार्यकर्ता श्रीमान्‌ पी. सी. चौपड़ा ऊ निदेशवन में जैनोदय ब्ग प्रसभे 
विश्रुत विद्धान श्रौ बर्षतीछालजी नख्वाया द्वारा धूफ संशोधन एवं सुन्दर मुद्रण के साय सम्पन्न हुमा दै। 
इसलियि हम श्रीमावर चौपड़ा सा. एवं नरुवाया साहव के मी भामरी । ^^ 
प्रस्तृत-शास्य् को प्रकाशित करते हए संध भने भाप में गौरव का अनुभव कर रहा है! ' ` । 
आचार्ेदेव के २०४३ माध द्रृष्णा द्वितीया से प्रारम्भ हो रहै आचाय पद वं फे उपदे 
अभी से भआगम-प्रकाशन का कायं गतिक्नील है । 
प्रस्तुत शास्त्र प्काश्चन में होने वाले अथं व्यय का सहयोग संघ भध्यक्ष उदारमना श्रीम 
चुभ्नीरारुजी सा. मेहता ने दिया है । जिनके प्रति संघ अभारी दै। उनका मग से परिय ` 
दिानजा रहा है। ४ 
संय आपकी इस उदारता का आभार है) अन्तम जिज्ञात्रु लोग प्रसतुत-पुय ते जितनाग 
धिक लाभ उटठावगे, उतनी ही हमारे प्रकाशन की संफलता होगो । 


गुमानमल चौरष्िपा 
संयोजक 
साहित्य समिति 
श्री भा.सा, जन संघ, वौकनि' 


शुद्धि -पत्र 


प्रिण्ट मै टाई के न ठमण्ले घे प्रू संशोधल आदि मेँ जो अश्गुद्धियां 
ध्यान भै आड, स्का शुद्धि पत्र दिया जा पए हैं । दयसे अतिरिक्त 
र्ण सतर्कता एण्वले पश शी, छम्थतावस् कोड न तिद्ध भाव 
अआणष्‌ ह्यतो वह हम अष््ठि नष्ट । सुधी पाठक लिभ्संकोव भराव से 
संकेत करर, ताकि आवश्यक होने पट ्राणामी स्ंस्कएण मे संशोधन 


क्रिया जा स्रकरे। 

पृष्ठ संस्था पवित संख्या 
16 4 

प्राक्कथन 
24 14 

भापकथन 
13 2 
17 1 
32 15 
35 14 
38 26 
53 १२ 
84 15 
56 1, 
57 8 
71 [न 
88 13 


अशुद्ध शाब्द 


सा, महान्‌ 


होता ६ै--- मोहनीय 


सूक नदी डाला 


पातान्तर 
वंध. 
पाट्ज्ज. 
कस्वा 
उदोरेति 
जोवोंसणुने 
कै योग्य 


तिदित. 


> 


शुद्ध शषब्व 


सा. विरक्तो के माद्ं 
आचायं श्रौ उदयसागरजो 
म.सा. महन्‌ 

न. मनि नयम जैन 
विष्व भारती 

लाइन 

म. मुनिमधुकरःश्री भागम 
प्रकाशन समिति भ्यावर 
सै. पेवरचनदर्वाविया जैन 
संस्कृति रक्षक संघ सखाना 
होता है, दर्दनावरणौय कर्मं 
के क्षय से अनन्तदस्तन प्रकर 
होता है 1 मोहुनोय 
सूर्रक-र२ 

भातनन्तर 

यध द्वार वद्ध कर्मौका 
पिञ्ज. 

करना 

दीरेति 

जीरवोनेमणु 

के सिवाय भन्यकफरणीं 

के अयोग्य 

त्िदिस्ि किप चदि 
भाषिवव्वा 


169 


पवित संब्या ` 











पृष्ठ संख्या अशुद्ध शब्द. , ” ` ` शुद्ध श्द ,," 
88 23 अपता ` अप्पमत्ता ' , 
89 12 गमो कण्टलेस्साणं नोलरेस्नाः 
विषएक्कौ पमौ, ' ~ 
91 24-29 मायी वेदत टै! मायौ मिध्याद्टि उपपन्ने 
गौर अमागो सम्यग्टिः 
उपपन्नक्‌ कटुना बारिष्‌ । 
92 15-21 प्थक्त्तो प्पमत्तो 
95 3 साघु साघु जीवनं, ग्रहृण, मरन 
आौरक्विपारकोतरहुहौमा 
98 24 याक्षय ॐ 
98 25 क्षयया 94, ," 
101 10 त्रिभागादि व्रिभागादिमे, . 
101 10 पर पर मरण पूरवेकै 
104 47 अप्रतिहत° अप्रतिहत प्रत्याख्याति - 
105 14 दनो द्रोनो १. 
105 14 गप्रत्याव्यति° अप्रत्माष्यात , 
105 16 प्रत्याद्यात० अप्रस्याप्यात 
122 14 चाहिए 1 वाहिषए । सततेमयकी तवि 
वालों मे उपयु से अत 
स्विति मौ हौ मक्तीदै। 
122 16 । सावर 10 हूनार वपं _ । - 
123 18 यणेसे ~हि द्रव्य खेदया कानी 
128 18 ये नैरयिक ऊष 
129 16 उन पर मौह कौस्यिति उनकी प्रत्यास्पानं नतो. 
134 ` 10 से तेष्टेणे । 
136 15 में उत्पन्न होता कोना वांधतादै। 
136 18 दीन्द्रिय टौन्दिय, भीच्िम - 
140 13 पच्जया , पज्या प 
1५2 20 श्रमत्त सराग सराग 0 
143 18 ही स्ता द । ला.सक्तादै, ' 
161 23 अविराग वौर्जरा्ये ` ` -, 
` 181 7 सिद्धम विमान - -. प्िदधिमानर्मे : 
` १६6६ ` 42 ` म~. “में पतिपादित “, 
2--5 नुव्क्त. ` अवकु .- 








पृष्ठ सेख्या पवित संख्या अशुद्ध शब्द शुद्धे शष्द 





पा 18 चपेक्ो, ववं कौ, चौथे पायडेकी 
जघन्य स्थिति 

1 18 चह "मे इस ष्टि से चौथे पाथड 
को मध्यम स्थिति 

181 6 कोारणोंसे कारणों से दका युत्त 

188 7 हीनहींहो दयहीनदी 

189 12 स्थितिमे अपिक्षासे 

196 15 उदयानन्तर. उद्यानन्तर पदचात कत 

202 11 9 से12 9मतान्तर ,10भेगान्तर 
11 नयान्तर 12 निपमन्तर्‌ 
13 स्यितिमे भी 

210 13 स्थितिमें स््ित्तिमेभो 

216 13 गरत्‌ ~“ तों प्रतिज्ञाएु अंगीक्रारकीहै 
उन प्रतिज्ञाजीं 

(18 22 सामान्य > 

225 २4 को कहते को विभंगतान कते 

225 24 जिभरंम 3 

231 18 षंडिय वार पंडिम 

260 11 एक ~ वासौ ३०काखमरकावासोंमैमे 
एक~ मस्कावापमें 

269 26 भं नैरयिक में रसनप्रभा नैरयिकर 

290 23 भिय्यारष्टि मिध्ररष्टि । 

291 23 पयन्तं पर्यन्त जघन्य 

297 42 करतादैट करताहै? मौरस्पुद्रका 
भंत द्विके जंतकास्पदो 
करता दै । 

303 18 श्रा चा श्रद्धा वादे सोहा नामव 
मणयार 

312 4 दंघई्‌ वेध 

322 ह वेताद्य वर्तृ बैतादप 

325 18 स्वे देणं सं सम्बैणं देसं 

331 ४ वहृत्त की हुत जीरवोँकी 

331 ४ जीव अविग्रह गति जोव धिग्रह गति समापम्न 

३३4 12 भग ~कोष्िर देवा सष ओज फा गर्मस्े 

। ८ जीव आहार्‌ 
1, ५ > 


॥ 


प 
41 





पृष्ठ संख्या पवित संख्या अश्रु शब्द शुद्ध शष 





335 14 वार-बार बार-बार उच्छवाने देतारै 


335 19 भूत भूव पुत्र जौव रस॒ रिपो 

336 23 रस का रसकाएकदेशपे,"., 

341 19 उवज्जेज्जा उदवज्जेज्जा ^ 

342 12 पिपासु पिपासु, काम पिपासु , 

358 14 यभोप्टनहीहै। अभोष्टहै। ` '. 

358 19 किरिए किरिए सिय पंच किरिए. 

363 12 कम्माद् कम्मादणो बद्धाहं ` 

364 1 भौदै। भीहै। बीं भीहै। 

364 18 णंसिद्धा णसिद्धाश्िद्वाणं । 

365 60 स्यि . सिया करणवीरिएणं 
सवोरियावि , 

385 12 ने ने कालाप्यवैषिपुत्र ` 
मणपारको 

388 5 यह्‌ म । 

390 15 विहस्त्तिए विहरिता 

396 20 दातकं ~- है! ॥; 

402 2 होती । होती । इसलिए श ' 

412 2 संक्षिप्त सामान्य 

412 31 ्तिसपि तोषुपि 

413 8 करोड़ों सेकड़ो 

415 12 अन्तर अनन्तर प 

419 9 से आहार पृदुगरो से द्मासोच्छ्‌वासि के षृदगदः 

432 11 वेयभिज्जे वेयणिन्ञे“~ससार वेदनीम 

432 24 जय तक जव तक विमान गहूता 

4५34 5 नोषम्‌ नीयम्‌ ध 

441 21 मक्देणं मवेधं 

448 र कारणादुं कारणाद्‌ वात्मा 

445 12 पत्तियं पवित्तयं 

445 14 धाउस्ताओ धाउगत्ताय, 

445 3 धारस्त. वाउरत्त । ~". 

446 . ^. म्ल , मन्खं ॥ 


` 446 5 च्छटा _ च्छदत्ता 
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ठि प्णत्ता 

पमौ उहेशो समत्तो 
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वाचिक 
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पृष्ठ सस्या पवित संख्या अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द". ` 

554 6 तुगिया तुभिया ` 

559 | पाया. पयि > 

5६७ 2 क्या किया । कौतुक मौर मगर 

561 4 निकरचकर घर पे निकालकर 

576 3 माभाव आयभा - म 

580 11 मन्य अनन ` ट 

583 15 समेयति संयति ` 

593 8 तक तक ब्रहूण.' " ५ 

०७6 ॐ दोतादै। होता हि। इस प्रकार `, 
सिद्धगंहिका पर्यन्त फटना. 
चाहिप्‌ 1 

597 1 अधो मध्य 4 

899 9 423 424 ` ` ` ` 

603 13 पवं पर्व॑त † 

608 10 निधि मदो 

611 7 प्रमाण श्रमाण मनन्ति 

616 20 बल मनय 

6519 13 मे जीव मेनजीव 

6290 8 धर्मास्तिकाय धर्कास्तिकाय, भधर्मास्तिनमय 

621 20 स्वार स्वपर 

622 20 अधिक कम 

623 15 रभाव भा. 

624 21 भागोको भाग को, संत्येव मागो को 


॥ 
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न 


प्राक्क्छ्धन 


शवरोचैर्‌ विर्व में जिधर भीं दृष्टिपात किया जाथ, सव्र जड एवं च॑ततन्यका रूप ही प्रधानतां 
परिक्षित होता दै । जड ओर चैतन्यके साम्मश्रणरै ही विद्व में चिविध †वचित्रताए्‌' निमित होती 
। चेत्तना अपने मौकिक सरूप मे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारिव एवं अनन्त सुख स्वमावी 
दि होते हुए भी जड तत्व से सम्बन्धित कमं पुद्गलो से संब होने से उस्तकी वे शक्तया अधिकाशत्तया 
लुप्त है । जिसके कारण आत्मा जपने मौलिक रूपफोभी सही रूपमे समक्षनहीपारहीहै।जो 
पृ उसका नहं है, उसे वह भपना मान रही है । जहां सुख का अतः भो अवस्थान नहीं है, वहा 
त्यन्त परिश्रम के साथ सुख कौ खोज कर रही है । जीवन के बहुमूल्य क्षणो को ष्यरथं ही समाप्त करः 
हीदै। 
खोज छा अगर यदी प्रवाह चता रहातो मानवे एक जिन्दगोतोक्या देसी कितनी हौ 
जम्दगियां प्राप्त करके, वहु अपने चैतन्य देव का मौकिक स्वरूप अभिव्यक्त नही कर सकता 1 आत्मा फ 
सिक स्वरूप की अभिव्यक्ति फे किए उत्ते सवेप्रथम खोज की दिशा ही वदलनी होगी । सुखकरी शरुत 
ग ही परिमाजित करना आवश्यक होगा 1 मूर की भूल को सुधारे विना क्षय मे सफलता ब्राप्त नही 
चकत 1 विश्व के समस्त प्राणी जीना चाहते है, मरना कोद नहो चादते । सभो सुख चाहते है, दुःख 
ई नही चाहते । 
सव्वे पाणा परिआउया, सुहसाया दुवेठपडिक्रिटा 
~आचार्सग सूत्र १,२, ३, 
जोन एषै सुख पनि के किए ही उनका हर संभव प्रयात हेता है । तथापि उह दोधेकालिक 
रिवन ओर वास्तविक सुख की प्राप्ति नदी होती, बल्कि कभी कभौतो दघ्न हौ मृघ्यु भौर मर्यकर 
ख का चिस्फोर दहो जाता दै 1 । बतत को स्प्ट करनेके किए जरा प्राणी-जगतु की भोर ष्टिपात्त 
कयाजाप\ 
वीतरागदेवने विष्व के समस्त प्राणियों को एकैन्द्रिय से तेकर पेचेन्दिय त्तक के पांच धिमार्गो 
म विभक्त कर दिवा है । उनमें एकेन्दिम यर्मगत पृथी, पानी, अग्नि, वायु वनस्पत्ति कै जीव य्यपि 


९ ॥ 


स्वयं केमु कै लिए वेन्धियादिक जीव की तरह गमनागमनादि क्रियातो नहीं कर सकते + तयापि उव 
भो यथासंभव प्रयास, सुत पानके किए हौ हता है । वेइन्दरिणादिक जोव तौ स्वयेक्े जौवन क्वे कय 
एवं सुखौ चनाने के लिए सति क्रिया कमते ए हष्टिपय पर जति है स्न्पिउन मन्न अणियो का जकन 
कभी कमी संरक्षित न हकर विनष्टो जाता द 1 उन लदरुकाय पिपोलिका, भवर आदि तिन मीरे 
को क्या मालूम करि जिन्न रास्ते षर्‌ वे जौवन जोने के निर्‌ मौर मुख पाने केकि वदुर है, बहौ षप 
उनकेक्िएु मारक एवं दुः का महृ्टार सिद्रहामा। यही नौ मनक विशिष्ट शक्ति पे युक्त मती. 
पंनेन्दिय पञ भौ चुख के स्थान प्ररदुःख हो अधिक्र पति हुए परिलक्षित हेते ह । तेकिन अद्वयं हे 
तव होता दै कि ८४ जा जीव योनियों के समस्त प्राणी वर्ग ने श्रे साना जाने वाला भानवश्रौ गीद्, 
मकौड़े की तरह, पशु कौ तरद जिन्दगो जो कर अपने मानव जोवन के वहुमू्य क्षणो का व्यद 
समाप्त केर डालता है । देता व्यक्तिक्णो न सुका अमीप्मु द, पर मु प्राप्त नही फर पता द ॥, 
स्वोन्पुली सी वनें 


मानव जीवनसेतो जौने कौ वह्‌ कलाप्रपिकोजा मफती है, जिक्तपे उपषको मति, अविनी ^ 
गुव का वरण कर से । अभास्सित साध्य को चरम परिणति तक पदुच जाय । उप परिपतिं 
तक पहुंचने फे छिए मन्ते पहने मानवको अपनो मूचपरुत चुट का परिमार्जनं करना होया । जवन १; 
टी दगसे जने एवं सुल को खोज करने के किए जां उघको दाक्ति परेन्ुखो बनी हई दै, वहा से ॐ 
हटाकर स्वोन्मखी बनाना होगा । 


अतीतकाल मे जितने भी तोर्थकर हुए ह तया वर्तमान चे जो महाविदेह कषे मे विहस्त 
विद्यमान ह, तथा भविष्य मं जितने मौ तौर्थक्रर एवं सवज्ञ-सर्वंहष्टा होगे, ये समी मात्म वकद 
ही हृष दहै, हेते दै ओौर दोगे । व्योकि सुख एवं शांति का जक्षय स्रोत वहीं ही दहै । नहा गौ व ै 
हीं उक्तको लाजको जायतो वहु वहा उग्चञ्यभो हो सक्तोहै। पर जहां जिक्त क्तु का मतरा 
अभाव है, वहां यदि उक्ती खोज फितनौ भौ करौ जाय, लेन हस्तगत क मौ नही हीने काना प 
शाश्वत तथ॒थ ह । तेल व पाने के लि्‌ गिल ही पोते होति दै, मिद्धे पारे से कुं नदी धिना । 
ह । नवनीत्तकौ पानके चिद्‌ ददीकोहौ मथना होतार, पानी को मथेसेवुधनहीहोता दै । गक 
उभो प्रकार परमशाति एवं परमप पाने के किद्‌ जीवन के मातर हौ प्रवेश करना हत्त है, वाहय 


बरिधियोमे कुं मो पिरे वाका नदीं दै। 
तीर्भकर प्रौर उनो देशना 


शस तथयको वे भ्य मात्माएुं मच्छ तरह जानती यी, जिं 





नि साधना कै सोपाना षष 


अविराम गतिसे वद्र तीर्यकररत्व, स्वनतकं स्प आकर अन्तमं माक्षिक मार प्रया त्वाप 


(३) 





तीर्थकर की दृष्टि भौ चौवीति्ां अनन्त हौ चुकी है + अर्थात्‌ अनन्त आसां तीर्थकर वनकर स्व 
पर का कल्याण करती हुई मृक्तिमें विरजद्को है इसो चौगीसी को सुदीर्घं श्ुखला मे अवसर्पिणी 
कालफेतृतोय-चमु्ं आरे मे मो एक चीवोसो तीर्थक्यकोहाचुक्रो है! जिप्ते भग्च चो्ेकर महाध्रभ 
ग्रपपमदेव एवे संत्तिम तीर्थकर महप्रमू महावोर ये { जिन पवित्र वुरूपो ने जान का यमिनव आलोक 
स्वपर के जीवन में उजागर कर चतुविध संघ का स्यापना करने के सायत्तोथ का परवर्तन करते हृए 
भग्यजनों को दिव्य देशना प्रदान को थो, जिनको परम, पवित देशना को नुनकर अनेकानेक भेभ्य 
आस्माभौं ने संसार के असार स्वषू्प को एवं मुक्ति के परमार स्वरूप को समक्षकर साधनाके पय पर्‌ 
यदृती हुई सपनो अपनी आमा का कल्याण क्रिया था । जवतक्‌ प्रयम्‌ तो्ेकर के वाद दूसरे त्यकर 
तीयं का प्रवतत नहा करते है, तथ तक प्रयत नोर्यकर काटो ञ्ञातत न कहलातता दह प्रतु ज्पहौ 
हितीय तीथकर का शासनकाल प्रदम होताहैतो प्रथम तोर्थकरकौ चलो रही परपर उनके 
सारु-साभ्यौ आदि दितीष तीर्थकर का अनुयाति स्वो्र कर लेके हँ} विमते शासनम एकता का 

भव्य प्रप परियाति हो) इस पररा का निर्वन अन्तम तीयेसर तक बरावर होतारहादै)। 

महघ्रम महावर ने जव तोया प्रवर्तन किया, तव तेद्सवं तोर्यकर प्वनाय कौ परेपराके जोसायु- 

साष्वीये, वै भगवान महावोरके तीर्थम सम्मिनितहोगएये। 


महाप्रभु महावोर ने रपभम १२६ वप को अनवरत साघनाके राद रागर्ेपकानिर्पूखन कर 

भलि वद्तुस्तोम प्रहाभक भिक्ताकद्शी केवलन्षान भौरकेवक द्शनकोप्राप्तक्ियाया | तमौत्त 

महाप्रभु ने चुविध सथ का वर्तन कर भव्य जौवोंके कल्याणङकेक्तिषु उदरेशदेनाप्रारेम क्रियाया । 
सम्वजमेजीवरवलणदयद्क्याएु भगवया पावयणं सुकं 

नप्रदमन्याकरम सूत्र 


जो आत्मा रागय को, अपुनर्भाव से अकत अपिते विलये कर देनी दै, वह्‌ आसा बोततराय- 
शाको प्रष्ठकरसेतोषै, देषो वीतराग दशा प्राप्त आरा, सदा-सर्वेदाके किए अवितवभापो यन 
जती है । देस आत्मा, जो कुच मौ कयन करतौ है वह निधकर सल होता है! मदृ्रमु महावीरने 
भौरेसोही बोतराम दशाकौ प्राप्त करके सवं जनहिनाय, सवंजनमुखाववोधाप विश्व के समस्त प्ाणिगों 
फे हित एवे कल्याण के किए देशना प्रदानिकरो यो वद्‌ देशना निर्वप दी भव्य आला्भोकेतिए 
हेतश्रद एवं कल्याणप्रद सिद हुई मौर है। 


छदशांमो घौर घ्रास्ना को लाश्वतुता 


महाप्रभु फो वह देशना हादलोगौ के नाम मे अनितंित हरै, वैते हक्शोमी का प्रवद्‌ 
अनादिहनसेचलाञओा रदा दै) समवायोग एवं नन्द सुवन स्ष्द ह्ड् है ~ व्यद द्वाद्वा अतीत 


(६) 


7 ण 


मँ नीं थी, देसी बात नही ह, वर्तमानम भो नहीं है, ठे भौ नहं कदय जा सकवां। यनागत परभै, 
नहीं रहेगी, प्रा भी नदीं कहा जा सकता । अतीत में थो, अनागत मे रहेगी भौर वत्तमान में | प्रद ` 
शाश्वत अक्षय, भन्धावाश्र, जवस्थितत, नित्य दै । । 8५ ५ 


च्चे इभं दुवालसंगं मणिपिडगं न कया ४ ` ~ 
नाप्नी, न कयाइ न मवद, न कमाई न मविल्पर्‌ ` (ष 
भुवि च, भक्‌ अ भविस्सद अ, धुव निअषएु 
सासएु अकछ्लए्‌, अन्वए्‌, भवद्िए्‌, निच्वे - # 
, ` ~ग (५ 

इदश्ंगी गणिपिटक की शादवतत्ता, उपयुक्त वावथों से स्पष्ट हो जाती है । मुक्ति एवं भनु 
के दौरान भी चिन्तन क्रिया जायतो भो गणिपिटक को अनादितामे कहीं मी सन्देहं काजवताय नी 
रह्‌ जाता 1 5 


द्रादशांमी का मुलाधार अहिमा दै । प्रन व्याकरण म्मे यह बातत स्पष्टकरदी गई टै ' 
सम्ु्णं जगद्‌ की रक्षा के रिष प्रभ नै प्रवचन प्रवेदित किया दै। महिसा के अन्तर्गत ही सत्न, मनौ," 
ब्रह्मचयं मौर अपरिग्रह मौ परिगणित करिए जाति) =, ^ 


दन मूलशृत सिद्धातो की नीव पर ही द्वादशमी का महल दिका हमा है । एक तरीके सेष्डा 
जायतो ाद्ागी का महक ही ये मिसा आदि दै । जिष प्रकार अत्मा कागुण चनन है, 
आत्मा से कभी भी मलग नहीं रहता 1 यदि चैतन्य गुण का आत्मरूप गुणी सने एक शण गरे तिप्‌ #॥ 
विमोगहो जाय तो आत्मा जीव से अजीव हो जाएगी । तेकिनि दसा कभी रागव सहीदै। ठीक दम 
प्रकार आत्मा के भरहिसा घादि भी अभिन्न गुण है । अहित का अवं जवो कौ हिसा. नही करना 
निवे परक ही नहीं है, सपितु जीवों को रा करना खूप विधय परक भौ दै । तमी अद्धि की पसू. 
सार्थकत। सिद होगौ । यह्‌ भिका आतमा के साय भिन्नता से संवद्ध दै, दीटिप सी सात्मारु र्म, 
चाहती है । अवः स्पष्ट है कि गुणी मारमा अनादिकाीन शाधवतत है तो उक्ष गुण चैतन्य कौ र् 
आहसादि भौ अनादिकालीन शाश्वत है मौर वे जिस द्वाद्शागी रहे हृद, कह द्रादयागः ४ 
अनादिकालोन श्वत ह । ¢ 

उपयुक्त वृष्टिनोण से द(दशामी को बनादिकालोन एवं ादवतता स्ट हो अनि परर ( 
पूर्वं मयद्‌ कटो गया कि महश्रमु ने जो देशना दी, वह्‌ दाद्यमी के षू मे अभिमंनित ट । गा 
भगवती नवके मूखपाठमें भो महदेत्रन के वि्ैपणों मेक विपण यद्र भी दिया गमा ४ 
आद्मराण-धर्तोषं को आदि करने वाने । इससे यह्‌ दाका हीना सदन-स्यामाविक है करि ज धम? 1 
खो खाहि करने वाति महात्म महावीररह्‌तो किर द्वाद्ामौ को अनादिकानीन कंते यतया जाता? 


(*) ४ = <. 


शंका का समाधान पिके किए निम्न दृष्टिकोण से चिन्तन अपेक्षित है-जितने भी तीर्थकर 
होति, वे कसी कामी उपदेश्च श्रवण करके दीक्षित नहीं होते, वे किसी से भी ज्ञान प्राप्त नदीं करते। 
किन्तु सभी तीर्थकर स्वतः दोक्षित होकर साधना कौ गहुरादयों मे उतरकर अन्तदन्तना सने ज्ञानका 
यिश्निष्ट स्वल्प उजागर करते दै 1 तदनन्तर उन्द्‌ जोकालोक प्रभासक्त केवल ज्ञार्-केवल दद्तनसेजो 
नात एवं दृष्ट होता है, उसी का कुद कथन वे अपनो वाचा से करते हँ उतः स्पष्टहै किकोईभी 
तीर्थकर परपरा का अनुसरण नहीं करते, कसो एक वनी वनाई छकीर पर नर्हीं चलते अपितु वे खुद 
परपरा बनाते ह, लकीर तेधार करते दै । इस दृष्टि से सभौतीर्थकर धमं के आच प्रवर्तक कहेजा 
सकते हं । लेकिन सभी तीथकर द्वादशषांगी का मूलतः कथन एक ही समान करते हँ । उनके विवेचन में 
मौलिक खूय से कोई भेद नहीं आता । देश काक आदिं से समन्नाइप में अन्तर आ सकता है, किन्तु वस्तु 
तस्व कै कथन मे काई अन्तर नहो अक्ता । क्योकि सभौ तीर्थंकरो का ज्ञान एक समान होतादह। नान 
कौ दृष्टि से उने अंशतः भो अन्तर नही पड़ता । जितना ज्ञान महाप्रभु चऋपमदेव को था, उतनाहो 
महाप्रभु महावोरकोभो मौर उत्तनाही अतीत में हृएसभौ तोर्थकरो कोमां। जव ज्ञान उनका एक 
समान होता है तथा वोतराग ददा प्राप्त होने से वे अवितथमापौ होते ह, तव उनके कटने मे कभी विभेद 
माही नहीं सकता 1 जि प्रकार प्यास लगने पर हर व्यक्ति पानी चाहता है । यह प्यास उसके भीतर 
से उल्ती है, वह्‌ किसी व्यवित के देखदेखो यद्‌ नहीं चाहता है, वर्क भीतर की प्यास से पानी चाहता 
है1 जैसे सभो दरपितों को पानौ को चाहु एकसमान होगी । यदि दिवा का रंग सफेद हैतो देखने वान 
सभौ स्वस्य दुष्टा उते दवेत हौ कदेगे । सूयं प्रकाञ देता है तो देखने बाले सभौ स्वस्य मानव उसे 
प्रकाशप्रदाता ही करगे, अन्धकार देने वाका नही । यह्‌ सव उनका कथन किसी का अनूस्तरण नदीं, 
अपितु भनुभूतिपरक होता है । ठोक उसी प्रकार इनमे भौ वढ्कर जिन मात्माओं ने राग-ेप क्षय करके 
विश्षिष्ट ज्ञान प्राप्त कर चया, वे भौ जोवादिक त्वो का कथन, एक समान ही करमो, उनके कथन 
मे मौलिक कोई अन्तर आने वाला नहीं है 1 जतः जिस दादशांगी का कयन महाप्रभु महावीरने किमा 
है, उसी क! कथन पूर्ववर्ती तीर्थकर भगवतो ने मौ क्रिया था. इसी प्रकार अतीत में हुए्‌ अनन्त तीर्थकरों 
नेसोउसी मौलिकसूपमेंद्रादशागी का कथन किया । दरस प्रवाद्‌ कौ दष्टिसे द्रदशांगी कौ, जनादिता 
एवं शाश्वतेत्त। जानी जा सक्ती है 1 
महाप्रभु महावौरने जो देशना प्रवाहित की, वही वतमान मे भी भनवरते रूप म प्रवाहित दौ 
रदी है, जिस प्रफार मूलवैदिक शास्भोंको वेद, वीद्धद्यास्वों को "पिटक" कहा जाता है, उसी प्रकार 
जेन शास्म, दादक्षामी को अग, शरुत, आगम या गरणिपिटक कहा जात्ता है" मूच, ग्रन्य, सिद्धान्त, प्रवचन, 
आज्ञा, बचन, उपदेश, भरज्ञापना, आआगम+, आाप्तवचन, एेतिह््य, आम्नाय भौर जिन चचन, श्रुतये समी 
आग्रमके ही पर्मयवाचो शन्ददै।२ 
१. सुपसुतगरनयखिदध तमवे जाणवयण उवदनपम्नवण मागमेया एणा पञ्जया सुत्तं -जनुमोषद्रार 
~ वितेयवश्यक्माप्य ८९५ 





२. त्वाधमाप्य १-२० 


(५) 
+, 1 








दादशांगौ के दनं वारह ही अंगो को यथायोग्य समञ्लानेकं लिए एक शुम पूरप द गसः 
कौ गर है पुखपके शरीर में जिघ प्रकार बारह अंग होते ईद पैर, दो जषा, द उह, देरव 
(उदर सौर पठ), दो गुज, गदेन मौर सिर, उतो प्रकार भरत पुष्पके मो वारह्‌ भगहर" | 


इन वराह ही गों मे भव्य यत्माओंके हित एवं कल्पक लिए पारप तिद्रं ए 
प्रतिपादन कियागयाहै। 


उस समध के नरपु की प्रतिमा इतनो प्रलरथौ कि महाप्रभु जिघ्ल्प मृं फर, 
महुप उपति उक्षो रूप मे ययव ग्रहृण करलेतेथे । बतः शआश्वत श्प्निके स्रच्व जित्रापूके निः 
मदाप्रनरु द्याया प्रवाहित ददशो कौ वारा मे यथा उपल्न्ध अंगों का ययाशकय सम्ब बौध 
करना अभिप्रेत) ॥ (प 


प्रागर्मो क्रा लेखनकाल एवं वाचनाए + 


प्रस्तुत प्रतिपाद विपय व्ध्राठयाप्रसमि के विषय मे कु विचार करल के परं यद भरौ भतननः 
आव्यक है किं आगमो का लेन कायं कवते प्रारम्भ हुमा। ' 


आगम लेन कयं को प्रादुर्मूति नाने ते पूवं सहापयु के निवि के वाव द्वविपो वायत 
कितनी हई मौर कय हवई यह भो जान तेना आवश्यक है 1 


भ्रम षादना 


आगमं की प्रवम वाचना वीर्‌ निर्वाण १६० वपं पर्वत हई था । जद पादीषुम भै द्द 
वर्धीय भौपफ दूप्काकत पडा । जिषे कारण श्रमण संधको अतथर धारा मेविरलीप जागरण षा 
अनेक वटृशुत्तधर धमण, काक धर्म कोप्रपि हो गएुये। इनके अत्तिरिित मौ अन्य अनेक काक्र 
यथावस्थित सूत्र पररविर्तेन मे माई यौ! ददावरपीय दुरभिज्ल कौ संमाप्नि के अनन्तर चः 
आगम माचाये, पारकतिपुत्र मे एकवित हृष्‌ । ग्रह मगौ का व्यवस्यत छप ते संकलन किया ना ॥ 
किन्तु वारव अण दृष्िवाद का सेकलन नदी सका, कोवि टष्टिविाद के एकमपि सा अविाप 
भदरवाह अस समय येका मे मद्रा यान को सायन मे तन्मय ये.। सथ को प्रार्थना प्र स्युः 
अनगारने दशत पूवं तक अध्ययन भो कट दथा । याददे पूवं को वचना चठ दहो यो। द्र र 
स्यूलिमद्र अनगार ने चच्ि प्रयोग फर अपनो संक्नार पकती चदहधिन साव्विो को ्रिहिकाश्नच 114 


„~^ 
३. पयदुगे संपा उरू, गायददुं दोप बाट्रय २. १ 
गीवा सिरेयपृदिमौ वाद्म अगो मूयव्रिष्द्ि † 


(६) 


कार्‌ दिणा ^ परण पवय भ उन्हे नमे म १ देना व कर 
नमा पन्त अनुनय विनय ने > अद्रवाहुने च पूर्व ति मूल र दी 
अर्थं नदी चदलाणा १ शर्क ष्यसि सना चौद (व के जौ 
दीर्दृषटिरे देः कताव चार पूव ॥, यरीसेदो गया! आगम 
नेतृत्व थ? द उत्ते ता, तथाति स्थुः मारके नेतृ 
कौमाय की षतो ५ 
द्वितय वप्त 
द्ितीय वाप्वना दी पूरय ददी द द्ध वाया सम्राद्‌ 
परखकी पुष्यो गु # म दत है मनि उडी पद्रत्तवर 
चको आम तैका पे जो शरेण धिः 3 , उनको > ४९; करवाम \ [२५१1 
ष्वंत येसवरीभरे विरता क महासा दार कस्वापा या} 
दृतय प्न 
पादरीषुत्र वाचमा के मनः र्वीर के ८२ क्के वीच पुनः अव स्कन्दि 
चेवृ्वमै भाग वचना दु६\ यह्‌ वप्यना, ची, दलि धुः १ के ना 
स अपितिति ६ वत्चना ट्र प दुभि वताय \ दभि: 
कारण गहण, % अनुष के शम लुम है रही थी \ तव कथित दष 
श्रलणन्सपूह ने 1लिकश्रूत को पृलः प्सिथत किया 
वचना सम्पत्त दुदी) यदप 
करने प्रास किष 





५ ॥ 
श न 


स्कम्दिल ने पुनः अनुयोग का प्रव्तेन किया, जिस ्स्वुत याचना फो माधुरौ वाननां कहा मपा 


संपुणं अनुयोग स्कन्दि संबन्धो माना गया 1)  * , , 


यहां प्रश्न यहु उपस्थित हो सकता है कि एक समयमे दो वाचनं क्वौ म॑पध हूर? कके. 

करई कारण बतलाएु गण्‌ हँ । यया उत्तर भारत ओर परिचम भारतके धमण सं तरे शायद स 
कारणं से मतैव नदीं हो सका इसलिए वल्लमी मे सम्मिलित होने वाने मुनि मुरा चं सम्मिर्वि की, 
हृए हौ । उनका उप्त (मधुरा मे आयोजित) वाचनाकोसमर्थननरहाहो यहम संभवं है नि मुम, 
मेँ होने वालो वाचना कौ गतिविधि, कायंक्रम पठति तथा नैवृत्व आदि से परिनिम कामण पष स्छः | 
नरहाहो। पेसाभी हो सक्ता है करि मायूरो वाचनाके समाप्त दरो जानि के पश्चात यह्‌ वाना अमे. | 
जितकी गमी हो, माधुरी वाचनाें हरा कायं, परिम केश्रमण संव को पूरणं संतोपजनक न त्मे' 
हो, अत्तः आगम एवं तदुपजीवी वाड्मय का उल्छृण्ट संकछन तथा संपादन करने का विजेय उरण, 
उनमे रहा हो भौर उन्दने इख वाचना की भायोजना की हो । फलतः इममे काठक शत के अरि 

सतेक प्रकीर्णक अथ भी सुकतिति किव गये ! विस्तृत पाव्वाते स्थलों को मधंमतिपूवक भ्ण 
†कया गथा 1२ ४ ५" 








पंचम वाचना 


वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दौ भे देव्धिगणि क्षमाश्रमण के नैकत्वे वल्लभ पं यह्‌ षाया, 
सम्पन्न हुई थी । देवाद्धिगणि क्षमाध्रमण ग्यारह अंग ओर एक धूं से भौ अधिक्रकेभाताये। दष या 
भ पूर्वं की मायुरी ओर वलभी वाचना का समन्वय करने का भी प्रयास कितया गमा । जिन तिवो म्‌ । 
मतभेदे फौ अधिकता धी, उनमें माधुरी वाचना को पल में स्थान देकर वल्लमी वाचना को बान 
मे स्यान दिवा पया । इसके अतिरिक्त शस्म्रो को पुस्तकरू्‌ करते समय वार यार माने यत्ति ष 
फा जाव शाब्द तने तया अन्य शास्परो कै मकेतमे संकोच मी फरदिणा गया। सापदही महाप्रभं महग! 
की पश्चावुवर्ती भावद्यक घटनाभो का संकलन मौ कर्‌ दिया गया 1 श ^ 


श्रागम लेखन फा काल 

चौददे पूर्वो काचेवनसो हया ही नही या अयोः पूर्वोकरि लिये स्यहहीकौी षा ॥ ४ 
हए दलका मेसन शक्य यी नहीं या । पूर्वो करा विच्येद क्रम स्गरुलिभद्र धनगारस् तेकर यदग्र 
कषमाश्रमण तक चरता रहा है । देवद्धिमयिक्षमाश्चमण एकः धूर्वति बृंद अधिक्‌ श्रुत के नाता 4. 
आगमौ का देन कार्यं देवद्धिमयि धमाश्रमणके फास दही पाना जाता 1 अर्थाव्‌ सामर्माफा सेन ॥ 
समय भगवद्‌ महादीर ङ निर्वा की नवो शताब्दी क्त अन्तिम समयमाना जाता ६1 व 
१. नन्दी सुध पूवि वृष्ठं <, सैन सिम घातय : मनन भौद मीमावा ८ 
२. मौनागम दन्देन पृष्ठ इष्‌ ५.५ 


(८) (| 





सेट तो सृष्ट (| जाद छ मानि व्वि्यमा 
पवत्‌ ठेने से सर्वथा ससव 2 द्मे कदी पर सी कका का 
भे प्रहिपर्पदत ३ ज्ेध-देयः देय इष्टि से 
य उपद्िय हत्व सरव हृहद दता द\ कति एं 
के व्ल वीस प्‌ न काज त १ तिरन्त 
दं क भ्र चम्त मा दीतसम वाणी 
ल्क्य 
ग्धार्द केमोनेसे प्रस्त पस्थ पप प्र सवती सूत्र) प्रह्मोत्तर 
उदपतत्‌ म मोर दोन प्र ति ग्या भ्र सूल करटा जाताहै। का 
पकृ नाम & पवष्णत्ति सू. भोरै\ ५9 कये नस्‌ विवह पुष्णाति ॐ -र त्वय ति 
प्त क्ण द ॥१ ष्‌ पणम से द्ाल्, ६ कत ज्ञापन म गद दै\ वजय 
षववादसे \ अथे तने पर्य १५ ६ ष्य सेय प्रमाणसे शित त्लिदवण 
त्मा सथा {ककार अभपदेव विवाह का अर्म कस्ते हुए वतर दकि महामु 
महावोरने पत गौतमा प्रति प्रश्ने से ज विविविष् त्वप का 
व्वरिचन्‌ २२५५ द, यद श्रम्‌ नोद्य ६ ध जम्वू र रत्र क्किया शयया 
¢ न्दने इसका नम ॐ इव्त ३५ कद प पररप्ति ननं ५ हज 
क ष८९९० दजष्र प्रहे च्द्ाकरण व क) ४ 
1 सम्‌ स्म सि व्यालय 
दूतम अधिक 





९) विबाध प्रजाप्ति, ९) विव्राध प्रज्ञाति, १०} विगाह प्रज्ञप्ति, ११) विगाह्‌ रास, १२) वग 
प्रज्ञाति 1¶ ५ 


श्रागमं फो भाषा दलो ८ 


प्रष्ुत अगम को मावा अधमागधो प्रात है । पर कहीं कीं कीर्सेनो ` भापारे दान्धे 
प्रयोग एवं देवो शब्डों का प्रयोग सी परिलकित हताहि। प्रस्तुत क्षास कौभपा आच नाध 
शास्म को तरह कठिन, दर्बोधणम्य न होकर सरख-परत एव सुव्रोधयम्य रहो है । अनेक प्रवप्ण हौ 
कथा की शैली मे साष्ट क्रि ह, ताकि सामान्यजन सरलता से बोघ प्राप्त कर सकते । प्रस्तुत साग्रमरो 
रचना लमामग गद्वु ख्पसे कौ गई । कहीं कहीं भ्रतिषाय विषयों कासंकलने करने के 
संग्रहणी गायामों के रूप में प्यत्मिक सूप से प्रणयन हुमा है । प्रस्तुत अगम फो रचना प्रायः प्रलोप्रर 
दष्टो मेहुई है । कहीं कटी तिना प्रदनोततरङे कया कोशैलामे भो परतिषाद्य विय स्पष्ट कियामरमा 
ह । वाप्तवमें यड मागम समी प्रकारके जिन्नासुओं के दिए उपयोगी है । 


प्रस्तुत श्रागत मे मंपलाचरणं 


समी आमो मे प्रारम्भ -मध्य एवं अवमान मे मंगलाचरण देने को नहीं मिलता । भनु 
व्याख्या प्रकञप्तिसूधरमे एक दो स्यान परही नही वरन अनेक स्थानों पर मंगताचरण, परिताप 
मूखपाठ देखने को मिलते दहै । सवेप्रयम शास्मकाप्रारम्म ही समी पापो का यिना कने .षाना 
समो मंगलो मे सर्वधेष्ठ म॑गल~नमस्कार महामध्र के माथ प्रारम्भ क्यागया ह। तदनन्तर मा 
वंमोएु लिवीए्‌ ^नमामुयस्स" के क्पे मंगलाचरण की स्थिति आषु है । तदनन्तर पद 
सत्तर, तेद, छन््ोसे, शतक कै प्रारम्म म “नमो युयदेवथाए्‌ जगह गन्द से मगदायसा 
को स्थिति सामने माती है । 


सर्यािक विय व्याख्या प्रजनम्ति मे | 


जेनागमो को चार अनुयाय म भो विभाजित किया गाह वै नार अनुषोय दु--र, ध 
सुपोग, २. गणिवातुयोग, ३ ध्रमह्यानुरोग ओर ५, चरणकरणानुयोग । किमा पात्व मेँ पिम 
अनुमोग को प्रधानत है तो विकी यान्न मेसः अनुयोग कौ । पर्‌ द्रस्तु दवायया प्रत्त वन | 
सारो ही थनुोगोने संयन्धित्त वलेन मिता द । अन्य आगमो कोपेश्ाते भो प्रस्तुत भागम पर्वा 
विधान ह । जितनी व्यापक विवे कन, अश्वन्त हो सच्ल-सरत व गनक तरीके व्याग भ्रष्ठ भू 
सेको ग षता मन गोन त ति ~ ष मह्‌ द. वंसो विपेचना अन्य अगम) न विग्ल ही देखने को मिनो ह 1 समवाप गरव ५ 





१ भपवनी मूल : घादीह्यरगी प, १. ३६. 


(१०) 





ै 


व्याख्या प्रज्नस्त के अन्यर्र्नो को दातक के नाम से अभिनत पयाया ६1 इने १९ 
शरततक मौर १९२५ उदेशक प्राप्त होते. है । प्रथय के वत्ती शतकपूणं स्वतंत्र ह! ३३ पे दे६तकप परि 
शतक १२-१२ ्रतकों के समवाय है ! चासीस्वां दततक २१ शतको का समराय दै । शकतादीकषवा श 
स्वतन्त्र है । ३३ मे ३९ शतक तक जो सात शतक्रहु, उम सात दतकों कीं परिगणना १०५ भवान 
गातकोंकेखूपमें की गहै । इ प्रकार अवान्तर शतकरद्वित ३३ शतव. भौर १०५ भवान्त धर 
वे माठ कतक को मिलाकर कख १२८ शत्तक हौ जाते ह । दकतालोत्त मुष्य ततया देष भाग 
शतक हं ।२ :' 


1 


वाचन जनुधोग दयार वेढा गव्दो की प्ररिमापा निम्न प्रकारे ह। 


चाचना: अयसे लेकर इतनि पयन्त जिततो वारश्चिप्य कोपाठ दिवा जत्रा है, नौर निप्र 
जाता ह, उमे वाचना कहते है । व्याव्या प्रजञम्ति में संख्यात वाचनाएुं है । ¢ 


अमुयोगदार--जिन पर उपक्रम निक्षेप, अनुगम भौर नय भे चाग अनुपोग परित हेति है 
पदों को अनुयोगद्धार पद कदा जाता हँ । मगवती सूत्र में रेते अनुयोग दरार संख्यात व्ण दै। 
अनुयोग द्वार से तात्य यहां ्यास्यान लिया गया है । जत सूर का संबन्ध अं के साय करना । नमी 
सूश्र भत्पक्षर वा्ा होता दै मयं महान दोनों के संबन्ध का जोढने वाठा अनुयोग द्वार दै 1! , 


वेढा--वेष्टक-किसी एक चिपय को प्रतिपादित करने वाते नितने भी यावय हतै ई, उ 
येष्टकय। वेढकरेते हँ 1 भथवा आर्या उषगौतिं आदि छन्द विक्नेपक्रो भो वेढ कृते ह वे भी संभ 


हीदै। । 
एलोक ~ अनु्टुपादवि छंदो को दलोक कहते ह । नियुक्ति-जो युक्ति मिक्नपपूयेक भरं भा 
प्रतिपादन कराती है, उते निर्युक्ति कते है । ध 
प्रतिपत्ति -द्रव्परादि पदार्थो फी मान्यता का अयवा प्रतिमादि अभिग्रह विशेष फा जिसमे वथ 
मिलता दौ, उते प्रतिपत्ति कते ह1 
1 ` बिज्जामी संखदणीमो, सद्र पटिदत्तीभो 0 
से णे अहुयार्‌ पंचमे अये, एते सुपे । एय श्राह्रेगे अभ्तपपमय्‌, दमउदेतमग्रस्यां दवमपुदुवदमट्षना। 
छतसं यागरणमदस्मां, हो तरा, अद्ामोऽ पप्रा पममोणं, मरम अवरा, भपेतेरमना, 4 
हना, सणंत-पावरा, मातयकरनिददनिकादया अिनपज्यत्ता प्रवा अआपविगमेषि पष्यति, 1. 
दनिज्वति निदसिण्वेति, उददं्िर्डेन-नदोनूव 
२ अन सागसननाहिव, मनन भौर मोनेया पृष्ठ रैर पृष्ठ १२८ उर सदाय दै, मणं ¢ ग 
मंस १२२५ वनाद मदै । वसा अप्र अनवय केषर भो प्रास्त होता, सिनिनी [48 
उषाणः, ध्वना हौ पाड भाल होत दै, सन्या का निरा म स्पिर्पादै) 
१. नंद गू -भारमासमको म. सा. पृष्ठ २१५॥ 





-------------*-~ 


भी परेको र्का ` 
शप्र + ,. 


(१२) 





 उदशकाल--जव को$ शिष्य गुर से पूता है कि भगवन्‌ ! मे कौनसे शस्व का जध्ययन कष्ठ, 
तवे गुरुदेव फरमावे कि आचा्यंग च सूत्रकृतांग षदो, गुरूदेव की इस सामान्य जज्ञा को उदेचन काल 
कहते 1 


सशुहेशनेषाल - गुरु फएरमावे कि अमुक बास्छ के अमुकं अघ्ययन का अमुक सूत्रषठ़ोतो इस 
विग्रेप आज्ञा को समुरश्षन काल कहते है ! 


पद-पदं शब्दं चार अर्थो मे प्रयुक्त होता है । पथा अर्थपद, विभक्टयन्तपद, गाथापदे ओर 
समासपद 1 यहां अर्थं षद ग्रहण क्रिया गधरा ह, जिते अर्थं को उपरन्धि हो, वहु अर्थं पद ह 1 

गप- अर्यं निकालने के अनेक मार्ग संकेत के किए गम दाब्द किपाजतादहै। 

उपयुक्त प्रमाणो से यद्‌ सुपस्पष्टहोजातार्है किग्यारह अगोँमेसे ज्यादा प्रज्घ्ति जभने 
आपे एक विशिष्ट स्थान रखतीहै। जोरि जिज्ञाभ्ुओंकी विभिन्न विषयों पर विविध समुदुभूत 
चिन्नाप्तामों का सत्यन्त चन्दर ठग से समाघ्ाच प्रस्तुत करतो है ) चह सरकये सरलप्रश्नहो या दुष्‌ 
सेदुरू प्रन हो, उनका अत्यन्त सरल समाधान व्याख्या प्रजप्ति सूत्र मे भगवान दाया प्रतिपादित 
कियागयादै। 


व्धाख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कौ विक्षालता ओरं व्यापकता बतज्ति हुए बृतिकार ममयदेव सूरिने 
व्याष्या भर्ञप्ति को “जय कुः जर' देवाधिष्ठित विजयवं्त गजराज" को उपमा से उपमित किया है ।जय- 
कुजरके साथमे व्यादया प्रज्ञप्ति का समायोजन इस प्रकार किया दै- 


जो ललित पदों की पति से प्रबुदधजनो के मन को रजन वारने वाला है, जिसके शाब्द घन गौर 
उदारैः जो्गिओौर विभवित्तसे युक्त ह, जो सदाख्या है, सद्‌ रक्षणो मे युक्त है । देवाधिप्ठिति 
है, जिसके उदेशक सुवणंषण्डित दै, जिसका चरित्र विविध प्रकार का अदभुत मौर प्रेष्ठ है, ओ छत्तीष 
हजार प्रदनाद्मक सूत्रूपशरोरसे युक्त ह । जिक्षके चार अनुपोगस्थचारचरणदहै। जिसके सम्यक्‌ 
शरान ओर चारिव्ररूप नयनयुगल है । जिस द्रञ्यास्तिक पर्थायस्तिक नय रूप दो दन्तशूल है । जिसके 
निश्चय मौर म्यवहारसूप दा समुप कुम्भध्यल दै । जिक्केयोग मौरसेमस्यदा कान दहै] जिस 
पस्तावना की वेर्न रचना स्थ प्रचण्ड दख है । जिषे निगमन-उपरंदार खूप गुच्छ प है । जिसके 
फलादि भष्टप्रकारके प्रवचनोप्चार सय मनोहर चारूपरिकर तंग है) जिके उत्सर्गं अपवादष्प 
अङुच्छ दौ धेटा-घोप है । जिसके यश्च रूप पटह ढोलकौ से उत्पन्न प्रतिध्वनि में दिकूचद्रवात दिशा- 
मण्डलपरित है । स्याद्रादफे विशद बुश जो वशौभ्रत है! जो विविघ हतु रूप शस्म श्रं से युन 
दै! जिते महामु महावोरने मिथ्यात्व, अजान, अविरमण स्वरूप शत्रुम को नाद करवानि केलिए 
नियोजित किया हे 1 जौ सैन्य नियुत कल्पगणनायक की मति से प्रकत्पित द ।\ 


१, भयवत्तौ सूत्र वृत्ति भभयदेव सूरि 
(१३) 


कि 
> 


४ 


[॥ 


उपयुक्त प्रमाणा ते यह वात सुस्पष्ट हौ जाती हरि व्याद्या््चप्ति सुव मय प्रहि, 
किए अत्यन्त उपयोगो अगम है ! यदि व्याख्या प्रजप्ति सवके संपूण पाठो फा जाव वन्र 
शब्द को हटाकर समायोजन क्रिथा जाय तो यद्‌ मागम वर्तमान ये उपततव्य घमौ आगमो रे सरं 
धारण कर सक्ता प्न्वुत अगम मे परजापना सूत्र, जोवाभिपम सूत्र, राज प्रीय सूर, मरो 
जम्बृद्रीप प्रजञन्ति गदि स्रों का निदेश किया गथा है, धह इसकिए ¢ ष्यास्या परञप्तिके प्फ 
संकुचित करके वनाया है कि इक्त सम्बन्धि पाठ अमुक आगम में देिवे। 4 =. 

यहं पर एक जिनता सद्रूजहा घङ़तीहै कि व्याख्या ्रजप्तिमूवरतो मूल अगौमेमेपवः 
मूध जगर्ज प्रलपना भदिमूव्र उपाणद। तव उरगौ का अगो मे निदे तने र्वि गम) 
हः उपागमं अगो का समविश द्‌ सकता द, प्र अगोमे उवांगोके समावेश काममा मौनि! 

जिनास्ा उचित ह, दका समाधान यह है रि दा गता है करि जव देवाद्धणि धम्मि 
आदिके माच्निघ्यमें शास्या रा तफलने किमा जने क्णामा, उप समय ग्यादया प्रपि काम 
वहत वदेहा कलगतारहै। भर. इते पुवं जा भा उपाय दास्यो का संकलन हुभा, उने धाद 
प्रेप्ति प्रुत सम्बन्धो जो षाठ आ चुङेये, उनङे निद व्याख्धा प्रजस्तिमूत्रपं निदेश दे दिषा मी 
वे पाठ अघ्रुक श्वम दिये ज चुके । संकलन ते सू्धो का यमदा संकलन नहीं ठाने मे मा दुमा! 
वसै तो प्रज्ञापना आदिमे जिन पिका संकलन दुभा, वेव्याद्पा प्रज्ञप्ति मादि मूख भप शत 
सेहो लिय गए हँ । मततः व्याश्या प्रजञन्ति तो अपने आपत परिपूर्ण है ही, दसो ष्टि पै यह श्ना ५ 
सवेषा उचित हँ कि ग्माणा प्रज्ञप्ति के ममुं पठे का उपरे पथावदु संगोजन किपरातेो प्स पिः 
छता भौर भीं अधिक वद्‌ जती है। | 


श्रागरमोरा प्रघ्ययन ह सम्यक्व के साथ 


र विशषाक्काय आगम पर मव तक अनेक टीकाः ट्या तूणि, अनुवादं मपादन, वट 
आदि विभिन्न तरो मे कयं संतत हा वुके ह, जिने मथ्य अलाते प्रुत बत्रराजगं भ्‌ 
यौतरगदेव फे अभिप्रायो फो समक्षाने का लाम लिया हो है, किन्तु एक बात अवदय वि कारणौप गती 
फििन्ही स्यो प्रका्ित अगम में वीतराग देव के माशय को यथावत्‌ स्प मेनन हृ जा 
मन कथित कषिदान्तो का समावेश सूतो के नामि ने अर्याद्‌ वोतयग वाणी ऊनाममी समारशि 
कर दिगा है, जाक कतं उपयु बहो दै, देता मनक््सित सवापोजन स्वं के ष ततौ उचितं है, 
मही, पर पाठक भग्यात्मामीं के किष्भी मुक्त तरव विरोधो चन जाता) कोरि योत्तरा वक्फ 
यचन पर्‌ हो अप्रिदवास् करने पर मिय्यादख नतो स्थिति भा जती दै मौर जी भा तिष्य कोका 
मथा जाती है, चव उवा सस्ता, मुनिपय स ठोफ विपरीत हो जति दर । मिष्या शी पवता र 

फरो जाने यथते चष्टे यद् साधना भी संसार धरनि वालो नष्कर संत्रार्‌ वद्र व्ानीद्त , 
है यहु साश्वा मूरित्र मनद जाह्दंश्मद मत्नान यासी द्धोता । माहा गकम १६. 


{ १४) 


तपश्चर्याएं भी सिथ्यात्वास्था में संसारवर्धक वन जातोहं) अतः भव्य असा कौ मिथ्यात्वे तदा 
यते रहना चाहिए । इसके लिए वोततराग वाणी का सही जान, सही श्रद्धान होना अत्यन्त मावेश्यक 
है! एतदर्थं भागम का अनुवाद करने वानरे एवं वयाच्याए्‌ करने वालो को विक्षेप स्तक रहना आवद्यक 
होता है! कहौ उस्सू प्रहपण न हो जाय ॥ वर्योकि अव्यालयोगो कविं आनन्दधन जौ ने स्पष्ट शब्दो में 
कहा ई- 


"पाप नही कोई उत्सूत्र भाषण अस्यो । 
धमं नही कोई जिन सूत्र सरिलोः। 


इसके साथही पाठको कयो भः क्षोर-नीर विवेक वृद्धि कारखना अवदधक है! पाठकभौ 
वीतराग देव फे अभिप्राय के भनुक्रुलजो ह, उसे ग्रहण करं अन्यकोनहीं। 


जलिनवासी के सुरक्षाकचच 


वीतराग विरोधी तिद्धातौं का परिहार कर वीतराग असिप्राय कै अनुरु सत्थ-तथ्य सिद्धान्तो 
ग ह्मष्टीकरण करने वले स्मय-समय पर अनेक महान आचाय संत महपूरूप हए हैँ } उन सवका 
नामोरनेख न करते हए फिलहाल कुखेक महापु्पो के विय मे संकेत कर दहा ह । महाप्रभु महावीरके 
निर्वाण के बाद आचायं सुधर्मां स्वापी आदिनेतो श्रुत को यथावद्‌ संरक्षितिक्िया ही था। तदनन्तर 
पंयमोम जौ मं बढते हए क्षिथिलानार एवं सिद्धीतो ते विपरोत धारणा एवं प्रह्पणाओं का प्रखर 
विरोध क्रिया था~ लोकाक्षाह्‌ ने ! दसो परपरा में भगे वदने पर महान कियोद्धारक, संयम एवं तपकी 
ज्वाज्थमान माल, आचायं श्रो हवमीचन्दजो म. सा.कानाम विशेष सूपसे उमरकर भाता । 
जिन्दनि धमण जीवन भँ वदते हए शिथिलाचार एवं जिनवाणो से विपरोत सिदढतों एवं धारणाम का 
परिहारफरने के लिदुवौतराग देवके मनृङकल स्वयं के जीवन को विश्य ूप से संयमनिष्टे बनाकर 
स्वका शुद्धि साय जनमन के मिथ्याधंकारको दूर करने मे मश्चर्यननक सफलता प्राप्तकी। 
उन्होने उपदेश देकर हो नदरी अपितु अपने विशुद्ध जोवन से जनमानस को प्रमावित्त करिया या । प्रास्तव 
भै जौस्वयं परकाश्रवान है, वही द्रुमो के अन्धनिरको दूरकफर सक्ताहै) अआव्यश्री नै स्वयंके 
जीमनं एवं उपदेशों के साय ही आगमो के प्रवाह कौ अक्षुण्ण वनाएु रखने के चिर्‌ लगमग १९ मागमो 
का मपने हाय से लेखन किया था ! देना वनकाया जता है कि उनङ द्वार लिने गए कृद आगम आज 
भो निम्बाहैडा {राज.) के ग्रन्यालय मे उपलव्य ह । 
आवारय शरी हुवमीचंदजो म सा. कै विशुढ संवमोव व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संवमीप प्रोतति का 
यंषनाद हुमा, जिघका परवाह अकुण्ण खूप मे चता रहा दै । दसी परपरा मेंफिर्‌ एकक दाद एक 
विद्धिष्ट आवार्य, जिन श्षासन फे आकाश मेँ उभरकर अनि चये) जिन्टनि पद प्रतिष्ठा-गौरव को ही 
यदी, भने शरोर कै ममत्व मी परे हटकर सदा वौक्षरयाग वाणो एवं संवम जीवन को वुरक्षाकौ। 
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भावाय शरौ हकमौचद जौ म० सा०फे वादं कमशः उद्भट विद्वान गाचायं श्री विपखालमो २: 
महापु क्रिथावन्त मचाये श्रौ चौयमलजो मण राण एवं दुय कामविनेता भावार्थं शरौ थोग 
सा०ने जिने शासन की महत्ती-प्रमावना कर योत्तराग वाणी की धारा कोभननष्य परवातित स्तं 
अपना अभूतपूर्वं योगदान दिया या) त व 


आचार्यं धरीलार जौ म° सा० फे वाद ज्योतिधंर करान्तदृष्टा आचाय शो जवाहर 
मा०, आचार्यं पद पर आसन हुए ये । जिन्होने शास्य विष्द वहृत्री हई परपर एवं कृती 
अपनो चंधमीय मयि को नुदक्षित रते ट्‌ जोरदार प्रहार किया था । उपव धवाना वृ; 
लन करने एव आगम मन्मत तिदन्तों को प्रतिष्ठाणना करने फे स्यि वार-विवाद कते पिक 
प्राप्ते को धौ । अल्परारंम महारंम जेसो अनेकों पेचीदी समस्याम का अपनो प्रसर प्रतिमा दाप 
सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किथा था! जिनको खपराति जैन समाज मेही नहींभगितु पूरेमाप 
फी यी। रष्टर फे चाटो के नेता महामा गाधो, .विनोवा मावे, खोक्रमास्यं तिरक; सरदार वमभ 
पटेत, पंडित श्री जवाहरलाल नेह मादि ने भी मापश्रीके श्रवचनो का अनेको वार साम वदरराः 
महात्मा गधानोकेयेस्पष्टङशज्दये करि मासमे दा जवाहर है-राजनीति मँ पंडित नवर 
नैद्ू है, तो धमं नीति में माचारथं श्री जवाहूरलाल्जो मण म्रान्है। । ५ 


आचाय प्रवर की संयमीय साधना के साय प्रसर प्रतिभासे पुरादे् प्रभावित पा। मः 
प्रवर फे उपदेशो का संवलने माज भौ जवाहर करिरणाधली के माध्यम से सतज क सादति 
रहा है । प्रसकै अतिरिक्त सद्धं की स्थापना के लिए सदूषमेमण्डन, अनुकम्पा विचार, भगी प 
प्रवचनं कै छः माग सूव्रढृतांय गदि आचार्य प्रवर के तत्वावधान में प्म्पादित-अनुवादित अनर्‌ 
ने जनमानम को अश्वस प्रभावित किप दै । जिनके द्वारा स्तम कौ प्रतिष्ठापना मंदिर मर्‌प्रम 
तक, युक्तियों अदि को सप्रनाण कोर्दभो खण्डित नदीं कर सकरा । प्रमानाभाव मेँ यद्रा-सदरापठ' 
चाल.छित देना महतवपरण नदीं होता । वर्तमान मे गुद कथित बिदधायु भपनो मनोल, धायः 
को पष्ट गरदन फे चिप आनाये प्रवरद्ारा वोतरराफृदेय के सरमया बनुदल प्रतिष्ठापित धिना" 
गलत ्रह्यण करने फा दुस्साहन्स करने लगे ह जो कि यास्तव मे आदाय मं श्रुर उपाच्च ११, 
स्वयकेल्थिही हानिकारफदहै। जिन कतकं कमुत कामनोर एवं अकाट्य व्रग्राय परम 
समाधान भदत फरते ई-तमना विष्टुति, विदद्‌ धिरोमयि, जिनशासन प्रोत, धर्ेप्तरतिरोः 
आचार्यं शी नानालालनी म. सा. जो माचा्यं शरो जवादृग्लादजी मन गाने व्रध्िप् त 


प उरः 
संयम एवं वोत्तराग के तिदतो को सुरणा दे लि्‌ सेको नापु -मास्विवों क मर्तं उश 


-‡ (क) 

धद कारवराग कर सेयम करोलुरदा कौ थो, हवे कात कराति कै जद्रात्रा मौग्यपूति जापान ८ 
भरुशोाखनी म० मा० हे सिष्य 1 वर्तमान मं जिनतो निचकतंक ययौवाक्यं # ४ 
11 


होर है । (जिनका संक्षिप्त जोव परिचय अलय दिवा जा रदषदै) अतायि वनद त 


(५) न 


धिकासि किया है। आचाय प्रवरकै सान्निष्यमें जिन शासन कौ तो विद्िष्ट प्रभावना होहौ 
रही है भिन्त दसीके साथ गुरुदेव कौ प्रखर प्रतिभा का लाम्‌ भौ यथाशक्य शिप्य-शिप्या चेले 
रहारा 

गुरुदेव के स्तत सान्निध्य में वैठकर साघु-साघ्वी वे, शास्र का मध्ययन करनेके साथही 
गुरदेव कौ अन्तस्चेतना से प्रसफुटित आगमो की जागम सम्मत -सरवेथा नवीन विवेचनाभों को श्रवेण कर्‌ 
भी लासान्वित होने रगा । उन तिवेचनाओं को सभो साधु-स्तघ्वौ समूदायकर लिए उपयोगी बनाने दतु 
तथा भविष्य में भी उपलब्ध हो सके, इस भावना से गरृरदैव को विनेघ्र निवेदन करने पर गुरुदेवने 
उनका लेखन कार्य प्रारम्भ करवाया । इसी श्य खा में प्रस्तुत ग्प्राख्ा प्रज्ञप्त काकार मौोप्रारम्भ 
किया गया) श्ाप्नन संचालन एवं साधना के अलन्त व्यस्त क्षणोंमें सेभी पर्याप्त समय निकालकर 
गुरूदेव ने उपरारुपा प्रज्ञप्ति पर आगमानुक्रल व्याख्या लिखवाई । जिनक्रा लेखन गांपादन एवे मक पाठ 
उसका अनुवाद, परिभाषा, टिप्यण पाठान्तर आदि कार्यो को सम्पन्न करने के लि्‌ गुरुदेव ने मनन 
अकिन्वन को निर्देश दिया। इस निर्देश कोपाकर मे चिच्रारमे पड़गयाकिकटां यहु विशाख्काय 
गहन-गम्भौर भूत्रगज ओर कहां मेरा मल्पसरस्व} पर “गुरोराज्ञाऽविचारणोया'" गुर काञआदे 
भविचरणीय होता है । अर्थात्‌ विना विचारे पाछ्न करने योग्य होता है \ वस गुरुदेव के मदेदय एवं 
गुभाश्षर्वाद को पाकर अष्टमतप की आराघना के साव कायं प्रारम्भ कर दिया) अष्टम तप कौभागे 
घटाकर अष्टाधिकं तेष किया । जास्यके कायं कोभो गति दी । मध््ान्तरित अनेक विध्न उपस्थित 
हए किन्तु आचार्यं भगवन्‌ के सतत सान्निध्य से कार्यं निरन्तर चलता रह्‌ । 


प्रस्तुत सस्करण की दिरेपतापए्‌ 


व्याख्या प्रजञत्ति कैः दो शत्तक मे भौ आचाय भगवन्‌ ने इस तरट्‌ से ज्याया छि्वाई क्रि जैसे 
"पदे पद निधानानि" महुपुष्पो के पद पदं पर निधान होते दै, उतिति है। उसौ प्रकार प्रस्तुत व्याघ्यामें 
स्थःन-स्थाने पर अव तक सामने आने वाते व्याख्या प्रजप्ति की ग्याश्या म आगम सम्मत अनेक 
अभिनव विवेचनाएं देखने को भिेगी ) जिन सवका मे यहां प्र निदान नटो फर सकता ।वह तो प्रस्तुत 
प्याद्या प्रज्ञप्ति को अवधानता के साय जिज्ञासु भावनासे पुने पर ही जात हौ सक्ता दु 1 ज्योतिधर, 
चरन्त दुष्टा, पुगपुर्प आचाय श्रो जवाहरलाल जौ म० सा० के सद्धमंमण्डनं आदि में प्रवेचित्त व्याख्या. 
पित्त छः भागों से तथा आचारय प्रवरः द्वारा अन्य अनेक व्याव्याभ्नों कातो पर्याप्त रूप भे" समावेश, 
भस्तृतमे कियादौगयादै। 


अव त्तक ब्रकादवित व्याख्या परेञत्ति की विवेचना, रोका, टिप्पणे आदिमेकदी कहं गुच 
अन्यया नेखने भौ पदुने एवे सुनने को मिला, जो कि वौततराग वाणो के अभिग्राय मे प्रतिक्रू्ठ चटा 
जातादै। 


{८} 


तत्स वन्धित विपयों पर भौ माचा देव ने यवास्यान वीता देव, कै आननद 
करण करवा दिया है । उन सवका तो नहीं पर कुक विषो का संकेत यहं पिभामु 
जिज्ञासा शाति के छिए्‌ किवाना र्हा है छ 


। ग, 2 ् 


किन्हीं बिन्दी वा यह्‌ मभिमत रहा है कि संयति मे द्र मावतेययाए्‌ हो ममी द! पु 
उनका यद्‌ मानना वीतराग वाणो के अनुकल नही है । जिसका स्पष्टीकरण श्रदमंमष्डन' पे सरं 
श्रौ जवाहुरलालजी म. सा. ने आगमिक धरातल पर प्रामाणिकतरीकैसेत्या है । निहा वसत 
तो श्रस्तुत व्याख्या प्रजम्ति के दाचक एक उरक एकमे करहो दिया गयाहै । विन्य यादं अः 
हारा उठा गई समस्यामों का जो स्पष्टीकरण आचायं भवर ने वहत टी समीचीन तरं म इण्रधः 
द । ताकरिं जिन्नाभी की आगम प्रतिक्रुख श्रद्धान जमे। : ` 


कथो की परहमी धारणा रही है किः सम्यक्तवी वं मानिक से अत्तिरिक्त आयुष्य शरा र्बफ प 
करता जवकषि यह्‌ कथन विशिष्ट क्रियावादी सम्यक्त्वौकेैक्एि षी है । सामान्य प्रम्पकी केः, 
नही । सामान्य सम्यक्त्वी वैमानिक से अतिरि आयुष्य फा वधन भो कर सकता है । एष पिप 
स्पष्टीकरण मागम प्रमाणो के साय जिज्ञाचु्ओं व स्यान स्थान पर देखने को मिता । तयापि द 
विश्षद स्पष्टोकरण तक एक उदेशक दौ फे असंपत भव्य द्रष्य देवादि संबन्धो वर्ना मे किया गपा 

शतक एका उदेशक दौ मे टीकाकारने जो वरद परम्परा को लेकर वामुदेष फे अपुष्प द पै 
चति कटी कि उन्होने पहने षप्तम नरक कामौर वादमें परिणाम विशेष सैव्रृतीयनरकःश्य वः 
किया । उस्न विपय को आपेक्षिक दृष्टिकोण से भाचायं देवते निम्न प्रकार से स्पष्ट कियाद) † 


टौकाकार ने दुष्य वन्धके विपये वृद परेपराको लयम रते ह्‌ कहा दैन "एम 
चेषं बु दो$त भावना-यदा-षप्तमक्षितवायुरदध पुनश्च कालान्तरे परिणाम विेवावुष्रतीयं धरणेर 
निर्वितं दाषदेदेनेव तत्तादृश जगीष्टरयोच्यते 1 


कष्ण वानुदेव ने पूर्वं मे सप्तम नरकः की आयुष्य का यन्द कर दिपापा। परव प 
विक्षत वतीय नरन के आवुष्य फा चंद करिया । जयुप्य यन्द विपये मे टीकाकद् मृषा $ 
स्वाद्थाकाये ने जो अभिमत प्रतिपादित्र श्य दै, उसे भपिधिक टच्टिक्ेयसे समहन प्रियेम ` 
को स्थिति नही रती है । आदमा प्रति समय मात्त-आडठ कंमो के यन्ध सारमेय उपयत्‌ मग १ 
सात पमं का चन्धतो निरन्तर करनी रहनीदै। आयु पमंका चन्द निरन्तर नहु हुता, ॥‰ ् 
यामे दिकतो प्रति समव संग्रहित दात्रे र्ते ई । जच चन्य पप्रधयमातारै, तेवयकन दा. 
आमु कन्ध र्परम अद्रदहो जाते 1 ~ 

मदि प्रतिसमप जद क्मके योग कपना कासन नदष कन ॥; 4 ४१ + 
तद्वौम्य धमं का वन्ध केषी सक्वाषै? सतः मायू परमक दिक मौ ममम तदसि 
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रहे है । परन्तु बन्ध ततो समय पर दीहोतादहै) इस दृष्टि रे टीकाकार के अभिप्राय को समन्नाजा 
सकता है। 

ीकाकारने जो वासुदेव के सप्तम नरकके योग्य कर्मं दल्कों कामात्माकेसाथवछहो 
जाने का उर्लेख किया है वह्‌ कथन वन्धलरूप्मे न लेकर दल्िकिसंचयकेषूप में लेना सिद्धान्त संगत 
छगतादहै। 6 


चतुथं भक्त को लेकर के जिज्ञासुभं मे अनेक चर्चा-विचर्चा है । जिसका स्पष्टीकरण दातक एक 
मे “अमुरकुमारदेवचर्चा” नामक आध्याय म चतुर्थं भक्त कौ टिप्पणौ देकर क्रिया गया है । 


कदयो कीसी धारणादहैकिपापकीतरह्‌ पुण्यभो सर्वथादहेय दै! उनका कहना दहैकिषाप 
छह को वेड हतो पुण्य सोने कौ वेड़ी है । किन्तु पुण्य, पाप की तरह त्याज्य नही है। इसका स्पण्टी- 
करण आगमिक धरातल पर भूश्च ५५ रत्तक एक उदेशक चार मे “'कृतकर्मभोग विना मृक्ति नही" नामक 
अष्यायमे किया गयारै। 


प्रथम पतक के अष्टम उदेशकके सूत्रन. १६१ सिदध सवीय भोहैमौर अवौर्यभी है। 
इसका सुन्दर स्पष्टीकरण किया गथा है 1 द्वितीय शतक पंचम उदरेशकके सृप्र ७४मे आएुतुभगिका 
सगरीफे श्रावको फे चिरेपणो मे एक विद्नोपण "आयोग-पयोग संपउत्ता” भौ आयार । उस्रका भथ 
कट्‌ व्यक्ति प्रचलति दुूने-तिगुने व्यासे लगाते ह । मुल का अनुवाद करते हृए भौ एक जगह एसा 
हौ करः दिया गयाहै, जोकि वीत्तराग व्राणौ के अनुद्रु नही है । जिससे कई लाग पेता कहते हुए पाए 
जाति हैकिहमभो व्पाजकाव्यावार करतोक्याषापहै? इस विपयक सयुक्ति स्पष्टीकरण किया 
ग्यारह) 


यह्‌ तो कुदचेक विपयो का संकेत किया गया है 1 एसे अननेकानेकः चचोस्पद विपयोंका सप्रमा. 
णिक स्पष्टोकरण किया गया! इसके अतिरिक्त मूल पाठ के स्वंा अनुकूल दादानिक, वंज्ञानिक, 
च्यावहारिक ओर शषक्षाप्रद विवेचन भौ यथास्थानं किया गया है। जिससे जिज्ञासु भागम-पटनन्े 
समुचित छाभ उखा सके । आचारय प्रवर कौ यह महान्‌ उपकरृति निद्य दी जिज्ञासुओं कौ जिजासाभों 
फो शति कर मुवित्त पय को प्रकस्तकरने वारीहि। 

शोध करने बन्न विद्यार्थियों के दिए प्रस्तुत शाम्घ्र उपयोगो वेन मके इसके लषु मूट पाठके 
सायं भव तक्‌ प्रकाद्चित-अप्रकातित्त यथा उपल्न्ध शारस््ोके मून पाठो म जाए पाठान्त कामी 
तत्‌ तत्तु प्रतियो के निर्देश पूर्वक संयोजन क्रिपा गयादहै1इसोके साय “जाव काव्द एवं ' वण्णञो'" 
रन्दआदिमेजो पाठ सेकूचित करदिये वेदँ उन षठोको मौ यासंभव पूण करने का प्रयात्न 
क्रिया गयाहै। 
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पोडकिपि तमार करने के साय हौ पाठान्तर निकाटने एवं "जाव 'वप्यभो' आदि देन 

पठं के संकछनमे भ. भा. सा. जैन घ द्वारा संचाचितत भागम अद्सा-समत्रा एवं प्रत मः 
उदयपुर मं कार्त विदधान श्रो मानमलजी कुदाल एवं श्री विदान सुभाषनद्रमी' को मे मम 
भूमिका निभाई षै । ध 


मरपाठ, पाठान्तर, जाव वण्णो मादि शे संकुचित पाठो कौ पूति, मूला रा श्ट 
व्याख्यां के नेखत संयोजन, परिभाषां के रिप्पणा आदि काके साव संदणं एन्यद समा 
मैते अनेके अनेकानेक जास्वौं एवं व्याषया प्जञति मूत्र फो प्रकासित्त-अध्रकफायित प्रतयौ एवं धनं १, 
ग्रन्थों को सामने रख फर जिनचाणो के अनुकर कायं संपन्न करने का प्रयासि क्रा है । । 


अनुवाद को इस्र तरीकेसे करने का प्रयास काह कि जिसे जिभामुओं को भावर्पं 0 
भल शब्दों के अथे कावोध मनी सदहजदही हो जाय। १ 

भ्रस्तुत सूत्र बिद्टदृजन, शोधार्थी एवं स्रामान्यजन सभी के लिट्‌ उपयोगी ह, एस यान क पिय 
सावद्चनौ रक्तौ गई है। ५ 

आचये प्रवर कौ विवेचना तो सदा मागमानु्ारी र्दी है! बिनु मेषादन-अनुवाद भारिक 
समय सतकंत। रते हुए भी चदु भस्यतावथात्‌ या अनाभोग से कुद मो जिनकाणौ कै परमिहन पण 
गयाहोतोर्मं उल्का कामी नहो ह । सुनो ते संशोधन कौ भवेक्षादहै। ०, 


^ 


्रष्तुत पाठ धीर संपादन षद्ति-- ५ 


्रस्वुत आगम का पाठ.संोधन मागमोदय समिति दवारा प्रफालित बमपदेव मरिन दुनि ॥ 
्रमुतः देते हए अर्य-मोमासा, वापर परसग पूर्वन पाठ मोर अन्व आगत तरो के पाड एमा ५ 
गतत उरारप्राये ध्परानतें रषकर निर्धारण क्रिया 1 फिरमौभापाके माधार्‌ पर्‌ दमक प्ार्मवर 
पाठ निर्धारण करना जमी लेप दै । 

प्रस्तुत प्रन्य फे पाठान्तर निकाखने म १६ दप्तकितित प्रतियों का उपप, निग म ४ । 
पर महावीर जैन विद्चाखय धम्वईद्रारा प्रकादिततयाष, वेचन्डातर दोण द्वश संोदधि पुष ध 
धिद्वमारतं काडनु दारा प्रका्ित ओर मनि नमनो (सुवानायं-मद्रत) दाप मवा प्रथिम | 
य आघार मानकरक्िा द! एन म्न्य के जिन पाठन्तयो फो उचिन सप्ताहे उन न विष! 
गृभो वाटन्तरो मौ नरी । दमे उन्टो सकेनोको पृण गिमाद जो कन गपा तै 1, 
पाठान्तर मँ £ मुद्रत प्रतियों तया अन्य परन्यो फा उपयोग मो पाह, वि्को प्रचो यदो ना +) 
है । प्रस्तुत परान्ते शो निक्तिने कय मूल उदेश्य परमाप प्ठन््ये स दिदिना तपा (त । 
अर शौप्तेनो प्राह्दि का मघ्ययन साकम । प्रसनुनप्रम्यमे स्यति सयाच पर योक्ता त ४: 


(२०) 


मोग भौ मिता है) इसके आघार पर इसका स्वतम्ध सघ्ययन हौ सकेगा ) प्रस्तुत ग्रन्थ के पार्‌ 
पादन मे "जाव, "जहा", "वप्णओ' आदि षदो द्वारो संकुचिते पाठो की यथावदयक पूति कीरै तथा 
स सम्बन्धो कु परिशिष्ट भो साय जाड गये, जिश्रये पको को अन्य ग्रन्यं देखने का कष्टन करना 
ड । इन पूतियो को अ. घौ. सी. डी, भादि संकेत दारा व्यक्त किया है । अभौ प्रस्तुत सुच का शतक 
परिचरण आदि बतलाना अवशेष है, जिसे खण्डशः प्रस्तुत किया जा रहा है 1 


शतक परिचय 


महाप्रभु कौ देकना काजो माग व्पाख्या्रज्ञम्ति सूत्रकेखूप भेसंकलिति किया गादै, उष 
सुका, विषय व्यवस्था की हृष्टि से एत्तको मे विभागीकरण भीकिया ग्या) लेपा क्रिपूरवमं 
बतलाया जा चुका है कि ग्याख्याप्रजनप्ति सूत्र मे स्वतन्त्र रूप से ४१ शत्तक है । जिज्ञासु के सुखाववोध 
फे लियि उन शतको का खण्डदः - क्रमशः संक्षिप्त दिग्द्न करनि की दृष्टि से प्रस्तुत मेदा शतकोंका 
मरक्षिप्ते दिग्दक्षेन कराया जार्हाहै। 


प्रथप्र- शतक 


व्याख्याप्र्ञव्ति सूत्रके प्रारम्भ मंगलाचरण केरूप में सर्वे पथ-मल परदार नमस्कारः 
महार्मत्र कोलिया गाह, जिसमवरमें चौदह पूर्वोकासार वतलाया जाताहै, वत्किसारेदही ज्ञान 
काारभो कदाजाय्तो अतिशयोक्ति नदीं होगौ । वतंमान में जैन धमं मे चिभागदो जाने ष्रभी यद्‌ 
परम प्रसन्नता का विपयदहै कि समौ वर्गो, सम्प्रदायो किवापथों केक्लोग नमस्कार मंत्र कौ निविवादं 
पमं स्थोकार करते ह । नमस्कार मंत्र के अनेतर ब्राह्म लिपि एवं श्रुत को नमरस्हरक्िया गयाहै1 
तदनतर उदेश्क परिचयात्मक गाया एवं मद्य प्रवक्ता मटप्रभु सहावीर तथा मुख्य प्रदनकर्ता गौतम- 
स्वाप वो संक्षिप्त जीवन चलकर दो गई है । इसके वाद "चलमाणे चक्तिए” मादि नव मू्ौ ओेंकर्मापी 
आद्यन्त परपरा का दाशलेनिक दग से वर्ण॑नक्प्रा गया ह । फिर क्रमशः २५ दण्डको मं जाहार, स्थिति, 
एवासोच्छवास, काल का विचार, अत्मारमादिं असंवृत्त अनगार ओर मरंयत्त के देवगति का कारण स्पष्ट 
क्रियागप्रा ह+ जोवों हारा स्वयंकृत कमं का भोग, उदीरण। आदि कसे होती? कमा नेरभिक देवता 
आदि सभौ स्मान आदार शरीर, उच्छवास, निःश्वाप् आदि वाते हीते द? 


नर्कादिगत्तियों में संघार संभ्वानकाल कितने प्रकार का होता दै? क्या जीव अन्तप्रिपा कर्ता 
है? किम जोव का उवयपाति कटां दौता है? असलो वेः कितने प्रकार दै, ओर वहु कौनस्नी अयु वित्ता 
है? इनका मुस्दर्‌ समाधान दिया वया है) तदनन्तर काश्च मोहृनोय, देशत हैया स्नयंद्त भादि 
फोक्षा मोहनीय स संवित विविध प्रकार को समञ्लाइश दी गर है । तदनन्तर उपस्वान-धवव्रमम 
संबंधी चर्चा, कम॑क्षय विना मोक्ष नही, पुद्‌गद को नित्यत्ता-गराश्वत, छदुमस्व की मुनिः नही, नरक 


(२१९) 
3 1 


१, 


अमुरकुमार के प्रकार, पृथ्वोकायादि के अवस-्यितस्यान आदिं दस , पपौ ए पिर परध 
है । तदचन्तर भयं की' उदयास्त चर्वां खोन्त स्पर्थनादि, प्वासव्यनारि, अवं चेदय भवन 
प्रश्नोत्तर, जीव जीर पृद्गर संबन्ध को वर्चा, नै रथिक के महार, उत्ति मादिने भः 
विग्रह गत्ति समापन भयिग्रहयत्ति समापन्ने रक को मव्य, मर्भे संबन्धी नर्चा कौ य 21 

याद वाल पंडितादि भयु बन्ध चर्चा, मृग-घातकादि पे सेवन्धित किया, समान तियतिपनिरे हरयः 
के कारण संवधौ चर्चा, जवो कौ वीर्य-अवीये संवेधो ना, जीवो पुद्गसं के गृख्त-णयुव 


निग्रन्यौं के प्रस्ता सन्धी भधुप्यमत की लेकर मन्य मत संबन्धी घ्ना कीम्‌ ६1 रत 
1छास्यवेपि अनगार कै प्रदनोत्तर वतलाए्‌ गण ह । तदनन्तर अप्रत्याव्वान संबन्धी, एषःर एन 


के फल संबन्धी पदार्य के स्थिरता-मस्थिरता भादि से संवन्धित चर्या की गष । दरे बा ए 
ओर भाषाको तेकर स्वमत~परमत संवंधी, देर्यापिथिक-सापराधिक संबन्धी, उपभोत ३िए ५; 
संधित चर्चाकरी गरईहै। 1 
द्वितीय शतफ 

देशक परिचयाद्मक गाया के वाद जीवी फे इवासोन्टव्रासि मादि ने मुवंधित, 4. 
मवन्धी चर्चा करने के अनन्तर स्कंदक भनगार के जीवन वत कोतेकर घर्वाकी गहै । वदनम 


इन्दिय, परिचारणा गमं को लेकर चर्चा को गई है । इसके वाद तुगा गगरो के शोचतो केः 
यतलाया मपा है 1 तदनन्तर गरज के ममं पानी का कुण्ड, सम्बन्धी भाषा सम्यन्धे। देषो दे 
संबन्धी, चमर चचा की राजधानी संबन्धी, समुद्‌ पातत, समय प्र ओर मस्तिकाय संयो परर 


कियागपाहै) । 
पाठान्तर मे प्रयुक्त प्रयो फो सुची एमं संकेत : 0 
हस्तल्लिित श्रतियां : + 
भगवती वृत्ति (पंचषाटी) भूटपाट सितं (हम्तनितिन) मैवा पुस्सासपमरदत्‌ ध 


न प्र १८९ पृष्ट २७८ अनुमानित शमव १५.१६ व॑। सताद्यो 1 

7) भगवन भूरपाठ (दस्तक). पूनमचंद बुधमल दूधौटिपा दरम भ ५ 
पृष्ठ ६६६ अनु. समय १६ बीं. | 

सर ताष्प्रोय मूकपाट-जंतसमीद प्रन्यमण्डार {कोटो प्रति} पद एष्ट द्म्भ मप 1: 
यो श्रतान्दरी। ८ 

भेर सागम प्रभाकर मृनि पृण्यविरयजी - जेगदमेय नण्टरार्‌ + । 

संम == ~~ जमदमेर्‌ गम्यात) न 


(२२). 


स्वापो जन 
पनर भूप 
वैध 


वदी 
12 ५ 


भुः माद्‌ याम दर 
र मण्डर (केटः ४ 
४७८ पुष्ट 


टष्ठित), 


गर्यो 


ति) प २४८ 


तिरय सथा सद्दषर दुर पय 
सर्दषर दहर पत 





छा०३ लालभाई द्पतमाई भारतीय संद्छतति विया मंदिर . , उहूमदायाई (समयः 
धरमाकर भूति श्री पृण्यविजयजो मा० की (सै) हस्तविषित वनय कहत पयय 
र. ३६०४ (ऊा०) एत्र ३७८ संवद्‌ १५८०! (वो) पवत्‌ १५६८। „^ ` , ह 

सा० ४ लालमाई दल्पतमाडं भारतीय स्कति विया मन्दि-अहमदावाद {कनन अ 
(^ # नि01) उपाश्रय, जेन जान भण्डार सुचि व्रमाक्र १७९६४ {कान पदुम 
१५७६ वैशाल णुवल १४1 ६ छ, 

सर भअगवेत्ती सूत्र (्रिपाटी) - केप्तर भगवतो नामत प्रसिद्ध जन पिष्तमागी ~ शम्‌ 01 
प्र्ठ १२०४ प्रवद्‌ श८् माष शु. १५। भ 

भगवती सुत्र मद्धिते प्रियां : 


अमौ० अचां श्री अमीलक्पिजी म. सा., सी, म॒, २४४६, निक्रदरावाद। अ 
घा श्री धासील्ाटजी म, सा, घर्‌ १९६१, राजकोट । । ^ 
पुण मृनि श्री दुलक्तेदजी “पुत्कमिवलु' सनु १९५२. गुहगाव 1 । 
वेर सं. प. कैवरदास दोषो ~ श्री महावौर जैन विघातय, यम्बहंमव्‌ १९०६ ` | 


महाप्रभु का यद उद्घोष रहा है ~ अप्पा सो परमप्याः चमा दरी परमाह्या है) ए तः 
अनन्तानन्त मासां ते मंवुलित है । उन समी आत्मानो मे परमात्मा फो यकि दिषो. 
भकार वादो के पीय त्रुयं छिपा हमा है, बदो-यड्ो मशीन की कायर शति अप्र्स् 
है, गक नीचे अंगारा दषा माह उसी प्रकार आत्मा कै चन्दरहुो परमात्मा कौ यकि भ 
1 मन्तु अमादिकालस कर्मा फा मावर भयाट्जा ह । उन्न फमोके मयस्य हस्‌ ॐ 
भे निहित परसत्म-भाव को विकि करना, विदयकैः प्रत्येक भेभ्य मानय कापिरम शय्य ॥ 
खस परमाप्म-भाय फो विकसित करने के लिये अन्नानाधंकरार का वित्य ननिवये ै। उत" 
अं्ार फा विलय तमी सामयं है, जव मानव ज्ञान को सम्यक्‌ जयोत प्रान्त क । उम प्राम ¢ 
कोति धौ प्रप्त करनेके लिए वीतराग वाणी का विन्त मनुषे भष्ययन तनिषपये ६15 
आमा परमारवा आदि आ वोष्य होगा, तमा मवय्रताओं को आसवा जाधद्न क क्षिए समयक्‌ भष 
करौ दिशामें यतिह सकेगी । द्रचि् मदापरमुने स्पष्ट फगगाया दै ~ ५ 
पवमेनाणं तओदया 
षहस क्ञानदौ किरिनावरण। भ) 
मभ्य क्ल मे अवम अथा कौ निमन्वित कर द्यम्‌ अशिनं शो दिता > सिदित 
आग यदृने के लिपु वहू प्रयश्च किया गया दै, तिगमे खम नित्रनु भार्मापंमौ गामा्िथि + 


अभीप्ना दै 


धा मुधितत्‌ 
6 र भट द्रात 1 
समवा मेन्‌, परदर दसध 


(रक्षारप्रन दिवम) 


{€} , ` 


क रखकर भणराचायं ने अपनी संयमीय आन, वान, सान की सुरक्षा के दिष्‌ अमे भाषा १ 
दुर्वा दे दी । । 


वाताफे दाता: 


इसी भूमि मेवा में एक द्टोटा-सा गाव दात्रा है । जित्तकी परक्रेतिक मुपमाभी विरये 
कीर । पवंतीय भेचल मे वस्ता दाता रमणोक, प्राकृतिक शोमा से सिमरा टभा दै तथा दोव पोर 
कपेक प्रतीत होता है 1 जिप् प्रकार अणुमेभी विमुकौसत्ताहोती दै, उसो प्रफारद्म पेते 
एक विराट सत्ता का समाव या । माज से ६४ वपं पूर्वं विराट सत्ता फे प्रतीक एकग धिवर 
ग्ययाराने जन्म दिया या। किति मादूमयाकि यह्‌ भविघ्य मेयिराट वृक्षका म्पे 
जानता था कि इस लशु-सौ देहश्रौ में कित्तनो तेजस्वौ आत्मा विद्यमान £ 1 दपि जन्पपत 
“गौवर्धन' रखा गया था, किन्तु जिस आत्मा मे सधि विश््वकी रकषाजेसा अमित वालि परणं 
उसका नाम “गौवर्धन" कंस रहता ? सहन ही सयोग समपि क्रि आप समी ददै हेवेमे भ 
अपर नाम "नाना ते संवोध्रित किया जानि लमा) यह्‌ नाम ही आवधीकेवुणोमा शकिः 
वना । सापो के अन्दर नानाविध ज्ञान है जौर नानाविघ -प्रकार पे संप. सपान १) [विर 
आधौ कुदाल है! 





युवानो मे मी निष्काम विचार: ॥ 

अप्प वाल्यकाल कौ परार करते हए्‌ जव मदभाती युवानी मौ देहली पर पीग दयार मे, 
परव्यंगो से यवानी भ प्रम्फुटन हो सहाया ( मादसयं काविधयष कि उत चमयभो सकी समृ 
निन्तनघाग निष्काम साधना कौ भोर प्रगनिशशोक धौ । एस सभूल्मं मानय जोकन फो वालेपः 
मके षया षरनाटै? किसतरह्‌ स्यत्वफो जगरूनकरनादै? ८.५ 


यह्‌ अनन्त आकादा जो मेः मविरस उद्रतिकै टि प्रेरष यना द, शाप ४ 
जीयन की सम रमणीयरताषी भौर हंगिततकरण्हाहै ; निदिनगद् मुक्ते जीवनकाकाम 1 
मद्य प्राप्य करना है 1 याप्यो सारी ऊर्जा जोव फो अनन्त पषट्गष्मो मे प्रवाद्िनषमि समास 
फे नुषप्ततेवु सपृष दनि खम , सम्तप्रय पर आपका तीप्तामे विवार * तिहार गलन शा! 


पष्ठ प्रारे का वर्णन श्रवणः 


एदा एवः अलयार मे मवधरो ते श्रव्यं किया-पाकय अरे गी दूेतावद पमा व् # 

ममयम कय मानवदूनि, यल, अपुर सोरु र्ति ने अद्यधिक हीमे मोका, गः पृष ४ 
मामि एण नि शाद चटा, अनित यारा श [2 444 [4 
नान सानि हतार मनुध्यष न 


1 एय 


टपा, 
प्रटनि-पटरतै २८ यपंकोर अए्ेमी 


जो विननामी पुद्धरयात्रेनेरं 
१.2 ध. 






ं भे पानौ लेकर पिमे, उस समय के मानव दोन, हीन, दवल, दुगघी, रोगिष्ट, नग्न, आचास्-विचारहौन, 
माता, बहिन, पु्रीकामो विचार नही करने वलि होगे, छः वपे की स्त्री मात्ता ह जायेगो । इननम 
निवास गुफाभो मे पशुतूल्य होगा 1 यह्‌ स्थिति २१००० वपं तक चलती रहम 1 
प्रनतः सवेदनः 

यह्‌ वणेन सुने के अनन्तर अदवारोहितं हौ आप अपने गांव की आरं प्रयाण कर रहै ये, मध्यं 
भ विचारो की प्रलेरतता वदने लगी, मैने चार गत्ति, चौरासी लाख जीव योनियों मे दुम यह्‌ मानवतन 
पाया है, जात्मिक ज्योति क! जागृत्त करने के किए अव मृक्षो भविराम प्रगति के पथ पर वते जाना दै, 
आमक्षत्ति को पाना ही अव मेरा उदर्य हो, समी बन्धनो सने मुक्त होकर मृक्तिका विराट सूख प्राप्त 
करतादही मेया अव लक्ष्य बने। 


विचारों फी उर्जक्वल धाराः 


। विचारो को पवित्र धारा मनके शुम पात्र भे प्रवाहित होने लगी, अनागत म आनिवाला पष्ट 
आरे का चित्र भरितिष्कं पर उभरने लगा, अहो, कितनी दयनोय स्थिति होगी मानव की उस समय, 
तना पत्तन हो जायेगा मानवोय संस्छृत्ति काक्या होगा मेरा उस्र समय क्यामूक्ते भी. ना, ना 
पसा फभी नही हो सकेता, मे कमो भौ अपने जीवन को उस दुःखहार परजनिदहीनहीं दूगा, मक्षे 
अपने स॒त्पुषूपाथ से मेव पार उत्तारने वाखा संवल, शवित प्राप्त करनी है, जो धवित बाह्य तत्व से 

। प्राप्त नही हो सक्तौ । शक्ति फा प्रयोग अंत्तर में करना होगा। विचारो की गतिक्नीलता सं्ारसे 

। विरागत्ता को ओर वदने एगी 1 कीचड़ मेँ जित्त प्रकार कमर को निरिप्तत्ता वनी रहती है, वैसेदी 
आपके जीवन की पवित्रता व्रद्धिगत्त होत्ती चरी गई । संसार - चिरागत्ता का चीज ~ वपने उसी भरण्य 
य्न पोषल वृके नीचे हृञा या 1 यहो से जीवन की धारा में एक विलक्षण प्रकार का मोड़ गया। 


श्रागार ते प्रलगार फा तिश्च: 


स्रागार से अनगार वननेका, रागो से विरागो वनने फा, गृहस्थी से संन्यासी वनने कोनिणंय 
भो भपश्री का इसी अरण्य यीषमे हभ चा । आक्धी ने विचारा दुःख-चिमूविति शौर शादवत सुप की 
अदाप्तिकफे खएरागसे विराग की जोर वदना है! अर्थात्‌ मागारी से अनगारौ बनना दै । साधघनास्प 
सलिखके स्नान करने पर ही आत्मगुदि हो समती है । सम्यच्‌ ध्यान द्वारा दीमरो वदि का सम्यक्‌ 
विका दौ सक्ता दै) 
गसो खोजपेः 

माप्मशुदि द्वार मुक्तिपथ पर अग्रमर दोन के छिए सही धयःप्रद्ेक कौ भावदयकनना होतो £ 1 
चेप्रदमेरुटौ “यु पद वेः ओशघ्कारो होति है 1 सच्चे गुरुके विना यापं पय प्राप्तनहींदो सता 
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को देखकर गणेश्चाचाये ने मपनी संयमोम आन, वान, ब्नान कौ सुरक्षा के लिए 'मपने अकः प 
कुर्बानी दे दी। । “ 


दत्तिके दाता: 


इसी श्रुमि मेवाड़ में एक छोटा-सा गाव दांता है 1 जिन्तकी प्राकृतिक सुमा भी विचक्ष 
की ह । पच॑तीय संचल मे चसा दता रमणीक, प्राक शरोमा से ्िमया दभा है तथा वहत हीनः 
कर्प॑क प्रतीत होत्रा है 1 जिस प्रकार गणुमेमौ विसु की सत्ता होती टै, उसी प्रकार दस रेन गरा 
एकर विराट सत्ता का समावेश था! बाज से ६४ वर्प पूवं विराट सत्ताके प्रतीक एकद्षु धिगु गेयः 
सयुगायने जन्म दिया या। क्सि माटूमयाकि यह्‌ भविष्य मेविराट ब्रकषकान्णतेतेगा 


जानता थाकि इस ल्रु-सी देहश्री में कितनौ तेजस्वी आत्मा विद्यमान द । यपि जन्मगत कषिषु रातर्‌, 
“गौवर्धनः" रखा गया था, किन्तु जितत आत्मा मे अखिल विश्व को रक्षा जैसा अमित वातत भदै 
उसका नाम “"गौवधंन” कंसे रहता ? सहन ही संयोग समक्षिमे कि माप सभी मे टे होने ते मा 


अपर नाम “नाना से संबोधित किया जाने रगा । यह नाम ही मापधरी के गुणो का वाप्तकिकिप्र 
श 

चना । आप्री के अन्दर नानाविध ज्ञान है गौर नानाविध -प्रकार से संघ ~ संचालन कौ विधि 

आनश्ची कुशल ह| । 


युवानो में मौ निन्फाम विचारः 


भप बाल्यकराल को पार करते हुए जव मदमाती युवानी कौ देहली पर प्ति य़ रह र, 
प्रतयो से यवानी का प्रस्फुटन हो गहा था । आचये का विपय है कि उस समय भी अपी उन 
चिन्तनधारा निष्काम स्राधना की जोर प्रगतिशोल थी । इसन अमूल्य मानव जीवन को प्राप्तकर # 
मृक्षे क्या करना है? किस तरह स्वत्व को जागृत करना है ? ( 


यह्‌ भनन्त आकाश जो मुके अविरल उच्नतिकै दिए प्रेरक यना हुमा है, तो सपाट | 
जीवन की सम रमणीयता कौ ओर द्ंगित कर रहा है : निश्िवित दी मृह्ते जीवनका वासाविक (८ 
स्य प्रान्त करना है । भापकी सारी ऊर्जा जीवेन की अनन्त गहराहयो मेँ प्रवाहित हीन लगी ।म 
क मुपुप्त तंतु जागत होने लगे ¦ अन्तपंथ पर आपका तीका से विचार ~ विहार चलने खगा । 


पष्ठ ्रारे क्षा वर्णन श्रयण: 


| [४ 
एकदा एक भणगार मे आकश्री ने श्चव किया-पायवे भारे की पूर्णता प्रे छन भ 
होगा, उस समय का मानन चृतति, वल, मायुष्य जीर ति से मत्यधिकर तीन होगा, मानव 


1 ८ 
घटते-टते २० वपं कौ रद जायेगी, देहमान एक हाथ प्रमाय रहेगा, मतृप्त बहार शा व ५ 
जो क्तिनामी कुखखाचेने परमो वप्त नदीं दो सक्तो खान-पान मास्नाहार हागा, मनुष्य 
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ट 1 
अप विचायं कौ ऊरनश्वल धारा, पवित्र चिन्तन, संयमीय निणैय के साथ रच्च गरक कषोषमेः- 
से निकल पड़े । ६ ५ 


भ्रमोष्ट साघ्यकी प्राप्तिः 


निरन्तर तः्मयतापुक ष 
करना प्रारम्भ करता है तो निदिचत्त ही उसे एक दिन उस च्य की प्राप्तिहोही जाती) आः 
गुू को खोज में इधर-उधर धरुमने चये ! स्यान-स्थान प्र पटच । सन्त मुनिराजों द्वारा मुनहमे भानं 
मिलने रगे । जिसके लिए मापृश्री कौ मात्मा कत तैयार नहीं धौ 1 अपकरो तौ सचते गु की मोद प 
जौ निस्पृह साधक आपका सच्चा पथ-प्रदक्शंक यन सके { इस खोजसे भुमते-धूमते आपश्रौ रम 
के मुख्य नगर कोटा पहैव गये । उप्त समय वहां पर विराजमान शासन के जाज्वल्यमान ऋक 
हिवमगच्छं के सप्तम युवाचार्ये लास्वज्ञ शरी गणेशीलाल्जी म०्सा०्की सौम्य मूखमृद्या के दरश 
आपश्री ने वन्दना - अभिवेन्दना की । 


जिस्र किसी लक्ष्य को लेकर जव व्यक्ति उत्ते प्राप्त कृरनेकेलति्‌ 


गुरु का श्रमिताम तेज : 


युवाचार्य्ी के मुखमण्डल पर गमिताम तेज था । ब्रहाचयं कौ धनुपम दामा धौ । त श 
मूखमण्डल को देखकर आप अभिभूत हो गये, उनके परति आकपित हौ गये मन मे विचार उक लत। 
दस्त भँ इतकी देदश्ौ ही वतातौ दैक्रिये सच्चे साधफहै। आचारभोर विघारफेधनीटै। श्ट 
के द्वारा सच्च शान्ति मिक सकती है । इनको विलक्षण प्रतिभा को देखते हए गता है तरि नमी प्रता 
अन्यम होना अ्षम्भवसारै। ४ 


शिष्य फा प्रकरोकर : 
गुवाचार्यश्री के व्यक्तित्व को देखकर अभिभूत हूए जपने विचायेका प्कदीकरण किष 
प्रभो! मै भापका शिष्य हूं । मुज्ञ स्वीकार कर मेरी हवती हई इत नैया को मवन्नागरस्ते कर 0 
जान - ध्यान देकर ममे इस संसार - कीच्से उवार दो । नैकिन जो निस्पृह साधकः रोता रउ र 
भी शिष्य - लोम नहीं होता । वै निपट भपनी साधना में हो तन्मय रहने वत्ति तिह) चहिषे ९ 
ण समूहं के साय, शदरमें हेया मरण्य में उनकी साधना निरन्तर आत्म - णुद्धिके दिष्‌ षपबत 


हौती रहती है 1 
गुर फा स्पष्टीकरण 


~ 7 जें शु मिद उवः 

आपध्री के विचायं को गूनकफर महायोगी गणेदयाचार्यं ने संित्तमें पितु भ्रारयमित् उ 

# ध ध न मेदी रहकर जम्यन 

दिणा ~ देखो भाई, अमी साधरु-जीवन कौ वात जनिदो। पेते गृस्थ-जीवन मेदौ रद्र मन 
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कसो । सागार से जनगार वनने का निर्णय आवेश मे करना अच्छा नहीं ह । साधु-जीवने कोर साधारण 
दातनहीदहै, जोरसे ही अपनाया जा सके । कमी कभीतो साघु-जीवन तचछवार कीतीक्ष्णधार पर 
चलने से भी अधिक कठिन जन जाता है । पांच महात्रतों का पालन, परीपह-जय, इन्दरिय-दमन कोई 
साधारण वात नहीं है। 


तारणहार गुरं गरोशाचार्यं : 


गणेशाचायं के निस्पृह्‌ किन्तु सरीक विचारों को सुनकर आपश्री बहुत प्रभावित हुए । “मु” 
शव्द स्त्वंधकारे **<” दाव्द स्तच्चिरोधक; 1 “गु” शब्द अन्धकार का प्रतीक है, *“₹"" शन्द उसका विरोध 
करने वालाहै। जो प्राणियो के अज्ञानांधकारको दूर करने वालाहै, वही सच्चा गुरू दह । आप सच्चे 
गुरू दै 1 आत्मा का सच्चा बोध आपके द्वारा ही प्राप्त होगा । गरु ही तारणहार होते हँ) आपके पाम 
मतोर्विसी प्रकार काञाकपेणहजौरने ही शिष्य-खोम ही । सभौ ओर से निस्पृह होकर भापसदा 
आत्मस्ताधना मे छोन रहते हँ । जिसको किसी प्रकार की स्पृहा या खोभ नदीं हो, वह्‌ अन्यथ भग्प-पुरपौं 
का सही पथप्रदशौक वन सक्रता है । निस्संदेह्‌ जपकी साधना सच्चो हि। आके ज्ञान-दीपकके दारा 
मेरा ज्ञान-दीपक प्रज्वलित हो सकेगा ! इस प्रकार से गणेशाचायं के प्रति आपका आकर्पण वहने छगा। 


चिरप्तिके पय परः 


आपश्रौ गणेज्ञाचायं के सुखद सान्निव्य की प्राप्ति कर चहृत प्रसन्न हुए । विरवत्तानुगामौ साधना 
भपृश्रो की निरन्तर वृद्धिगंत होती चलो गई । ज्ञान-व्यान कौ आराधना मे भाप सदा नम्मय रहते । 
मुभे सक्ष्यानुषूप रति करने के किए पय प्रशस्त वनाना है, जिन्न पय पर चर कर्‌ भं अपनी आला का 
शुद्धिकरण कर सक्‌ 1 मन-वचन-फाय की शुद्धि के साय आत्मीय विशुद्धि करने बाला मंयमीय जीवन 
ही सारभूत नीवनदै। 


सत्वा स्व : 


आपश्च की वैराग्य भावना निरन्तर प्रवर से प्रवक्तर होती चो जार्हौयो) अपिश्रौीका 
प्रस्येक काये विवेक भौर यतना के साय होता था । गणेदाचायं स्वयं भी अपथो के वराग्यमय जीवन 
का परीक्षण करते रहते ये । अनेक मुज्ञ श्रावको ने भी आपकी मनेक वार परोक्षा लीयो। अपसदा 
परीक्षां उत्तीर्णं हौ रहते । कर्द श्नावकोंने गणशावार्य से कदा- आपके पास जोर्वंगमी है, कद 
वास्तवमें हीरा है, भविष्य में यहु वड़ा मदापुरूप वनेमा हमने परीक्षा करने कै छ्‌ दनो भनेर 
अनष प्रलोभन दिये, किन्तु यह सभी मौर से निस्पृद्‌ दै । वास्तवमें सच्चे स्वणे केन्दिषु चमौटोवया 
कर सवती है, कुद नही । सच्चे स्वर्ण को कसौटौ पर कितनाभौ कसना जाय, उस्रं कोर फरक पटने 
पाला नहीं है, पल्कि उसमें तो भौर अधिक निखार हो आयेगा 1 
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क ह+ 


फपासन में मागवतो दीक्षा ‡ &. 4 


विरतानुगामौ साधना मं जव आवश्चो ने परिपक्वता प्राप्त कर छी, तव संयमी जीन भः 
कार करने के लि प्रपतन करने रगे । इसे छिए पारिवारिक सद्यो की माता हना आवदपफ रै 
है। माप मादुश्रौ एवे भादयों से अज्ञापव्रवेनेके ल्प दाता गाव पह । वहत प्रमले कसे प्म 
जब आपका आज्ञापुत्र प्रास्त नदीं हज, तवे माप अद्टम (तेते) तप की आराधना मै तस्लोन हो 
जव तक्र आज्ञा नहीं मितेगौ. पारणा नहीं करूगा । मापक्र इस भप प्रतिज्ञा के सामने सव नतन 
हो गये जीर अपकरो आक्नापत प्रप्त हय गया! दीक्ना- स्थान दाता क पासही कपाएन रागय 
गतिक वाहेर आप्र वृक्षो कौ शीतर छाया मे गणेशाचा्यं ते आको दोक्षा के परत्याष्यान कर्वपि 
हजाै-टजार पूप बपश्री के चरणों मे नतमस्तक हते हए जय-जयकार कर उे। 


सुयोग्य गुर कै सुयोग्य ल्िष्यः 


सुपोग्य गुरं को सुयोग्य दिष्य मिलना मुदिकल होता है । कही सुयोग्य गुर हते हैक धिः 
सोग्य नही होता भौर कहीं याग्य शिष्य होते है त्तो गुह योग्प नहीं मिलते । विन्तु यहां सुपो पुर१ 
सुपोग्य शिष्य प्राप हु । मुक्तिल्प साध्य भौ अपक सुयोग्य है 1 रत्न्रप-ल्प सधन भौ पोप 
दै इस व्रिषुटौ का दुम सगम आपश्रौ के जोवन मे चहज धा । सेयमो जीवन मे आप विरीपततः परर 
अप्रमत्त साधना में तय रहते ! साधु जीवन मे कों दोप छगने की सम्भावत हो, दा कोहं काये ग 
करते । अपिकौ प्रतिमा सदा आगम-मंग्रत मे लगी रहती थौ 1 ६ 


सर्वेतोप्रुलो श्रध्ययन : 


आपश्रौ को तकण प्रतिभा मागमो के गढ रहस्यो को जगनि भे सतत प्रप्ललीक वनी गहत 
थी] आपन वास्मोय अध्ययन केसा ही न्याय, माघ्य, टीका, नणि आदिं काभी गम्मीर सध्पयन 
किमा याः" सच्छत मे अपप्ते सिषीव सीषद, यणेकरमष्य, भामि दोक शरद कटि शो पा अध्यय 
किया । पडदकनो कामी आपने तलस्पर्धी अल्ययन किरा था। वेदान्त, गीता, महागार्त वुगन्‌, 
पुराण भादि अतेक जनेर्‌ श्रन्योकामौ आपने मघ्ययन किया धा । हिन्द, प्रकत, संत गूरी 


आदि अनेक मापामों के उपरर आपने अधिकार प्राप्त कर लिया । संक्षिप्व में कहाजायता ५ 
भवनो अध्यन किया था । यहो कारण है कि मपृ्रो की प्रतिभा भाज भौ नये-नये प्रन्पौमेष 


भ्रयेश कर उसके गुढ रहस्य को जानने में समर्यहै। 


संयमो जीवनः श 
आपश्रौ असपन्त विनस्र य । गृष्दैय के ईमितानु्ारे आनरध्र करने वानि यं । आप सनं 


1 
के प्रति न, अपने समी ज्येष्ठ गुदात के अरति भो चिनप्रशोद अर उदार ये । पभा भ 
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रत्न्रय-सरम्याक्ञान, सम्यग्दर्ोन, सम्थकूचारित्र कौ आराधना मे तन्मय रहते थे । परीपहं एवं उपसरगो 
को आपश्रौ सममावपू्वक सहन करते थे । 


मिदट्डी का कलश : 


जव भिष्टी कुम्भकार के हाथों मे भपना समर्पण कर देती है, तव कुम्भकार भिट्टौ मे पानौ 
मिलाकर उसे रौद डालता ह मौर जौदा यनाकर, चाक पर्‌ चाकर उसेषटखूपदे देताह। अगमं 
पक( कर उभे परिपक्व वना देता है । तभो वह घट व्रनिताओंके सिर प्र चद्‌ पाता है1 ठीक उसी 
प्रकार आपश्रौ ने भौ अपना जीवन सवतोभाठेने गुरुके चरणों मे सरमपितत कर दिया था। आपको 
समपैण साधना भी बहत हौ विलक्षण प्रकार कौ थौ । दीक्षा श्रगौकार करने के वाद स्वास्थ्य कोलकर 
आपने एक-दो चातुर्मास अलग किये, वाकी सभी वर्पावास् गुरुदेव कौ सेवां हौ किये । गणेलाचार्ये ने 
आप्री के स्मिते जोवन को बहूत्त हो तन्मयता के साय निमिते किया1 परद्णामस्वषूप आज भाप 
हजारों कै मस्तक पर चदे हए ह । 


गुरुदेव कौ सेवा में गुरुदेव : 

स्वर्गीय गुरुदेव गणेशाचायं जव उदयपुर में स्िरवास कै रूपमे विरजे हुए थे, तेव माप भी 
चहो रहुकर गुष्देव को तन्मयता के साथ सेवा करदे ये ! गणेशाचाय के स्वैतोमृखी व्यक्तिस्व ते सारा 
जेन समाज जच्छ तरह पारचिते था । आपश्रौ कौ संपमनिष्ठा एवं सिद्धान्तो का अनुपालन वेजोड़ या 
जनता ने जव गणेशाचायं के स्थिरवास के विषय भे सुना तो वहु उनके दर्शन के किए उमड़ पौ । 
दक्षेनाधियों का प्रायः ताता-षा रगा रहता था । 


प्राचर्यंश्रो गसोश फी सत्प प्रभिव्यक्तिः 

गणेक्षाचायं कँ स्वास्थ्य में दिन-प्रतिदिन गिरावट देखकर शधरावक लोग चितन करने लगे-- 
भविप्य मे संव को सुंभालने षाला कौन मुयोग्य शाप्त होगा? उष समय यापप्री (नानेश्ाचार्य) 
जन-सम्पकं से प्रायः निलिप्त ये, भापकी साधना मन्तमुंखो हौ अधिकः वनौ हृद्‌ थी, संधके अनुयायो 
भापको योग्यता का सवेष्ट अंकन नही कर पाये य, इसिय्यि वे एक दिन इसी विचारणा में गणेक्नाचार्यं 
फी सेवा मे पहुंच हौ गये मौर अपनी अन्तःसंवेदना अभिव्यक्त कर डालो, तथ गणेशाचायं ने स्मिते साय 
कह कि- माष लोगों को चिन्ता करने को आवश्यकता नहीं है, मँ एसा गुदडी का छाल दुगा, जिने देष- 
कर अप आश्चयं करेगे, उसके दारा धासन कौ प्रमावना देकर तो कहीं तुम मनने मी शूल जाभगे । 


युयाचा्ं षद परः 
संबतु २०१९ भसोज सुद दूज, उदयपुर कै यंजमदेलो मे लगमग ३०-३५ टजार जनता के वोच 
भापश्री को गणेशाचार्यने चादर प्रदान की. चादर प्रदान करने से पूवं तकर दूये घटटोष बादन्टोने 
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आच्छादित था, किन्तु जितस समय अपश्रीको युयाचा्यं पद की चादर कौ गई, उसी क्षप र श | 
कोचीरता भा बाहर जा गया, वह्‌ इसी वात वा प्रतीक था फि जिस, भ्रकार वादश ने हृद्य र 
प्रकाशमनि हो रहा है, उसी प्रकार आपश्रौ भरी सभी अपद एवं विप्तियों को हटाते हुए भूःमणव 2; 
प्रकाशित्त हयेगे । उस्र विलक्षण चटा को देखकर संघ के अधिकारियौः को यह विष्वाचो मी 
वास्तव मे भाप संघ के जाज्वल्यमान नक्षत्र होगे । ^ क £ 


५) 


श्राचाये पद परः 


माघ टृष्णा दूज को गणेगाचायं जव संधागायूरव॑क पंडितमरण को प्राप्त हो भवे, तव आ 
आचार्य पद पर आसीन हए । उस समय संघ एक विकट मोड पर खड़ा या। श्रमणसंषं पे गेषं 
के चिलगहो जाने से प्रायः श्रमणसध इस साघुमार्गी संघ से विपरीत हो गया था । स्यान-त्यान प्ण 
प्रचार-प्रसार पिया जाने लगा किः आचायशरी को ठहुरमे के लिए स्थान नदीं देना, महार ~ पन नैः 
वहुराना, व्याख्यान नही सुनना .. मादि । लेकिन सूर्ये की प्रचण्ड रदिमथों के सामने मन्धदनर ` 
समय तक एक सक्ता दै । आर उसे मागना ही पड्ताहै। उसी प्रकार आपध्रोके विषु 
प्रखर प्रतिमा, विलक्षण विदत्ता एव अपरिमेय पुण्य के समक्ष बुप्रचारकों का अन्धकार हत ग 
गया । प्रचण्ड सूयं के प्रकाश को भांति आपका निष्कलेक गौरव वदता ही चला गया । , 


^ 


विश्व-शांति फा उपाय-समतादक्षन ‡ 


जय माप माचा पद पर जासन हृष, तव जपश्रो को एक विचार आवार्य तो स 
साधना कर हौ रहा हू, किन्तु मानव जगत्‌ कैः सिए कौन-सी देसी व्यवस्या दौ जाय, जिते वेगी शा 
के वातावरण मे जी सरके । इस उवलन्त पदन का समाधान पाने के छिए्‌ आप बिचार की गमये? । 
उतरे आसिर आपने समाघान खोज ही क्पा। वहथा समता: दर्शन ओर व्यवहारि । समता २ 
धरातल पर अगर व्यक्तिस्ने नेकर विदव तकत व्यवस्था कौ जायतो शाति भरा सुमद + ॥ 


पठ सकता है । चिपमत्ता को दुधु करती आग शात हो सक्ती है। 


अनेक दार्शनिकों ने विश्व कौ समस्या पर वहत विचार किया । वुद्धेफ रम्या को मन 
के राक्ष रखा भी सही किन्तु इसका समाधान कथा हो सकता है, इसे लिए्‌ बहुत कम लोगो ने अर्तं 
विचार व्यक्त कयि किन्तु आवार्ये्रवर ने विद्व फी धियम समस्या को रखते हए समतता का समो, 
एवं श्यावहारिक समाधान भी जनता के समध रषा । समता सिद्धान्त कै दया विद्व ॥ विद्वान 
समस्याओं काममाधानमौ ङ्य जा सक्ता । इस सितति की इतनी अधिक ध्यापक विदेवना ५ 
[वि अम्य सभो उपायो काही समवि टौ जाता है । समता स्तिद्धान्त कं धरान पर यदि धि । 


५ ~ "न 
पविवार, समाज, माव, नर, प्रान्ठ, राष्ट एव अन्तर्गष्टीय स्तर पर व्यवस्याकी जायता सर्वव शः 
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का प्रसार हो सर्ता है । आवार्यप्रवर ने समततादर्धन फो मुख्यतया चार विभागों मेँ विभक्त किया ह-- 


{१) समक्ता सिद्धान्त- देन, 

(4) समता जीवन-द्षन, 

(४) समतता अत्म-दक्षंन, 

(४) समता परमात्म-दर्शन । 

पदलेके दो दर्दान तो जीवन की शुद्धि के मुल देतु है, जहां सिढान्त-दक्षंन द्वारा व्यक्तियों के 
विचार शुद्ध ओौर परिष्कृत किये जाते है, वहां जीवन्‌-दर्शन उनके आचरण में गुद्धि लाता है 1 आत- 
दर्शन ओर परमात्म-दर्शन जीवन-शुद्धि कोओर अधिक आगे चदराते हुए दाश्वत श॑ति-प्रदायक 
बनते है 1 


दर्ग पय पर श्रविराम गमनः 


विश्वं कौ विपमताभरी विकट समस्या कौ समाहिति समतादक्षेनकेद्वारा अच्छीतरहकीजा 
सकती है । दार्शनिक जगत मे आचार्मप्रयर की यह्‌ एक अपूर्वं देन रहीहै) इसीकारण आपध्रौको 
परमता - दर्शेनप्रणेता की सार्थक उपाधि से विमित किया गया॥ 


साधना प्रोर संयमके दुर्गेम पथ पर: 


आप निरन्तर आगे बदृतते ही चने गये । भयेकर परिस्थिति का भी भपने समता के धरातल पर 
धरय के साथ सामना किया । किस भो परिस्थिति मे घवराना क्या हाता दै, मानो यदं तौ भाप जानते 
ही नही 1 आचा्प्रचर का उपदेश्च आगमिक धरातल पर वैज्ञानिक, संयुक्तिक एवं व्यावहारिकि रोति 
कै साय संसार्‌ के यथाय स्वषूप की अभिव्यक्ति करने वाटा होता है1 


मागचत्तो दोक्षाए : 


मआापकरो आचार्ये पद प्राप्त कथि हए अव तक २१ व्पेहो सुक द, इम २१ वपं के मत्पकारमें 
आपश्रौ ने शासन को अत्यधिक प्रंमावना कौ है 1 नेव तकः २१७ आपत्माओं को प्रव्रजितं कर आगारसे 
अनगार धर्मं मै प्रवेश दिया है! जान अपघन के आज्ञानुवर्ती सकं सावु-साव्वो अनेकानेक क्षेत्रों 
जिन श्नासन का तुमुल शंखनाद कर रटे दै ! दिग्‌-दिगन्त तक आपश्रौ कौ मौरवनगरिमा व्याप्त टो 
शुको दै । अमिनत्‌ प्राणो आपश्च के सयमी जोवन से प्रभावित होकर चरणों मे शुक जति ह \ 


पतितोढार फा देतिहास्तिक कार्यं : 
अपश्रौ का जव मादव प्रान्तक्दटे -द्धटे मावो में विचरणदोर्टाया, तवध्ाप्श्रीको 
नात हुमा फि करई हिन्दू गौरश्षकः अय मुसलमान एव दुनाईं वनने जान्हवे मथन यप्ोका 
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अहिक भावना को उदेलिव कर उठ ओर मापश्नी तेमांव- गावमें जाकर उन तोया म 

हिसा कौ माक विवेवना को, मानव जीवन कौ दुर्मत्ता का प्रतिपादन करिया । आपो दै तं 
प्रवचन से प्रमावित होकर हजारों व्यक्तियों ने सात्त कुभ्यघ्नन यां त्याग कर सदाचार.जौवन सोक 
किया । उम "धर्मपार” की संजा से सम्बोधित किया यया) गाज उनकी संब्या ८० हनाप्ठे कटा 


तक दै। इस एतिहासिक कार्य कं कारण आपश्रौ को जनता ने "धर्म॑पाल प्रतिवोधव" क सा 
विभ्रूवित करिया । । व 


भ्वलन्त प्रश्न : ज्वलन्त उत्तर : ए 


अपश्री तीक्ष्ण प्रतिभा के धनी है 1 संस्कृत, प्राङृतं मादि भाषा पर जधकार हनिकेमपि। 
अआपश्री को शास्त्रीय विवेचना मी बहून ही मिक होती है। अपी सभी को ्रदने पृष्छेकषु 
आह्वान करते ह । एकदा जयपुर वपविसि में एक भादू ने मिश्रौ से प्रष्न क्रिया "जीवन प्म 
आप्री ने इस लघु प्रश्न को संस्कृत भापामे गूथ कर संस्कृत में हौ इसका उत्तर दिया- # गरीब 
“सम्यक्‌ निर्णादकम्‌ समताभयरष यत्‌ तजजीवनम्‌" । 
सम्यक्‌ निर्णायक भौर जौ समतामय हो, वही सच्चा जवन भापथी ने इसी एक ९४। 
विवेलना पूरे वर्पावास मे फर्माई थो । प्रवचनों फः! संकजन “पावक प्रवचन" के नामदे कभी 
( 


प्रकाशित पृस्तको से मिलता हे। क 


ध्याता- विघाता समीक्षण धघ्यानके + ५. 
आजके प्रग भें व्यान कर बहुत चर्चाहै । जनताके सामने विविध प्रकार कौ ध्यान परिः 
सामने मा रही ह । लेकिन उन घ्यान-प्रक्रियाओं में जनता कौ पर्पाप्त सर््तोप वौ हो पपा । अः 
महाय घ्यानयोगी ई! आपश्ी को घ्यान-साधना मत्यन्त गरहरादयो में उतरने वानी हती | ॥ 
से ब प्ररु वर्गेनेध्यानकेविपयमे चर्वारखौ तोञपधौ नै तनावमुकिति के साय भत 
देने वासे “समीक्षण व्यान" कौ अभिनव विवेचना जनता क सामने रखी 1 समीक्षण अर्थाव्‌ म्यग्‌ ५ 
देखना । सम्यग्‌.समतापूरवंक भसि जगत्‌ का ईधण-देखना । जव यथार्मता के परपर्षय म॑ रेपे 
त्थिति हमासे बनेगी, तमो तनावमुक्ति एवं भआत्मशान्ति हमें मिक सक्तौ दै। दरस प्रकार आप्री ई 
वर्ति नये-नये रहस्यों का अवधान सोन करने को रट दै “ - 


विहारचर्पा ~ 
आपश्रौ काव तक विनिपततः विचरण मेवाड़, मारवाड, मालवा, राजस्थान, गज, मा 
महाराष्ट, उदीतता आहि प्रान्तों मेहा टै आपश की मुण-गरिमाफा चिन्नार्‌ बटू ध्याषर स्य $ 
भू-मग्डछ परह रहा दै । जिहत प्रकार अनन्त आन्य के फोर बन्धन नष्टो होता, उशी प्रकार भा 
कै गुणसोरभके प्रसंगमं मो प्रकारे फा वन्धन नह है। 
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गाहित को दशाननः 


आचार्य देव का व्धवित्तत्व जितना त्रिशुद्ध ख्पसे निखरा है, तो कृत्तित्व भी उतना ही विशुद्ध 
ल्प से निरा टै 1 विद्व की विषाक्त ॒विपमता का चिनिवारण करने के किये ''समतादक्षन ओर 
रहार नामक पुस्तक मे जाचार्य देव का मौकिक चिन्तन, अन्तस्तल की गहराइयों से प्रदुमूत दै, 
साथ ही मानस्तिक टेन्सन को समाप्त कर आत्मश्ांति देन वाखा समीक्षण व्यान भी ञाचा्सदिव कौ 
अन्तश्चेतना का हौ स्फुलिग है \ इसके मततिरिक्त आचार्मप्रवर के तत्वावधान मेँ “कर्मप्रकृति" जसे गहन 
ग्रन्थ का सम्पादन-मनुवाद हुमा दै । स्वयं बाचार्मप्रवर ने आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, अन्तकृदशांग 
ूष्र, क्प सूत्र आदि भेक कषास्त्रो पर आगम सम्मत हूदयस्पर्छा अभिनव विवेचना प्रस्तुत कौ है। 
गटरीपतं के हस्ताक्षर अपश्चौ के चिन्तन की मौलिक कृति दै। समीक्षण धारा, परदे के पोच, क्रोध 
समीक्षण, मानसमीक्षण, मायासमीक्षण, रोभसमोक्षण, आत्मसमीक्षण से जीरयो, स्वयं को वदने, यात्रा 
मगमदेक्ष की भादि ध्यान ओर योग संबन्धी महत्वपूर्णं साहित्य है 1 इसके भतिरिक्त सिद्धान्त दक्षता को 
उजागर करने वाला आपश्रौ का अत्यन्त महत्वपूणं श्रन्थ है-जिण धम्मो । मानवमाव्र के निचारोको 
परिष्कृत फर मे समर्थं है । आपश्ी की कृति आचार्य श्री नानि विचारदर्दान आपह के द्वारा परिष्कृत 
एवं सरसान्निघ्य मेँ रचित “जवाहराघार्मा यकश्ोविजय महाकाव्यम्‌" भो संस्कृत कं महाकान्यों की दिशा 
मेँ एक महत्वपूर्णं कृति दै । कथाओं फे रूप म भपश्री के प्रवचर्नो से संकलित नल -दमयन्ती-दो भाग, 
लक्ष्यवेध ककम के पगलिये महत्वपूणं कतियां है । प्रवचन साहित्य भी विविघ सूप मे प्रकादित्त हो चुका 
है । माचारय प्रवर के कृतित्व जीवन का निखार भो सवंतोभूखी हुमा है 1 अनेक महत्वपूरण श्रथो का 
का प्रणयन हो चुकाहै मौर अनेक ग्रन्थो कादो रहा है आचार्य प्रवर की यह्‌ अनुपम देम मानव-माव्र 
फे लिये अस्यन्ते उपमोगी ह 1 


= 
॥==॥ 
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हि एठा उदेशक यावन्त-- 
भूयं के उदयास्त क्षे स्पर्ादि चर्चा 
कोकन्ति भलोकान्तादि स्पशं चर्चा 
चीबोस दण्डको म अलारह्‌ पापस्यान, क्रियास्पञ्ञं चचा 
रोह भणमार का वणेन 
रोह मणगरारके प्रन भौर म, महावीर के उत्तर 
भष्टविध लोक स्थिति का दृष्टान्त सहित निरूपण 
जीव मौर पुद्गलं का सम्बन्ध 
भूषषम स्नेह्‌ फायपात सम्बन्धो प्रह्पणा 
कि स्तम उदेशक-नैरधिक-- 
नारकादि चौवोस दण्डको फे उत्पाद, उद्वतंन मौर भह्ार 
सम्बन्धौ वर्चा 
जीयो फो विग्रह्‌ यत्ति-सविग्रर्‌ गति सम्बन्धी चचा 
देव क व्यवना्तर आयुष्य परतिसंबेदन निणेय 
गभेयतत जोव संबन्धी चर्व 
भरभ्यात्मा फे भङ्गादि 
र्स्य जीवक नरक स्वरमृममनं हेतु 
मर्भस्य जीवकी काल मर्यादा 
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क्लि अष्टम उटेशक-वात -- 

एकान्नवा, पण्डित मादि के आयुष्य वंध सम्बन्धी वर्चा 
मृगधातकादि को लगने वालो क्रिमौ की चर्चा 

अग्नि कमाने से छ्गने वष्ट क्रिया 

अनेक वातो मेँ चमाने दो योद्धा्भो में जय पराजय काकारण 
जोव एवं चौवीस दण्डको मे सवोरयत्व मवोर्यत्व चर्जा 

हवि नवम उटृशक-गुर्क-- 

जीवों के गुरत्व ठथुत्वादि चर्चा 

परदाय कं गुरुत्व छधुत्वादि को चर्चा 

श्रमण निररं के लिए प्रश्षघ्त तया अन्तकरः 

आयुष्य वेंघ के सम्बन्ध में न्य मततीय एवं मगवदोय वर्चा 
पावर्ती स्थविरो कै पर्नोत्तर 

श्रेष्टो आदि चामं मप्रत्पास्यान सम्बन्धी चर्चा 
माधाक्र्म, प्रासुक्र, एपणोयादि नाहार सेवन का एल 
स्थिर अस्थिरादि चर्चा 

बधि दशम उदेशक-चलना- 

चलमान चक्तिति भादि से सम्बन्धित स्व-पर तिद्ध चर्चा 
एयपिविको मौर साम्परायिक्री किया सम्पन्धो चर्चा 
मेरकादि गतिपों भ जीवों का उत्पाद विरह काल 


दवितीय शतक (१० उद्‌ शक) पृष्ठ ४१४ से ६२६ 
ङि प्रथम उदेशक-ऊतसाप्त-- 
द्वितीय घातक कै दस उदेशकीं क। निरूपण 
एकेन्दरिप मादि जीवो को एवासोच्छवास सम्बन्धौ चर्चा 
यायाय के सो को इवा पोच्छवास सम्बन्धौ र्वा 
अनरम दारीरी मृत्तादो मणगार 
अर शरीरी मृत्तादौ अणगार 
विग्य निरग्य के भरनो ते निश््तर स्कन्द परिव्राजक 


स्फान्दक धृरिद्राजकः का मगयान को सेवा जाने कां घंकत्य गौर 


प्रस्थान ॥ 
गौतम स्यामी द्वारा स्कन्दक का स्वामत्त जीर धार्तािप 
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मवान्‌ द्वारा स्कन्दक के मनकी कंका का समाधान 
छोक सन्ति है या बनन्त 

जीव सान्त है या अनन्त 

सिदि सान्त हैया अनन्त 

सिद्धो कौ सांतता मनन्तत्ता 
मरण विपयक प्रन 
पण्डित मरण 
स्फन्दक परिव्राजक को प्र्तिवोध 
स्कन्दक द्वारा प्रव्रज्या अंगीकार 
भगवान्‌ का विहार तथा स्कन्दक का प्रतिमा ग्रहण 
गणरत्न संवत्सर तप विधि 

महान तपस्वी के रूप मं स्कन्दक अणगार 

स्कन्दक भणगार्‌ की धमं जागरणा 

पादोपगमन संथारा ग्रहण 

स्न्दक कौ गति-मृक्ति विपयक भगवत्‌ समाधान 
हक दितोय उदेशक-समुग्धाय-- 

समुद्षात्‌ 

हि द्तीप उदेशक-पुढवी- 

सप्तनरक पृथ्वी वापस 

हि चतुय उर्‌ श्क-दिय-- 

इन्द्रिप ओर उनके संस्थाने सम्बन्धी चर्चा 

हि पचम उट्‌ णक-नियंठ-- 

निर्य देव परिचारण संबंधी चर्चा 

उदग गर्भादि की का स्थिति 

युन से सन्तानोत्पतति, संख्या एवं तत्संवंधो ससंयम 
तुःगिका नगरी कै बादरं ्रोवकों का जीवन 
तुगिकामे पादर्वापत्य स्यविरोका पदर्पिण 
ठुगिकामें शुम सन्देश का प्रसार 

धर्मोपदेध 

सुगिकाकेश्रमणोपास्रकों के प्रश्न भौर स्थविरो कै उत्तर 
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तुगिकासे विहार 

राजगृह में गौत्तम स्वामी का निक्ताचय्थिं पर्यटन 
स्थविरोंके सन्दर्भ मे गौतम स्वामी की जिज्ञासा 
पयु पासनाका फल 

राजगृह के गमं जर के सोत का निर्णेय 

हि छठा उं रक-भाता-- 

भाषा पुद्गल 

भाषा कास्वकूप ओर उसका वर्णन 

क्लि सप्तम उटेतक-देव-- 

वेव के प्रकार, स्थान, उपपति, संस्यान जादि चर्चा 
ङ्ख अष्टम उट्‌ रक~-समः-- 

अभुरकरुमार राजा चमरेन््र को सुधर्मासमा का वर्णन 
कि नवम उद्‌ शक-दीव- 

समय त्र सम्बन्धो चर्या 

को दगम उद्‌ लक-अत्यिकाय- 

अस्तिकाय कां स्वह्प, प्रकार एवं विदतेपण 
धर्मास्तिकापादि के स्वद््प का निचय 

भात्मे भाव से जीवत्व काप्रकटीकरण 
आकादास्तिकाय के मेद~प्रमेद एवं स्वह्प्र का निरूपण 
धर्मास्तिकायादि का प्रमाण 

धरमास्तिकायादि की स्पर्ना 


ज्ञ परिशिष्टः 
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पचसंगसुत्तं 





(पियाहपण्णत्तिसत्तं) 


वियाहपण्णत्तिसुत्तं - व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
पमं सतगं ~ भयत शतक 
पटमो उसो ~ प्रथम उह्‌शक 


प्राध्भिक 


श्रप्प्‌। सो परमप्पा 
आसा हौ परमात्मा है । 


आमा में निहित परमासम भाव को विकसित करना, विव के प्रत्येक भव्य मानवका चरम 
लथय है । उस परम स्वरूप को विकसित करमे के किए अज्ञान-अंधक्रार का विलय मनिवाये है । विन्तु 
आन्तरिक अज्ञान-अंधकार का विलय तभी संभव है, जव मानव ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करे। 
उस ज्ञानमय उमोति को प्राप्त करने के किए अनन्त ज्ञान-ददोन के मधिपत्ति धौ तीर्थकर परमात्माके 
साय सम्बन्धित होना अनिवार्य दै । जते अप्रज्वलित दोपक को प्रकरादित होने के किए प्रज्वलित दौपक 
का सान्निध्य आवद्यक है, इसौ तरद्‌ अमा के अन्ञानान्धक्रार को हटाकर ज्ञान को ज्योति प्रकट 
करने के लिए सवंज्ञ-सवंदर्शी का सात्निष्य ओर उनके प्रति सत्रं तोमायेन समपित होना भावदयक्र है । 
इसोषिएु उन उक्छृष्टतम उज्ज्वल एवं पविन्र आत्माओं को नमन करने को प्रक्रिपा चिरन्तन समयमे 
चरोञाष्होहै। उन ज्ञानमयो पविधर भस्माओं का वर्णन आगमिक पृष्ठो पर समूपलन्ध होताह 
उन्देदौ नपमस्कार-महामंत्र के स्पमें नमस्कारक्रिया गयाहै। 
प्रायः मानव क्रिसो एक महापुरव को लक्ष्य यनाकर अपनो भक्ति फा स्रोत उन पर्‌ उख देते 
है, पिन्तु ^नमस्कार-महामन्र' मे व्यक्तिशः किसौ भो महापु का संकेत नही किया गयाहै। यही 
द्र्की महत्ता एवं विराट व्यापकता का संसुचक दै, क्योकि अन्ध कितौ भौर्मंत्र का जव अध्ययन 
क्रिया जाता तो उपे किमो-न-किसौ व्पक्ति का नामोत्नेल् अवश्य मिलत्ता है किन्तु "नमस्कार 
महामंम्र' मे तेसा नही है । सवे पापमर~परिहारक एवं आत्मशुद्धि-परक होने स नमस्कार महामंत्र 
समी मंगलो में प्रायमिकर है । जितने भो बाह्य मंगलदहवे अमगलके रूपमे मो परिणत हौ सवने 
र 1 किन्तु नमस्वमर-महामेत्र तो सदा मेगलस्वरूप दी रहता दै, वयोर यद्‌ ठेकान्तिकर मौर आव्यन्तिर 
मंगल दोन के साय ही आमो्तर्पपरक है, जवि वाह्य मंगल अनेकान्तिक भौर भौतिष़ परक है । 
भस्तुत भगवती-मू का प्रारम्ममी नमस्कार महामंध्रते हमा हैजो कायंकी संतिदिके 
साय वातिकर-उप्रयन एवं चरम विङ्गाप्त का योत्तक दहै) 


४] 


मंगलाचरण `... ' 
णमो मरिहुताणं 1 अटन्तो कौ नमरकार हो । । 
णमे सिद्धाणं ! सिदो कौ नमकारसे) 
णमो आयरियाणं । माचारयो कौ नमकक हो। , - 
णमो उवज्ज्ञापाणं | उपाप्यायों को नमस्ारले। : 
णमो लोए सम्बसाहुणं । श्रम १ कोक मे सवं याघुमो शो नयतत ह। 


विवेचन :-- ^ ५ 

हम चराचर विर्व में अनन्तानन्त आत्म्राएं स्थिते ह 1 अनन्त बात्माएं तो देशो गौ 
फी मयानकयात्रा को पार कर, मवाच्धि का उत्ठधन कर, सर्व कर्मो से दिनिर्मृक् होर निरः 
मुक्त मवस्था प्राप्त कर्‌ चुकी है 1 जिनं पां वत्त सिद मारमारएुं कहते ह । दख भप्गिसिनि कः 
मेत आत्माएं चार गति, पांच जाति, बौरासो खाप जीव योनि्ों मं अपने-अपने । कपी राष्ट 8 
भोग फर रहौ ई, जिन्हे कमंवद संसारो आत्माएं कते ह । हन कर्मयद् एवं करं गत दोनो पः 
की मात्माथों मते जो आत्माएं कमे मुव है बोर जो मुव होने देतु विदिष्ट सधनारमे खतः ए 
शोल हवे सभी आत्माएं नमस्करणोय दै । जँनागमौँ मगरे ही नमस्वार-महाम्रके म्मम ९५११) 

नमस्कार-महामंत्र फो पेच परमेष्ठि-महामत्र' को संशाभीप्रप्तदै) ध ८ 

सका अर्थ यहे दै कि संसार गी अनंतानंत भात्मार्भ मेते आध्याटिमिकष््ट ॥ पथः 
की परमश्रेष्ठ नाहमाएुं ह । भरित मादि पां पदों द्वारा उन परमेष्ठ गुणपुमत भाप ५ 
मृप्रहित किया गया दै) । 

मानवो का मोक प्रति षहजदी मादपयहोताष्े।ये मव्रसराधनापुकः (449 र 
का यरण करना चाहते ६ । इसके लिए वे अनेक वाट्यारम्यर मरते हृष्‌ ख, ह, थो, भी अरप = 
ब्दो फी संपोजना कै सराय विसौद्ष्ट फा नाम स्मरण करते रहते, मपो उनम द, 
धारणा दरोतौ है फि जपात्‌ सिद्धि जपत्‌ सिदध जपत्‌ सिदिनं सायः मत्र जामे निद्धि 21 
मत्र जापमे सिदित है, द्यम कोर सेरयनगदी दै) ` " ~ 

सत्पषैजपसते शिद्िषेती दै वेषिनि बट्‌ ष्व ? जन स्मरणकर्णा माप्पालितः याना 
आआरिमक गु्ो के विकास म सदाय, नासो ते जोकि, ममयं ज रयत कल भा 1 
युपो के स्ु्तिपरङ मध को चन्मयत्ता दे माव या पिष्टतिपो ति गिदव, यै एकाक | 
स्मर गद, जतो प्रानोषी दम्य रे साय एवं अन्तिको लोह कमापे एकाननगणा हतौ {1 # 
यष्ट ङि घ्‌ स्ययं भो तदनुर्प यनने के सिये भनवय्त प्रयसः पत साम ॥ । + 1 


ह 


साना 


॥ च 


{प्रयम्‌ शतक-उरेशक १] [५ 


जित्तने मी अभ्य बाह्य म्र दृष्टि पटल पर अत्ति हु, वे समौ योतिक साधनी को उपलन्धिके 
युनद्रे ओर आक्रपेक जाल से युक्त होत ह, जिनको साघना से यदा-कदा बाह्य इच्छोपूति संभवतः हो 
जाय) क्रन्त इप्चे साधक को आत्मन्ञांति का एक चिन्दु मो नहो पिल सकता 1 उसको सारी साधना 
भौतिकता के सुनहरे जोन मे एप्रात्तो हुईं उप्ते सत्प पथ को विलुप्त कर देती है । व्ोकि मानवको 
इच्छाए, कामनाएं अमर वेल को भति निरन्तर वदतो जतो है । ज्थो-र्‌ उसको इच्छाकी संपू 
होती रहती दै त्पो-२ उसकी इच्छाएं द्विगुणित चतुगुणित रूप में उभरने लगती ह, जिनकी संपुतति 
दोपते-दोते तो इच्छाभों का मम्बार सा खग जाता है । आगमकारों ने सत्य कटा है- 


“इच्छा हु आगाससमा अणंतिया 1" 
इच्छाएे आकाश के समान अनन्त है 1 


द्च्छाओ कौ संपति होना दुःसाध्यही नही, भसंमवहो जाता है। जिससे मनवशोततो 
क्या, मौर अधिक अशत, उत्योडति एवं दुःखो वने जाता है 1 परन्तु नमस्कार महामंत्रकेद्रारा उनं 
दच्छाभो, कामनाओं क्रिवा अभिलापाश्रोकेस्नोतको हो सुखा दिया जाता है, जोकि दुःखो्पत्ति का 
महाढ्ार है) जहां प्रासे इच्चाएं, कामनाएं समाप्तो जत्तोहै, ज्ञान का परिपूणे आलोक विकसित्त 
हो जाप्नाहै, चिरशांति भौर सुल का महाखोत कूट पड़ता दै, वहाँ व्यवित्त का अदद्‌ स्वरूप उजागर 
हो जन्ति है । मुखपतथा नमस्कार महामंत्र का यही श्रयोजन दै । इसोख्ियि इसे मत्र ही नही, महामंत्र 
गृहते है । 


नमस्कार-महामंन कौ सधना से देहिक कामनाएं भ परो होती ईह, किन्तु यह उसको मूलतः 
उदष् नहों है । उसा मूलतः उदृश्य तो अधयातम जागरण, इच्छाओं मौर कामना की समाप्ति 
है 1 यह्‌ एके सहज सत्य है कि व्पकितत को जहां त्रो वस्तु करो उपरच्ि होतो दै, बहाँ दोर वस्वुएं तौ 
सद्जरूपमें हौ भिल जतो है । उनमे लिये उसे किसी भी प्रकारके परिश्रम कले की भावषश्यकता 
नदीं रह्‌ जाती । किन्तु जिस व्यवित्त कौ मांग छोटो वस्तु को होतो दै तो उसे बड़ वस्तु उपखव्ध नही 
हो सकती । व्पव्ितिगतं भौत्तिकत(परकः मंयों से कदाचित्‌ किसी ओआंरिक बस्तु फी उपलन्धिहोभी 
जाय, किन्तु भाष्यारिमिक उप्नतित्तोहोदी नदी सकतौ 1 


एक रूपक है--विदेश में सवित राजा कौ चार रानियों ने विदेश से भपने-मपने लिव वस्तुं 
मंगाने दतु प्न लिसे । पन्च मे एक ने हार, एकः ने पपुर, एकने कंगन केदिये ल्पा ! किन्तु चौयी सानी 
ने अपने पय मै लिखा कि मुस केवल आपको हौ अआबदयकता है । राजा ने तीनों सनियोँ को यपनी- 
अपनो मभिक्ापित वस्तुं दे दो ¡ यवणेप सारा मारणो स्वयंकाया, उवे लेकर वह्‌ पौयोरामीफे 
पाप्नचखा गय, वृपोकि उसने केवल राजाको मागिकौ थी ¡ राजा कौ उपठन्धिके घ्रावही राजाका 
श्रारामालमो रपे अनायाघहीप्राष्ठद्ोगया) 





६ ] 4 । { 1 


दषो वात्न क्रो स्पष्ट करने ऊेक्िए्‌ एक ओौर पङ्क दिया जारा 1 उपेतस्य 
परर यहु समङ्ञाजताहकिजेोग्यङ्िि राजा करो अपने चुफ़त्णे रे प्रप्र ऊद वेता दैन रार 
राज्यपाल आदि परधिकारौ उस पर भपने माप प्रतनत हो जाते ह । उन मु करने केपि 
किसौ प्रकार के परिम करने फो गावश्यकत नही रहती । * ' 





2. 


नमस्कार्-महार्मव के साय मो कोर दोटी-वहो मागि नहं बुरी बि "उमर पद 
अध्यात्म का जागरण ज्ञान का पूलिक मीर परमात्म स्वरूप को उजापर फर फो क्भेड द 
न्धि जु हई है जिसे माचि स्वरूप जग जाय, सान का पूणे स्वल्प विकसिव हौ याय, पया, 
स्वषटप निखर जाय । 


जहां इतनी वौ उपर्व्ि टौ, वह॑ घौटी- यड वस्तुं तो सहज हौ प्रपहो कपी , 


हस महामंत्र पर अगेकों महान्‌ मनीषी विदानो ने स्वतेत्र हप से विशद विषेधम प्रनुष 
दै, तथापि यहां पर पक्षिप स्पते महामेध को व्यस्था करना भप्रा्ंगिक गं हषा। - 


नमस्कार ~ महामिध्र के पांच पद विद्र को परम पवित्र महाब बाहो + 
संवंधितर है । प्रथम के दो पद मुदेव फे रूप प एवं अंतिम के तोन पद युगे स्परे हष पिवति 


णमो अरिहंताणं -अरिर्हैत देव को नमस्कार । अरि--शरधू, हताणं--इनन करने पात 1 


आत्मीय पक्ति फो उजागर फटने में वाधक पनपाति-फमं चतुष्टय (शानानरसोम, श 
वरणोप, मोद्नोय, अन्ठसय) को काय कर अर्नव नतुघ्टय (१ अनंत साने, २ अन॑ दोन, ३ क 
वारियि-अनेत चारित्र, ४ अमेन शक्ति) फो प्रगट करने वत, तदूयोष्प परह्‌) गुणो गुह, ठो ४! 
ते सिद्धि गमन योगय पवित्र आलसाओं कने अरिषेत पदमे नमस्फार किप जता 


दहित" श्द फे रूपान्तर या पाठान्तर मं अन्य शव्दमी मिक्तो रुपया 
गेःस्त, अरथान्त, अरन्त, अर्टृन््े 1 


स्पष्टायमातौ फेय भान, केवल दर्मन के धार हनि ये निने धानम कभी क 
एमा ची है, जिनके षान फे तिथे पयेतत, गु, कोदरा अषि कोनो यस्तु कायर्‌ गदु हद, 
अरहोऽत' फटा जाता टै ।२ ८ 

~~~ 
१~ भरित कै पारद गुण-- 
अनायर, अनम, आरिल्कत्य, पोर्ट, रिषत, स्ययय-तेनगय-पोमो गिषयनौ 
शिति नाया, अनन्त शानो, सतना मनन््-दादिपी एद्न्द्वोप मण्य) ५. 
२ आण्दिमाते श्राप -न्स्सा्मे दय अनवय स्थं पररुरकीनाः सरद भरतपुर 
स्यामादनवेवशो जणद्‌ मस्योरपटोतप्यंः 4 हु 


वि र 


प्रथम शतक-उदैशक १ ] [७ 


जिनके किसी भी प्रकार का भौतिकं वन्धन रूपो श्य नही रहा दै । ब्रृदसरादि से दीने वाला 
घन्त भौ जिनके नदीं है, उरु "जरथान्त' कहा जाता है 3 


सुरासुरेनद्री दारा पूजित होने पर भौ वीतराग अवस्था भा जानिके कारण उनमें किसीभी 
प्रकार कौ आसक्ति भवशेय नहीं रहे जातो है 1 अतः उन्दै 'अरहुस्त' कहा जाता है या प्रकृष्ट राग-देष 
के हेतु भूत मनोज्ञ-अमनोक्न विषयों का सम्पके होने पर भो बौतरागादि स्व स्वभाव को नहीं छोड़ने के 
कारण भी उन्हुं अरटंत कहा जाता है ।* 


कमं रूपौ यौज के सर्वयाक्षय हो जनि से उनमें पनमेव कौ स्थिति शेप नदीं रह्‌ जाती, अतः 
उन असहन्त" कहते है ।४ 

जव तक्र अवशेष ४ कमं नष्ट तहीं होते है, तव तक भमरिहन्त देव दरस भूमण्डल पर विचरण 
करते रहते है । मन्ततः समी कर्मो का क्षय करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करते ह । उपयुक्त गुणो से युक्त 
कोई भी भात्माम्योन दहो, वे अरिहत पद में नमस्करणौय है । 


णमो तिद्धाणं--सिद्ध भगवानु को नमस्कार हो । अष्ट कमं रूपो काष्ट को परम शुक्ल ध्यान 
स्पौ अनल से जिन्दोनि भस्म कर दिया है, जो परम विशुद्ध अष्ट गुणों" से युक्त द, जो पनरागमन 
रित सुवित के शाश्वत, सुख मे विद्यमान है, निरंजन निराकार, निरामय वन चुके ह तथा मंगलूप 
एवं अविनाशी है, वे सिद्व कहलाते है \* 


प्रत्येक भव्य-आत्मा का चरम क्ष्य सिदत्व प्राति का दै । जव मामा अनादिकालौन कर्मी 
का सर्वथा क्षय कर देती दहै, तव चह अनन्त मात्मीय मानन्द फो परिपूर्णं रूप से उपरन्ध कर लेती ह । 


सिद जादमाओं मे जान, दन, चारि (शश्वत सुख) मौर श्किति की परिपूर्णता सदा विय 
मान रहती है ! छन्दं नमस्कार करने से उनके गुण हमारी सृुपुव्त चेत्तना कफो जागृत करने के लिमि 
राट रूप में निभित्त वनते हं । जि प्रकार दर्पण में व्यवित अपने मुख का प्रतिबिम्ब देखकर चेहुरे पर 


प~ अविद्यमानो रयः स्यन्दने; शङटपरिग्रहोपलक्षणध्रुतोऽन्तद्च विनासो जरादुपटक्षणभूतो येपां ते भर्यान्वा 
मेतस्तेभ्यः ॥ 

~ भरदुाणं क्ययिदाप्यासक्तिमगच्छद्म्यः क्षीणरगत्वात्‌ भया अस्य्‌ द्यः प्रदष्ट रागरदिदैवुषूनमनोतैतर्‌- 
विपयमुपरकेऽपि वोतरागस्वादिद्र स्वेस्वभावमत्यजदम्यः 

५- भअरोदद्‌म्य अनुपजायमनिभ्यः क्षौणकपंवोजत्वात्‌ ॥ 


६- किदो के माठ गुण-- 

अनन्तभान, अनन्तदसन, अनन्तवारि्र, भनन्मुख, अटण्यवगाहन, अपूनिकः, मगुयदपु एं अनम्तवीयं 
७- ध्मातं लिते मेन पुय कमं, यो या गतो निरति सोपमूष्नि 1 

स्पातोःनुास्ता परिनिष्ठतरर्यो वः सोऽस्तु निरः इतमेगयोमे 1 


स 
१- आ-मर्पादया दिनपह्पतया घर्यन्ते-तेष्यन्तने जिना सिना्योपिवेराकतसमा दति साचार्यैः। 


शु 


् ५५ ^ प । क 

1 „ , . [स्म 
स्थित कृति वतै को दर कर तेता है । दपंण उसके काते धने यो दूर कसे मे निनि मा १ । अः 
कु चहीं करता, करने वाखा स्वयं मानव दही ह । । 


शी प्रकार सिठत्व का पिय स्वलम, क्मवद मात्मा गो स्वस्य को उवामररसे त 
दर्पेण कौ तरह निमित्त बनता है । उन्हं नमस्कार ररते से उने पथिव्र आत्मा फो स्मृति उमम 
दे ८ तव मानव स्वथं मो तदनुस्प वनने के सिये प्रयत्नदौल बन मात्रा दै1एतरसपं पि 
नमस्केरणोयरू। 7“ 


णमो भामरियाणं - आचार्यं कौ नमस्कार हौ । 
मयदिपूवं क~विनयपदति के साय जो अव्य प्राणियो चे तेयित ह, पे आचायि हुने १15 


सूत्रार्थं विन्ताता, गच्छनायक, गच्छ के आधार, उत्तम सक्षणो मे संपन्न, पथयो गरपरी व 
सर्थाच्‌ गण को मारण-वारण-घारण रूप व्यवस्या फो दुरार्ता के साय वदन फे वति, पनारतः 
भानाचार, दर्ानातार, वरिपराच्ार, तपाचार मौर वीर्याचार फा वृता से कालन कले -एनि कतै 
संघ पुरा कौ योग्यता फो साय चाने वाति, अहं द्‌-धमे फी रावतः उपरति परसो पष्ठः धते |; 
गुणं सपत्न आचामं कहचति १. 


आचार्य संव फी केन्द्रोभरत रावित 1 सेना फे चिते नावति, प्रजामैदिवे दि, पध 
छवि राष्टृषति कौ जित्तनो अगवदयकता है, उरे मो क गमो अधिक रपम सिपि भाषि श 
आवक्पक्तारै। 

अनि क धिना सष को गतिविपि नुद्पवस्यित स्पसैनहीं घन मनी 1 पतव 7 
आकाथमेतभोतफहौो छफतो है, जय तक पतेय उनि कनिकेषश्यम उह रोर द। 


^ 





श्रा-गयष्--उपनपं एतेन आद्टुका अपं समद विद्रा टै । वादपं वद्‌ ९८ स - = 


प्रारभे पिनप पटति क भाप निनी उवषछनाकी डान) 


२-~ सुतत्पपिमि सवयसनुषो, धष्डन्यमेिपूमरोप) ॥ 
गषसत्ति विष्यमुक्ते, भशं शायर अआदगिगि॥; 
कमद््‌ आतारः भादरा एटा पमा 
धायारं दमा, मार्यप्दा तेण र्वि 
भावं क ३९ गुश-तवापाद वनित, दक मटर 
पाय व सनिति तयेसोत मुररकेष्ारम {दार्थ प भाद्रे द्‌ ४६ दुत अन्य~र त्ण 
निषि ट श्नु पे वहस्व शुनो दही विरसा 


1.112.111. श 
1१1. 


थम्‌ शतक-उदेशक १ 1 [९ 


आचार्यं साघु-साच्वियो के ज्ञान न-चारितर मे पवित्रता, शुद्धता के साथ मभिनरृदधि करने 
लि पंच महात्रतों का जागमिक धरातल पर दृदृता के साय पालन कराने वाते तया उनकी उत्पन्न 
धाओं को सुगमता के साय दुर्‌ करने वले होते दह 


आचार्ये, श्रावक-श्राविकाजों में अर्हुत्‌-घमं के प्रति श्रद्धा-प्रीति एवं सुवि उत्पन्न करने वालि 
ति है ग्रामानुग्राम विहार कर जिनेदवर भगवतो के उपदेश को भव्य जनत्ता तक पहंचाते हैं । उनके 
रिचय में माकर जनता जिनधमं क प्रति आकपित हौ जाती है) 


तीर्थंकर भगवान्‌ के श्नात्नन को विशुदढता के साथ प्रवर्तिते करने के ल्यि भमाचार्य फोसंघमें 
निवाय भावदयकता होती है 1 जि संघ में ३६ गरणधारो प्रतिभासंपत्न विधिवच जाचये नहौतो 
हु संघ, गण क्रिवा संप्रदाय मागमोवत धरातर पर विशुढता क साथ नहीं चख सकता । 


सम्योघ प्रकरण मे आचाय हरिभद्रसुरिने भी कहा है- 
पृवपणरयण निहाणा, सुरिणो जत्य नायगा भणिवा 1 
संपड सव्वं धम्मं, तयहिद्राणं जमो भणियं ॥ 
फद्यावि जिणवरिदा पत्ता, अयरामरं पहं दाडं । 
आयरिएहि पवयणं धारिउजद्‌ 
गच्छ मेँ प्रवचन रल क निधान नायक आचार्यं होतेह) वतमाने धमं के सभी कायं 
प्राचां के मधिष्ठान में होते है । 
तौ्ंकर भगवान्‌ तो मोक्षमागं दिखाकर मुवितधाम पधार गये । वर्तमानकाक मे धर्मंदासन 
शी धुराफेधारक आचार्यौ 
अनेके दृष्टिकौणों को क्षय में रपते हुए आचायं हमारे सत्य-तथ्य पथप्रदर्शकः होने से वन्दनीय 
भौर गेमस्करणीय होते ह । 
णमो उवञ्ज्नायाणं--उपाव्याय को नमस्कारदहौो1 
उप~+-मध्याय--जिनके समीप रहुकर-अध्ययन किया जाय, न्ट उपाध्याय कटूते ह । 
जिनके समप रहकर न्पाय-व्याकरण, स्वर व्यंजन युक्त, णुदढ उच्चारण के साय जैनागमों 
फा मच्ययन किया जाय, उन्हुं उपाध्याय क्ते है 1 
"उपाव्यायः शब्द फे गौर भी अनेक अथं निकलते हँ यया- 
(१) जिनके सक्निकट जाने ते दिप्यों को उपाधि प्राप्त हो, म्यात्‌ जो अध्ययन कौ तरतमता 
षैः प्रमाण के विज्ञाता हो, वे उपाध्याय यहलाते ई 1 
~ पस्य पृते न्याय व्याकर स्वर स्यंजनादि शरुडोन्वारणेन सह जँनागमस्याध्यमनं जायते ति उपाप्यपयः 


१० ] ६ | , { टय 
(2) जिनकी समीपता से श्विष्यों को अनायास ही आर्मो का भान प्राम नै स्मत 
दुकान धरर जाने सै मनायास हौ सुगंध कौ प्राप्ति होतो ई, तर्थव उपाव्यायमे समक्ष थमो, 
ध्याय भादि चलत रहने से नवागंहुक को भी उत्ते धवण करने का अनायास हौ साय निलन १ 
(३) "जय" फा म्े-इष्टफय फे स्परमे भौ लिमा जाता द| जिनके समीप सेते 
चित्त जान कौ उपरच्धि हौ, यथा--प्के आश्रर्लो से सपत्न आस्नृक्ष ग पोप उनेपे आप्ण 
प्रा्नि होती दहै) 


(४) "माधि" शव्द से मानसिक पो, "अध्यायः शब्द से दुष्यान-यह्तत प्यतप्रौ 
जाता है । अर्षात्‌ जिनके अप्रशस्ते प्यान नष्ट हो जति, जो मानिक परष्नमे द्वि 
ध्याय कदतेरै। ५ प 
महामत्र मँ "उपाध्यायः पद का मौ एकः महत्वपूर्णं स्यान है ॥ जो तीयेत फगन दोषः 
परषठरश्रतिभा गे सुरधित रहते हए अथिच्छिस स्प पते भव्य भातमभों को उगकय येप परन्‌ र) 
उप्ाघ्यायसयकंएकदमिमूय्रहुः जौ आगमि परठो के गरुत उन्नारण वारि .पदमरा का 
कायम रते ह। 1 । 

उदाव्यःय, मागमो फे अध्यापन से भव्यासाओं के प्ानपरापराद को दीपन प्र 
नोवकाकाये कसते द जोर आचाय उनके मुम रद्र कौ उदुषा्टित कमे, स्वाध्व + 
रतनत्रय स्प मव्य भवन का तिर्माण करते । र 


५ 


( तरं त व्यि पी पः 
यत्त॑मानि युगम "उपाष्पाय' शब्द सदिगितमी हौ गपाह भने सप (^ 
3/1. 


उपराप्याय कति दै, यदा तक रि ८उवाष्याय' एक जन्मजत्ति पदयो मौ यत मई} 1१४ 

(वि 'महामहोषाप्याप्रः पदम लगा देते हु । परन्तु ये “उपाध्याय नमस्कारम्‌ {वन 
४ 1 छ ५ { हः 3 3 

सै युत नदी ६1 महामन के बनवत उपराघ्यापतो यषटोटोरग्तेदुःनो जागम-किवी ठन्‌ 

५ प्र = 1 ५.१ 

„मातिः उरे एव इष्यत त य उपास्यम्‌ योग २५ उतम गुण १ मानिक उदम एवं दुष्यति ते रहित उपाल्पय योग्य २५ उत्तम मुत प्प्र 


{~ उपाध्याय के २९ गुण 
श्राप (११) प्रेम, यार (१२) पोष 
लस गपमि, करये सत्ति == २५ भूच र ~ 
छ ग्वार अंगद, भाषाय, २, पत्म, ३, दयाय, समदापाीव, ५. निरुप म 
७. इरप्ददयीय, € मेक्हरमात, ९. अगुर्णरुर्वार, १० कटफनणत, ११. ५ ४ ६ 
क यद्द्‌ उरथ--१. गण्य, २. परप्कतपौ, ३. योशामिदद्, ४, दनक, ५. अरः ल 
सद्द-प्पल, ७. भू-मि, €, विरपपिग, ९. वपव, १०, पुरा ११. १ 4 
हर्‌. कन्दा 1 ४ त 
- @ प्ररथतस्तति रद मदत, दय धनय, द्मास्यि वैराग्य, नवपद दृ, ब 


पद, भान, ना सम श पष्ट । 


भ 
प्र 





{९४१ 


परम्‌ गातक्छ-उदेशक १ ] [ ११ 


णमो लोए सब्वस्ताहूम-- 

सोकगत समी साधुओं को नमस्कार हो 1 

संस्छृत ग्युस्पत्तिकार "साधु" शब्दे को व्युत्पत्ति इस प्रकार वताते द- 

ज्ञानादि ल्तियों हास जो मोक्ष को साधनाकरतेर्हुवे साधु कद्लनेदु!* 

अथवा समस्त चराचर जगत्‌ के प्राणि्यो के प्रति जिना समता (भामो) भाव हौ, उन्दै 
साधुक्हतेह। 

अथवानजो संयम पालन करन वालों के सहायक हो, त्रे साधु कटखाते ह 

सांसारिक मोह ममता के त्यागी, भौतिक वन्धनों से विनिमूक्त, अध्यात्म भावमे रमणकरने 
वलि, अहिता, सत्य, अचौरय, व्रह्मचयं एवं अपरिग्रह रूप पेच मटाव्रतो का इदृगाके साय पालन नरमे 
वानि, कनक कालनाके सर्वया त्पागो, अङिर विश्वरे प्रत्येकः प्रागोके प्रति भात्मौय व्यवहार रसनै 
वाते, किसी भी प्रकार ॐ रपये-पैमे, पोस्टकाड-लिफाफा आदि परिग्रह नदी रखने वाले, भागमोक्ते 
२७ गणोध्को धारण करने वाते साधक महामंत्र के पांचवें पदंकीकोटिमें तिह) 


जो जपनौ संयमित म्यदाओं को सुरक्षित रखते हृएु जनेता के अक्ञान-अंधकार को दूर कर 
ज्ञान का लोकोत्तर आलोक प्रसारित करते ह, प्राणियों को कुपथ से व्रचाने एवं सुपय परत्तेजाने का 
संदेश देते है, मवाच्धि में वने वाते प्राणो के लिए पततवार का काम कर्तेद, ग्रामनुप्राम विहार 
करे हए जनता फे समक्ष जिन धमे कौ प्रभावना करते है, स्वयं र्तार समूद्रस्तेतिरते हु ओर जन्यो 
भोभमीतारतेह,वे साघु कहलाते ई । 

'साहूणं' के पूरं सत्व" पद की मंयोजना यद्‌ परियोतित करतो दै -सत्यपाहूणं अर्यात्‌ खमाने 
मवसे सयका हित करने वाचि सायुभो का नमस्कार! 





ॐ फरणसप्तति-पिण्डविगुद्धि के चार भेद--(वयालीम दोय रदत गुद पिण्ड, पात्र, वस्य, दाय्या पा ग्रहुप), 
पच ममिति, वार्‌ भामिना, वार्ट्‌ पडिमा, पानङ्द्दिय-निसेध, पच्चीम प्रविटेपना, तोन गुप्ति, द्रस्य, क्षेष, 
फाल, भाव रूप चार्‌ अर्िग्रहु~वु्त ७० भेदटह्ग्‌ ॥ 

[प्रवचन सारोद्धार] 
~ माघयन्ति ज्ञानादि दाक्तिभिः मोक्षि माधवः ॥ 

र~ भ॒मना वा सर्वभूतेषु ध्यायन्नीति सःधंव \ 

इ~ मदपष़े खा मंयमकारिणां धारयन्तीति साधवः 1 

~ साधु फे २७ सतता्दस गृण य जहातत पान, णच दन्दो दा निने, चार वयो का हयान, भार 

म्य, करणमत्प, योगसत्य, भमा, परिरातता, मनममदिरना, वचनममाहुर्यनः, कापाममाहुरणता, न्द्र रा 
दशं ननेयन्नत्रा, चारिप्रसेषनता, येदनामिमदहनता, म,स्यान्करतिमट्नना 
[-ममवायनि शरव] 


२ 
{५ 


{ । 


१२] ४ 
श्व" दाद से भरिहेन्त र्यं मौ किमा जातता ई, अर्यावु चवा प्रत्याय कलै का एम 
के विजेता वीतराग प्रणीत धरमानुयायी स्नायुरौ को नमस्कार 1 


इस प्रकार सव्वस्ाहणं से मनेक भयं प्रहूण फे जाते ह 1 १ † ५८ 


यहां यह्‌ चिक्चाप्ा हो सक्ती है किः "सव्व" घच्द फो मादिके यार पदों दने नमय 
पचिर्वं पद मेषी क्यो लगाया, क्या आदि के चार षदं अपने एदणत समो क्ाप्मामो रे एरर}; 


दम लिज्ञासा का समाधान इस प्रकार हो सकता है । अरिटूताणं पद स्यं यूयम म 
वचन में समी भरिहन्तों फा ग्रहृण दी जाता है । वेते ही भन्यपदोर्मेभो वहूयन दै, भगः 
केसाथ सभो का ययायोग्य प्रहुण हौ जाता) विन्दु अरित, पिद, आदाय, जाप्य, मा 
के स(व-२ विष्ट पदवो पन्न दं । अतएव उनके पे "सथ्य" दण्द छमानि कौ मावदपकवामद # 
कर्तु पाचवा पद वषो पदविपों ते सम्पन्न नही दै। वह्‌ सामान्य साघु जोवन कासहर {1 


वौत्तराय देव कौ माना के अनुसार साधु जवन में रमण पारे वाने नितने भो एषु क. 
सयका एफ ही पदमे ग्रहण कर्ने ॐ किए पांचवे पदमे “सव्व शब्द दिया गपा 1 शठ पर 
िक्चास्रा हो सक्तो है कि "सव्य" शब्द मे जव समौ रापूग्रौ का ग्रहणो जाता षौ किरि तदः 
की कया आवदयकता टै ? दषफा समाधान यह्‌ ह फि 'सव्व' शन्द एक शाप्रन-गत प्रापु पर 
परिवायक हो सक्ता । व॑सो स्विति में मन्य सातनगत रमण वं पावे पर्ये म 
हो पाएगा ? मतः “मोए" शब्द खगाने ते समौ तोयो के शानत धमय पशा ५ 
जाता है, एपलिए लोए" तय्द भव्यन्त महव्वपूणं है । एवो प्रगुव स्यान से एरान, पू पर 
भ देना यह्‌तोर्थंएरदेवों को प्रफारान्तरसे भवताही होगौ। क ~ 

दस प्रर “नोट ब्म सारे मनुष्य छोकके दापुर ग्रमव्दै। भावनोनः ६० पूर 
अन्ाद्यन कौ मय्यता स्वि दृष्‌ अङ्सिन भृनिरान ग्रितौ मो अवतया योन विदान, प 
सभो फो पोरे पदमे नम्करि पिया गयाषटै। । 

नमर्कार मद्टय्मव हि पाच पर्लोमे संथदिको स्मो मदान्‌ पदि मरन शा कन 1 
जाता 1 दस प्रकार नमस्कार मं केसपु शम्यं मं मदनु विरावः दवं व्यह्ता कि ६ 


जिज्ञासाओं का समाधान 


जिज्ञा्ा--मानव के मनमें सहज हौ जिज्ञा्ता स्फुरित होती है कि अरिहंत भगवान्‌ को पहेले 
नमस्कार क्यों किया गया ? मरिहंतके तो धनवतो कर्मं होक्षप्र हुए । जयक्रि सिद्ध संपूण कर्मोको 
षय फर नुके हँ । 

समाधान वात सत्प टै फ अर्हित को अपेक्षा पिदधों को आत्मिक विशुद्रता उच्च 
प्रणी की है परन्तु सिद्ध अशरोरी, संसार से अतोत भीर इन्द्रिय से अगोचर हं । उनक स्वरूपं का अव- 
पध हमे अरिहंतोके्टाराहौ होता है) अरिहंत दहो सिदोंकेस्त्ररूप को वताने वावे होते ह। इम 
प्रकार क्षिं का स्वरूप ज्ञान तथा सत्य-तण्यपथका प्रदर्ोन अन्तं वारा होत्रा है, मतः चन्द 
पहले नमस्कार शिया गया है । 


आचर्य, उपाध्याय तथा सायु तो अरि्हंत भगवान्‌ द्वार्‌। प्ररूपित सिढान्तों का अध्ययन कृरफे 
ही उपदेदा देते है, स्वतंत्र हूपसे ज्ञान प्राप्त करके नही । वे (आचार्यादि) तो भरित भभ्वानूुकौ 
पभा के सभासद के रूप में है । एतदयं विशिष्टां विज्ञाता अरिहंत देवको ही प्रथम पदमे नमस्कार 
किथागय। है। 


निज्ञा्ा २--*सिद्धाणं' पद कौ व्याख्याभें सिद भगवतां मे चारि स्वीकार किया गयाद। 
परन्तु वर्तमान भे प्रचकिति परम्पराभों मं कड परम्पराएं सिदढोंमे चारि स्वोकार नहीं करती) 
धास्तविक्ताक्याह? 

समाधान सिद आप्मामे चारि है या नही, एतद्‌ विपयक विमिश्न मान्याएं प्रचक्ति ह । 
किन्तु सावेक्ष दृष्टिकोण से चिन्तन करने पर वस्तुततत्व का ययायं विज्ञान प्राप्न हो जाता दै। 

आमा की शवितयों को आवृत करने वाने मुख्यतया आठ कमं ह ! जिन-जिन कर्मो फे आव- 
रपरका विषय दोता दै, उन अवरणों से आच्दादित गतिया प्रकट ती रहती है । यया-- 

ज्ञाभावरणोय कमं के क्षय से अनन्त ज्ञान प्रकट होता ई । मोहनीव कमं फे मुच्य दा भेद ह-- 

ददन मोटे मौर चारित्र गोह्‌ । 

दर्ेनमोहके क्षय से शयित सम्यक्व का परादर्माव होता टै । जिमे समो स्वोकार करत ह इमो 
भष्टार चारिथमोह्‌ कफे छयसेक्तायिक नारिविप्रक्टरोता है द्तनमोद्‌ के क्षयमे प्रकटित सािक सम्पद्य 
प्ता माति मौर चारि मोहरे क्षमे प्रकट श्षामिक वारिषस्वोदार न पर्पट षम रो सस्तादधै? 


4 


~ 
५ 

दर्शनमोहकौ तरह चारि मोह मो आत्मा के गुणों को अच्छादित कलै यासे पशप 

के क्षय से सम्यवत्व गुण प्रकट होता है । उसी प्रकार चारिप्रमोदकेक्षयते दुदमी दस्यव 


मम कामात्मा सावरहुनायान रहना एक टौ जायेगा। ~ नि. 
तवे, चौदहवे गुणस्यान मं यवास्यात चारि माना गाह । मिति अरव सरः | 
क्षायिक चारिवके नामने मौ अभिव्यंजित्त कर सवतत ह । पातिकः कर्मो सवेमा श्रमे ग्र | 
कौ मवस्वा तेरह गणस्वान मे प्रकट होतो है, वही भवस्या चिद स्पमेंमो पिदर गर}, 
अर्थात्‌ सिदावस्या मेँ मो अनन्त चतुष्टय (ज्ञान, दर्शन, चारि, धों) पयावतु विदान णे 1 


०, 





प्रस्तुत (भगवती मध) शास्तरके द्वितोय शतक-प्रयम्‌ उट शकर में (रन्ध प्रः 
खिद्धौमे चारि स्यौकार्‌ क्रिया दहै। 


यवा--^भावभो णं तिदे अणंता णाण पर्नवा, सणंता हंसण परतया सर अ 


अगुदलहु पज्जवा। 
यहां जाव पड से--मणंता चरित्त-पर्जया लिया मया है । पवीरि दमे परे गान रद 
पाठमें दंस्रण~पज्जवा का नगा पद भणत चरित्त पज्जवा'जयादै। ` ठ 


[न ६ 
द 


उयतत आगम प्रमाणसतेमो सिद्धो भे अनंत नारित छिद दगा दै । यहा विद्र न 
कव उतेयं फिपा जाता द उनमें भापिक सम्पगत्यकरासो उत्ते फर दिया गथा, परल ध 
नास्िकानही, जोकि उपथुक्त नही है! धानक चासििकेकटूमेमे सापि समा ध 
सपेय दा जाता है पिल्तु धापिक सम्यत को स्विति क्षापि सादि ना सो | 
कषापिफः घम्पपस्व के पद्माय श्राप नारिथ होता नोषहयौर गदौ मोक्ता 32141 
साधिक नारित, यद क्षायि सम्थवदष को निपमा ह्‌ स्यनु क्षणिकः माणि द # 
अलात सम्यनेत् निद्िवितल्प्मेटोत्रादहै) 1 


उपम दृष्टि निदो मे "अनन्व सादित माके मे कार्‌ यथा सर सकद) 
ड १६. 
पिना ३- अरित ष्ठे केवत तोप फाले ददत हिकयत सान 





कमी 
समाकान--दमभे स्दास्याकार्यो को विनित्र मान्यता क ज एर्‌ श्रामाम्तं कषद । । 
माधु-दमे ग्योरमर द्मष्ुतागत दहते पनदयनपतमे {द्म विद स पितम ६४१ 
चपरय दपि खय यन्युन्ि्त स्वष्टदौ जनो देष 

आग्निफ हमे मन्य भाल का यसोतस्यगूतग्यानोक्भादरतर कष पि 


हेवद्ंम मम्दनार्पापिर एरना उतपु्न ‡। 


+ 


पथम शतक-उद्ैशक १ ] [ १५ 


चे गुणस्थान से लेकर वारहवे गणस्थान तक क अन्तरार मे यथास्यान यथायोग्य आचार्य, 
उपाध्याय, साधु का ग्रहण होता है ! वार्ट्वे गणस्थान से ऊपर तेरह गुणस्थानवर्त अल्मार्जो को 
अस्ति पद मेँ ग्रहण किया जाता है। 


तेरहवे गुणस्थान के अधिकारीवे ही होति है, जिन्होने चार घनघाती कर्मो फो सम्रकतः क्षय 
कफे केव्ञान~केवरदकोन की परम उपठ्ल्धि करली है । ठेस कोड मो बाल्मा क्योनहो, वे समी 
तेरह गुणस्थान के अधिकारी ह} 


उन भात्माओंमे से चाह कोई ती्थक्ररहो या सामान्य केवद्धौ-सभो आत्माएं तेरहषे गुण~ 
स्यानवतीं ही कदलाएंमो । मुणों के आधार पर तोरवंकर भर सामान्य केवलो मे कोई अन्तर नहीं ह । 
जो तैरदवे गुणस्यानवर्ती आत्माएं ६, वे अरिद॑त् पदं मे गृहीत हैँ । तव अर्हिति पदमे तीर्थकर 
भौर सामान्य केवलो दोनों हौ समाविष्ट होमे । इस शा(स्मरोय दष्टिकोणसे तीर्थकर फो ओर सामान्य 
फोवसी को अरिटंत पदमे हौ ग्रहण करिया जाताहै। 


तेरे सोमो केवली गुणस्थान में आत्मा केवलज्ञानो होतो है । जौ गुणस्यान पूरं गुणस्यानों 
फौ मवेक्षा उच्चतर होता है । पुवं गुणस्थानों मे रही हदं आत्मामं कौ विशुद्धि कौ अवेक्षा सयोमी 
वली गुणस्थान मं रही हई आमा की विशुद्धि उच्चतम होती है 1 वारहवे गुणस्यानवतीं कौ आत्माएं 
छद्मस्य वीतराग होती ह तेरह गुणस्यानवततौं भार्माएुं केवलो वीतराग वन जाती हू । जव दस्मस्य 
अधरस्य मे स्त मन्य जोवों में से कई जोव नमस्कार महामंत्र के वृतोय एवं चतुर्थं पद के अधिकारी 
चन जाति ह तो दछद्स्थ भवस्था से उपरत वोतराग अवस्था में चिचरण करने बारी गात्मागोको 
पांचवे पदमे वसे लिया जा सकता है ? यह्‌ एक गहरा विचारणोय प्रश्न है 1 जव घछ्स्य भवस्यामें 
परिचरण करे चाले मौ तत्तीय चतुथं पद के गधिकारी हौ सवते ह, तव वीत्तरागी सर्वेज्ञ-सर्वंदशीं 
पोलो, प्रथम पद के अधिकारी क्यो नहो हौ सक्ते दै? वै अवश्य ही प्रथम पद के अधिकारी होगे? 


एकः स्पष्ट दृष्टिकोण यह्‌ है किः प्रयम पदं "गमो अरिहंताणं" मे सौधा सा मर्यं यह्‌ निकटता 
६ कि-अरि- श्र, हूताणं-हनन करने षे । 


जो घनघातौ कमं चतुष्टय रूप ध्रुं का हनन करने वाते ह--उन्द नमस्कार। इसमें 
ध्यक्तिगत् सूपसेन तो तीर्यद्भरो को नमस्कारकषियागयादैभीरन ही सामान्य परेको को। 


अरिहंतत पद मे घनघातती कर्मो को नाद करने चालो मार्ज को नमस्कार करिया गयादै, 
भि फिरै सामान्य केवलीहोयातोर्वकर! दुख प्रकार स्पष्ट है रि अदिते पदमें सामान्य फेवदी 
भीर तीवेकर दोनों का ही समावेद्य ई1 





१६ { श्य 
दवि अरित पदप तीर्थकर अयं अभमोष्ट वातो फिर अदिदतायं वंवाश्रानत श्रः 
नकर "णमो तित्यवरणं' पमे स्वष्टावयोधक पद का प्रयोग किया जाता। पपि 


दूसरो वेत्त यह्‌ हैक *अर्द्ताणं' से केवरतीकरफाही त्यं लिया प्रहरो 
दौपभी भाया क्योकि अरिहंताणं का अयं द्रामन्यि केव मे मौ पाया जाताहै। 


उपर्युक्त टृष्टिकोणौ से यहु स्पष्ट है कि अरिहंत पद में सामान्य पेया पपं कं 
दी कदन कियागफादै) न 


नमस्कार मंत्र क पदों को वन्दन बिधि के अतिरिक्त भन्प स्यत.पर जां वनन 

भाया सिद भौर संयत्तिकेदोमेदमेंही पयो कदो कोसमाविष्डक्रिपा ग्ण । परम 
सिद्धाणं रमो किञ्चा, संजयाणं च भषिभो । ^ 
अस्यधम्मगदहं॑तच्चं, भणुरट्टि दुगेह मे॥ + 


षस मायामे सिद भौर मंवि, इनदो भेदबेही नेमस्फार मामप फणे स 
ममस्कार फर्लिया मयाहै। | 
सिद पद भे अरिदत-तिठ फो एवं मयति पद मे भावाय, उपाध्याय धयं हपु ग. 
पिया 1 वयोः जदौ ुदेव-सुगुक-गुधमं का वणन धति है वहु ुदेव मं र्ट रर यि 
मुमु मे भानां, उपाघ्याय मोर सापुभो का प्रण प्राह । 
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भयर वियदा मे गाथागत हिते पद मे मेयर पियो फा भौर मयति पदमे प्रथ भ 
पो ग्रहण क्रिपागयादै ~ 

किन्तु जहां पाय पदो की विवद्ा मे सम्बन्ध द, परहा ते रयम पदमे तोसकद भए भ 
पेषी छोनो हे समाविष्ट ह । पाने पद मे जायायं, उपाप्याममे रहति सामान्य पापम + 
समाद्य [4 } जमा फिचास्थो मप्र या भून फदहूनमे तेगतयक् मरार प्रद्धिर्गो श षम 1.11 
¢, परन्तु जदा प्रल-यूत-नव-सत्य दा षक सानि यथन जाता, बदु मीर पपास्पवि मू 
{फा जाता । पयो प्रकार नमर्करमयमे वापपदाभ सो वर्यो पि गा 1 

| < द्र ६४ 

खप्मुष् दष्टो नमस्तार सहमत सनरन का भर्या 19 र ५ 

केतौ भौर तोयकरर दोनो गरो दै। 0 


प्रथम रातक-उदेशक १ ] { 


गमो वभो लिव -त्नारौ लिपि को नमस्कारो 


विचेचन : 
अक्षर तीन प्रकार कै होते है -मंजञाक्षर. व्यज्जनाक्षर, र्ध्यक्षर 1 खच्च्यक्षर तदावरण 
प्योपृरशमादि के कारण आत्मीय णक्ति स्वरूप होक हँ, उनका ज्ञान, व्यंजनाक्षर व संनाक्नषर के माघ्यम्‌ 
पे मन्ध्रत्माओं को कराया जाता है। 
गणधर ख्ध्यक्षर मे सम्पन्न हृति ई । वेम ख्च्धस्मचिवि मेतेर्थकरदेवं कीदेशनाको 
ेग्रहीत करते है 1 
अंतराय कर्म कै सर्वथा विख्यदहो जनेने तीर्थकर देवों मे अनंत यत्ति, जौ कन्ध रूपमे प्रक 
रेतो है दमे ब्रहमीय क्च केरूपमे भी अभिततितक्िया जाप्तकता है) क्योके व्रह्म का अर्थ ह~ 
भात्मा, परमात्मा । 
देस परमात्म रूप--ब्रह्मसे जो वेध रूपज्ञान प्रकट दता है वह्‌ ब्रह्मीय ज्ञान कट्छाता दै ओर्‌ 
यदी ब्थवस्थित्त कच्धि रूप ज्ञानमे परिणत होताहै! इस जच्धि रूपज्ञान को ब्राहौ लिपिकटाजाता 
१1 एसो जच्धिषूप्‌ लिपिं तीर्थकर देवों के आश्य को संग्रहीत फरने केसायदही गणवरोने ज्ञानरूप 
ग्र्यी लिपि को नमस्कार कर इस देशना को ग्रहृणक्रियादैन कि वाह्य अक्षर रूपलिपि को नम 
स्कार्‌मियाहै। 
बाह्य सक्षेरस्पच्छिपि तो साधारण जनता को समानि भे सहायक वन सकती द) इस अपेन 
परयदि दम छिति को नमस्कार किया जाय त यवन छिपि, शाट क्वि, तुर्की छिव, राक्षसी च्पिभी 
भरथविवोधकः होने पे नमस्करणीय होगी 1 
किन्तु यह्‌ वाह्य पि नश्वर एवं परिवर्तमणौख है ) ठेसौ नदयर एवं परिवर्तेन छ श्वयो को 
प्मधर कभ नमन्कार नहीकर सकने 1 उन्हुनि तीथकर देव केद्वारा नि्दिष्टन्नान धारा कोग्ररेण 
प्ले केपुवंक्तःनरूप ब्राह्मी छवि कोनमन्फारकिया था। कथः भाग जादि ऋषभदैव द्वारा 
व्रस्योजीकोकिवे मिलने का उल्तैख है, मौर उसमे जौ ब्राह्मो किपिकोमंज्ञा वनी द, वह्‌ मशि, मनषि, 
पिके प्रग से भेगवानने छद्मस्यावम्वामं कला केप में न्तवाई वो, तसनंवःधत फति होती द । 
नीर्वकर भगवानु ने पेःवल जरान हनि के व्राद जो देना दी, उत देशना को यय.वन्‌ ममशने कौ 
येच गधों भे उतर हृ ज वाह्यकटा रूप लिपि नद थौ, अतएव स्पष्ट दै [यः प्रस्तुत मूष तं 
प्रा र्पलछिःपयो ग्रहेण नहीं कियागमया। 


(१) पमोयर्हवृ= | बंभी्‌ तार वर (र) स्ववि पुर 
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यदि अदहत पद पे तोरथकृर अर्थं अमोप्ट था तो फिर अरिहंताणं ैदासामाय दश 
= हि ५.2 ४ {६ 
ने कर णमो तित्ययराणे" देते स्पप्टाववोधक पदं का अ्रयोग त्रिया जा, - : , 





दुसरी वात यहु है कि *अरिदंताणे' से केवर तीर्थकरकराही सर्वं छ्य जायते वः 
दोपभी मागा क्योकि “अरिहंताणं का मयं समन्य केवलो मँ मो रवा बादादै। 


र 


उपर्युक्त दप्टिकीणो से यहे स्पष्ट है कि अरिटत प्रद मं सामान्य केवली एवं तीर देण 
ही यस्दन किया गमा है। स 

नमस्कार मव फे पदों की वन्दन विधि के मतिरिक्त अन्य स्यत. पर जहां व्दोश्चः 
आवाह, सिद्ध भीर संवतिकेदोमेदमेंही पर्चो पदोंको समाविष्ट पिया गमा है।प्पा- 


सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावो ! (+ 
अत्यघम्मण् तच्च, अणुसद्धि सुणेह मे॥ 
इस गायाम सिद भौर संयति, इनदो भेदमेही नमस्कार महा्म्रमत पमो ९ 
नमस्कार करलियागयाहै। 1 । 
सिद पद में भरित-सिढ को एवं संयति पद में माचायं, उपाध्यायं एव सुगो 
किया है । वषि जहा सुदेव-मुगुर-गधमं का वर्णेन आता है वहां सुदेव मे मरिद मीर पि 
सुगु मे आचारे, उपाच्पाय सौर साधु का ग्रहण किया है । 


~ हि चे फेवन सदो पयि तनि अवगिय ताप 
अपर विवक्षा से मायागरत सिद्ध पदमे केवय सिद्धो काभीरसंयत्ति षद अवय ६ 
करौ श्रहण किया गयादहै। ^ 
[च लकी <. म तीयो भदः 
किन्तु जहा पांच पद कौ विवक्षा से सम्बन्छ ई, वहां ठो रयम पदता १ । 
वटी दनो हीः समाविष्ट है । पांचवें पद्मं आचार्य, उपाध्याय से रिति सामान्य र , 
समावेदा है । जैसा कि यास्योंमे प्राण मा शरुत कने से जयत केसरि प्राणि्ो का व 
दै, परन्तु जहां भ्राण-भू्-जीव-त्व का एक साय वर्णन जाता ४, षटं जीवौ का पपात ५ 
किया जाता है) दसो प्रकार नमस्कारमंत्रके पराच पर्दीमिं भौ वपोकरण फिथा गपा । 
० तनम असि परर 
उपर्युक्त दष्टिकरोर्णो से नमस्कार महामंत्र वन्दन की यवेक्षान्नेम्ट्िवि ५२१ 
फेय योर तीयंकर दोनों गृहीत है] \ 


प्रथम एतक-उदेशक १ ] { ७ 


णमो चंभीए लिवीए त्राह चिवि को नमस्कारो । 


विवेखन : 

अक्षर तीन प्रकार केहानि ह -सं्ञाक्षर. व्यञ्जनाक्षर, ठन्ध्यक्षेर्‌ 1 रदय्यक्षर तदायरणैःय 
कषयोपद्मादि कै कारण आत्मीय धत्ति स्वरूप होति ह; उसका ज्ञान, व्यंजनाक्षर व संजञाक्षर के माय्यम 
ते भव्पात्साभौं को कराया जाताहै। 

गणधर रुच्ध्यक्षर से सम्पन्नहोतेहं। येइ ख्व्धस्मल्पि मेतर्थकर्देव कौदेशनाको 
पपरी करते र, 

अंतराय कमं के सर्वथा विलय दहो जनिम तीर्थकर देवोंमे अनंत शक्ति, जो लच्धिरूपमें प्रषट 
हेतौ दमे ब्रह्मीय च्व्ध केरूपमेभी अभिमैनित किया जासक्ता दै। वयोतर ब्रह्म काअथंह-- 
अत्मा, परमात्मा । 

स परमात्म रूपग्रह से जो वेध रूप ज्ञान प्रकट होता है वह्‌ ब्रह्मौय ज्ञान कह्छाता द ओौर 
दी ष्प्वप्यित्त नन्धिकूप ज्ञानमभे परिणत दोत्तः है) इस च्य स्पज्ञाने को ब्राह्मी लिपि कहा जातां 
द] शसो खच्धिरूप क्पे तीर्थकर देवो के आय कोसग्रहीत करने केसायही गणवरोंने च्रानशूप 
प्रादय लिपि को नमस्कार कर द्रम्‌ देना को ग्रहण कियाहैन किः वाह्य क्षर रूपलिपि को नम- 
स्कारविपाहै 

यादय अक्षर स्पश्छपि तो साधारण जनता को समन्नाने मे सहायक वन सवत्ती द । इम अपेक्षा 
मे यद्विद्मदिषि फो नमस्कार किया जायत, यवन लिपि, एाट लिपि, तुर्की लिपि, राक्षसी ल्विमी 
अ्थविवोधक होने से नमस्करणीय होगी 1 

किन्तु यह्‌ चाद्य पि नघ्वर एव परिवत्तेनीर है 1 ठेसो नश्वर एवं परिवर्तनं ठ छवियों फो 
गणधर्‌ कभे। नमन्कारे नही फर संकरे] उन्न तीवेकरदेव केद्वारा निर्दिष्ट जान धाराकौम्रह्ण 
करने प पूव ज्ञःन खूप प्राहौ लिपि को नमन्कारकिया था। क्याभाग आदिमे चऋपमरदैव द्वारा 
प्रसोसीकोलिपसिषनेका उस्ने दै, ओर उसवेजोब्राद्यो निपको संजा चनी ६, वह्‌ अभि, मल, 
पिके ्रमगमे भगवान ने छद्म्थावरयामे कटा कैष्प में निवादं यो, तस्यव फन््ति हौतीदै। 

नौकर भगवान ने केवल जान होने केः यादं जो देशना दो, उम देधना को ययम्यन्‌ ममह्ने कौ 
चषि गणधर नं उतपन्न हू जो वाचका स्प चिपि नटी थी, अवएव स्पष्ट दै करि प्रस्नुत मतम 
यद्यङ्टार्ूपलितिय्ते ग्रहणनटोी कियागया। 





(१) वनोवष्न पु० | वेभीर्‌ कान सर (२) न्वौोयस्छ युर 


१८ ] "^ [ स्स । 
दास्त्र के मुलपाठ मे जो "गमो चंमीपु छ्वीए्‌' शब्द थाया ह, वह्‌ इस कम्पि स्प न्ति ह 
सम्बंधित छगता है । परन्तु वाद में कई भातनार्योने इस ब्राह्छो ल्िपिका अर्यं कटास्पयाद्नपिग 
दिधादै, जो कि असंगत होने के साथ दी गणधरौ की गरिमा के अनुप नहींहै। 
करई आचार्यो हस मूत्रकोहीमुठषूप मेँ स्वीकार नहीं करते) अगर द्म परक्रमं म । 
कार्‌ किया जाय तो वह्‌ उपयुक्त आय के अनुरूप समद्ना उनितं रहता दै! ¢ 


प्रथम शतक : उदहेश्क परिचय 
संग्रहणो गाथा : 


सूत्र ३. रायगिह्‌ चलण दुक्ठे, शब्दायं : ॥ 
कंवपओसे य पग पुढवीभो ॥ राजगृह नगर में चलन, दुष, फा पर 
जावे णेरइए ध्वाले, भ्रति, पृध्विया, यावन्त (मिते) नै रवयिङ़ भ 
गुरुए य चलणाभो ॥ गरक, ओर चदनादि, वै दप उदम ६। 
विवेचने : 


प्रयम्‌ दातक दस उद्रो मे विभक्त है । दसो उदैश्णो कै प्रारम्मिकं र्द कोष फणः 
संकलित किया गथादै। । 
भगवान्‌ ने गौतम स्वामी कैः अनिः प्रदो का समाधान "राजग नगरमे रिव या। रन 


नगस्मेही गौतम स्वामी ने भगवान से चलमापणे चलिए फ विपये में प्रन किया पा। य अप्रः 


द्ात्तवः कय प्रथम उदक प्रारम्म होतादै। 
दवितीय उदेधाक ुःख रे तरिपय को तेकर प्रारम्मष््नाहै। .. 
ततीय उदक भे काक्षा मीहूनीय के चिपय में मनोतर मिमे गे ्। नवप 4 
प्रकृति आदि कर्मो के विफ्य नँ पूद्धा गया ह 1 पंचम उदेसक मेष्य म्यनध प्र्तो्तर ५ 
रे पायन शब्दम सूं फे हवने आददे केः विवयमंप्ररन्तरह समन उप न १ | 
दायः मे बार (सानी) जोवो के विष, ते, नवम उट युर भावा ग 


~ भ्वमारदः मसी हूए कौ प्रित नी ब 


प ४ 


पष्ट उदशमः 
कैः विप भ, अष्टम उद 
प्रिपय मं चया दत्ते उदक म घनम €: ध 
_मूतद्‌ विषयकः परनीतर विग विषयकः प्रदनौत्तर विये यये ई ५, - ^ 
्षणेिषठार 


प्रथम्‌ शतक-उदेशफ १] [ १९ 


~ ओ ४) ॥ि र 
णमो सुअस्स शुत को नमस्वार्‌ हौ 1 


आचारंग, भूत्रकृतांय आदि द्वाद के रूप मँ जिसके बारह विभाग है, अहैन्त भगवानु ने 
जिनका अथं स्प प्रस्यण करिया है, एसे श्रुत को उक्त सूत के द्वारा नमस्कार किया गयादै। 
यह्‌ प्रश्न हो सक्ता है किश्रुत को नमस्कार करने काक्या तात्पर्य? जवविः चमचस्कार 
महामेत्रकैः रूप मेँ अपने इष्ट को नमस्कार किपराजा चुका दै । 
यथार्थे श्रुत भीदष्टसरूपही है । इस श्रुत ज्ञान द्राया हौ भन्यात्माणं मवाच्िं से निरतीहै। 
अरिहृन्त भगवान्‌ जिस प्रकार सिद्धं को नमस्कार करते है, उसी प्रकार त्थं को भी नमस्कार करते 
है1 जव वे समवस्ररण मे विराजते ह तव णमो तिस्यस्स-नमस्तोर्याय-र्तथं को नमस्कार हो, एेसा उच्चा- 
रण करते टै । 
यहां तौर्थ॑से भाव तों ही ग्रहीत है, ओर भावतीर्थंहौ श्रुत कद्लाता द । यद्यपि चतुविध 
संघ भौ तीये वाता है 1 निन्तु इस प्रकरण मे उस तीयं से सम्बन्ध नहीं है 1 असौ तीर्थं तो प्रवचन 
[भुत हो ह। वह प्रवचन संघको लक्ष्य करके हो निरूपित किया जाता है, अतः संघभौ तीथं 
कहुलाता है ! 
अरन्त भगवान्‌ ने जिस प्रवचन को निरूपित किया है, उसी प्रवचन [ तीथ ] को नमस्कारभी 
किया है । वोत्तरागता प्राप हो जाने से अदन्त भगवान्‌ अपना तो उपकारे कर ही चुके ह मिन्तु अन्य 
भेग्व अत्माओं को सदूवोध प्रदान कणे कै लिय जो उपदेश देते है, वह्‌ उपदेश भी भव्य प्राणियों के 
लिए दितावट्‌ (आदरणीय) हो सकता ई, इस को रक्षय मेँ रखकर, जिनेश्वर देव ने प्रवचनं को 
समस्ार कियारह। 
अरिहन्त देव अपने अन्तराय क्म॑का सर्वथा क्षय कर चुके हँ 1 जिसमे उनके किसी भी प्रकर 
का विध्न उपस्थित नदी हो सकता । अतएव विध्नं पयानन्तये विघ्न कौ उपशान्ति कैः लिए थरिरन्त 
भगवानु को, सिदों कौ नमस्कारकरले की आवदरकना नही रहतौ ह तथात्ति अग्न्त, मिदांफो 
नमस्कार करते है 1 वह इतिर्‌ कि अरिहृन्त भगवानु केट्वारास्सिढो फो नमस्कारकरने मेजन्य 
भम्वात्माभंको भी प्रेरणा प्राप्रहो। वे भी अपने हित साधन कै लियि षिद्ध भादि मटामुष्पो केः प्रति 
नमस्करण को पर्या संखे । 
दमौ प्रकार प्रवचन" कैः प्रति भो जनमानस में चादर मावप्रादुभूत फले ढै चपि नवन्नीर्थं 
श्रवनः को भौ "णमो तित्यस्सःके रूपमे नमन्कार किया) | 


~ - -------- 
( १} नमो मन्पान्दै०मर 


(९ } मुस्त पुनर पार बे० भर 


२ 4 ~ स 
५ “ : [क्ल 
कः 


नमो सुभस्म ` 
न््रव्याख्प्राः 


प्रस्तुत दाम्प्रके प्रारम्भ में संमटाचरण के रूप मँ पंन परमेष्ठि नमस्वार मदर्य कार. 
करण क्रिधा गथा दै । अतः समग्र मेगल का सार दरस मंग मे समाविष्ट हौ जाता है अमनमे पः 
चरण क) आवदतरकता प्रतीत नही होती । कथापि विदवदृवयं के रिष प्रतेषाशरत विये जने तितत 
भे प्रयोजनादि का प्रारम्म में उल्नेख हौ जाना अभीष्ट प्राना जाता द| सम्भवी [ 
सन्म रखते हृए्‌, आगम वाणो का वाह्य रूप से अत्रिलिन करते समय संग्रह माधा के पस्चादु प्रमु 
पङ्‌ देकर गास्व्र कौ गरिमा को समिव्यक्त किया ह । संग्रह गावा तथा नमो मुयस्म पद ते वादव 
वाणः काप्रारम्भ होने से--यह वति मौर अधिक स्पष्ट ही जाती है। १ 
सुधर्मा स्वामौ कौ वानना तें फलिगं तेणं समदय › से परिस्फुटित हतौ है जहि प्न 
देव को अं ल्प बाणो को अभिग्धरक करती ह ) टीकाकाये मे एव परवानयं ते परह मापा एवे 
सुयस्त' को लेकर विवेचना की है । किस प्रति मे "नमो गुथस्सः पद नही भौ मिलतादै। हम ५ 
वात का संसूुबन दै कि ये दोनों पाठ स्वतन्पर रूप षे गणधर सुधर्मा स्वामौ के मुपारपिम $ ११ 
उनकी भजक वीतराग वाणी तो (णं काचेणं तेण समएणं' ते प्रवाहित टदै, एमा मेमि 1 
संह माथा के जन्वरगेत जो शव्द ह, वे वीतराग वाणी के ही ह! कीवराग गापो रसन 
शब्द कासंग्रद्‌ गााेखूपमे रस दिधा गथा है अतः संग्रह्‌ गाया फे दाब्टो एवं परतफकेः अन 
बाते शष्दौमे कोटं चिचेधामास नदी) । 
जते शृत" वचने वाला व्यक्ति घृत काकु भाग उठाकर प्राहेक को देता दै मौर 
फिट्रस वर्तन मै साधी" है! एेसाही भयं यहां मोलिया जा सवता द। # ४ 
रह प्रदन ~- नमो सुयस्स' का-धूत को नमस्कार 1 
शसक तात्पर्ये यह एत होत कि कतरागयाणो को धवप मनर धाक अनतगुतितान१ 
शो के माध्यम से अभिव्यक्त करता हुभा यद्‌ वताता है, कि ब जपने मन्तःफरण फो प्न 
कोमल वनाऊं पिः चित्ते वोततरागदेव की वौतराग अयस्था मिष्य हौ सके । ध भिम्‌ र 
निमित्त वौततगगी पाणी ( अयेन््ंहिता ] कामेर जवम मं समविशहो 1 यहे बौतराग याथ 
मात्मा मै फर्मचित्‌ भधभप्र है । उप्त यमिन्नदशाफो ई साकरारस्प देना चता 11 ५ 
गमूचन "नमो मुयस्स' पदमे टमा है न कि शूतक्नान मले गर्भित कन्दने याते लि म्प बाधन 4 
योतराममाव माकाश कौ तरट्‌ व्यापयः ह भौर शतमान पटाकापा को तरट्‌ ठया चैष [3 ध 
से जमिघ्रष्टौता 1 ५ 
सततः नमो मुयस्त' म स्या गवा नम्र्फार यौदराय स्परपं भ समना ॥ 


प्यम्‌ उश : उपोदधात 1 . [ २१ 


प्रथम उदहेशक : उपोद्घात 


त्र 4. (१) तेणं कालेणं तेणं समएणं {*) उस्र काल, उस समयमे, राजगृह नाम का 
यगिहे धनाम सनयरे होत्या {*वण्णञो || नगर च उतम र्न ( आपपात के 


< अनुसार जो परिशिष्ट मे दियागया ह) जानना 
तस्त णं रायगिहुस्स शनयरस्स भवहिया | चाहिये ! उस राजगृह्‌ नगर्‌ फे, बाहर, उत्तर 


"उत्तरपुररिथमे प्दिसीभाए गुणस्तिलए पूर्व दिशा मे ( ईशान्‌ कोणमें }, गुणदीलक 

८ 3 नामक, चैत्ये बगीचा था, ( वहां ) श्रेणिक 
"णामं “भच होत्या । शसेणिषए राया राजा (राज्य करता था), ( ५ । चित्कणा- 
पचिट्लणा देवी 1 देवी ( उसकौ रानी थो )। 


विचेचन :- 


उस अचसपिणी काल कै चतुथं आरे भे, जिस समय श्रमण भगवानु महावीर स्वामी इस भरू-मंडल 
पर्‌ विचरण करते थे, उस्र समय राजगृह नाम का एक मुरम्य नगर था। 


दस राजगृह नगर का पूर्वं नाम 'कितिप्रतिष्ठित' नगर था 1 कालान्तर में जनवव्पुर, ऋपभपुर, 
बु्लाग्रपुर भो इसी नगर के अपर नाम रहे है । राजगृह नगर प्रसेनजित राजा कैः शास्नकाख में थमाया 
गमाथा। इसी नगरके वाहुर ईश्ानकोण में गुणशौलक नामकः वगौचा था) जिस समम भ० महावीर 
भू-षष्डखे पर विचरण कर रहे ये, उस समय इस नगरी के राजा श्वेणिक तथा रानौ चेखणा यौ । यह्‌ 
नगर तौ वर्तेमाम्‌ मे भी विद्यमान दै, परन्तु जिस समय भ० महावीर का विचरण हो रहा था, उस समय 
राजगृह नयर कौ सयदि एवं वैभव कौ जो स्थिति थो, वह्‌ स्थिति अवसपिणौकाट फेः प्रमाय से भुधर्मा 
स्वामी कारा जम्बुस्वामी को आगम-वाचना देते समय नही रदी 1 अतः आगम में “रायभिहे णामं 
नरे होत्या" रेसा भूतकाक्िकः प्रयोग किया गया है। 


राजगुह्‌ नगर के गुणस,ख वगौचे में श्रमण ममवानू महावोर्‌ स्वामी पारे । ये विन-फिनि 
विश्षप्ट गुणो से युक्त थे, समन वर्णन आगमकार ने प्रस्तुन मूतर मे पिया ह :-- 
~ ---------~--- ------- -----~ 
१. भाम ~ क०॥ २, णयरे - पु० पारबमोर 11 ३. नगरस्म -पु० नन्वे मर ४, यद -हा० ! बदा पुर 
" सो०॥ ५. पुरच्छिमे ~ पु ममो० + ६. दिक्तीमाने -नन्वे०म० 1७. नामं -न०चा०वे०म०1 <. उदात 
"पुऽ । तेर - छार या० ३11९. प्र०-ततवपंजमो०॥+ १०. मेपिए्‌ - राया! वित्ततः देयो -मरिपि ३० ममा 
११. वस्या - पार ॥। ^ -0 परिनिष्ट देये 


२२] 


(1) तेणं कालेणे तेणं समएणं समणे 
भगवं महावोरे !आहइगरे त्ित्यगरे 
ग्सहुसंबुद्धे शपुरिसुत्तमे भ्पुरिससीहै 
"पुरिसवर- प्पुण्डरीए्‌ 'पुरित्तवरगंध- 
हृत्यीए्‌ “लोगुत्तमे १लोगनाहै लोगप्प- 
दीवे श्लोगपञ्जोयगरे \रअभयदए 
चक्खुदए्‌ मग्गदए सरणदएु "धम्मदेसरए्‌ 
श्ण्धम्मसारहीए = प्प्धम्मचरचाउरंत- 
चवकवदरी भप्पडिहूयवरनाणदेसणधरे 
वियटुछउमे जिणे श्वजावएु बुद्धे 
प०वोहुए श्टपृत्ते मोयएु !भसव्वप्ण 
रणसदेवदरिसी सिवमयल-२! | 
रमवलय-रमस्वावाहूम रन्पुणयवत्तयं 
रपरत्तिद्धिगड' नामधेयं ठाणं संपाविङञ- 
फामे २६५ जाव समोसरणं । परिहा 
निग्गमया । धम्मो क्म । रपरिसा 
पडिगया । 





१, आदिगर- ममो (२. सर्दुद - दान अमानस १५३. पिमित - भन 1 पुभ्मुलम्‌ = वर कान 
४. गुरमभटे मान ११, पुद्य चाण ५६. दरत्‌ तर 1५. हतो -पान मोन नन = पञ 





" “ [क 
(ग) उत कार, उमे समयमे, (वी) धमष. 
याच्‌ महावीर स्वामी ( विनरण करर 
जौ यादि-कर ( दादधागीरम शरुत के प्रस 
कर्ता }, तीथकर, सदरम्यृय (सरे हषे 
भता ), पुरपोत्तम ( युपा मे उम), दृष्ट, 
सिह (पुस्पं सिंह फे रामनि)}, पृ 
पुण्डरीक ( पथ्यो मेष्य कमलप ]/ पुष ` 
यरगन्धहस्ती ( पुष्पो मेँ भेष गनपति 
समान }, सोपनेतम (सीन मोक मे पसन), 
स्मेकनाध ( छोकके नाथ), रोक छै पदर 
रोकप्रयोतकर, अमयदता, , चदाना (शरु 
धमं सत्प नेष देने वति), मार्नदता (नफ, 
ख्प मार्गे देने याने ), शरणदाता (वरधरमा 
धर्मौपदेधयः, धर्म्ारयि (धरमरम कै ताग, 
धर्मवरचातुरन्त-ववपर्ती,मपरतिदन्‌ (निग) 
श्रेष्ट ज्ञान-दर्शनधर, छदुमरहित, निम { रार ` 
देप विजेता }, शापक (मतल पसन स्वष्य शौ 
जानने यारे}, चद, योः (तष्वकाषय 
सनि यनि), भुकं ( वाह्ठ-आम्यनतर पि 
मे मुक्त)" मुक्ति देते वान, मृतम, ररणा, 
द्विव, अच, मर्य ( रोष गहत, अनन, 
अलय, सग्यादाध ( याघारिमि }/ पुनेर 
रहित, मिःदगि नामेगः मयान गौ मना 
फरलेकी अनिदापा वति द, पायय समपगण्य 
को रननाट्रू। ५» 
फारषद्‌ ( वन्दन षवे धमं श्रवणा} र, 
(भगवादने) धमं का स्वटप का. ( व 
मुनक } परपद { पूनः भपने गनर्य ¶ः 
र | पामरा ४ 
~-------------- 
४ 


न 
‡ 


शम नमि वेज ० 1 सोनम भन दन मुन दान सार १-२-१९. नोतय दन २०१६१८८ 118. 
११. गनद ० १८. अनदष्पे, साुध्य, मदद, मरय द नना १३..८म्ष्द न्मया जन्य + १6१ 


पम्मद्ये प्रस्तदनट्‌ दभ्वा -मो० प्य हए ॥ १८. मारो कन पर रर पर ४ १५. 


शीण ५ 


. 1 
गरष मत पा १ होरा गरदं -अमोत #॥ १५, वयद पिस्ता पार वताश पि कष 


प्रथम उदेशक्‌ : उपोद्घात ] {२३ 


विवेचन : - 
उप्त सुत मे भगवन्‌ मटःवोर का अनेक विशेपो से गुमान किया है ! भेगवानूकेल्यि 
सर्॑प्रथम विपण 'समणे' दिया है । 'समण' शब्द के विकल्पतः तीन रूप हो सक्ते हँ - ` 


१. श्रमण २. समन ३. शमन 


श्वमण--शाम्यति तपस्यति इति श्रमण :-जो तप करते ह, तपकरनेमे परिभरम करतेहै वे 
श्रमण ह । जहां चारि द, वहां तप भौ हे ! अतः भगवान्‌ महावौर जव गुणसीलक उद्यान में पधारे, 
उस्र समय चारित्र तप के तपस्वी होने से धमण ये । दूसरी वात यह्‌ ह किः भगवान महावीरने केवल- 
ज्ञान प्राप्ति से पूर्वं रगभग १२ वपं से अधिक सुदी्धं समय मे अनेक प्रकार कौ घोर तपश्च कौ थौ, 
उत्त तपदचर्या के कारण भौ भगवाम्‌ के "धमण' यहं सार्थक विशेषण जगाया यया ह । 
सपरन -दोभनेन मनसा सट वर्तते इत्ति समना :-जो प्रदस्त मन से गरुक्त हौ अयवा जो प्राणी 
मात्रके प्रति समभाव सत्ता हो, वह्‌ समन-समण कहखाता हँ । भगवान सर्वज्ञ ये अतः उनके स्वयं कै 
च्पिकिसौभो प्रकार का मनोब्यापार नदी होता 1 तथापि भक्ति की विहर्ता से यह विश्ेपण लगाया 
गया या फिर भगवानु काप्राणि जगत के प्रति समान भाव या, इसलिए समन' विशेषण गाया 
गयारै। 
शमन--जो अपनो व्रृत्तियों को शान्त करता हँ ! अपनी चासनाओं का दमन कर तेता ह यह्‌ 
शमन कहकाता हँ । भगवान्‌ मडावौरने भी अपनो सारी वृत्तिं को शान्त एवं दमित कर कलिथा या, 
शसलिये भगवान्‌ को शमन" भी कते ह । 
भगवान्‌ में समण दाब्द के ब्युत्पत्यर्थक श्रम, सम व शम तीनों ही शब्दो कै गुण विद्यमान ह । 
भगवं ~ मगवानु दाब्द भग धातुसे वना ह भग का अयं है =ेश्ययं । जो समग्र द्वयं से युक्त 
हो बह भगवान वटुलाता ह । भगवान्‌ महावीर समग्र देदवयं सम्पन्न है । 
महामीरे--राग-द्रेष आदि दुजेय शक्रओं का निराकरण करने मे भगवानु महचीर्‌ ह । 
महगरे-आचार आदि श्रुतो के प्रणेता हनि से मगवान्‌ आदिकररदै। 
तिव्ययरे--चतुविध संघ [ साधु-साध्वौ-श्रावक-शाविका ] स्प माव तीर्थे कर्ता टोनेसे 
तीयुरदै। 
सहसंबुदं -वे स्वयमेव हेय, नेय, उपादेय रूप वोध को प्राप्त कले मे मह्मवुढ-स्वयं मदद ह। 
-भमोर ॥ १७. वोहिर्‌ -भमो० ॥ १८. मुर -क० खा ला० ३॥1 १९. शष्यन्तर -वु० चा० ॥1 १९-२० पुतच्द 
पद्दयं कविप्र टदप्त ॥ इति । अवृ ५ २१. मस्ज-दरम०। मिदमचलमस्जं -क० ) मर्गमर्प्रयमरथंवमय्डा -पो०॥ 
२२. कयटमम्बा -छा० टा० ३ 11 २३. व्याग -ये* म० ! बाहं अपुप्राउनिदि ~ शा० ३1 २८. यपुचरापिपरिपं 


हिदि नर चेर म० 1 २५. सिदधिगनि न° दे० म०॥ २९. प्र-युम्यानुपुत्नि.. पिदर (उदवाद्रभ गू) म०। ४ 
२७, पथ्या परिमा नर *.\ परिधिष्ट देये। 
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पुरिसृत्तमे- समम्न परस्पापिक्षया पादि सम्प्र हते मे पुर्योततमरहै न 

परि्ततिहे-जि प्रकार सिह न्निः सम्प्र माना गया हूं उस प्रकार वृष्यो मे मपवान्‌ प्रा 
म समान गौयसम्पप्न है) 

पुरिसवरपुष्डरिए-पुरपो में पुण्डरीक कम के ममान मगवान्‌ प्रधान ई! 

परिसवरगंध ह्वी ट्-भगवान्‌ पृस्पो मे गंध हम्तीषफे समान, जि प्रफार्‌ गेएदनोम ^ 
गंधमे अन्य हषी भग्र जाति है, उमौ प्रकार मगवावु पै आगमनमे उप्तषेतके उदवमी ईर 
दौजातैद।१ 

लोगत्तमे-मगवानर खोक सर्वश्रेष्ट है} । 

छोगणाहे--मव्य जोव रूप सोक केः नाय हा । < 

ोगष्पदोये-छोमः केः आंतरिषः अन्धकार फो दुर करने वाने हने से ोयप्रदष है 

सोगपज्जौपगरे- यट वन्तु स्तोम को केयन्टजान ठप आदे क ने प्रकारिते रने [ दानी | 
यातिदटोनेमे भगवान्‌ सोमः प्रद्योतफर दै । ~ 

भभयरए--अनेक प्रकार केः उपसरे देने याने मानवो केः प्रति मो अभव देत पिङ्गो 
दानादहै। 

चश्बुदषए--दिताहिन फा विवेकः फराने वाचे शूलसान स्पचभुके प्रदानानि मे सगण 
यकशुदतिरै। 9 4 
मभादषए्‌-आधि-व्याधि-उपाधिमे उप्त कनं पोद्टित मानवो फो मोक्ष क्य माच्या पप यत 
यातिहूनिमे भगवान्‌ मागदाता 1 ति 

सरणदए-उपदव युक्त नाना नयो त मटकने माने मानवो फो निगद्य स्पान-गोसप मवत . 
याने षने मे भगवान्‌ शरणद्रना $ । 

प्म्मदेषठट्‌ -श्रुत-जारिय रूप धर्म पा उपदे देने षति होने भावान्‌ धर्मरता द! 

पम्मनारहिए- जिग तरकार मारयो ग्यकी, रथमेर्वेठने यामे य्यन्तिपौं क एमं रमक भत्‌ 
यानि अस्यो कोरक कर्मा है, उसो प्रसर ममयान्‌ भौ धनं सपर्यके अंगमून भेम, मातगथ 
प्रषगनकोग्डाम्य ददश नो देने पण्दित धरयन्‌ घने स्यग्य कैद एमि तै ननन ध 
माग्विरै। 


॥ 


भम 


२ पययामू द्रत गीते नरम सेषो दत सेतर दतमक द गदर निट पिये 1 चदा इ 


मंषारङेतादापा। ह 
मरवतन्‌ कावद भदतदर युत जीदनप्रा कदमो त उम उयठवापट्‌ समीपौन दने म दयया श्व 
दमसस्माक्षययि दरो षति भद के क्वाण नेग दरद निद दह शणदुप ४ ग्व 
कामी पातस्वनापाद (नु पराद्‌ दाताष्ड मुत अपव वदत दन्‌ दो, न गन ^" 
णः सोमी कक गतवा यनः द्म आदस्य गभोः पष्ट है द जोव सधा दट्ना पदयवन्यय है) 


2. 








1 


य 
५ 
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घम्मवरदाउरतचव्कवशे--भरत क्षेत्र के चार अन्त स्थान ह-तीन ओर समुद्र गीर एक तरफ 
मवान पर्वत है । इनका स्वाम चातुरन्त चक्रवर्तीं हीना है ! उनमें जो श्चेष्ठ दह वह वर चतुरन्त 

चक्रवती कहलाता है । भगवानु भौ अन्य धमविलम्बौ नेता कपिल, बढ आदि में शरेष्ठ है, अतिशय प्रभाव 
सम्पद है 1 दान, दख, तप ओर भावना से नरकादिं चार गतियो क परिश्रप्रण कान्त करने वानि, 
समदेय-पक्रुओं का नादी करने दलि एवं धनँ तो का प्रव्तन करने वाते होने सै भगवानु ्व्मवर 
चापुरन्त ेक्रवतीं हँ 1 

अप्यडिहुयवरनाणदंसणधरे-किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित, विसंवाद रहिते, क्षायिक, 
पिनेप एवं सामान्य बोध रूप श्रेष्ठ केवरज्ञान ओर केवलदरशन के धारण कणे बाले हनि से मगवानर 
प्रतिहत वर ज्ञान दक्षन धारकः है । 

विट्रयउमे- दद्स्य ( राये } पन से भगवान्‌ स्वेथा निवृते हये चुके ह। 

निण--सगरेप के सर्वथा विजेता होने से जिन" है । 

जाणए-दछद्रस्य जीवों के दिये ज्ञान के उपदेष्टा होने से लायक हं} 

युद्ध --जीवादि तत्त्वो के ज्ञात होने से वृद है। 

चोहृए-- दूसरे प्राणियों फो योध देने वाते होने से भगवान्‌ 'वोधकः' ह } 

भुले-सभी प्रकार के वन्धने से रहित होने के कारण मुक्त है1 

मोयए्‌--दूसरे प्राणियों को भौ भौतिके बन्धन मे विनिमूक्त कराने चालते दनि से मोचकः" है 1 

सप्ण्ण्‌---समस्त वस्तु स्वरूप मो विेप रूप से जानने वाते होने से "सर्व" है 

पव्वदरिसौ-समस्ते वस्तु तत्व को सामान्य रूप से जानने वाते होने से "सर्वदर्न' ह। 

सम्पूण कर्मो को क्षय कर देने पर, देह्‌ मुक्त होकर भगवानु जिम स्थान पर आत्मौय स्वरूपे 
विराजमान हीते दै, वह स्यान कसा दै ? इसका निम्न शाब्दो में निदेदान किथा गया 

तिष- मवं प्रकार की विध्न-वाधा रदित "दिव" रूप दै 1 

अयलं- स्वभावतः एवं प्रयोगतः किस भौ प्रकार का हेलन-चल्न नदन 

अश्यं-रोगोत्पत्ति का मूलभूत छरीर एवं मन काही वहां अभाव दह 

अग्रतं--अनन्त सुखो का स्थान हनि ने अनन्त" है! 

अश्छये--क्षय ( अन्त ) रदति होने म अक्षय द । 

भेध्वावाहु-ममी प्रकार कौ वाघा एवं पीडा म रहित छने र 'अध्यावाध' है 1 

अदुण्मसयत्तम---उस स्थान पर जने प्र पूनः आगमन नदीं होने ये अपुनरवरृ्न' वःयद। 

प्िद्धिगध्नापषेयं -सिदिति नामक स्यान मे 

मपायिउकाने--जानि { कौ इच्छा } वि 

जाब--पायतु भगवानु भटावतर रवामो जगृहु नगर मे गुणरोटकः नामक बगमोत त पश्रदि } 


अच 


प र 


शे 
मे 
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भगवानु के अन्य विजेपणों के खाय '्पायिउकामे' मोक्ष मं जानि फो मद्र वारे नाम्म्‌ ४२ 
पणमभीञजायादहै। दत्र यद्‌ सहनौ प्रथन उपस्थित होतार कि भययायु कोनो पिम भी 
फौ काममा-दच्छा नदी है- वे वोतदागी वन चुके ह! किर श््यो में संपाविदकात' पद स्पष्नन्‌ 

कं व्या्याकारो ने प्रश्न फा समाधान करते दए वत्तलाया है कि-- 

भगवान्‌ कसो प्रकार कौ कामना याते नहीं है, तयागि उपचार उन मुन्तिफामौप्ष्षः 
टै। जने कोटं वस्तु असलो स्वस्पमे न होते हए मो उम वस्तु का क्सर फ़ो योध बन्छनेरे निषे 
उसमे आरोपण किया जाता दै । यथा- वच्चो यो घोट का वो करानेफे लिये वित्रषटू्‌प पिकः 
धोटेफीभोर संकेत करते हुए यह कटा जतादहै कि अयं अश्वः" यद्‌ पोटा टै) मनि सन्यत 
घोट नही, अपितु घोरे कौ प्रतिष्ठति दै} एस प्रकार के कयन वो उपनारगहा जातादै। ` 1 

धस्य मं भौ अनेक स्यदो प्र उपत्तार्‌ का प्रयोग पिया ममाद) । 

पर भगवान्‌ भँ मृक्ति कौ फामना फा उपचारमे प्रमोग पियागया दै, वरो र 
अयम्याको प्राप्त मुनि-केवलोकोमंसारयामोक्षकिमौ कौ भौ कामना नीं रहती ‰, पदा 
*मोक्ते मये च सर्वर निस्पृहो मुनि सत्तमः +" 
जिम महापुष्प फो मोदा फो भौ फामना अवशेष नहीं रहती, जो सर्वेषा मोर्‌ फामुतीममः 
मरहैयेदी मोहको प्राप्त कते हँ । यया-- 
भस्य मोक्षेऽप्यनाक्रक्षा स मोक्षमधिगच्छुति ॥' 

अनः सगवात्‌ कै अन्दर मौ विसो परार कौ यामना अये मही रट गमी धिनु गृ 
कामौ" विरेयण ल्गनि ग मम्भयतः यह्‌ उदष्यस्दा होमि ससार प्राणौ प्रमु कौ तग पनन 
द्रा का परिल्याग फर कय मोह प्रात्नि फा सद्य यना कट्‌ तदनुस्प गनिरीट वनन भा परपाम र 

प्ररत के समाधानं फे चिवि निम्न जितन अश्क समीचीन प्रतीते शाता ह~ , 

कामना एो प्रकार फी हती द-प मोमित, दुगरी असोमित । या एक मौनिनशा म भ 
दूमने मसौनिक । भौतिका मे सम्वन्धि फामरना मोह गे अनुरंजितष्टीतो है तिद्ध रवर + 
हाननीङ्रनेमेमोर्‌म अनुय्निग कोर कामना नदी ष्टीतौ तपा जमीतिकः भी अनुर्‌ समाम (141 
कमना महू तती ) पिन्तु पपू णुद विराट पयं स्वापनः, मिटर्पकौ करने वाटी पृरभष्वःन 
सृम्यम्धित कामना हती #ै 1 भसपविरकामे' सर्द दनो अपक ममूपयः प्रतत हाना 1 

उदयः युषठो म ृतत, स्नेरनिरः भगिययो म ममदन समयान्‌ महुषीर सरम न 
योते पे पारे । नमस्यामो वह्‌ मलना पकर वरन दसोनउषदय शवक के केस 

1 
मययन्‌ ते उयहपत दन मुदा वो देदना प्रदान को ( घं कं पमानप्यस्पमय गा (न 
प्रिया पपि चकन मर मदुयदु दगा एमा उनगुदार सपेम स्थि कव नदा पयय 


प्रम उदरेशक : उपोदृधत | 
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प्रत क्षास के मूक वक्ता-उत्तर प्रदाता भगवान्‌ महावीरका वर्णन करने के पञ्चात्‌ प्रमुख 
शरोता प्रदनकतौ -प्रथम दिप्य-गौतमस्वामी -इन्द्रभूति का वणेन क्या जा रहा ह ! 


(४) तेणं कालेणं तेणं समरणं सम~ | (+) उस काल, उख समय भे, रमण गवा मा 


णस्त भगवओ महूा्वोरस्तं जेट अंते. 
वासी १हुंदभूह र्णामं अणगारे मोय- 
मगुत्ते णं सतत्‌ स्सेहे समचउरंससंडाण- 
संठिए्‌ "वञ्जरिसहनारएयसंघयणे 
पकणयपुलयनिगसपर्हगोरे उग्गत्वे 
दित्ततवे स्तत्ततवे महाततवे “ओराते 
घोरे घौरगुणे धोरतवद्सौ घोरवभ- 


चेरवासी भउच्छुढश्ं ररे *संखितविउत्त- 


तेयतेस्से९ ्य्चोदसपुच्वी चउनाणो- 
वणए्‌ !तन्ववखरसन्निवाइ समणस्स 
प््भगवओ महावीरस्स अहुरसामंते 
१५ जाणू अहोसिरे स्ाणकोद्रोवगष 
संजमेणं रस्ता अप्पाणं भावेमाणे 
विहूरइ । 

विद्वन्‌ 


वौरे स्वामी के ज्येष्ठ समीपवासो दिष्य, इद 
शूत्तिनमकः, अनमार, पमतममेचिय, सात दाथ 
ऊंचे, समचतुरल्र संस्थान मे संस्थित, व॑च्च- 
कऋपभनाराच संहनन वाचे, कसौटी पर खचितं 
स्वर्णं रेखां के समान गौरवर्ण, उग्र तपस्वी, 
दीप्त तपस्वी, सपर तपस्वी, महात्तपस्वो, उदार, 
चोर (कठिन), कठिन अआनचासयुक्त, घौर क्षप 
स्वी, घोर प्रहचर्य पारक, परौर-सस्कार वैः 
त्यागी, विषुख तेजोतेदया कौ संक्षिप्त करने 
चाने, चतुर्दश पूवंधारी, चारन्नान से युक्त, 
सर्वाक्षर-सन्निपातौ ये, श्रमण भगवान्‌ महा 
वीरसेन अतति दुर, न अति पास, उल्युदटुका- 
सनसे घुटने ऊंचे विये दए, नीच तिर प्ु्काए 
हए, च्यान रपी कोठे में प्रविष्ट, संयम ओर 
तपसे, अपनी आला को, भावित करते दषु 
विचरण करने खे । 


मवरसापिणीकाल के दायमान आरे मे भयदान्‌ महावर स्वामो राजगृह फे गुणगौख वगेचिभें 


विचरण कार रहै थ 1 जनता धर्मदैयना श्रवण कर स्वस्यान खोट चकौ थौ, उस ममयं श्रमण भगवान्‌ 
१. इदभूनी -पु० अमोऽनन्वेऽ म०॥ २. नामं - पुनन वे म + ३, गोपते गोत्तेणं - लोर । मोयमपोते ~ 
भाण अमो सा०-० १-२-३1 नगोकतेणं = पुर 1 मोयम मगोने - नन्वे ग! मोयमपमृते - फ०1 °मोसेयं - 
भर मा० धत ४. यज्जसिमिम - नस्ये मर 1५. ग्पुदगयिवम्‌० ~ भुर समोर पार 1 प्णगपुनगसिप० - वेर 
नर # ९. तततव पौरनवे ~ क० ॥ ७. महानवे पौरवे - भमो० सार ना३ १८. उरि - अमो० अन मा चण 
म 1 मोरे पोरतवे ~ पा० १1९. "उच्टूदनयीर संधित विपु तेपतेने' इति मूत दीश सम्मतं पाठ निरभोऽमप- 
देकेय "पूतौ ॥+ १०. मंत पिषुल तैवतेने -वे०म० ^ ११, स्तेने - खा दा ३ । नेपधने ~ पुरम) 
नमयन = ० १ नेदनेत्ते - अमो मर + १२. सउदमृष्डो -भमौर चैर ममा ३. सन्तिवारं - प पा ॥ 
सन्भीकातो -अमो० म वे म०॥ ५४. भपदेनो - वे 11 १५. उद्दरजापू - ० तार उद्दगदु- म ++ 
१६. “तवसा ्रनरनरदना चद मपुयरार्यावुत्नःअवद्षट्यः - मद्र अत तदनायद्दरिपल्डस्दयोष्य. श्र 





९.4 [ द 
महावौर कै ज्येष्ठ अंतेवापत-तवं प्रवम भिप्य-उववनानु-दनो पुटना फा ङता रम्मर धपः सम्‌ 
को विनेय पे नौलि बुकायि दुटु ध्यान कोष्ठोपगत-जिदा प्रका कोप्ययत धान्य ष्ययश््त र) 
ग्रकयर धम-ध्यान, शगुक्ल-ध्यान द्वारा अपनी दन्दियो फो च्यवस्वित सपमे रमे परनि मौनृद 
{ इन्र गूति } मुय्यतया मगवत्‌ चरण मे तप, संयम णौ अराधना बसे ट्ष्‌ विसग्म ९२१३५ 
मिल-किन गणो से युक्त ये, दका वणेन उपयु मूत मे फिथा गया ह रि ४ 
गोयमयुत्त -ये गौतम गो्रीय उत्तम जात्तिसे सम्पप्रये) 3 
सत्त्‌स्तेह--सप्त दृस्त प्रमाण अचा से युक्त ये। क~ 
समचउरंससंडाण संटि्‌--उनके शरीर फो स्वना सम चतुरघ मेस्यान मे मर्य पौ), 
वञ्जरितह्नारायक्तंघयगे -शरौर कौ शक्ति मेये वख द्रएमनाराच संहनन प।\. 
फणयपुलर्यानिगथसपम्हेगोरे- कसौटी के ऊपर मीची हई स्वणं रेखा फे समान भौर पसु 
सनि फे चिन्दुके समान पथकरेदार के स्मान उनका धरोर गौरवर्ण फाया। ^ 
उग्गतये- साधारण मनुर््यो के मस्तिप्कामे जिम तप का निन्तनभो नरह सामग्या, 
केः करने वति होने से वे “उग्र तपस्व ये । क्र 
दित्ततवे -कमेरूपं। गहन वन कौ भस्मसात्‌ करने मे समर्यं नि सै दप तसम ४। " । 
तत्ततवे-नपनी आत्मा फो तपर्प अन्ति अं ( जाकर } खक्कर्‌ निारमे पञ 2 
श्तप्त तपस्वी" थे । । 
महुत्ियि-निष्काम मावते तप फरने वते हनि षेः कारण "महाय नपन्पेः'। 
१, सत्रचतुरस्र संस्वान -जभिस्परि भरव मरण पुम्द-शगोआययदनया बुध्ये गा तम्ब भं 
ममननुरत्म्‌ | 
अथवा--मता शरीर दध्मो द्रमाचारिसंयादिन्दस्यरवयोतरयौ म्य नध्ममपरुष्यम्‌ 1 
अन्ये सह :- समा भनतूनाभिष्ः चागमोःप्ययपो पव गमम षदुरपम्‌ 1 4 ध 
नामि ऊर एवेनीभि घणारोपेत चम अयपवष्, ठते समपतुरय मह्न षट रै दाना [+ 
मया चायो सर्द भद बराह, उने गवगवुरय मंस्वान ष्ट्य ह । अववा प्त मे वशि ¶ष्. 
मुटनो के मध्य का मनर, मानन भौरला उरी भात भामम्र्‌, दादि कछद वदि पुटकः 
मेदा दुरे फ सन्वद ररर, उने गमषवुरस सत्यान कवष + 
2. बयरदेमनारान संदूनन द्य चतत्‌ कोलिर्य-रोरि प्लष्ठ मेवुरोदम्‌-नायच्दरुनवषठ चमस 
मयट्‌ बद शाष्ठ-मुरोरम-नामम्याितराद्‌ मयरमः म सामो नाएषं क उमयनो मत्ये ५ ५ 
ामस्योपितरशद दथरेमनासयं (कस्य) सद्‌ स्नतमू-पस्प शंमव-प्ठिनोनुरम-वानम्दमी्‌ सवी क, 
क 3 का जदकाल १, पमा भव देष्टनदटूट है सौदमाराम स्यं सनासं १६ ॥ 
पमन रोते भरमरद-प्वद्रार वपष तदव्य दरकगरां वदृ काो सदासरो र्वी + ५ 
मङव्टनदे नया यगते तानो दश्ष्मे शोससये बाया कयगरनर ददानत हे [इषणत ` / 
एशििमे नतो प्यक को ) ज्नदवनापमनद्नद स्ट १} ~ 


~^ 


॥ कर्मे 


प्रयस उदरे : उपोद्घात 1 [ २९ 


भरले अन्य लोगों कौ अवेक्षा दुःसाच्य ततप को करने वाले होने से भीम-शक्ति सम्पन्न थे 1 
ओराने का उदार अर्थं भौदोतादै! उदार प्रधानको भोकटाजात्रा है! गौतम स्वामी सभी श्विप्यो 
मं प्रधानहौनेके कारण उदारथे) 

धोरे-परीपह सूप शत्रुओं को जीतने में दथा नहीं दिखखाने वाले या इच्द्िय-विपय कपायो षर 
दया नहीं कसे चान्ने होने मे अर्थान्‌ उन्दँ जीतने वले होने से घौरये। घोर्‌ का अयं निरयक्षभो किया 
जाता है, तदनुसारवेश्रीरसे निरपेक्षय। 

घोर्पुणे--अन्य पुरुपो के चयि जो गुण दुःसाध्य थे, उन गुर्णो का आचरण करने वानि होने से 
श्वोर्‌ गुणीषये। 

घोरतवस्सी -कटोरतम तपदनर्यां करने वाते होने से "घोर तपस्वी" थे । 

घोर बंभचेरषाप्ती-दुःसाव्य ब्रह्मच का पाठने कसे वलि होने से वोर ब्रह्मचयेवासी' ये । 

उच्छृढशसेरे--शरीर संस्कार के त्यागी अर्थात्‌ शरीर के प्रति सर्वथा निस्पृहं होने से त्यक्त 
शरोरवतु ये । 

संसित्तविखलतेउलेस्ते--अनेकों योजन क्षेस्य पदार्थो को भस्मसानु करने में समर्यं विपुल-- 
विस्तृत तेजोलेश्या को अयने शरोर मे समाहित कर लेने से संक्षिप्त विपुर तेजततेश्या' सम्पन्न थे} 

चोदूसपुव्वो--चतुदेष् पूरवो के भध्येता-रवयिक्त) हने से चतुर्दश पूर्वधारी ये } 

4 

१. चौदहपुघ-तीयं प्रयतेन करते समय तीर्थकर देव जिस अयं वा सर्वप्यम उपदेश गणधरो फो देते ह या गणधर 
जि अ्यंफोसूर्वप्रयमसूप्रस्ूपसे गुयतेरहै, उसे "व" कहते है 1 चौदह पूवंनिम्न ह :- 

उत्पा दपूव अविल दव्य-पर्याय की प्ररपमा जिस हो, उत “उत्वाद पूर्वे कते दै । इममे एक करोड्पद ह } 

अग्रायणीय-- जिषे निषि द्रव्य-पर्पाय तया जीवो के परिमाण वचित हो, उरे "यप्रापभीय' ण्टूने है! दम्भे 
चिपानेवे छपपदे है1 

यीरयभ्रवादपू्ं --कमंयृक्त नथा कमं विमुक्त भात्माओ कौ शक्ति ( वीये } का जिगर वर्णन क्षे, उते "वीर्याद" 
गददते ४ 1 दसमे सत्तर लापपद र । 

सस्तिनास्तिप्रवाद- लोक मे विचयमान-धर्मास्तिाय आदि अविद्यमान ख-कुमुम, माकाश-पुप्य आदि करि निमे 
वेना हौ उत अस्ति-नासतिप्रवाद' कहते ई । ममे साठ लाय षद) 

जानेप्रवादपूरवं-जिममें मति, श्रु, अवधि, पनः पयि, पेवदाने यन विस्तृत वर्णन दो, उते “धाने प्रवाद" 
कटने है! एतम एक फम एक करोड़ पदं र} 

सत्यप्रवादपूर्व-जिममे मदय संयम-सत्य वचन ष गुविस्तृत स्वस्य प्रतिपादित दो, उमे 'मत्पप्र णद" षते 
प्म छः अधिक एक करोह पदर 1 

आरमप्रवादपूर्व- जिसमे अने नय तथा विभिन्न मनो कौ अपेक्षा आरमा चन मोगो्गग स्तस्य प्रतिपादक ह, 
इमे 'भाफाप्रवादपूरव' यते है । एमं छम्वोम कसो पद हैं 1 

1 फमंप्रयादपूरव--जिममे अष्ट कमो स्व स्वस्य प्ह्नि-स्विति-भनुमाग प्रदेन माहि भेदो दवाय मुषटुसैत्मा विति 

हो, उपे 'कर्मग्रवादपूरवण भरे हु । दमे एक करो अस्मो साय प्ददै1 

प्रत्या्यानप्रवादपू्व--वि्मं प्रत्पास्यान (नियमो) वा मदवभेद पूवक सुन्दर प्विषने दी, उमे श्रस्यस्पान. 
प्रयददुव षट्ते समये पोगमो खाय पदै 1 


ए (नि 


5 


३० 1 


चर्णाणोवपदए्‌-नार जान मतत, शत, अवधि एलं भमः परमप ज्ञान पुनधषिनेमे यरि 
धारीये। । 4 
सव्वव्परसन्नियाई- समस्त भक्षरो के मंयोमों मे निमित मममत वदो एम्‌ गन्म रैः 
पदार्थौ दे विज्ञाता होने से नर्वाक्षर-सन्निपातीःये।१ ४.४ 
१. यहां गौतम स्मामी कै ममौ मुषा कावर्गनसञ्रियाययादै, जोकि उनमें पिथ्यान ये| एतावग्धनोर द् 
अानिन्द शावक फे धर्‌ जाते समय मतम स्वाम कै उम्दा शिप का परनि स्विंगर द, गोमये श 
मसमय माने ये। पिधेपतेः उद्रनक्दयांय मूतर मे नोददपूय्वी, नउनाणोवगर्‌, मभ्पाक्नर्‌ गद . 
विगनेपण भागोदे श्रायक केर त्रान गमय परोप स्वामी फे तदु समाये मदे है, मो उत गन गोरर प्य 
1 1 रे ६ ह 
दपपृ्त गुरणासे युक्तवदींय)। । 
यदि गौतमस्वामी में चौदद्‌ युव, नार भान एवं मर्वासिर-मनिपरती की अर्द्थाद्रपीतो फन) षी नन्‌ 
विपणो फी क उवागष्दगोग मूमे उन्लेयेष्ोतरादे याजाव शन्दप्रपु्त कट्वी भूदागनर अ, 
बिनुषहांनतोकोरं उन्ही पिच्तादैभौरनटीजावषदष्टौ मिटे । हु ५ 
यदि भौनिगस्वामो मे आनन्द सयक फ यदुं नातै समय उरु तानो शान गिदिपामपेःप्टुरसाशवं 
तो ृ्ट विरोपण तो ाम्नरकारो ने प्रपृक्त परिय ओर गुट नरी पिद द्नाक्यो? 
सनः स्वष्ट टै रि आनन्द श्रावक नैःपद दति समय गौतमस्य ने भोदु पार र (ए. 
मनिप्राती महीं यौ | परदानित्‌ मोनेम स्वामी को अनिद धायकः के मही उनि मय भागशाती णि भीतम 
लिया जापतयाि पे अपने अर्याय सान या पनः पपदयिप्नान मेनाम विक्‌ ह भवि कनि बो (अ (१५ 
मी यन्‌ पगे । पपोरि अवधि लानि स्वयं अन्यौ है भर अगथि शाने जानने म) पवि कमी षद{। ह 
त्यत में आनंद ध्रादकः भैः अवधि मान कौ गोनम स्वासो अपने अवधि निमे भीती दैव कष्मो । क 
अवप्रि शाना यड विय रदं दै भौर मततः पययि भन पाकिप्यभीस्गीदो हमिमे ममेःपदति ४ 
अपि शान णै नरी देषा जा मक्षा । ॥ ४ 
विद्यानुप्रवादपूरव -जिम पूष मे विविध प्रकार शो पिदा नया पिरतो षा मधनो, य ग्द 
मतै ह । दसम एष बरोडदम णाय पददै। 
अवन्प्यपूरय--ताग-गप-सण्म आदि सिदाभो क पुथ परियम नपा व्रमादरारि मयूभ पल अति पर १ 
म जामे पाके कायो षा ठथ्यदूवं पणन निगमे भनुतसस्य रो, उति 'यवनप्वदःबह्ेद { पनम सपोन स्नेर 41८ 
प्रासावुप्रवादपुवे--लिमय दन प्राणादि ता शितिषनः भेदव प्त पर्णनते, फो श्रोवदूगपदपूषष् 








है । ष्यते एश ङरोट एष्य शाण ६1 ध 
त्रियाविरान्दयवं--कारिष्तो-मििर्रिरि) आदि ्त्ि रषा संम म उवसारकिपिभो द चाप १ 
सिरं विसा प्पविषना हि, उमे सिदित पूवं दह्ये उद्गमे मीक्गोद्ष्ददै) 9 
लोदविन्युनारपूवं लिन दरार विरु भदे मन्निः परा हू-वनो प्रद्‌ शुदलम स पद" 
सत्व पि्दुकी गत्‌ माना -मर्योगन दै, जभ नोरस्व्नापुई 11312. १ प 
प्रपथ पूयं दम भसु. दारे पूगा व्यद, नििक्मे भरवम्पु काणा भृति प ¢ 14 । 
सादसण्यु. आट पूतिता म्तुर्‌ । चरुं मम्दूासत कदु दन धिष रस्दू द वतमर वाग्दष्षयु र ( श ५ 
कयुः चतन मे मोरु वन्द जसम मे कोय पम्युदमम्‌ पान. प्म अवन दक म प 
मिद, एवुर्तमे कोन क्यु कादर है, सात्‌ यदुर प दृता स्नृ न्न ६1 ॥ 
करै द्व तुरो ३ <+ २ अर्दः, टि (0 141 ४१. 
शुके म्म वद्धि गोकन्दु, सातुर्णो रे आरम्‌ ४ शोभि प्टष््‌; । 
॥ ॥ { शादार्-करसोपू, ममफसोम्दर | 
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उडढजागू्‌--उर्व्वं जानु-दोनों युटो को ऊँचे रखकर 1 

अहोसिरे-अधः सिर-मस्तक को नीचे शुकाय हुए 1 ^ 

क्षाणकोष्रोवगदट--व्यान कोष्टोपगत-जिस पकार कोप्टोपमत धान्य व्यवस्थित रता है, उसी 
प्रकार धर्मं व्यान, शुक्ल धरान द्वारा अपनी इन्द्रियो को संयमित रखने वाते संयम जर तप से अपनी 
आमा कौ भावित्त करते हुए गौतम स्वामी विचरण करते ये 1 


भगवती सूत्र के प्ररनोत्तर किस जिज्ञासा श्रद्धा एवं कुतहर के साथ हए है, इतका वर्णेन इरा 


सूप्रभेकियाजा रहाहै। 


(+) तए णंसे भगवं गोयमे जाय | (५) तव, जातश्रदा (ररत हई श्वदा वाते}, भात 


सड्ढे जायसंसएर जायकोजहत्ले 
*उप्ण्णष्डढे "उष्पण्णसंसए {उपण्ण- 
कोउहर्ले, संजायप्तड्टे संजायसंसए 
संजायकोउहट्ले, पसुप्पण्णसड्टे 
“समुप्पण्णसंसए मसमुपण्णकोऽहुल्ले 
उटराए उदटरइ!० 1 

!उद्ाए उद्वित्ता१९ जेणेव समणे 
भगवं महावोरे तेणेवे उवागच्छदइ, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
{तिक्तो आयाहिणे१४ पयाहिणं ९५ 
करेई१६, वंदइ !ऽणम॑सइ, वंदित्ता, 
णमित्ता१८ रर्णच्चासण्णे रन्णाइदूरे 
सुस्सूषमाणे रर्णमंप्तमाणे अभनिमुहै 
विणएणं पंजलिउडेरर पञ्जुवासमाणे 
एवं रर्वयासी- 


१. तति-न० २. नत्त -अमो०1) ३. ०कोञदुस्टे ~ 


संश, जातबुनूहट, उत्पपनश्रढा, उत्पन्तसंशय, 
उत्पन्न कुतूहल वत्ति संजायसद्कै-संजात श्रठा, 
संजाय संसए-संजात संदाय, संजाय कोउरहत्ते- 
संजात कूतूहल, समुप्पप्णत््ढे-समृप्पन्न भरदा, 
समुप्पणसंसणएु-समुतपन्च संदाय, संमुप्पण्ण पोठ- 
हल्ते-समूत्पत् कुतूहल वाते, पे भगवां गौतमं 
स्वामी, उत्यान से उठते । उत्थान ्ययसदै 
होकर, जहां पर, श्रमण भवान्‌ महावीर 
विराजमान ह, वहां परे अति दै) आकर्‌ कै, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को, तीन वार, दक्षिण 
दिक्षा से आरम्भ कर्‌ प्रदक्षिणा वरतेहं। 
वन्दना करते ह, नमस्कार करते दै \ वन्दना, 
नमस्कार करके, न अति सन्निकट न अति दूर्‌, 
शुश्रूपा करते दए, नमस्कार करते हए, भग 
वानू कै सामने, विनयपूर्वक, कर युग जोट- 
कर्‌ परयुपास्तना करते हृष्‌ इत प्रकार वेतति-- 


वे० म० ४-५५-६ उपप्न० - पुर पा०नण्वे० म०॥ 


७.८-९. मपुप्र° -पुरघा० नर वेगम 1 १० उदनि -अमो०न० वे म००११. उदारु - निवन ॥ 
१२. ट्त पुन जमो० नन्वे मर १३. तिशुत्तो - वार ठा ३॥) १४. यादादियप्यार ~पर पान नन्वे 
भर १५. कदेति -वे० प! गदेत्ता- मुर । करेति वदंति पमंमति-रता नच्छा~न्यञ्ष्यादे॥ १६. करेदु 
फरे्ता -पू० पाज अमो 1 क्रेता -न० पूर । तिष्णुतो अध्याहि प्रसदिणं केना वरति वेन मर ॥ १७. 
न्मम पंदित्ता नमं - पा म० 1 नमम त्ता - पर 1 नमंमनि नस्वा० -चे० गर + १८. नमंमिना ~ पुन धार 
मर॥ १९. पच्यामत्रे - पार मन } यच्छामने - जमो } नज्वानत्रे - वर मर); २०. दाति - अमो० न॥ 
नाद्र - देर पण 1 पादिदूरे मर ॥ २१. नमेनमाने चात मार छया १-द-३ | समंममाये -पनिवि पे मर॥1 
२१. पजनिममद् - वेऽ मर । पेजदिरूरे -मंन्सा १11२३. वरो -वे० मर | दमानि -या० + 


३२ ] +. ध 
विचेचन :~ । ^ 


। भगवानु मदावारक पटर सिष्य गौतम स्वाम फो श्रवा तव जानने फो दिना उत ट, 
चलमाणे चलि" विपय मे संभव उलन हमा, गुनूहल उलप हज । शरदा, मयय, पूरुसः उष 
प्रवृत्ति हृ । | ध 
शसंजाय ष्ठे आदि छ पदो मे "सभु" उपरागे संयोजित 1 षट्‌ प्रनैना का छोर {1 दे 
यह है तरिः उर प्रफपं रूपमे भ्रा. सगय, मृद उत्सन्न टण्‌ 1 | 
फट्‌ व्याद्याकारो ने दन १२ पदों कौस्पाय्या न्य प्रकारमेभी कौ ई) जरम 
भं "जायकोडदत्ते" न तोन भाय पदों को *अवग्रह को अपेक्षा प्रहरण दिया | अफेयर 
कोटा श्यव्रायभौर श्वारणाके सपमे मानाह1 ५ 
बिन्दी च्पाव्याकासौ ने "जाव सडह मादि पदों फो एकयैव यत्पद) परिमेर भरन 
प्रमर्पता फो विज्ञापित कर्मे के लिपि एनफा पुनः प्रपोम पिया गपादै। स्तुति पर्पट पुनद 
प्रसोग होने पर मी पुनरस्ति दोव फी मंमायनानही रतो ६ 
जाय सद्दे जादि ग्द केप्रयोगमरे फाषएफदृष्टिकोप पमौ हिद दिम 
सात्मा फोरम विकानमरनेषटो उमंगर्षद्राहोनीरै, सघ जात्मिफम्यष्प फो याम्मद्िकग्ररःष् 
्रादुर्माव होता दै । एेसो अवन्वा "जायसष्टे" है मौर उम टारे य्‌ भामा ययन टत ् 
१, अवग्रह -यिपपपिपयिनस्निपान्तिर समूरेभूत मसामा मोरनदसेयारडा ¶मापरभानिर्‌ तयन 
वस्नुप्रदृणपवग्रहुः । ॥ 
( प्रमाणनयनत््वाोनः, प्रिनोय परि, रूष) 
विषप({ पृदारमु ) भर दिषमी (मेपादि) शा पदोपनदममे गन्द वर्मन च भरी ५, 
होप ष दके पनस्तर मोट हर्दि दषं मनुष्वदा कातर मामन भै पूं ऋष्णु रा कटमम १। 
२, ईहा अवमृहतापंयिचनैवाकतक्ननमीन्. ( मूष-८ } । 
मप्र द्रास पिते सदे गगल यस्तु मयवोपर शा (्दियाये जानने को सपनम कि ॥ अरपृनत अद 
भवुष्य है दमी भनि का स्रिपापे यष दरम है वापर द्द्‌ दिमित सादते 1 एटा ५ श 
कौ भोटिप्र सनाद) 
३ अपाय-- ¶रिगपिनिन्योत्यावः (मू) 
ह्ला दहाग ददीत मथपे तिदयन प्ियर मेना सरि ट 1 कया मनुय दसौ रो 2४ '. 
ड, प्रारथा-- तस एद रदनमावम्यापन्नो धाण्या" { सृर-1०) 
सरद-्यन ड हृदतम धरस्य दाप्या है 1 दत दत्य दस्य समृता वद वरु ददम ददात था | / 
कि दाददष्ये दय वगृ शा स्मर्य सपर्रन ह कष्न 4 १ पथः 
न्व्‌ रदी सिमी दुष्य १. वस्वि द्वदद भदुद न्दत शद त्थः पा 
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किभेरौ आरिमक पक्तिया, जो कि प्रारम्भिक चरण मे अंगड़ाई लेकर उठ रही ह तो षया यह्‌ चरम 
चिकास्न फी स्थिति को प्रारम्भ अपने आप मेम॒म्यक्‌ टै? इसप्रकार की जिजासा को सम्यन्‌्‌ संशय 
जायसंसणु कट्‌ सकने है 1 साथ ही दस वियय को जानने का कुनूटरूल उत्पन्न होना (जायकोउदृत्ने' 
रोता है1 । 


इस कतूदर की सम्पति वीतरागदेव सेह होगी, इसप्रकार कीजो दृदतमश्रढा है, उसे 
'्दतत्न सड" कहा जा सक्ता है ! क्यो नमे इस बुतुहृल को शात कर ढं ? इस प्रकार कौ अभिलापा 
"उष्प्ण संसए" है । वह वृत्ति केसी होगी, इस प्रकार का वुतरुटल “उप्पप्णकोऽदुत्ले' से जाना 
जातादहै। 


रेस कुटल मे भी सम्यक्‌ श्रद्धा को संजायसड्दे' एवं उस बुतुहल से जानने कौ जिज्ञाप्ता फो 
(संजायसेसणए्‌' कहा जा सकता है 1 इस प्रकार के सम्यक्‌ वुतुहल 'संजायकोउदत्ले' को मन-चित्त मँ 
रणते हुए प्रमु वचन भें "समूप्पन्नसड्‌३"' समूत्पप्न श्वढा वाने, समुप्पन्नसंसए-जिज्ञासा से युक्त होते हुए 
मृप्पन्न कोउल्न' अर्थाद्‌ प्रभु मेरा समाधान करेगे, इस धकार के कुतर को लि षु गौतम स्वामी 
भगवान्‌ महावीर के चरणों से उपरियत हुए 1 


दून विशेपणों से सम्पन्न गौतम स्वामो अपे स्थान से उठकर मगवानू महावीर वेः समीप 
उपस्थित हुए तथा भगवान्‌ को तीन वार प्रदक्षिणा की । वन्दन ( वचन से स्तुति } नमस्कार ( काया 
मे प्रणाम } बरिया । 


तदनन्तरे प्रभु के आसन फो जपक्षा कुद नीचे आसन पर, न अति समीप, ने अति दूर, प्रमाणै- 
पात्ति ३६ सादु त्न हाच दूर्‌ विराजमान हए 1 

आत्तिकं शुद्धि परक फल्याणकोरी भगवान्‌ कै वचनो को श्रवण करने केलि भगवान्‌ के 
सम्मुख विनम्नतापूर्वंक+ वरचढ होकर दस प्रकार वौते । 





१. गु मटाराञके पाम्‌ विनघ्ननापूवेक धर्म धवय की विदि दस ग्रा वनां गईं है-- 


णिदा विहा परियभ्जिर्प़हि, गह पंमल्उश्हि 1 
भत्ति यषटुमाणपुष्वं, उवरक्तोह सुनेषव्यं ॥ 


निदा, सिप्या काद्यान्‌ कर मन, यनन, बाय क) गुप्न-ंयनिद मर, दाप गोट बर भि प्टुपानुर, 
पवसमिसर मन श्वपप वस्ता नाहि 





३६ | "+" { सश्र 


भगवन | जिस मआत्तिकः शक्ति ने चरम विस के विण सन्यस शरदा गेसृपपप्यन्ः 


त्रिन्यास किया दै, या उसनन चलन चरम विकास पै विधे चन्दर द्ूजामावा दा गद्या: उपद्‌ 
चमा चक्‌" कटा जा रफेगा ? + 
भगवान ने करमाया--दा गौतम ! उने "नलमापे चिद पता जा सकेदा। सग? 


अपन गन्तव्य स्यान क्म अर्‌ प्रयाण करने र्गतो है, तव उत मानं मं खपसेयतः प्रमोद दशतः 
फरने में संलनन होती दै बौर बह दात्रित उरीरिरनमागे उदौरिए' षह सामी 1 


जिन वमो कौ उदरा कौ, उन फर्मो फो उद गरविष मं वेदन परत दु य्‌ शद 
वेद्ज्जमागे-पेषट्‌' कटुल प्रेमी । ध 


येदन करन कै वाद वह्‌ धन्ति उन कमं स्वन्धो फो वरहो सरतो क, पय म्‌ ॥ 1 
पटोणे' पहणातोदै । । 


जय जातिमिक शरिति मभ्य पुरयां के साय अपने प्रतिप कय दन कसे शवा, 
शछिर्जमाणे छिण्मे' फटटाती है 1 & 


५ 


जव यह्‌ शायित गामं स्ठन्धौं फे भेदन म्ले भे व्यगो द, तव गिग्यमनेतनिषये रर 


~ 
जव इम प्रर फी जान्तरिनः समेत मयने कायं मे सफलता का भनुमव गर्मी 
भै उन कमो कषो जाने गती है, तय "दम्नमा्े-खददे' पहुखातो 21 


त कः ~ + ना व कमः श 
दम प्रकार जव ध्यानानि उन कर्मो को जया रतौ रै, सवष उमा पदक 


यर्‌ हेतौ टै । उस अनध को एमा करतो हुई जाता विक्ममाणे-मषे' प्रातो प्र 


{3२४ १२६। 
कर्मविधि के यमात होने पर जत्रा उन कमो को मदुतमदरी अपने मे यवक विरम # 1 
24.811 श 
2, तद "यिम्जरिर्नमापे-िज्विग्ने' कटेफातौ ई । मुगापरोध केः दिष्‌ मु पिय न्यासा 
ट ह। 
१. च्तमाणे घततिए--मो चट प्रा ई, उतने यन्या ह फटना । समो धरापास 
समामहति परहीकर्म मयते पद गा मनूमूति भस्मा सोद्रया कतै समम सरः 
1 10.341 
गमाप्नके यापी कमं उदयाविकय म पयत न्मौ १1 नरा दद्यापि म रस ॥ ‡ न 
ई हमः १.8 ^ 
पतया) रदनायाटरा म अनम परमदुस्तरः पसे सवनम्‌ अमदन ४ 0 
पे # 1 सनद्यान गमद फा खाहि, सष्य, अरयान जीना त दभन गमय २ {र ३६ 
£ ५ 
च द्रनद उष्यायपति परोक्त, सश्येप्तदा "वणर हुप्‌ शहा श्यनो-वाि1 


1114 
एए 
श 
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जव यह्‌ प्रन विचारवीयि मेँ भवेय करता है, तो एक जिज्ञासा स्फुरित होती है कि जो कमे 
पुद्गल चछ पै हु--गति कर रहै है, उन्दँ चला हुजा, गति कर चुका कंसे कहा जता है ? वर्तेमान 
कारकौ क्रिया काभरूततकालके रूप में प्रयोय कंते क्या जा सकता है? यथा--फयं पुनस्तु वतमानं 
प्रतीतं भवेति ? 


वर्तेमानकारु ही अतीत कंसे हो सक्ता? 


दरस जिज्ञासा को शान्त करने के लिथि हमे वाह्य जगत को ओर देखना हौगा 1 जिस प्रकार 
फमड़ा वुनने फे चिथ जुलाहा सवसे पटले एक तार डालता ई, उसके वाद क्रमतः डरता चखा जाता 
दै। कपड़ा वुनने मे असंख्यात समय खग जाति है! प्रथम समय मे प्रक्षेपितत्तार कौ अपेक्षासे खोक 
व्थवहारमें यहु कहा जाता है कि "कंपडा वुन गया 1 


यह्‌ खोक व्यवहार निराघार, असत्य नहीं है 1 वं्रोकि अगर प्रथम प्रक्षेपित तारके लिए ह्म 
कपट वन गयाः ठेसा प्रयोग नहीं करेगे, तो अन्य तारों कै स्थि यह्‌ प्रयोग नदी कियाजा सकेगा] 
यिन्मु यह्‌ प्रसक्त विरुढ आचरण दै 1 अन्तिम तन्तु मे जितनी वित कपड़े के युनने म है, उतनी शन्ति 
भ्रयम तन्तु एवं मध्य में स्थित तन्तुभं में विमान है । यदि प्रथम एवं मध्य भँ स्वित तन्तु नहो,तो 
अन्तिम न्तु से यषड़ युनने की प्रकिया पूरणं नहीं हो सकती । अन्तिम सन्तु जिस प्रकार कषे कौ 
उत्पत्ति भं सहायक है, उसी प्रकार अन्य तन्तु भी है 1 मतः अन्तिम तन्तु कै प्रयोग से कपड़ा युना गया, 
यह्‌ कथन किया जाता है 1 उसी प्रकार आदि एवं मघ्य कै तन्तु प्रयोग से भौ "कपड़ा वना गया' ठेसा 
कयन करने एवं मानने में कोई वाधा उपस्थित नही हौ सकती । 


दसौ प्रकार कोई ग्यवित्त विदे जाने क लि घरसे प्रयाण कर चुका है 1 अभी तक चिदेदा नहीं 
पवा है, फिर भी उसके धर के सदस्यों से कोद व्यक्ति यह्‌ पूछते भिः अमुक व्यक्ति करु गयादै,तो 
ये यही उत्तर देते है कि "वह्‌ विदेश गया है  जयकिः अभी वह्‌ हवाई जद्षज में हौ सफर फर रहा ६, 
तयापि यद्‌ च्यवहारिक कयन ""वह्‌ विदेश गया है" मसत्य नहीं है । क्योकि विदेश-गमन फेः ल्ि 
उसको प्रक्रिया प्रारम्भ हौ चुकी है । जितनी दुर तक वह्‌ पटच चुका है-उस अपेक्षा स यह्‌ कयन चह 
विदेश गया है" सत्प है । 

दो प्रकार यर्मधुदृगखो के विषय मं भौ समन्तना चाहिये 1 अनंख्यात ममयम जो फर्मपरमाणु 
उदयावलिकामे भ्रवेदाकसते है, उनमें से रयम समयमे जिततने कमे परमायु उदयावल्िकामे प्रवेश कषे, 
उनकी अपेक्षा से चलते हए को चला टज कहने मे कोद विरोध नदौ माता 1 जते पि एक तन्तु ग्रकषे माव 
म कपा उतपन्न हुआ, विदेश गमन करने याते व्यक्ति के मृ्दूरजने प्रमी यद्‌ क्न चद्‌ पदेन 
पाः सत्य दै! 


1 
१, नो पहारको पृक्ति का अनुमरण न्प धवरोप व्रतो क समाधानम भीकर केना बाहवे! 
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पदि प्रयम समयमे चटित कमं परमा्रभो को च दमा नरो माने नो प्न गृ द) 
याने कमं परमायुर कन मौ चना नह माना जा सेवा, बरक समवेता रादिव ५ 
यान क ममय ननं कोट यन्तर नदीं दै) जत्र अन्तिम समयमे निव कमणि, सप्‌ एन ३ 
त परयम एव मध्य मय नं चेदु कमं दशिय नो "नका हज" मानते रं मो 
होनी चादि) = + 


॥ 


कर्मो कौ न्यिति मर्यादिन दै, यह्‌ चाद अन्तमुहूनं फी दो यां नित मोदयनोटि साग प्रा 
स्थिति परिपरायः फे अनुमार जय वे करनं उदयप में आते प्रवपे युगनद्‌ उदित नी दम र 
उनका उदय वस्ताद! जो कमं प्रयम समय मे उदवावनिकाके निष्‌ गणा, पणो प्रतय न्प 
नष्टो चनता ह । अतः इमा समय मेंस पमा चखाद, दम प्रफार मानने वर वी भप श उदर 
विधिवद्‌ गह सक्ता) एक्‌ फं द्विर्‌, दरमरे कमं दिये म्ववन्य कग पठत | गप 
समयभंजोषनं दहि नाष, तदयाया "चमा चद्‌, फट्ना युति संयत { ।\ 


२. उदोरिग्जपाण-उवोरिए-- उदर जाना भा कमं उदौरित मदृणाना ह । मु हव 
गै उदयमें यनि है-- 

१. स्वभक्त २. प्रपौगतः । अवाक को परिदृपना पर तोम दद्य मार ५) 
भवन फट जा ह| उश्चैर्ता कैः प्रसोग विनेय मे अनन्वर सगयमें उदये भते गमे पौ वैष 
सौ परिषयद्ता रैः पूवं री उद्वावलिणमे सोष नेना पयोगः" पदाता द1 

षम ग्रकारने फो फो उदोल्यामे मौ अरंदयात समदम जाये है 1 उन गेयम्‌ गरेर 
प्रथपममय मेजोक्मं वरम उदनं द्येन है, उल जोेलामे उरसि क्त कर्तं क 
चाह । धम प्रकार गिम सतवाम उदोर्मायमर्नलरतापूत् ते विधय तें मो गण्या कारम 





३ पेषव्यनामे-ेष९्--योयेडा शण्डा, उत डाग कट्वभोषरेदमष दर 


समाना पदन यतितत केनत दुत कः अनुतरति क सनन बत्‌ य पदन सस 
सवाय सो वृ वादने वादा उदद यादेव ददग्ला वितत ददम दद न म 


सय कमो पा पिम्पन्द दै 1 दम पमंददनमे मो भनेप्य गमद सयत नमे क प्रवमन ५ 

मेयदन दिदे पदषु कमो क वेदन षट बुना सादि । पवा परव स्वम भरमा ४ ॥ 

मानना नापि 1 6 
४, पाट्रगम्े पोर रोक [निर ) ग, वपम दमा [विरद 


"प. व्वसमोय पिर 24 सन्नप स्द समत्र न्थ्य ए ससज्‌ दै गम्‌ फोट कदो द ` 
यष्स्पर (ददो कद्ष्त्‌ स्था तीरम चटन्यतेदः वण गणी शुर भ्र 
1 2 1.151.112. 
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अआस्मप्रदेशों के साथ सम्बदढ कर्म-परमाणुओं को विलगं करना श्र्ाण' कहुलाना है । बात्म- 
परदेों से कमं-परमाणुयओ कौ हटले मे भो असंख्यात समय र्गते है 1 प्रथम समय जो कमं आत्मासे 
कम हुए है, अलग हृएु है, उन्हे कम हुजा या विलग हुञा मानना चाहिए 1 इसी प्रकार पदनवादुवर््ती 
क-परमाणुओं मे भौ यही विधि जाननो जाहिये 1 


४. छ्िर्जप्णणे-लिण्णे- जो खेदा जा रहा है, उसे दिदा मानना । 

दीर्धकालिक कमं स्थिति को स्वका को कर लेना, येदन कहता ह । यपि कमं वही 
रहते ह तयापि कर्मस्थिति के परिमाण मेदस प्रक्रिया से ह्धस्वता आ जाती द । यह्‌ कर्यं अपवर्तेना- 
करण के माध्यमसे होता रै! इस छेदन-क्रिया में भो असंख्य समय गते ह । इसमे दियमान कर्मो को 
पूवं छी तरह छिदा हुजा करना चाहिये । 


६. भिज्जपाणे-निण्णे-- जो भेदा जा रहा दै, उसे मेदा गयां कहना 1 
शुम या यणुमवर्मोके तीव्र रस को अपर्वतनाकरण दवारा मन्द रस कर देना भेदन" कटुखाता 


दै।इस्निया मे भी अमष्य समय लगते ह । प्रथम समय मे भिद्यमान कर्मों को भेदा गया कटुना 
चाहिय । अगि भौ दस प्रकार जानना चाहिये । 


८, इजहमाणे-डड्‌ढे- जो जल रहा है, उसे जला कहना! 


व्म॑रूपौ कष्ठ को प्रशस्त ध्यान स्पो अग्नि पे जला देना, कमं को अकमे पुदूगरक सुपर 
परित कर देना, दश्ध कर्‌ देना कटखाता है 1 जा कि पुनः भोगने नहीं पडते है । दस दग्ध त्रियामे भो 
भसंश्य समय खगते है । यटा परभीपूर्वकीतरह्‌जोदग्धदो रहाट, उसे दग्ध हुआ, एेला मानना 
चाहिये । 


८. भिज्जमाणे-मदे-- जो मर रदा दै, उसे मरा फटना 1 

आयु कमं से रहितं हो जाना, व्यावहारिक भाषा मे मरण कृ्ाता है । टस भरेण से तात्पय- 
आमा का नाद्य हौ जाना नही है । आत्मा के साय युकं के रहने पर शारोरिफः परस्िपन्दन स्प 
भिम होती है 1 जायु कर्मं से रहित हो जाने पर सारी येष्टाएु यन्द हो जातो दै 1 एन आयु फमेषेः 
पुद्ग्यो फा नाप होने मे, विटय होनि मं असंख्यात समय गते ह 1 उन ससंव्यात यमयो से, श्रयम्‌ 
ममवमेभौमराक्टा जासक्ता 1 धास्वकासो कामी कट्ना हैफि जावोनि मर्गं मे प्रतवेप 
भाषौ प्रतिक्षण मस्य को प्राप्त ह रूष है, प्रतिक्षण उघकौ आबु कम टो रहो है 1 जतः यनंस्यात् समय 


। दो मरन प्रकरिामे जो मसे खगा है उने 'भय हआ" फढने मं कोई वाधा नदी दै । 


९ निज्जरज्जमागे-निज्निष्णे-- निजर्विमान को निर्जि टज इटा + 


४० ] " ,. ^ [क्वमातन, 

आत्मा से कम पुद्गल का अपुनर्भाव से अलग टौ जाना निजै त कट्टाता ई कमं पि क 
तद्रूप में उत्पन्न न हो, य्ह उस निजया से तात्पयं है । मोक् प्राप्त करने गवे मरापुर्प जिनमोदै 
निजंरा करते है, उनके निर्जीणंकमं फिर कमी कर्मल्प से परिणत नहीं देते 1 द्र (2 
असंघ्यात समय मे होती है1 परन्यु भ्रयम समय सेजो कम निर्जीणदो सहाद, सये पूवंगौवद 
निर्जीणिं हुमा कहना चाहिये । १ 

मगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने अनेक प्रश्न भिये, जिनका -समाधान समू । 
ख्पेण प्रभु ने दिया 1 चिन्तु विचारणीय यद है फि गौतम स्वामो तो सर्वशरुत निजञात, गंसयातन ए 
स्वक्षिर-सन्निपाती ये, फिर उन्दने भगवानु से प्रन क्यों किये ? ५ [क 

शाएरतरकासे ने गौतम्‌ स्वाम के छि जिन गणो का उत्ते किया,-बे सभौ उनमें बिदा दै: 
फिर भौ गौतम स्वामी छद्मस्थ ही थे, सर्व॑ नही । छडास्य होने के कारण न्नानमें परिपूर्णता नही + 
सकती ! विनः परिपूर्णता क ज्ञान सर्वथा निः सन्देह नही दो सकता । घछद्मस्य मे कुन एद आणा 
रहती ही है 1) ध = 
दूसरी वात यह है कि यह भौ नियम नही होता कि अनजानही प्रश्न करे, जानकार नी, 
जान करके भो श्रशन किया जा सकता दै । गौतम स्वामी इन प्रद्नों केः उततरोकौ जानत भीष 
तथापि अपने ज्ञानम अविप्ंवाद लने केकि, अपने हारा ज्ञात विषय पर भगवान श्राय अश्र 
परकादा-योध श्राप्त करने के लवि या जिन्द प्रश्न पुना नही आता या भिनकौ विपरीत धारा 
उन्हे ससय जान प्राप्त कराने के छिएप्रदन कर सवते है, या फिर मूत्र रचना की विधित (४ 1 
के लिथे जपने फथित वचनं पर्‌ भव्यात्मामों को प्रतीति कराने कै लिए मौ भगवान म पर्न मि च, 
सकते ६ । ह 
भगवान्‌ ने गौतमस्वामी केदारा पू गये प्रश्नों के समधान में वदरा मयाः । 
हा गौतम ! ५ 
गौतम स्वामी के सिम तो इतना ही उत्तर पर्याप्त यावे द्तने मत्रे प्रनाका प 
उत्तर समञ्च जाति, तव भगवानु को शचकमाभे चलिएु जाव गिन्जरिज्जिमाणे यिन्निम्े कहे 1. 


आवदयकता क्यों पड़ ! क त ॥ नि 
डस कथन से यड्‌ स्पप्टदौ जाता है कि चिप्यो के अनुग्रह के लिये इतनी स्पष्ट जायय 
_ चो निरतेसमीकोयवा्वनदोक्क, __ __----------- जिसे सभी को ययाथ जान टो सके 1 
न हि नामघ्नामोगः दछय्यस्पेह्‌ फत्यचिप्रासित } 
यस्माद्‌ श्नानायरणं, स्तानावष्ण प्रवति क्म ॥ । 
स्सीभीप्स्यङोषह्मीप्रस्यरक्ा अनाम शे =) जहो, यद्‌ नीह सवि, कनो 


= -->~ ^. स सनस = शात ादूस, 


१. 
शन 
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पूर्व मूत्र में प्रतिपादित नव पदोंके नाना चोप ओर नाना व्यंजन का वर्णन प्रस्तुत सूत्रम 


क्रिया जा रहा है-- 
(2) एए णं भंते { णव! पयार्‌ कि 
एणा ्णाणाघोषा णाणावंजणा 
उदाह ५णाणङ्ा स्णाणाधोत्ता ४गाणा- 
वंनणा 

गोयप्रा | चलमाणे ८वलि९१उदै- 
उदोरिज्जमागे {उदोरिए्‌ २ एववेदञ्ज- 
माणे वेइएु ३, श्पाहुञ्जमाणे ्यपहीणे 
४, {एए णं चत्तारि पया१५ एग, 
प्णाणाघोसा, श्सणाणावंजणा, उप्प- 
ण्णपरवंखस्स्१५ 1 !८छिर्जमाणे ्छिण्णे 
१, भिज्जमाणे रन्भिष्णे २, रश्डञ्ज- 
माणे उड्ढे ३, मिज्ञमाणे ररमडे ४, 
र्णिज्जरिञ्जमाणे णिम्जिण्णे ५, एए 
णं पंच रणया रणाणदूा रसणाणाघोत्ता 
\"णाणावंजणा र्नविगयपकखस्प 1 
विवेचन :- 


(2) हे भगवन्‌ ! क्पाये नी पद, नानाघोःप, (जौर) 


नाना व्यजनो वानि, एकार्यक दँ ? अथवा, 
नाता पे.पवग्ते, ( यौर ) नाना व्यजनो वाने, 
मिन्नायेक पदर? 


हि गौतम ! जो चल रहा दहै, वह्‌ चखा, जौ 
उदाराजा रहा है, वहु उदीणं हभ, जो वेदा 
जा रहा टै, वह्‌ वेदा गया, जौ कमदहौ 
रहा दै, वह्‌ कम हुये चारों पद, 
उत्पन्न पक्ष कौ अपेक्षा से, एकार्यक, नाना घेप 
चात्र ओर नाना ब्यंजनों बति है (तया) जो 
चेदा जारहा दै, वह्‌ छिन्न हुमा, जो भेदाजा 
रहा दहै, वह्‌ भित्नहृजा,जौ दग्धहीरटादै, 
वह्‌ दग्ध दुजा,जौमररहा दै, वह मरा, 
निर्जीणं किया जा रेहा है, वह्‌ निर्जाणिं हुमा, 
ये पाच पद विगतपक्ष की उपेक्षा मे, नाना 
अर्थं वते, नाना घोष चात्ति, ( ओौर ) नाना. 
व्येजनों वाते हँ 


पूवं सूत्रगतनौ पद फाघोप अर व्यजन त्तो अलग-भखम है । दन वृत्त को जाननेके लिये 
गौतम स्वामो ने भगवान्‌ मे श्रदन न््या--मगवन्‌ । ये पद एकायै" यानाना्धिक ? _____. 
माना -पुन नज वेऽ मज १८. चि - वेऽ म 11९ येतो - वे मर ५ १०. विरमा ददिष ~न 
पार 1 वेप्रिगगमाने वेवर्‌ न्यर्‌ ११. पेम्बमाने जमो ५१२. पिर -अन्ताऽ दन मंन्प्दो सार १ 
र १वेष्िि-ना३ ११३. ए -न्येतेषषु पु ॥ १५. पदा नन वैज मर १५१६. नानार ~ पुर नर 
भरम 11१७. उप्पनन -पुण्वे० न 1 १८. दितरनने -सयान्म्ता दे । ट्ििममाये छिन निद द्य मिमाते 
मिङ्०-पा ११५१९. एने पुन मन्वे २०. भित -पुर वेन म १२१. दन्दामाये दे न्नर ए ३॥ 
धम्मन दवद - समोर न० १२२. मन्‌ -अमोरनन्कान्या३ २३. निदडरिदमाने वितते -पृच नर पर 
मर ५२६. पया -अमोज नन्पेजम० 1 २५. नाम्रा -न० दे. नर ६२३. नागान -दुर न्वे मन] 
८. दिपेततस्यस्न -चे० म०॥ 





(4 
४] ` [ प्म 
तिक कार्म हेते तो उनका समीकरण करने क सिये बे केवलौ समुदृवात भं सपु पे की न्ध 
यथास्वान घटित हो जाती है } परन्तु यह्‌ इतनी भक्ष्म एवं स्वल्प समय में होने से भिन्नासु 
सुबोघगम्य कम वनतो है) ~ ^ ` & 





केवली समूदूधात कै पश्चाद्‌ योग निरोध आदिं कौ प्रभ्रियारु शुवठ ध्यान के दो मेदो फे» 
गेत्र सम्पक्त द्यो जती है? अन्ततोगत्व परह नीव शंव हृस्व अक्षर कै उच्वारण कटने मैं सममे षे 
समय में यथायोम्य प्क्रिधाजों को सम्पन्न कर अन्तिम समय में "दस्वकमे-क्षथो मसः" फो जवसा 
को प्राप्त हो जात्ता ह । अरथावु मोक्ष मे चला जातताहै। 


इस प्रकार प्रारम्भिक प्रन चमाणे चक्तिए कौ अन्तिम समाप्ति नवदहू्े गुधत्यान. 
अन्तिम समयमेंहो जातीदहै। | 


भिन्नां पदों का यह स्पष्टीकरण ही अधिक संगत छगता है । कुद व्याष्याकास ने इन के 
की भिन्नार्येता स्पष्ट करने के ल्यि जो प्रक्रिथा वताई है, उस शत्रा में स्पष्ठतया एन पदौ को भ 
वधक्ति नही हो पातौ । क्योकि स्थिति घात, रस धात आदि जवस्याएुः अधिकतया मोहादि मे वम 
न्धित रहती है जौर मोद कौ मवस्था नैरटवें गुणस्यान मेँ सर्व॑या नदीं होती ई । अतएव उस्‌ परषार # 
स्विति घातादि की ध्रक्रिया वहं नदी येन पात्री । 


दूसरो चात यह्‌ दै किः “चलमाणे-चक्िए" अर्थात्‌ चलन्ने हृए को चला कहना यह्‌ माक्प म 
समाका महीं) प्रारम्भ अथवा मध्यवर्ती क्रिया का सूचन करता ह ) थही यात्त मन्यपदीमेनौ 
होती दहै । अतएव प्रारम्भ यां मध्य अयस्या में इन पदों का स्पष्टतया जान करना संपत सवरा र 
वयो अन्तिम पद “निर्जस्ज्जमाणे-निज्जरिए” ई इणे निजं होता हमा नरज महकः! ६} 
यद्‌ स्वित्ति परिपूणं मवस्था में “निरमीणिमाण” नहीं है अपितु समी कर्मक्षप हो चके । भग 
अन्तिम परिपूणं समाप्ति मेः पदले-पदते इन पदो फा संयोजन समन्तना धिक संगत गना है। पी 
उपयुक्त व्याख्या हौ यौविततिक है तथापि टीकाकार एवं पूर्वाचार्योने जो षस सम्बन्ध भँ मयासयाु दौ, 
उन मौ पाठको कौ जानकारी के कयै प्रस्तुत किया जारहाहै) 


नृचर्जमाने-षिग्मे' वद कर्मो की दों स्ति को अत्पस्थिति में करने याठा है| जय 
सोमी से अयोमौ मृणत्यान फो ओर उन्मुख दौकर मन-वचननवगया के निरोध फी अधिया व 
फते ह उस समय येदनौय, नाम, गोत्र की जवनेष स्वित्ति को पवतनाकरण कै माप्य येकम 
अन्तभुहतं प्रमाण करदेते है एयद्‌ कमो का द्िदन' कडा जाता है। त चदन मायं ् 
कमी के यनुभाग (स्त ).कामौ मदनं (कम) कर दिषा जाता द । कमं मति कर्म 0; रा 5 
भरक्रिा युगपद्‌ होते हए भौ स्थिति खण्ड, रप सण्ड अलग-अरग है । सिति गण्या सवा च र 
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णे ह 'दज्छमाण प्रक्रि प्रद वेच सपिक्ष टै 1 अनंतानंतत कमं प्रदेौं का दाह्‌ कर अर्थान नेष्ट कर 
करम हप में परिणत कर देना ष्दाहु' करना कहा जता है} 

यह्‌ कर्मदाह्‌ क्रिपा शँलेशी* अवस्था में होने वाले णुक्छ च्यानर के चतुर्थपाद शसमुच्छिन्न- 
रिया" अभ्रतिपात्ति नामक ध्यानाम्नि हारा की जत्तीहै। 

आयु कमं के क्षय वा संकेत "निजने मडे' पद से किमा गया दै । जयूनभवि से जिस मायु- 
कमे का क्षय होता है अर्यात्‌ पुनः अन्य आयु कावंध नेहो, यानि जिम आयुकमेकेक्षयहोजनिे 
पदात्‌ निदिचत मुक्ति दै। इस प्रकारका भरण इस पद द्वारा ही संकेतित दै, अन्य कै हारा नहीं । 
अतः यह्‌ अन्य पदों से सिन्नार्थक दै 1 

समस्त कर्मो का अकम रूप मे परिणत हो जाने का संकेतं 4{णजञ्जरिज्जमाणेणर्जिष्णे' दारा 
किया गया ह । समस्त कमो का क्षय स्रंसारी मव्य जीव के वारचार नही होता, मात्र एकवार ही होता 
ट। अनः यह्‌ स्थिति उसके र्थि अपूर्व होती ह 1 एेसौ स्थिनि भन्य पदो में ्वाणतन हने से यद्‌ पदमी 
मिन्नार्थक है 1 

आदि कै चार पद उत्पत्ति पक्ष की अपेक्षा केवलज्ञान की उत्पत्ति रूप एवः हौ कार्यं फे कर्ता 
होने से एकार्थक प्रतिपादित किये गये ह । अन्तिम पाच पद विगत { विनाश } पक्ष को अपेक्षाहोनेसे 
भिन्ना्ेक विवेचित किये गये है । 





१, रठेगी- सुमेर पर्वत के समान निरचन अवस्या भयव स॒वे मेबर रूप योगनिरेध मवस्या कौ दौदेशी दूने हे । 
२, शुवलध्यान~- पूवे विपपेक श्रुत वै आधारसे मन की अत्यन्त स्थिरता ओर योग का निरोधं पुषचष्यन 
षटुत है 1 ( समवायांग मू, समवाय-४ ) 
जो ध्यान आट प्रकार कैः कर्म-मल को दूर करता है, सयवा जो शोक फो नष्ट कर्ता दै, यदू शुक्ध्यानं है 1 
( स्थानाद्धः; सूत्र स्यान-४ ) 
पर-अवसःम्बन विना शुठ-नि्ंठ आत्म स्वष्पु का तन्मयता पूर्वक जिन्तेन करना, धुकक्ध्यान कट्नाता है । 
(जागमसार } 
जिम ध्यान मे विपयो खा सम्बन्ध होने पर भी वैराग्यवसे से चित्त बादरौ विषयों फो ओर नदी जाना तपा 
पतेर षा दिदन-भदने होने पर भो स्थिर दभा चित्त ध्यान स ठेश माघ भो नरी हिगता, उमे दुक ध्यान बद्ते ह। 
{ कन्तम्य कौमुदी, दूसरा भाग व्लाक २७) 
। ३. सपुन्छि्नक्रिपा-अ्रतिपाततो-- पले जवस्या को धरान केवलो ममो योयोके निरोध ए प्रधिया प्रार्म 
कणे ह । योग निरोधस्ते सासे [वां नष्ट दो जापी ६1 लिख घयन्‌ पर्‌ आरोहण क्ले पादा पूनः पषमटी 

हना 1 अतः मे ममुष्िपतमिपा-अप्रतिपातो ध्याने रते ह । 
' ४, पयित बन भपं विना किया गया है पटौ सरवेया विनय चे वाद्यं नदी दै, क्यो हिमोप्लु शा मपेपा 
भिना नर्‌ होना 1 बतः पह विताय मे तालं यह्‌ है रस्तु कोटक प्यव कानायष्कर, दमये पर्याप 

; पश्चि देना मना पादि । 


(य 
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चौवीत्त दण्डक फी स्थित्िका विचार. 


पुवं सत्र मे 'चरमाणिं चक्तिए्‌" ते नकर "गिज्जर्ज्जिमाणे निज्मरिषए" तक मोक्ष प्रापि एँ शश 
प्रक्रिया विवेचिते कौ गई है । उस मोक्ष को प्राप्ति जीवको ही होती है 1 अत्तएव जव फा पलित नप 
समद्यने पर ही मोक्ष का यथा तथ्य स्वरूप जाना जा सकता है । जोव का स्वरू जानने ने नत 
भेद प्रभेदो का स्वरूप भौ जानना अपेक्षित हैँ । तथा वे विन-किन स्थिति में विद्यमान ई । पन मम 
विन्नमि के ल्यि अग्रिम सूत्रों में संसारौ जीवों को चौवोस दण्डो म विभक्त फर्‌ उनका पिवेत दिः 
गया है । अपने क्यो-अपराधो, कर्मो का दण्ड जिस स्यान पर जाकर आत्मा भोगतो है, उद्य 
कहते है । चौवोस दण्डको मे प्रथम दण्डकनारकी काहोने सेसर्वप्रयम नारको जीवो कामेहि 
गयाद। । 


नरक भे जाकर आत्मा कितनी अवधि तक उसे रह्‌ सकती है । सरवप्रपम उप त्विति पिप 
वर्णेन दिया गमा ह । वहां रहकर नैरयिकं जौव कै इवासोदवाम प्रनयं केसी वनेम ! षहा ष 
स्थिति के वर्णन कै पवात्‌ दिया गया दह। 


द्वासोद्वास कौ प्रधिथा शरीर मे होती ह भौर क्षरीर का निर्वा यादार ते हेता ६। भर+ 
सगखा प्रन आदार कै लिय किया गयाहै। “ 


चौपीस दण्डः प्थिति फा पिचार :-- 

- ^ ५ निव कै, निल, कात गे, 

नैरयिके चर्ना ~ (+) हे भगवन्‌, नँरयिको कै, तिन, ¶ः # 

५ | स्थिनि, कही गई ६ अर्थान्‌ नैरयिका 

सूत्र 6८) श्नेरइयाणं भंते { च्कैवडयं ¦ प्य किलना होता है? 0 

¡शटि “पण्णत्ता ? गोयमा ५जहू- ( ` ह गौतम { जभवय ने (गवि 

६ वः चवकोकेणं दम हजार क्षं कौ, जीर उदुष्टं 

प्णेणं इत यापिसहस्साद्‌ | उक्कोसेणं सागरोपम फो स्थिति कष्ट मर दै। ८ 

पतेत्तीसं-सागरोवमाईं “टिई पण्णत्ता । | (५) टे भगवनु ! नैरमिरः ते (र) १ 

दवाम ते है अववा स्यम प्रु £ ध, 

(1) भैरइयाणं नते ! !“केवेद्रकालस्त ( निलने समयमे ) उच्टूयाय सेहै। 
< - निरासं घेष्ते ष्ट? 

आणमंति वा पराणमंति वा ऊतसंति ध ( मम, क 

वा !गीस्संति वा 2 जहा !*उसास- गदु नो र गर 


पए^ । चावि, 


। 


५ 


प 
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() !चेरदयाणं भते ! आषहारटरीष्? (५५) है भगवान्‌ ! नैरयिक, कया महारायी-जहार 
¦ जहा प्वपण्णत्रणाए {पढ षर्‌ !*मआहारू- 


हसए तहु भागियत्वं । १९दिदह 
"उस्सासाहारे शि वा २'ऽहारेति 
सव्वओ वावि रकतिभ।गं सन्वाणि 
ब कौत वा भुज्जो परिणमेत्ति १९३ 


विवेचन : ~ 


के अभिकलापौ होति ह? 

हे गौतम ! जिस प्रकार, प्रज्ञापना मूत्रफे, 
आहार पद का प्रथम उदक विवेचित्तदहै, 
उसो प्रकार से जानना चाहिये ! 

निरयिकों को] स्थिति, उच्छवास, आहार 
विषयक वत्त, क्या (वि) आदार क्रते है? 
सर्वासमप्रदेणो से, कौन-से माग का महार 
करते है ? अयवा, सभी आहारक पुद्गलो का 
आहारकरतेरह ? तथा किस सूप में पुनः पुनः, 
परिणमित करते ह? 


यद्‌ जोकः अनंतानंत प्राणियो का निवास-स्यल है 1 वे प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःख 
मी अनुभूति फरते रहते ई । सब प्राणियों का आत्मिक स्वरूप एकः समान होते हुए भौ बरे कमेवदा होने 
से विभिन्न भवस्थाजं म विद्यमान दँ । उनका वर्गीकरण करने के ल्य चौवीस दण्डको का विधाने 


पियादै1 


~: चौ लीस दण्डक :- 


सात नरक का एक दण्डक, जसुरकुमार, नागङ्ुमार, सुवणंबुमार, विचुतवुमार, अग्निवुमार, 


दीपकृमार, उदधिकुमार, दिशाकुमार, वागकुमार एवं स्तनितकूमार । इन दश्च भवनपतिरयो फे दम 


१. गेस्ध्याणं -घा० अपो० ॥ २. नेवदफरं - पुण्वेभ म० 1 केपष्यं -म० पर ता० ॥ पेवेष् -य० 1 केवनियं 
का०-खा१॥३, छित ~न०\॥४. पुन्ना - पुर ॥ ५. जटननेणं -पुज्दे० म०॥ ६. प्र० ~ ० दिद पण्यत्ता। 
अमो० ॥ ७, तितीसा सामसेवमा डि०्-खा२॥१८. च्तिी-न०॥९. गेररयाणं भते - पार अमो०। १०. 
पेदे ~ अमो०॥ ११. नोसयेततिवा - दे० म० ॥ १२. उस्यास्पदे ~ अमो० न० । उमागयपदे - देऽ म०। अमाम- 
थ्‌ - पु० घा 1 पष्ण्रणा मुतं मु० ९९३-७२४ ॥ १३. गेरदयापं - पा अमो० ॥1 १४. प्र° -हुनापोपमा न० ५ 
१५. पण्यवणाए - पुर समोर ॥ १६. प्रदमतर्‌ = जमो० 1 १७. नाहास्टये त्र - व्यो पञ्यदथा मुं भूर 
१७९३.१८६४ ॥ १८. तपा - वेर म० ॥ १९. दितिं - अमो० मर वेञ 1 हि -न० # २०. उम्पागाद्रे - नमो० 
रे१.तिया हरेड -अमो० 1 हारति -खा १२१२२. कदभानं - पार अनो ॥ २३. श्वदे ष मंदरि मायां 


दिवस्य भुय पयविरशू पुस्तरः एव मन्दद्यते एति ~ सपू ० ॥ 


म~ योपमा ! मतन रंतयानेव भागमेति षा म ( प्रथाषना मूत्र पदं ७-१)} 
8 भसापना नूत न. 1795 1० 1864 १०१० 4०. 392 1० 460 दुष्प. 


१, नेरहपा-~-अनुतद--ुदवाद येदेदिपदि भो चेष । 
पबिदिष-विस्य नण, दिर योरमिय वेमापी ¶ 














५. † , । 7" [प्म 


दण्डक, पाचि स्थावर क्रमदाः पृथ्वी, अप, तेठ, वायु व वनस्पति के ५ दण्डकः तोन धवसे स; 
दण्डक, ति्यच पचेन्दिय का एकं दण्डक, मनुप्य का एक दण्डय, वाण-वयन्तर देवौ फा एक ररर 
ज्योतिष्क देवौ का एकं दण्डकः, वैमानिकः देवों का एक दण्डक । इस श्रकोर कुल भोयो दद९। 
इन नोस दण्डको मे नरक प्रथम होने ते याँ गौतम स्वामोने नरव को उदूषरयय 
प्रन कियिरै। = ५ 
स्थिति विषयक ह भगवन्‌ ! नरकः योनि क स्थिति वित्तनीषहै 7. '  " 


नारक स्विति" दो प्रकार की होती है--जधन्य व उत्छष्ट । कमस कम परिमाप कौ उपय" 
भघ्विक से अधिक परिमाण को उत्कृष्ट कहते ह । न जघन्य, न उच्छ्ृष्ट की सवस्था कौ मध्वम द {1 


नैरयिक जीव नरकभ कमसे कम दस हजार यपं तक अवदयमेव रहते है ओर अधि दि" 
तेतीस्र सागरोपमः तकः रहते हं । 1 
नस्क साति प्रवर कै प्रतिपादित भिये गये हं । यथा --रलप्रम, दरयप्रमा, वानु 


पंकप्रभा, धूमप्रा, तमध्रमा तथा तमस्तमधप्रमा। ^ 
नस [तिज [ति 








मरक रियति जघन्य स्थिति्छष्ट., 

-------------- 

१. रदनप्रभा १० हजार वपं १ सपिरोपम , 
२. शर्कराप्रभा १ सागरोपम दे सागगेनमं 
३ वालुकाप्रभा ३ --*~- ८ 
४. पंकप्रभा ७ ~» - १०. ~~ 
४. पुमप्रभा १० --*-- १७ ~~ 
६. तमभ्मा १७ --- २४ ~~~ 
दे ~ 2 ज भ 

७. तमस्तमप्रभा रे --) ड 





१. स्विततिःकालावधारणम्‌-- समं पवन गा आमा दे माय मर्दित कठ तक रहो फो विपो) 
२. सागसेपम-- यह सस्या भं दारा नदी जानी का सक्तो । उपमा द्ाया एमे ममता जा म्ना, है। अन 
साधर के माय "उपमरा' म्द को संयोजित कि है + जयुष्य परिपराणपी पिमसप्वि मेमन श्टारस्यौना मः 
पमकाममे अफे) † ए 
उत्ता परिम से एष योदन ( षार काम्‌ } रम्या, एक योन मौट्ा, एक योजन ग्य गोपक (# 
हो, उमे देभ~नुट-उत्तद-कुर मे उद्यन्र मुगल के एक दिन सेकर्रसात दिन मरगद्दे हुमा च 
ये पयापच भरदा जाय, मौ मो वतं व्यतोक हेते पर पुरुक दरहा निष्पद्य जाय । एम वर मौन ९ 
से एकश रद्य निदातै-निगास्ने जव वह दुमा बना मेचको जपतो खे युष्म अदाष्नो 
टै । जयद्र व्रा ङ दन गोरो दुं खा ह जावे, तव ए मूट्व जडा साग्रौगमद्र्ै) श्ण 
करेदु गृचिास्सेपर नोत्तर मातो दे, उन कापत-कोर क्ट) (न 


॥ 


यम उदेशाक : उपोद्धात ] [ ४९ 


नैरयिक जीव के दवाक्तच्ट्वासे का वणन प्रत्तापना सूत्र के उच्छवास नामक पद से जान लेना 
गहि 1 


आणमंत्ि-- से एवासं को अन्दर खीचने से तत्पर है 1 


पाण्मंति-- का अर्थं श्वास को बाहर निकाखना दै । उससंति-णोसंसति पद भो दन्दो अर्थो के 
पक है 1 


किन्दी-किन्दी ग्यख्याकारोने श्वास की व्याख्या द्य प्रकारसेकी है। उनकौदृष्टि से आणमन 
भीर प्राणमन भआंतरिकि दवासे.च्डूवास केः एवं उसमंति-णीसंति वाद्य द्वास.च्छवःस के ज्ञापकः जानने 
बाहिये।१ 


प्रज्ञापना सूधानुसार नै यक जीव निरन्तर द्वासोच्छवास ग्रहण करते रहते ह,> पयोवि ये 
भर्यस्त दुःखो है! जो अत्यन्त दु-खो हता है, उसे निरन्तर इवासोच्छ्वास कौ क्रिया चलती रहती 
६ । व्यावहारिक सूप मे दोकाबुल व्यक्ति कौ मी एेसौ स्थिति देसी जात्ती है 1 


नैरयिक जैव दये प्रकार से आहार ग्रहण करते ईह-- आभोगनिवतित ओर अनाभोगनियरत्ित 1 
ज महर "भ आहार करता हू" इस प्रकार की दृच्छापूवक किया जाता दै, वह्‌ आभोगनिवत्तित कट्‌~ 
यताहै। ठुसा जाहार्‌ नरयिक जीव असंश्पातः समयसे करते ह! जो जहार विना इच्छा स्या- 
भाविक रूप भें होता है, यद्‌ अनाभोगनियतित आहार कहेकात्रा है 1 यह्‌ आदार तो रथिकः जौव प्रति 
समय श्रहृण करते रहते हु । ईसं आहार को विच सपूरवकः नही रोका जा सक्ता 1 





१. अन्वे वु आहु :-- "आनन्ति वा प्राणन्ति वा, दत्थनेनान्वात्म-क्रिरा परिग्रहते, “उच्छ वसन्ति वा निःश्वसन्ति वा 
ष्पमेन श चाहेति 1 


२. आमे जननां मे पट्‌ धारणा प्रचस्ति है हि मनुष्य को आपृष्य शवातोस्याग पर निनरदै} दम प्रारणा शनिएमन 
मैरथिकः जोव केः इवामोदथाम से स्पष्टो जाता है 1 पयोर नरके जव निरन्तर ुदुग्र कोधमणकौ नगु 
श्थागोध्वास लेने है, किर भो उनरी थादु शोध्र समाप्त नक्ते रीतो । विननो स्विति उनका है, उवमौ ष्टी भोपत 
है यपा-- 

नारकी जोत की उक्छष्ट स्पितितेतोनं माययोयकी हे योरदेवो फो ञ्छष्ट न्ति भो ३३ सानरोतम पौ 
षी प्निपादिते है । दोनो स्विनिफौ मतान होने पर भी उलप्य अय यालिदेवरो ३३ पक्षम रवागक्ते टै भर 
मारको जीर चुदयरषोधमपतदोनद्दु्‌ निस्तर स्वास्य श्वरानोच्द्‌ याय पर योवुत्य अवन्ति द्मरा 
सोनारहे जीद के निर्तरदपासोज्ट्‌ गम ममेमे -भापुष्व दे भोर ममाप्दि एते वा प्रनंग आजाता, स्न्ु 
नाणी जोष्य जाप मध्य मे ममाप्तनीहिको है । दिननोेषो हर रै. उनो सोयत है, षय 
भगः स्पष्ट है हि दगमोरद्काम के आथा पर बयुष्य अद्ःम्विनिनदादै) 
९. भमेश्यात्‌ ममद म यह्‌ "भनतमुषूर्न' अदं पटेन त्थि 1 


+ 


५० ~ भ 
1 > ५६ ५०४४ [पष 








आभोगनिवतित जादार कौ इच्छा तो अमव्यातत समथ फे बाद कौ प्रतिपादित मे 
तातपयं नदीं है कि इतने समय तक नैरयिक जौव भूते नही रहते है, ृष्त हो जाने ह । नैकर 
को कभी भो त्रप्ति नदीं होती, विन्तुवेजो एकः वार आभोगनिवत्तिति आदार ग्रह रने (1 
न्दे ४ वेदना होतो है, फट स्वरूप वे असंयत्त समय ( मन्तमुहतं } तक आहार परसय नर स॑ 
पातत ह 1 । ४ # 








(५) ्नेरईइयाणं भंते ¡ पुठ्वाहारिय।र ¦ (*) दे मणवभ ! नैरयिको द्वारा, षहृते आरि 
पो्गला परिणयाई ? (१) आह्‌।रिवाः हए, पुद्गद, परित हृए ?, अदा गि 
आहुरिजमाप्ा पोगमला परिणया?५ (२) गार के जाने वनि पृदगर परित 
अणाहारियाऽ ५आहारिज्जस्वमाणा (1 ण नही निन} 1 
ोग्गला परिणया ? (३) भणाहारि । 
४ रि # हयारया जागे, ठेते पुद्गल, परिणत दए ? षरा र 
<अणाहारिजजस्वमाणा पोग्गला परि" | पुद्गल, भनादारति है, गौर गि मौ 
णया ? (४) । के सत्यम ग्रहण नही विवे जपे वै पृष 
गोयमा { प्ेरहयाणं ?शुव्वा- | रिणतहृए ! क 
रि हे गौतम !, नारकं द्वारा, पहु म 
हारिया पोग्गला परिणया\१(१),माहा- | ति हृ, पुरग भरियत हए । दप 
रिया१२ आहारिज्जमाणा पोग्गला | हृष्‌ ओर आहार पिरे जे हए, पुल 
परिणया१२ ध.परिणमंति य१५ (र), | णत हृए, परिणत होते ई, बिनु नदी अद 
११अगाहारिया १०अआहारिज्जस्समाणा | मिवे हए ( मनाद्‌प्ति ), पमन ४ 
पोग्गला णो१८ परिणया१९, रनपरिण- | नही ए तमा भविष्य 1 
ड रि कै स्प प्रण पयि वा्णण, वे १ 
मित (श, गगा वण | ध 
हारिजस्समाणा पोग्ला रस्णो परि- | तया, निन दु का ादारना प 
ग णोर“ परिणमिस्संतिः, । जायगा वे मो परिणत बही हमि, 
दव शेपिषः पपर 
मह्यः प 
इन २५१४. 





द. तक्षाम - ये | निष्यः्वा चे समार्य निचयः ॥ एत मवा च्छति. 
पादनम्‌ । तिच पन्दः मभरोये नरकवगे निरष्टाः 1 एवं स्युष्यनो नेरतिवा दस्यव तका 
भूषति" चन्दः ॥ २. पुष्वादासमा वेर मर ग््यायरषया- ता्‌ 1 4. ग्नि ५ 
विप -पे० मज १1५. वरिम वेन मर ॥ द. अणादूर्गला ~ पे भ 1 ७, मदाप्णिनर्हर = १००२०२०१ 
८. माहारिस्मिस्ममार सार प३1 अआारिरिस्मिमा ~ ला ८ | मयादाज्दिस्वमापा - नन दे१६०॥ ~ 


देरयाय ~ अमोत । नेयं - पा० | मेदतषानं = वेर म० (1 १५. शमाहद - येम (4 ५१ । 
- चान ॥ ११-१३.१९-२१. प्व - वेन चर १२. महास्वन चर 1६९ प्न्य = शम ५१४ 


प्रथम : उदशक उपोद्‌वात ] [ ५१ 


पोग्मला चिया०२ पुच्छाः 1 ^नहा ५ शः चय को प्राप्त हुए? 
परिणया "तहा चिया वि 1 “एवं उव- 

चिया\ चि, उदीरिया५, वेद्या निनि- 
णार | गहा 


८ 


{डे गौतम ! ) जिस प्रकार वे पुद्गर परि- 
णत हए, उसी प्रकार चम काभी जानना 
चाहिए ।! उसी प्रकार उपचय का जानना 
चाहिए) उसौ प्रकार उदीरण, वेदन, तथा 
परिणया११ चिया९२ य उवचिय।१६ | निर्जय का जानना चा्हिप्‌ 1 
उदीरिया्ण वेडया ९५ य ॒भिज्जिण्णा) 
एक्केषेकभ्मि१६ पदम्मि९५, चउविविहा 


पोरगला होति? ॥ 


गायां -- 
पणम चित उपचित, .उदोग्ि, वेदित 
ओर्निर्जीणि, इस एक पदमे, चारप्रकार के 


(५) शनेरदयाणं भते ! पुव्वाहारिया (*) हे भगवन्‌ ], नरथिकों द्वारा पूर्वं मे आहार 
| 
| पुद्गल्दोतेहे। 


विवेचन~ 


नैरयिक जीवों के आहास-ग्रहण के सम्बन्ध मे मुस्यतया चार प्रन उपस्थित होते द-- 
१ पूर्वकाल में ग्रहृण विये हुए आहार पुद्गख क्या शरीर रूप में परिणतं हुए दै 1 


उ भ्ुतकालभं प्रहत तथा व्तेमानमे ग्रहण विवे जते हए जहार पुद्गल क्या दारीर स्प भे परिणत 





हए द? 


, १, निष्डन्निः भयात्‌ निस्य. नय भयः नै रयि फः इति रथिकः शाब्दस्य द्युत्पादनम्‌ । भयो नाम मनुङ्गुलं दम्‌ 1 भयं 


दब्दोऽपि भमरङोतै पौरस्वामिवृततो नरकवगं निरूपितः । "निगनम्‌ अयम्‌ दष्टपलं कर्म वेभ्यः ते निरयाः तेषु सा 
नै रपिकाः-नाररा, अवृ० र्‌ विता -वेनम०।३. पुच्छा, परिणा -भभी० , ४, तहा एवै पिपा उवत्रिपा 


` रष्ी* ~ ० 1) ५. एवं विषा उपिया - चूर ममो० ॥ ६. ज्या उदी० -प्‌० अर पा० न° । उयनिना उदी० ~ 


ये०मऽ१ ७. उगोरित, - वे० म ॥ वेश्या - अमो 1 वदिता -वे० मर ॥ ९. गिञिजिणा ~ ममन । निभ्िया - 
पा ॥ १९. माया अमो प ११. दस्णिप -पू० पाऽ न । परिगिपविगाप - अमो | प्ररिणि~वे० मर॥ 
२. वित उयपित -मं०) ज्या उयचिप -पुर । बिव उय० -नर ॥ चिता उर -वेऽ पण 1 भिवाद, उवर ~ 


` छाे॥ १३. उत्वि - पै मर | ऽचिगा वेद्या -पा० ॥ १८. उरीरिि -ता० | उर्टौलि -चेर म०॥ १५. 


१ 
‡ 


1 


येमिपा-मे० ] येदियादे० पर 11 १६. पुत्ति -अमोर + १७. त्मा -दै० । पदम्ना ~ पेट म०। १९८. 
दानि] नेषधयाप्रं भतत 1 पूव्वाहारिा पोष्यो निज्जिप्या तदेव ~ तार 1, 
^--मूषनं © (1५) 


+ = व ~ ------------ ----------- 
, च~र ॥ १६. मपादादिा -वेन्मर \ १७. अष्ारिग्विस्ममाना -वृन्नन्वेऽम० 1 १८. नो -दृण्वे० मर 


{ 
५ 
1 
॥ 





१९.८रिघत्‌ा पुर + २०. परिणम्य २-४५५ २१. अपाहारिग्विध्नपाना + पृन्नस्देन्मन + ण्टारिना 


मारे प दर्द नो -पृन्पान्येन्म० 1 २५. अ्र९ ~ न्ह्नंति एवे विदा उर्विया उदीस्विकेदिग द (ग्निना 
ण २-४॥ 





५२] ॥ = ` [कृषः 


३ ध्रूतकाल मं जिन पुद्गल का आदार नहीं विया, विन्तु मनिप्यक्नट भे हते पद्ये सअ 
किया जाएगा या पेते पुदृगच शरीर छप मेँ परित हए है! 

४-- जिन पृदृगरलों का भरूतकार मेँ ी आदार नदीं कियामीर नष्टौ भविष्यफल पधे 
जायगा, ववा एस पुद्गल शरीर रूप बे परिणत होगे ? “ - „ ~ 


ूर्वकार मेँ जिन पुदगखों को ग्रहण किया-मंग्रह किया गया, उपे आहृत या भाहि ग 
दै । पुद्गल शन्द से यहां पुद्गल स्कन्य समञ्लना चाहिर्‌ । परिणत होने का तात्य सरीदस्पमेः 
मेकहोजानाहै। आहार का परिणाम-शरीर ष्पे वनजानाहै। 

उपुक्त चारे प्रन के दार्शनिक दृष्टिकोण पे ६३ भंग बनतेदै। 

एक संवोगौ के छः भग वनतेर्हु:- श 


१,पूर्वाहूव २.आदियमाण ३. माहरिप्यमाण ४. अनाहूत ५. मनाहिपमाण ६. अनार 


ष्टि संयोगौ के १५ भंग-- ५ ध. 
१. पूबदहित -- आहिपमाण २. पर्वाहुत ~ आदरिप्यमाण 

३. पूर्वाहूते -- अनाहत ५. पर्वाहत -- अनाहयपाप ' 

५. पूर्वाहूत -- अनादरिप्यमाण ६. आद्वियमाण -- आहरिप्यमा् 

७. आद्धियमाण ~ अनाहत €. आद्ियमाण ~~ अनाद्ममाप 


९. आहियमाणर ~ अनारिप्यमाण १०. आहरिप्यमाण ~ मनाव 
११. आहरिप्यमापं -- अनाह्पिमाण १२. आहरिप्यमाप ~~ लनारस्प्यिमार 
१३. अनाहूत -- अनादरिष्यमाण १४. अनाहत -- यनादरिष्यमाध 
१५. भनादहिपमाण -- अनाहुरिप्यमाण मि { 
सौ प्रकार व्रि संयमो मँ २० मग, चपुःसंयोनी मे १५ मंग, पं संपोमौ म दभ. धटः 
भेश्भग, 


पत ६-१५-२० १५६१ = ६३ नेग होते हे। [र 
गौतम स्वामीकै द्रात किदे म्ये प्रदनों फा भगवान ने उत्तर फरमागरा, वदु प परार 
१. चो पूवं ण्टीत पुद्गल ह, वेरं मेः परिणव हो युक द ौ 
२, जिनका आद्र हौ यूका, यै दरर रप में परि्त हो णुके टै, घी जिनका भद्वषठग् 


; श्रासरन्पमे परिपतहो र्हा । ५ 


प्रयम्‌ : उद्रेशक उपोदृघात ] [ ५३ 


.३. भविष्य मे जिन पुद्गलं का आहारं ग्रहण किथा जायगा, उनका भविप्य मेँ द्रीर रूपमे परिः 
प्रमन होगा 1 

४. जिन पुदगख का भूवकाक मे ग्रहण नही हुमा है ओर न ठ भविष्य मे ग्रहण होगा, देते पृद्गलो का 
दारीर रूप मे प्रिणमन नहीं होगा । 


दम चार भंगोंके आधार प्रर ६३ भगो कामी समाधान दौ जातादै। 

जिस प्रकार आहार परिणमन केचि चारभ्रष्नोंका जौ समाघानदियाजा चुकादहैउसौ 
प्रकार चम, उपचय, उदौरणा, वेदना ओर निर्जरा केविपय में भी समानि प्रष्न-उत्तर समहन 
चाहिये । 

परिणत के स्थान पर चित, उपचित, उदीरिति, वेदित ओौर निर्जीण शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिये। 


चय -- जो पुदृगल आहाररूप मे गृहते किये गये ह, उनका एरर मे एकमेकं होकर शरीर 
की पष्ट करवा चय कटहलाता है । 

परिणमन के वादं चय कौ प्र्निया प्रारम्भ हतौ है अतः परिणमन ओौरचयपृयक्‌- 
पयन्‌ हं 1 

उफचय-- जो पुदूगक चय अवस्था को प्राप्त हो चुके दै, उसमे तद्योग्य जौर पुद्गल एकत्रित 
करर देना "उपचय" कहसात्ता है 1 यथा -ईट पर्‌ ईट जमाकर जो चुनार्ई की जाती दै, वह्‌ सामन्य 
प्रवरिया है, बिन्तु उस पर मिहो, च्रूनाआदि काक्तेप कियाजता हो ततव विशेष प्रकार से चुनारं 
ती दै। इसी प्रकार सामान्यसूप से दारीर कौ पुष्टि "चय' दै विकतेप प्रकार भे ्ारीरिकः पुष्टि 
"उपचय" है । 

कमं पुद्गलं का स्वाभाविक रूप मे उदयनं आकरे करणं आदि किसौ वित्तेष प्रिया मे 
उदय मे आना उदीरणा कहलाता दै ।! 

उदय प्राप्त कर्मो का अनुमेवनं येदना है) कर्मोका अनुमवन जवे सेप्रारम्भ होकर णय 
तेफं चरता रहता है उसे वेदन काट कते ह 1 

कर्मो का एवः देदा सक्षय हो जाना निर्जय है 1 जिन कमम वेः फ वा परिमोग टौ जाना दै, 
यद्‌ कमं कोण हौ जाता दै । उस क्षीण अवस्या को निजया कते हं । 


8 म 


१. "कमपुदूणलानां मफालप्ाप्तानौ उदयावत्तिफायां भ्रवेनं उदोरणा \ 
{कमं ग्रहति रोक) 
अका प्राप्न करम्‌ पुदुगन्नौ का उदपादि में भवेया करना उरीरना ६1 


भ्य] ॐ = त 
। ( ५ ॥ पनस 

(#) नैरइयाणं भते ! !कइविहा पो- | (*) हे गगवन्‌, नरभ तनो पपे 
ग्गला भिन्नेति ? गख, भदित हेति ह! , ` 

गोयमा ! कम्मदव्ववग्गणमहि- हे गौतम ! वमे -दवयवरेषा पौ, 
किच्चर विहा पोग्यला उभिज्जंति। अवेक्षासे, दो प्रकारके पृदृमसरे्िषट 
तं जहा-अम्‌ चेव भ्वायरः चेव ५1 हँ । यायम मौर वार्‌) ॥ 
(५) नैरइयाणं भते } ऽकविहा 
पोग्गला चिज्जेति? 





(*५) हे भगवन्‌ ! नैरमिकों र, पिते प्र 
दूर चगहोगह), , , , 





व 








गोयमा ! आहारदव्ववग्णमहि- ह गौटम | भाहारमावा श 9 
करफे, दो प्रकार के पृद्मस चप्‌ 


किच्च दुविहा पोगगला चिज्जं ं 
च्च इ।वह्‌ र ष वति ध ययाभणु, मौरवादर पमो प्रकार अरः 
जहा-अणू चेव ्वायरा चेव । एवं | हेते ह। अ 


उवचिज्जंति ९ । १. 

८ १ 

1 णं {करि (ग) हे मगवन्‌ ! नैरयिफों कै मिदने प्तप ¶ 
(1 ॥.. पुद्म उदनिति होतेदै? 


स्पोरगला ्उदीरेति ? १ 
हे गौतम । पमंद्रव्ययर्मेधा कौ अतण 


गोयमा ! “कम्मदव्ववग्गणमहि- | कस दो प्रकार प्र दाल चरितः 
किच्च “दुदिहै (पगले *उदोरेत्ति । ह।यथाअगु मीद्वादर्‌।1, ` 
तं जहा-५अणू चेव, भ्वायरा र्येव । ध 
मि दँ योप प्रदभी, दसौ पका दीक षा 
सेसावि एवंचेन ! १भ(गियञ्वा वदेति, येदिन क १ । जनि तो 1 
१३णिजरति_ 1 १८उयहटितु "उति | वतन को प्प ष, अपवत ह हर. 
१५उयद्स्तंति 1 !ऽतंकामिसु, "ट्तंका- | यत्तित हेग । संसमण िषा। पसमद 
मेति, *संकामिस्संति । र"गिहतितु, ह, संखमय मते ) निधन निरा, व 
= गिहुरि # यार ह निधन गते, निर पिः 
२\णिहुतेति, णिहत्तिस्संति । रणिका- 1 ( ८ 
` यसु, उगिकाधिति, रणिकायिस्संति । | कतित फते हिका 
स पथो में न, कर्म दम्यषेरता यौ अः ^ 
सवेषु वि रकम्मदय्वदग्पणमहिकिच्च | अ वाद आत वनज! 





गाहः भागा 


पथम उदटेशक : उपोदृघात्र ] [ ५५ 


रभेदिय स्८चिया रजडवचिया, भेदित्त, चित, उपचिते, उदीरित, वेदित, 
न्उदीरिया शवेडया णिज्जिण्णा । निरजरित, अपवतित, मंकभत, निधत्त, निका- 


ध ध श्ण (ब चित, {इन पदों मं) तोन प्रकार के काक 
ई सग्र्ण सकामण, ॥ हुत्तण का कह्ने चाहिये ॥ 
पणे तिविहु र“कालो ॥ 
विवेचन :- 

पूर्व सूत्र मे नरक जीव के आहार्‌ चिपयकः प्रश्नोत्तर थे ! इस सूच्र मं नैरयिकः पुद्गलों के भेदन 
आदि फे विषय मे चतलाया गया है। 


भेदन से यहु तात्पयं अनुमाग ( रस } का परिवततेन करने से है । सामान्य शूप से पुदुगणोमें 
तीन प्रकार का रस होता है । यथा--तीव्र, मध्यम, मंद 1 








१. फतिवह्‌। ~ अमौ० चेऽ म०१२. ऽमरहिगिच्च ~ अमो० । ०अभिकि० ~ल ला ३1 न्मधिकि० ~ल ४1 
स्क्ज्वा -छा ११३ भिञ्जति -पु० ॥ ४. वादिरा-न"^वे० म०\\५. चेव एवं उवविज्जेति। नरे० ~ एा०॥ 
६. बगिविहा - पूण अमो० वे० म ॥1७. नगभिग्रिच्च -अ०व० शा० दाष] मिच्च ला १1 ०अधिकि० ~ 
म्ढा४।॥ ८, वदेराचव -न०्वे०म०॥ ९. एवे विजजतति-खादे॥ १०. ०्ञ्जेतिपि-ता०। 
१, फनिविहा - अमोर 1 कदविहे - घा० न° । वतिविहि - वे ग०11 २. पोषके -पा०ने० वै म०॥३. उदी. 
रेति ~क ४, ग्दग्वणं अभिञिच्च - टार ना ३॥ ०अधिकरि० ठा ४, ५. दुविहा- अमो०॥ ६, पोम्यला ~ 
भगो० १\ ७, उदीरेति - अभो० '' ८, अपू - पु +) ९. वायरे चव -घा० } चाद्या चेव~-मे०} वादरे चव -वे० 
म०॥ १०. नेष एवं वेदति -वे० म०॥ ११. «पन्या एवं वे०-पु० अ० क० ता० एा० १-२-३-४मु०॥ १२ 
वेदेनि ~ अभोर ।] १३. गिज्जरंति सममो० । भरेति एवं मोप -न० 11 १४. उरष्यटिमु - पूर 1 उयटिमु - भमो०। 
भोतु -पा० 1 मदु ~ न० 1 उषम - कम ता० मं०। भोप्मु ~ वे° म०। उयष्टिु- ला छा ३-४॥ 
भपयततनेस्य चोवदक्षण देवादुदव्तंनगपीहे द्यम्‌ - कृऽ 11 १५. उपदि -अमो० 1 मोदति -घा^ । भोपत न° 
येऽ | उति -न्० दा ३-४॥ १६. उवद्िस्मति - पु । उथ्ह्टिस्नंति ~ अमो ० 1 नोहटमंति -पार 1 
भोषष्िस्हति ~ नर मन वे* 1 उयह्टिस्सनि ~ कान्या ३४५ १३. सदानु -लाच्स्या ३ | संगमिोनु-टा १। 
भकमिमु - लला ४1 १८. संक्ानति -अपोर 1 गकामंनि -सान्खा ३१1१९. सवािरमंनि -शान्षटा३॥ २० 
निरत्तिगु ~ अभो पार न° बे म०। निहृत्तोमु ~ न्न १ निहुनेमु - खा ४।' २१. निदृतेनि -पु९पे०म०। 
पत्ति ~ भमो 1 णिदततेति - पार न ॥ २२. निकारेनु - अमोर पार { निशटूयु - न । निर्हिगु तिवत ~ 
भो ॥ २३. निङ्ानि - पुर जमो न० स्र स्या ३॥ निक्त - चार | नितराति ~ रे मन "२५. निग 
र्स्येनि -पूर अमो न० 1 निकादर - पार 1 निराडम्मंति -ये० म रस्मनि | दिवे -न्द र प्रण शम्यनुषि 
कर्दिभ्यतणर्ििक्चि ~ अर कर वर मरा २५. स्वि 1 भेदिव - पोर ॥ २६. पाथा - धमो 11२3. चदय ~ 
०1 भरिया - मर । भत्तिय कर । भेदिन -वे० मर 1 २८. चिता -अम्तोऽ बेर मर 11२९. उरसि -भमोर 
द०भ० | द. उदो -जमोर वेन म०। ९१. न्दाय तिभ्निन्ना-पु० ॥देदिया प लिन भनोग णन्ठा 
पनिन-पा(वे्दापनिन नन्देन ज० 1 ६२. वयद - द्ग दा {उदन - भमोर । प्तददष नर पेन 
भू] उस्वहूद - द्धा २-४॥ ३३. सिदनविरायच - अपो 1 ९६, बरे -षपान् 











६ } ~ ४, [ एव 
मात्मा मपने अध्यवसाय विरेप से उढतंनाकरण द्रासा मंद रस्त घात भृद्यं दौ मप 


बातते मौर मघ्यम रस वन पुदगलों को तीत्र वना देता है । इतौ प्रकार अप्वतनाकरणंद्रापक्व पन 
पृदुर को मध्यम रसवत्ति मौर मध्यम रसवाने बुद्गलो को मंद रस वाहते वना देत ै। 


इस प्रकार का परिवर्तेन कार्मण्रव्य की चर्गणामेहौ होता ६, भौदारिकएेर 
मेनेही। 





कमं द्रव्य का अगुत्व (मूदमता) वादरत्व (स्युखका) कमं द्रव्य की भपेकषासे ह जिना पः 
यद्यवि कर्म वेणा चतुःस्परशी है, हमारी दृष्टि से अगम्य दै, विद्िष्ट जानी जन उत अपुर 
कामी भेद देप इसी अपेक्षासेहौ कमेद्रव्यको भगु मौर वादर वततलायादै। 


नारकी जीव आहार की अपेक्षा अणु भौर वादर इन दो पुदुग्रों का चय कर ६1 भ 
सै तरात्मयंलधुसेहै। चय की तरह्‌ उपचय भी जानना चाहे! याहूरे द्वार धरोरमापृ्टहः 
उपचय कहूकाता दै ! शरीरे का चम-उपचय समाहारे द्रव्य सपक्ष सने पे मूत मं 'भआाहापटतपर 


) 


महिक्रिच्चि' कहा है। क 


उदोरणा, वेदना भौ कं द्रव्य फो मधकषाअणु अर वादरं दोही ्रकारकीटैती 1, ' 


विनेय शे कम यो सरना द्ग"! 
आत्मा के अध्यवक्षाय विष रे कर्म को स्थिति भौर जनुभाग को मधिकः पर्ना उदका, 


आत्मा फेः अध्यवसाय चिधेप से मरन को स्पिति भौर मनुभाग कौ टनु-क्न शण्दाः 
वर्तना ६। ॥ 

यमं द्रव्य वर्गणा फी अपेक्षाते नैरमिकर जोव ययने मौर वादरदो प्रक्र दमे पुम 
अपप्तन कियाद, फर रे ह्मौरकसेये। । 

उपलक्षण मे अपतर्तेय के साय उद््तनकाभी प्रहूण केरतेनाचादिद। 

गंग्रमण, निधत, निचित के चयि भी द्ी प्रकार्‌ मे जानना नाहि । 





संभरमण-- मुल परष्नियों ने अभिन्न उत्तर प्रकृतयो मे मघ्यवनाय विः मे म्प 
यत्यमान प्रषति मं मवभ्यमान प्रति केदो चते प्रित कर चष्यमानद्हक्ि कध, 
„ करना, यथ्यमान प्रकृ क अन्व यथ्यभान्‌ परनि परिविनिन भृता ग॑तम्‌ व यच्यमानं असि कता अन्य यध्यमान श्रनि में परियनिन कना मंम कनानां 11. 
१ वर्मणा-- मयान जाति फास दय भपृटशो वर्मृयागटो षै! ५ (व 
२. उटदना-- धदष्पे शरारस्देन शर्रोकिरतै स्मिपाटि सरा सीद-शीयं पिरि पदिद का उ ५। 
३. अददत्यते ~ उस्रीतिस सिददाति पथा सा अववता + 


प्रयम्‌ उदशर : उपोदूघात्‌ [५७ 


यथा--व्रध्यमान समता वेदनीय मे अवव्यमान अमाता वेदनीय का संशम होता है \ वध्यमान 
मतिज्ानाचरण मे वथ्यमान भुत ज्ञानावरण का संक्रम या वय्यमान भूते ज्ञानावरण में वध्यमान मत्ति- 
ज्ञानावरण का संक्रमण होता दै 1" ५ 


दर्शन मोहनीय, चारित्र मोदुनेव का परस्पर एव आयुण्य कमं को उतर प्रहृतियों कामो 
परस्पर संप्रमणनही हता 


मूल हप मे आत्मा के अभून होने से संक्रमणादि क्रिपाएं नही होती है, परन्तु आत्मा वेः अघ्य- 
वसाय विक्तेषसे भंक्रमणादि ज्रां होती दै \3 
निधत्त कमं द्रव्यो कौ उद्तेना-अपवर्तेना कै योग्य अवस्था करना निधत्त कटुटाता है ।४ 
अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न पृद्गठों को एकयित्‌ कर देना निधत्त दै । यया-एक थाछो में विखरी टूर मुदो 
को एक कै ऊपर एकः, क्रमश. जमा देने को निधत्त कटने ६1 
निफाचित-- समस्त करणो फे अयोग्य रूप से जिन कर्मो कौ अयस्था होती दै, वह्‌ निकाचना 
कटलातौ ह । जिन कर्मो का वेदन विपाकोदयादि करन अनिवार्यं है, वहे निकाचना है ।* 





१. सध्यणानापु प्रतिप मध्येऽवध्येमान-त्रकृतिदन्ततो प्रक्षिप्य वध्यमानच्रकृतिषत्पेनया यत्तस्य पस्णिभने, पञ्च भां 
वध्यमनिना प्रतिना दलिग्रपस्य दतत रसूत्तया परिणमनं तत्मवेनं कमणं पतयूच्यते । 


तश्र वध्यमान प्रकृतिषु अवध्यमाने प्रहृतीना संक्रमो यया--सातवेदनीय वध्यमाने भसनिविदनीपस्स । वध्य 
मानानि प्रस्तर संकमो पथा--वध्यमने मतिं ज्ञानायरभोये वेध्पय्ानमेव भूतश्नानायदम मेप्रमपति । ष्टु यत्‌ 
र्ति वेधक्तेन परिगत यास्मां तदनुमादेन प्रृस्यन्तरस्थं दिकं यत्‌ परियमयति स॒ संत्रमः। ( फम्‌ प्रकृति } 
२. भौदुगाउपूल ~~ पगोणं न परोष्यरमि संकमणं (कमं प्रति ) 
अव्पत्रापि-- मोनूण आजयं यनु, दंमणमोदं चस्तिमोहं च । 
सेगाण पगद्णं उत्तरविहि मंग्मो भणिमो) 


ह । 


^ भू प्रृस्यभिद्नाः संमति, गुणत उत्तरा. प्रतिः } 
न॒ स्वास्माममूर्तत्यादध्यवत्ताय ~ प्रयोगेण ॥ 


जिन अपेता मूल प्रकृतयो से भभित्र जे उमर प्रदतिषां दै, उन उत्तर प्रतयो गरा धथ्यवमाद विरोपमे 

मंवरममर क्रिया जादा) यदु गकम माहव टव्य कौोट्टिमेनददह्रोना. योहि वट्‌तो भरने 1 नु खना 
दे मध्यवयाप विरोमे गंनत्रणादि प्रियतं रोगीरै। 

४, नियो उदे पयत गाज करवापोतेत स्यदत्वाप्तते पया या तिधत्ति। {फम्‌ भषति) 

५. शष्‌ कस्नायोग्दन घ्वदस्पापनं {निरप्वना 1 

निरास्यतैन्वरयदेयतया च्यपस्ाप्यने- 

षं जोदेन प्या मा नितायना अदय निहलस्यते, 

मदरपवेदद्या ष्ये यमर्यमा निराचना॥ ({ कमश्रह्नि) 


॥ 


ी 
+ 


१८ ॥ छ १ [ क 
यया--सहयों पो वन्यन-मम्बन्धित ल्मे एषतनित कट्‌ याध तेना निधत्त है भीरस्द् 
निनि में तपा कर्‌ हवौडी से दोक कर एयमेकः कार देना निकाचना है1 . ८ 


इस प्रकार भेदन, चय, उपनय, उदीरणा, वेदना, निजं रा के मूत्र वनतत है । सपन, मूष 
निधत्तन, निकाचन मे तीनों काल के संयुक्त करै से वारह्‌ भेद कुल अटारह्‌ सूघहन ई! 


अदिकेदःमूत्रोमें द की विवक्ञान होने मे फाल्तः उनके भेद प्रनिपादित नही (9 


(६) नेरइयाणं भते { जे '्पोग्यले तेया- [ () दे.भगवय्‌, मैरधिक निन पदमत भैः 
कम्मताएु णेष्डुति ते कि तीतकाल- | कार्मणकप्प नफ है ४ ४ 
ड अति,तकाल समयम ग्रहण करत 
समए गेण्ुंति ? "पडुप्पण्णकालतमणए लप्र ( वर्तमान } फाल समप भर प्रम 
"ोणहंति ? (अणागयकालसमए्‌ भेण | ह 7 अनागत (भविष्य ) फार समर 


हंति ? करन? ¶ 
हे मौसम ! ब्रतौतकाह समय ४ 
गोयमा ! “गो स्तीतकालक्षमए्‌ ते गोतम 7 


ही फते रै दतेमानकात मप ५ 
1 शोषडुति, (\पहपम्यकालतनाए्‌_ भो" | भत ह अनागनकात्त समयमे प्तः 
ण्टुति, ष्णो इभणागयकालसमषए्‌ | करे ह, ष 
प्मोष्टुंति । () दे मवद ! नरमिक मिन ले र 
मार्गण स्पर्ग ग्रहण कट्‌ उदपान 
(^) ता भति श (पोल तेया- हतो उनयो प्या अतानफटि समरप ५५ & 





कम्मताए१० एगहिए्‌ '५उदीरेति ते कि | पुद्गलं फ उदगा क ह ? ५ ष 
र्“तीतकालषमयगहिषए्‌ पोग्गले, र्दी.) (वमान) काठ सगय भँ श 


रेति ? रस्पड्प्पण्णकालक्मयवेप्पमाणे टृ पुदगे फी उपौग्ण फश् ॥ 
पोभ्यते २3उदीरति ? रेभ्गहुणत्तमय- समय मग्रटृण पिरि जाने भाः 


५. उदरणामप्ते $? 
पुरेक्छडे पोग्मले ‡ ५उदोरेति # दर गौतम 1 सरिता, समम 
शोयमा ¡ रतीतकालतमयगहिए पुदमलो न, उगणा कलते #1 ५9, ॥ 
पोग्गसे रन्उदीरेति, णो र्थपडुप्पण्ण- समय मंगर क्विणादष्ट् 1 ४ 
सरति श्रम 
कालसमययेप्पमाणे पोग्गते उदीरेति, व (व नेश वस्त 
णो रगहुणस्मपपुरक्खड पोग्यले \ "उदी नही कने । दमी प्रावेपा ध 


रेति," । एवं वरेति भथिज्जरेति ॥ दो प्रभर्निर्यमभीकष्यर। 





~ 


॥ 


! श्रयम्‌ : उदतक उपोद्धात ] 


[ ५९ 


; (क) नैरदयाणं भते ! १जोचामो कि | (५) हे भगवम्‌ ! क्या नैरयिवः जीव (प्रदे) से 


स्यलि्ं कम्मं पंधंत्ति ? -अचत्िञं 
: कम्मं चंधंति ? 

गोयमा ¡ णो '्चल्तिसं कम्मं वंघंति, 
¦ 'अचलिअं १केम्मं वंधंति । 


चकित कमं वाधते ह ? अथवा मचद्ित कमं 
वाधते ह! 


हे गौतम ! चचिति कमं नही वाधते है) 
अचलित कमे वांधने दह 


(क) नेरहयाणं भते ! जीवामो कि | (. ४} हे भयवन्‌ । क्या नैरयिक चलित कर्मे घु 


ऽचलिओं कम्मं “उदीरति ? भअचलिभं 
" कम्मं !"उदीरेति ? 
गोमा ! णो ध्चलिअं कम्मं 
: \उदोरेत्ति, १३अचलिञं कम्मं !*्उदौ- 
रेति ॥ एवं श्पवेदेति, 'ध्यटूंति, 
१०सेकासंति, १८निहेति,निकाएंति। 
¦ सष्वे २अचलिभं णो र\चलिञं । 
(४) नैरहयाणं (भते ! इजोवाओ कि 
+ प्तलिअं कम्मं *गिज्जरेति ? +अचलिमं 
^ कम्मं णिर्जररेति 2 
ˆ गोयमा ] प्चवलिअं कम्मं णिज्ज- 
।रेन्ति, णो ०अंचखलिमं कप्मं “मिञ्ज- 
\ रेन्ति ॥ गाह 
‡  चंधोदय-्वेदोयट-?"संकमे, तद्‌ 
पणिहृत्तण-हर्निकयि । १उअचलिय- 
¦ कम्मं तु भवे, 'ष्वलिअं जोवाओ 
^ (४गिञ्जरए१० 


¢ भौ 


उदीर्णा करने (या) अचतित कर्मकरी 
उदोग्णाकरतेर्है? 


हि गौतम ! चकित क्च कौ उदीरणा नहीं 
यार्न ह अचलति कर्मकरी उदीरणा कर्तेद, 
एसी प्रकार वेदन-अनुमव करते द अपवर्तन 
करते है, नंक्रमण कसते ह निधत्त फतेह 
निकाचित करने हु समौ में अवक्त कट्ना 
चाहिये चकति कर्म कौनेदी। 


(*,) हि भवय्‌ ! नैरमिवः जव प्रदेशो ते म्या 
चलित ठन फो निर्जगा करनी ? अचेष 
फमे कौ निर्जराकर) है? 


दे गतिम} चरसितिकनं कौ नि्जेयाकसने 
ई अन्तिकं फौनि्नेय नदीक्रल 
गाधा वंव-उदय पैरन अरयनेन मकम 
निशत तया निर्ननन सचेदिति कर्य कोष्टना 
दै। निर्जरा नोव मो नतित ममु 
सद्द 


7- मोऽ (२. नित ~ अगो ॥ ३. पिष्टि अन्य १६ पदुप्र = पुर । पवनुरष्पडादनर ~ 


८ म्द प ५९ हद्-., पिष्ट्ति - अनो 11 ६. अन्नगग० पार वेर भर १८. नो -{८१ ९. तोर 
{4 कपदज त पृर नरप. पृहुष्यत० - पुन भमो पान नन्देन मन व्नु्यकानण - न्यते नो. 
` ¶° पा नर्द मण १८. भयापदर - बेग मर {| १६. पोना - वर भनोग 4 १३. गद्ण्न्गात्‌ = धम्म 





९० ] ^, +^ 9 





विवेचत :- ^ < ऽ 


नि 


काल मौर समय के स्तन्य अर्यं वनेव हते ह किन मह कन शय पमि 
काल सरमय" यट संयुक्त विपेपण दिया है । । ५ 


अतीतकार कै साथ 'समय' दाब्दं के प्रयोग कात्ातं यदै किथत री पसः 
अव्रसपिणी क्ल का सत्पांश भी ह्य ह अथानु अततोतकाख फे किसी भो सममे परव ससे ।, 


0) 





पार नर वे०म०} र्त्त उदी० -लो० घ्य १२ १८. गहि - मत्विभ^ वर ॥ १९.२१.२१, २ 
ममौ २०. त्ीपर ˆ धर नर । सौश्ान्यमदए्‌० - पा | ज्गहीते - ये मर स्कषृद्रिि - शार २' 
०क्रार्मयुर = पुण नर छार । रविष्वमाने ~ अमन लार रयमपयिषर - सा २१ २५. पुरे -९ १.४ 
चः० न० | र्तम्ंपुरफटे पो. - चर्ख ३1 ग्मयपुरेत्टे पो - द्या १। ग्मणुस्दे - शा ८) २५ 
~ अभो० ॥ २६. अतोयवाद० - पू । अतीति प्र० ~ घा०।, २७. उदरनि ~. मभौ) एर. ण, ॥२८ 
णपम० = पुर तर । नसचमयेषनये पुन्य = दा ९॥ न्मवपुरेयोर द्या साद, ३९. न्म्यपः 
येण म०॥ ३०, उद्ीरंति ~ अमतो । उदीरेमि एवे वेदेति - टा , ३१, न्ति "गोवा -दीतिन त मो+ 
निर्दि तार वर + ४ ठ ¡4 


१, जीचाततौ - वे प०॥ २, वदिं पज - ल्या ४॥ २-४.०-११.२१. मिप - पूर भो. पार ०५१ ६ 
३-५९-१ ३-२०. भवनं - पुर अमीर पार नन्चेऽ मर 11 ५, भपयिने -मे० म०॥ ९. >. ५1 
सनि वेदेति भोदति -वै ००। कस्तं पवते ।नेरदकनं भते पि जीगालो' पत्मन्‌ दुत) भर 
कम्मं उदो) एवं प्ता, उपषटम मंशातिति मिदतति निरायत । समु पललं, नो भवनि शान 
७-८-१०-१२-१२. उतरत = अमो० +! १५. वेदसि ~ अपो ॥ १६. पटति = ममोर 1 एटि ^ ४११ 
ति - गर ॥ १७. मंदामेति ~ मगोर ।' १८. निहते ~ अमो ॥ निरेति शा० + ९. (न 
पा० : निकायो - भगोर । जवि मथेनुनो नतय अवरव्यं -दार बेर मण निपतता । मेद्रथा (न 
दनि | नेस् -ी नैर वार पिना ॥ 





मर ४,५ 


१, त्वे? पि -ष्छन सा ३॥ २. जोग्रत - वेर मण वृ, पिर ~र भष पाभ न 
* ८५11 


४, पिग्नदेति . स्यन्ता ३। न्तेनिङि मपर - ला २५५१-७. अततिपं -पुर भमो पार भन 
सथिरं - पुर भगोर पार मर ८. निरमप्सति 1 गादा ~ दात स् ३॥१९. देतेगट्‌ तणिनहानभ 
व्य्‌ - न न्म ~ तार वे मम १ १८. नरप निष विकर्म । अवर ~ भोर ११११. (भ ५ 
१२, धिकम्‌ -मर वेज मन ॥ १३. यदभिपि चनन ्योर | जनित कम्मं - सा + १२. किदे न म + 
पान 1 सानि वे य+ १५. जो पूज अमोर मन बेन मन (4 ११. निरररिन्‌ पार भण 1 
१-२ १ लिग्यर ~ बज 1 निन्य सन श्॥ १०. १० मेदि दते गमान च 
सद शद भिर्या सस्वनोराद 1 मारो दि यट पर्तवपा्‌ पये महमद क 1) ^ 
गेरटपायं भम 1 आदी जाद दुष्प्रणप्‌ भुग्न पुरये प्तप वृ वनशय य २१ १ ष श | 
केव जशन स्यते 'जह"षणि- ष्य १॥ `` षि 4 








रयम : उहशक उपोद्धात ] [९१ 


तेजस कामण श्प में ग्रहृण विये जाने वाने पुद्गलों को नारकजोव वर्तमानकाले हुः ग्रहण 
करते ह 1 अतीत जीर भविष्य में नदी । क्प्रोकि जो क्रिया होती है, चह वतमान समय्मेदही ह्‌) 
्रतुसपदकाल मे भी स्वाभिमुख पुदगलों को ही जीवं ग्रहण करता है, अन्य को नहीं 1 


अतीत्तकार मे ग्रहीत सैजस-कार्मण पृद्गरों की ही नारकी जीव उदीरणा करते ह, अनागत वा 
्रतयुसयन्न मे ग्रहीत की नही । कपरोकि उदौरणा मततत मे ग्रहोत कर्मं पुद्गलो की दही होती है। प्रव्युसन्न 
एमं अनागत के पुद्गल त्तो अभो अग्रहोत है ओर अग्रहीत कौ उदीरणानदीद्ोतीहै। जित प्रकार 
उदीरणा का कथन किया गया, उसी प्रकार वेदना ओर निर्जरा का कयन भौ कर देना चादि ! 


भंततीतकाल में ग्रहीत कमं पुद्गलं का वेदन भौर निर्ज॑रण होता है 1 तैजस्-कार्मण शरीर रुप 
मँ ग्रहण, उदीरणा, वेदन, निर्जरा के ये चार सूत्र होते है । 
आगे क्म सम्बन्धी अधिकार होने से तत्सम्बन्धित आठ सूत्र वतरते ह 1 
नारक जीव चलित ( जो चाम प्रेदं से चखिति दो चुके है) कमं को नहीं वांधता दै, मपोकिः 
ये ण्टेस्ते नहीं है । इसके विपरीते अचलित कमे को वांधता है । जसा कि वदा है- 
कुत्सनैः स्वकदेशस्थं, राादि-परिणतो योग्यम्‌ । 
चध्नाति योग-हैतोः, फर्मलनेहासिश्त इव च मलम्‌ ॥ 
जिस्नपुरूपने धारीर को तैादि से अभ्यमित-चिक्ना कर रखा दै तो वायु से उढ़ती हई धुनि 
उसके शरीर पर चिपक जाती है । इमी प्रकार रागादि से परिणते आत्मा पर भी मन~वचन~काय देः 
योगों फे परिस्पन्दन से समोपस्य कपर परमाप भाकर्‌ चिपक जति ह यानि आत्मा सर्वात प्रदेयो से 
स्वदेश्ष्य कमं वेणा कै परमाणुओं को ग्रहण कर तेतौ दै 1 
इसका तत्पं यह्‌ है कि आत्म प्रदेशः का जिस आकाश प्रदेश पर अवस्यान दै, उन्दी 
जकादा-प्देशों पर क्मयगेणा केस्कधभी रहए हे 1 जो कमं स्वध जात्म प्रदेशो से विम हु ग्द 
नदी वधते दै भौर जो आस्मा मे अस्दृष्ट हू-जिनको मारमा ने ग्रहण नहीं रिया,वे नौ उनी 
भक्राश-श्रदे पर स्थितं । 
उनकौ दो जवस्पाएं होत्ती -- 
{ १) नदिततायस्या (२) जचदितविस्या 


जो चलित्तायस्था याने हू उनकन भो बात्मपरदेशो के साय न्ध नदी होता है) जो भवन्टिता- 


यस्या चाने है--उन्दीं कर्म वर्मेणाजो यन अत्मा रैः सराय वंध टोता है मोर्‌ उनो को यमं मंजामे भनि- 
स्य॑जित किमा जात्ता ६1१ 


१ मस्म श्रदेतो कै माय प्रदत्त कर्म य्मयाकोहो कर्म सेटो है,जो कर्य-वपया मामद्रद्मो नेप्रणीव महद, 
कु उक्र ह आङ प्रदेश अद्यान्‌ है,बेकमं यर्दा ग्द है, वमन्तो । 


६२ | ^“ ` {कतर 
इस विपव को स्पष्ट करने के चिषएुएककूपकद्ै-- = ' , : न 
एवः हुति ( ।1० ५११५ ) में एवसरे { ‰-*०५ ) फट करवाने के विपे तीन सश ९-३ 
उनमें प एक मरीज तो फोटो क्लिचयाकर मक्षीन से अलग हट रहा है तथा द मरन एवम { श! 
खिचवाने के सिये मौन के पास खडट। उन दनोंजसे जो व्यक्ति एक्सरे मशीन ङे पाम गपा 
भी हृटन चलन कर रहा है--उसका एवसरे फोये नहीं मा पायया भिन्द तीश्रन मनत मौ मरं २४ 
सामने यथायोग्य स्यान पर स्थिरताके साय है, उसी का फीथे भा पापेगा। 


1 


एसी प्रकार जो करमेवर्गेणा मात्मा के सायकं ख्पगेपूवं में वंधकोग्रातमुगप 
कमं भव पनी मवधि समाप्त हने पर या उदीरय पिरोप से अत्मप्रदेणोमे भवादे गौ. 
पूनः वंध नहीं होता । जिस प्रकर कि प्रथम मरीज परोधो करवाकरर अनम हट गहा, उगते शः 
चिच चुकी है-पुनः नहीं सिवती द । देसी अवस्या फौ चक्ति कमं कद्तैह्‌!जे फमंकरना 
साथ एकाकादा प्रदेशा पर स्थित तो है, मिन्तु चायमान टै-लन-चदखन युक्त दै, ज्पिरहै श र, 
कैः सायसम्बव होकर फमंसंज्ना से मभिय्येजित नही हो मकतो, यत्र त रि चन्दरपमान ‡14 
प्रकार फिरसे मरौज का फोटो चायमान होनिसेज नही पताह! जो यणा कि प्रा 
प्रदेशो पर यधा योग्य स्यान पर्‌ मघरितिष्यस्या मेः सूप में विद्यमान ह, वदो भन प्रपि 
होकर फर्मस्ा पाती है) जिगर प्रकार कि तीसरे मरीज का यपा योग्य रथानवरस्पिरिङरुनेषद ष 
मदीनसे सिच जाताहै | न 


मख पाठ मरं जो "अवतिभं कम्मे ययतति" मे कर्म शन्द फा प्रयोगमाह, खा पपोनपर र" 
श्न उपस्थित हो रुकना किक तो भाल्माके माय खोोभृत होप वयो प्रि ग $ 
ये तोआआल्माके स्ावयंपे देए हीट, उनका धनः चमा बाधना ? जोग यदिवरे दम्‌ नद (141) 
प्रश्ले मर्‌ प्रादुभद बयो टमा ? 2 ¢ ५ 
दमम समाधान यह्‌ ह वि--धागमे वरमृन् कष्टौ फा मेषं व्युयत्तिपन्कप्यो पिम # 
तरया सक्षणादिमे मो सिपि जावा 1 सव व्युत्वन्तिपग्क अर्थ प्रषरण मेगनं महारेता 4, षय ध - 
मे भये किया जाना, यधा "साया चोर एनसा स्युश्पत्तिषरय अर्णषाना दै कयाय 1. 
प्रवह्‌ मे चायनपूमकी पतोपर 1 वटु ल्युट म॑याके प्रवाह स चठ न सर्पता वरीः थ 
प्रबाहुं पात््ुग कौलोधष् टिक नदं सतती 1 अकः दसा सप्पा न्न लि कपा ् 
तटे पोकः मचा केतट पर पात्दूुमक्य सोत 1 ददु मयं दी. मंगत सवना ‰१ ५ 
पामे मो 'मसत्तित क्म पवद अयद ष्डुमनं माद्वत नरो, प म्प्म 1. 
प वमेयाष, जोअमोममकेका मे कंध मो प्राप्त = हं तै, पलो ददता का पूय पा २९४. 
पमं स्ये तान्प 1 यट बस्यमें ामं का उवार्‌ स्दिगयाहै) ४ . ९ 





प्रथमं उदेशक : उपोदघात् [६३ 


ˆ कमं वर्गणा ओर कमं का अन्तरा ओररोटी के ुल्यदै! आद, रोटीका कारणदै 
ओर रोटो कार्यं है। वैसे हौ कमं वेणा अटेके तुल्य कमं का कारण है मौर वहीं बर्मभा जव अपमा 
के भराय सोलोभरूत होकर न्ध क प्राप्त हो जाक्ती है, सव कमं रूप कायं कदटाती दै 1 

उष्धैरणा, वेदन, अपवर्तन, निधत्त, निकाचना का कथन मौ भी दसी प्रकार से करना नाहिए॥ 
वयोकि ये मौ अचलित कम्‌ के होते दै, चित्त फे नरह । 

निजेरा चरित कमं की हत्ती है, अचिति कौ नदीं 1 अचिति कमं जात्मतरदेशों से हस्ते नदीं 
है1 कमं पुद्गले का भरमप्रदेों से हटना निरजंरा है 1 अतः चलित कर्मो कोह निर्जरा टोतीदै, 
अचरित की नही । 


संग्रह गाधा काभी यदी तात्पर्यं है-- वंघ, उदीरणा, वेदन, अपवर्तेन, संक्रमण, निधत्त ओर्‌ 
निकाचनिन इन सात प्र्नों मे अचलित कमे कहना चाहिये ) निर्जय सम्बन्धित प्रह्न में चलिते कमं 


कुना चाहिये 


नरक मे महान्‌ दुःख है! इससे विपरीत स्वगं मे महान्‌ मौतिकं सुख है 1 दुःख से विपरीत्त मुप 
यी स्वित्ति आती है । पाप कम कै उदय से आत्मानरकफ मेजातीहै तो पुण्य कमं के उदयसे आरमा 
स्वगं के मुख पाती दै 1 अतः नस्क का वर्णन करने चाद स्वग का वर्णन क्रम प्राप्त है । तदनुसार नरक 


` वर्णन फे वाद स्वर्भस्थ देवो का वर्णने किया गया है । देवो मे भी सर्वप्यम भवनपति फा वर्णन एमि 


न 
1 


५ 


, अकोसेणं सादरेगस्स पकस आण- 


क्रिपागयाहै कि प्रयम नरक के समोप ही अमुरादि देवों का निवासक्षे्र दै! उस समीपता पो लक्ष्य 
भै रपते हुए नरक फे वाद भवनपति देवो के विपय मे प्रन विय गये द { 

२~ असुरकुभार देद-दर्वा :-- 
2.1} १अषुरकुमाराणं भते ! रकेवहयं | 2. (५ दे मगवव्‌ ! अनुरकुमासें कौ किनतने काच 
कालं २८ पण्णत्ता ? "गोयमा ! जहू- | = स्विति की भरं द। 
प्णेणं दस ५वाससहस्साईं उक्कोसेणं हे गौतम ! जघन्य दस हनार वपं फौ जोर 
ससाहरेगं सरागरोवमं । उत्छष्ट सागरोपममे बु अधिककौहै! 
{५} अुरकुमाराणं भते [ ऽकेवइय- (५) हे गवन ! यमूगयुमार देव पित्तमे मये 
फालस्त आणमति व्वा पाणसंति भ्वा? श्वास मेने है निःदवाय घोड्मे ट । 


मं & १ चोवाणं 
पमा | जहुणेणं सत्तण्ह्‌ ^ है गीतम { जपन्यने मति र्नोर मुप षान 


मे उत्स्टएफपशन मकु अधिक्‌ गमये 


` मति वा पाणमंतिष््वा॥ श्या नेते रै जरेत 


1 


५९ | पर 


इस्त चिपय कौ स्पष्टं करने के ठिए एक शक ई-- ` 


एक होस्पिटल (11०५५०। ) म एकसरे ( >८-०५) फोटो करवाने के छे तीन मग १६ 
उनमें से एक मरीज तो फो लिचवाकर मीन सै अलग हर रहा है तया दो मरन एर { 
लिचवाने के लिये मयौन के पास खड्‌ ह । उन'दोनो म से जौ व्यक्ति एवसरे मशीन दे प्रात्र गा 
भी दलनं चरन कर रहा है--उसका एवसरे फोटो नहीं भा पायगा किन्तु तीत मरीज जौ मग 
सामने मथायोग्पर स्मान पर स्थिरता कै साथ खडाहि,उसीका फोटो मावपयेगा। , ', 






इसी प्रकार जो कर्भवर्गणा मात्मा फे साय कमं रूप गे पूवं मँ वंध कोप्रप्तहोपुकीटै 
कमं भ॒व मपनी अवधि समाम होने पर या च्दीरणा विशे से आत्मभ्रदेशोंमे अक्गहौ दैहैख 
पुनः वंध नहीं होता । जिस प्रकार कि प्रथम मरीज फ़ोटो करवांकर भल ट रहा ई, उप श 
चिच चुकी है-पुनः नहीं लिचती है । एेसी अवस्या को चिति कमं कहते हँ । जो कर्मवगेणा आला 
साथ एकाक प्रदेश पर स्थित तौ है, किन्तु चखायमान है-ट्रन-चलने युक्त है, अप्यिर्दै बर 
के साय सम्बद्ध होकर कमंसं्ञा से अभिव्यंजितत नहीं हो सकती, जय॒ तक फ चलायमान ; ६18 
प्रकार कि दूसरे मरीज का फ़ोटो चलायमान हौनेसेञा नही पाता । चो वरेणा निन 44 
प्रदेशो पर यथा योग्य स्वान पर भचक्तितावस्था केः -ख्प मे विद्यमान है, वह आस प्र्णो दश 
होकर कर्मसंना पाती ई । जिस प्रकार कि तीसरे मरीज का यथा योग्य स्थान पर स्विते परप 
मक्नीन से खिच जतादटै। “ ^ 


मूल पाठ भँ जो "अचलति कम्मे यंति पे कर्म दाव्द का प्रयोग हआ है, उस प्रपोवमे # 
पर्न उपस्थित हो सवना हैकिकर्मं तो भातल्माके साव रोरीभूत टोकर वंध करो ध्राप्त कर पू { 
येतो आत्माके साय वधे हृष्‌ ह है, उनका पुनः वया वाधना ? गीर यदिमे कमं नही वं ॥ 
भ्रह्न कांप्रादुरमाव नौं भा ? ॥ र | | 

इसका समाधान यह है कि--मागम मे प्रयुक्त शव्द का अर्थं वयुतपत्तिषरक भौ किया | 
तथा रक्षणादि से भी करिया जाता है । जव व्युसपत्तिपरक अथं धकरण संगतं नदी होता दै, कष ( 
से अर्यं क्रिया जता दै । यथा-- "मायां घोपः" इसका व्युत्पक्तिपरकः अर्थ होता ट संगा कै वह 
प्रयाह में घास्त-पूस कौ सौषट्ये है.1 यह व्युत्सत्यर्यं गंगा कै प्रयाम घट नदी गतता, कमर 1 
प्रवाह में घास-पूस कौ क्षोपड़ा टिकः नदीं सकती । जतः इसका रदाणा तेखथंलिया ४५ श ति 
तटे घोषः" गङ्गा के तट पर यासं को घोष । यद्‌ अथं दी.गुक्ति संगत समता दैन 
पाठ से जौ "अचित कम" दाब्दं आया है बह कमं मंता प्राप्त न होकर, कुम टप परिणत 
जोवचर्गणादै, जोजभौकमंकेषूप मे्वधयो प्राप्त नहह है, प्ल येमा का गुन पाठम । 
कमं राग्द से तात्पमं है ! यह कारण अं कार्ये फा उपयार्‌ द्विषा यया । । 


॥ प्रयम्‌ उदैशक : उपोद्घात | च 


पमं वर्गणा ओर्‌ कमं का अन्तर खटा ओर रोरी दे तुल्य है! आटा, रोटी वत कारण है 
„ ओर रोटो कायं है 1 वैते दौ कमं वर्गणा अदे के तुल्य कमं का कारण है मौर वहीं वगणा जये आत्मा 
मे साय छोरीभूतः होकर यन्ध को प्राप्त हौ जाती है, तव कमं रूप कायं कटलाती है । 





उद्रीरणा, वेदन, अपवतेन, निधत्त, निकाचना का कथन मो भी इसी प्रकार मे करना चादिए 1 
; पाकि ये भी अचलित कमं के हते द, चलित के नही 1 





निजेरा चखित कमं की होती है, अचक्ति को नहीं! अचलित कमं आत्मप्रदेदं मे देटते नहीं 
दै बमं पुदुमों का आगमप्रदेों से हटना निर्जय दै \ अतः चक्ति कर्मा कीटो निर्जर दतो, 
अचलित की नहीं । 





सग्रह गाथा कामी यही तात्पर्यं है-- वंध, उदीरणा, वेदन, अपवतन, संक्रमण, निधत नौर 
निकाचिने न सात प्रश्नों मे अचलित कमं कट्ना चाहिये । निर्जरा सम्बम्धित प्रदन मे चकित कमं 
५! कहना चाहिये । 





॥ नर भें महान्‌ दुःख है । समे विपरीत स्वर्ग मे महाम्‌ भौतिक सुपर दै1 दुःखमे विपरीते सुप्र 
# की स्थिति जती ह} पाप कमं के उदय सेअलत्मानरक मेजातीहै तो पुष्य फेंके उदपसे लामा 
¢ स्वगके मुख पाती है । अतः नरक का वर्णन करने वाद स्वर्ग का वर्णन प्रम प्राप्त तदनुसार नसय 
रै वर्णन के मराद स्वर्गस्य देवो का वर्णन किया गया है । देवों मेँ भौ सर्वप्रयम भयनपति का वणेन दसि 
किमोगयाहैविः प्रथम नरक के समीप ही असुरादि देवों का निवास क्षत्र है \ उस समीपता को नक्ष्य 
भँ रखते हृए नरकं के वाद भवनपति देवों के विषय मे प्रशन विपये गये ह 1 

र~ असुरपुमार देव-चर्या :-- 


2.२} १अपुरकुमाराणं सेते ! रक्ेवइयं | 2. (५ दै मगवन्‌ ! अनुरकुमातें कौ वित्तने कार 


~ 


` 


कालं इद्‌ पण्णत्ता ? ष्गोयमा { जहू- | भौ स्विति ह गई द। 
^ ण्णेणं दस ५वाप्तसहर्सादइं उक्कोसेणं हे मौनम ! जघन्य दस्र हूनार वद फीनीर 
| # प्सा्रेगं सागरोचमं । उच्छष्ट मागरोपममे कु अधिक कौ है ! 


‰1 (8) भसुरकुमाराणे भते 1 ०कवइय- (भ) ह मेगवन्‌ ! अमुुमार देष पिमे काठ 


व ाणमंति व्वा पाणमंति श्वा? श्वास तेते ह निःध्यार पोष्ते है 1 

¢ गोप गणं ¢ ॥ ॥ 

1 को ) जहुणेणं सततण योवाणं, हे मौतम ! जघन्पने मानस्तोक स्ववान्‌ 
उ सेणं साइरेगस्स पक्वस्त माण- मेउदष्ट एकः पल ने बु अधिर्‌ ममयम 
¢ मेति वा पाणमंत्ति ष्वा ॥ श्वास वेते हं भीर ददन ६1 


(7 प 
ह. 


६४ | 
(५) अतुरकृमाराणं भते | | 
न्ता ¡ आहारी । ` 


(1५) असुरङुमाराणं भंते ¡ 'केवइय- 
कालस्त आहारटं रसमुपज्जड ?गोयमा ! 
अतुरकुमाराणं दुविहे हारे पण्णत्ते। 
तं जहा~ रआभोगणित्वत्तिए भजणा- 
भोगणिन्वत्तिए्‌ । तत्य णं जे से ५अणा- 
भोगणिष्वत्तिए से अणुसमये अविरहिए 
आहारदुं समुप्पञ्जइ । तत्य णं जेसे 
भाभोगणिव्वत्तिए्‌ से जहृष्णेणं चउ- 
स्मभत्तस्स, उक्कोसेणं साईइरेगस्स 
५वाससहस्स आहारटरं समुप्य । 


(५) अमुरकुमाराणं भते ] कि आहारं 
आहारेन्ति ? गोयमा ! दन्वभो अगणंत- 
तपएत्तियाहं दव्वाडुं, “चित्त-काल- 
भावा९ !°पण्णवणागमेण^+ 1 ध्यसेस 
जहा नैरइयाणं जाव? तेणं तेति पोग- 
गला एकीसत्ताए भुज्जो भुनो परिणं- 
मति 2 गोयमा } रसौरईदियत्ताए ^जाव 
३फािदियत्ताए्‌, भर्वत्ताएु सुवण्ण 
तए, इटुत्ताए, "इच्छितताए्‌, ऽअभि- 
ज्जियत्ताए्‌, उडढत्ताए, णौ अहृत्ताएः 

सुहत्ताए्‌, णो 'दुहत्ताए भरज्जो भुज्जो 
परिणमति । । 






"` होति ह।नअधःल्यमेरनदुन 





(ण) हे भगवन्‌ ! कवा अघुरटुमार भषठाररे 








कापी ह। हाँ ` गौतम,भहार्‌.के अ भिरं 
होतिरहं। ध 


9 
“५ 


(५५) है भगवन्‌ ! जसुरङरुमोो को कित से 
हार को अभ्रिलापा उप्र हती ` 


गौतम  अगुुमार देवो पृ राह 
प्रकारं का कद्‌ गयादै। साभोगरः 
अनाभोगरनिवतित। उनमें जो अनाभोगनि्। 
{ मनिच्छासे दनि वाला ).भहारटै स्र 
अभिलापा विर्द्‌ रहित. निर्नर उलप्र 
दै । मामौोगनिवतितत आहार की भमि 
जघन्य से चतुर्थं भक्त (एक प्रहेफयना 
उच्ृष्ट यु अधिक एक हजार वपष 
को अभिखापा उत्न्न होती है। 








(*) हे भगवेयु ! भसुरखुमार बिन पदगरो.¶ 


आहार करते ह? 

हे गौतम ? द्रव्य कौ अवेक्षा नन्त 
नंत) पदेशौ द्वयो का (आहार कद द 
काल, भाव का वर्णन प्रजापनामूर र्द 
सर्वे पद के अनुरार जानना चाहिमे। . ' । 


हि भगवन्‌ `! उन ( अमुखुमर्णा 


, आहार विषे दषु } पुद्गल मिम एष मः । 


बार परिणत्त देति! ` 
हे गौतम! शोपरेदधिय केष म 

स्प्निन्दिय केः स्पर्ग, मृम्यरमेरमुवयम्य 

इष्ट सपमे, इल्टिति स्परमे, मनेधुरम 


` उर्व सपमे, मुख रये वग्म्वार प 


मप 


॥ 


हते 


॥ 
प्रयम्‌ उरश : उपोद्घात ] [ ६५ 


1 (ल) <मसुरकूमाराणं पुव्वाहारिया (+) दे भगवन्‌ ! क्या अनुरकुमातं हारपूवं में 


आहार किये हृए पुदृगर परिणत हुए ई 1 
पुनल परिणया ? १्अपुरकुमारा- भः ६ 
-भितावेणं ते णं ९ ग है गौतम { अमृरयुमार्‌ के गभिराप मै 
{भिलावण जह तरहइयाण | नावं । ण (नारकी के स्यान पर असुरकुमार का तथन 
,ष्यअचलिभं कम्मं णिज्जरेन्ति । कर ) जैसा नैरयिकों के किए कटा गया है 
चसा ही जानना चादिए । यात्‌ अनचःटत्त 
1 कमं कौ निर्ज॑सानहीं करते रै 
? विवेचन - 
: अनुरकुमासें कौ जायु एक सागरोपम से भद अधक्‌ कौ प्रतिपादित को गई है । वह्‌ अनुररज- 
८ वीर फी अवेक्षा से समञ्चन चाहिये; क्योकि चमरेन्द्र कौ भायु तो एक सागरोपम कौ ही यत्तखाई 
: गर्दहै। 
अमुरकरुमार देच सा+ स्तोक व्यतीत ठनि कै वाद श्वासोच्ट्वाम चो प्रकिया कर्ते 1 यह 
जघन्य स्थित्ति वालों की जपेक्षा से जानना चाहिये, उक्कृष्ट स्थिति वाने देव एक पक्त से यु अधिकः 
{ समय व्यतीत होने के याद श्वासोच्छवास कौ प्रभ्िया करते है 1 


त 

। १. अनुमरणं ~ भपो० ॥ २, केवद्कालं ~ छा ४। ३. हितो - व° म० 1१४. गोयमा ~ णिव प° चे०म०॥ 
५. ०स्मादुं दिदं पण्णत्ता उङेणो० ~ अमो० । ६. सापिरेगं - पुर पा०्वे० मर 11७, केवद्यं० ~ पु० | पेय्यं 

ी फार = ममो० धा० । केवहकालस्म - यै० म०॥ ८. वा पुच्छा गोर 1 जह्‌० -खा २-४॥ ९. प्रण उगष्ठतिवा 

` भौममेनि वा 1 पुच्छा \ मोयमा ~ अमौ० | ऊममंति वा नोस्ति वा ~ घा० वे० म० 11 १०. उप्रसंति या नीमि 
पा-यमोरघा० वे०म०॥ 

£ १. पेव्वालस्म -पू० पार पे मज) २. समुष्यज्जर्‌ -वे० म०॥ ३. न्तिषु य अणा० ~पु० अमोपा० वेर 

म०। ४, ण्क्िएुयनदम - १० मभोऽ घा० ये० मछ 11 ५-६, ननिवत्तिए्‌ ~ घा० 11७. गमहस्सस्म ~पृ० धमो 

पा० वै* मर ८, खेत्त -भमो० 1९. भाव -प्‌० अमो पाऽ १०, पण्वागमेषं ~ भमो० ॥ ११. सेने 

णहा पाऽ ॥ "४-0, भून्ञ 6 जाव मपू 8, 

१, मत्ता भुर -भमो० । २. न्नोए्‌ मुूयत्ताएु मुव -पु० अमो०चे> म०॥ ३, कामिदिपत्तापु - पा ॥ 

‡ ४. रताए्‌ शृत्ता० ~ लो* १५. र्ता कपत पियत्ताए्‌ सयुघ्र्ाए्‌ सणामत्तार्‌ भिज्िपताए्‌ उददरर -पा० 

: ६. मिर्निवतताय्‌ = पूण 1 अभिभ्यिनता' सम्दस्य एतद रूपम्‌ अनिध्याः अभिलापः भभिष्पायुक्तं अभिभ्विनः ॥ ५७. 
दु्पत्ताए ~ सोऽ 1८, न्राणं भदे -अतोज्पान १९. पोना ~ अमो० ॥ १०. रपिषदेष -पु० 1] ११. जप 
पयं कम्मं चिञ्जरनि = वमो० 1 लिप प्म गिग्जरेनि -चे० म०\। १२. अवचं - पुर पार ॥ 

} #-वण्युदिपा्‌ पानेदिततार्‌ स्मनादि्तार ~ मून-6© १ (1\/} म 6 १ (111) 

श ुटरम्स अणद्गस्दस्त, (गरूव्टुस्स = जनुषे 

, एते उ्णसमोताते, एस पायुक्ति चुर्र 

सप्त पाणुप्िसे योये, सत्त योदायिसे छ्य 

छएवाभं सत्तहुत्तरिए, एस युदटृत्ते विपाहिए ५ 

रोष प्रिर, स्वस्य, एुष्ट-गष्ट प्राणो देए द्वामोन्टरसि को द दराल गहने ह दान पमि दाश्र्दोर हो 
भरास्पोकशाषएरमरहोता टै, मरहततरखवो का णक पुरस्ता १। 


इनका आहार भो दौ प्रकार का होता दै-.{१) आभोगनिवातित (२) सतामपि 
अनाभौगनितित) आहार तो प्रति समय अपिरदित ल्प भे ग्रहण कस है 1 जनमिव; ई , 
कौ जघन्य स्थित्ति चति अनुर कमार देवों का चतुयं मक्तर से इच्दा होती है। उष 0 
देवों कौ एक हजार वपं के वाद आहार को अभिलापा होतो है1 उन देवौ द्वारा द्व बरार , 
भाग-रस माग आदि सप्त धातु के रूप मे होने वाक मानवोय प्रक्रिया को चर्‌ को प्रप स र 
हनी है । विन्तु बह आहार उन देवो की पाचोंदहो इन्दियौ मे मुखूप मे, मुव सष भे, 
इच्छित सूप मे, मनोहर खूप र्मे, ऊर्वं शूप मे, मुल रूप मे वार वार्‌ प्रिणत होताहै! , ` 1 





१. सनाभोगनिवतित :-- भवनपति देब का भनामोगनिवर्गित आहार नै रयिर जो्ो के भवुमारदह्ग्मे ' 
यह्‌ सामाम्यतया तो उपयुक्त दै, परन्तु अनाभोप आशहारमेदेव भौरनासः मे कुछ अन्त ६1 माररा 
यस्तु को आहारमेंकेने की इच्छनी कस्ते है, उदे भो उनको जबरदस्ती केति पष्ती ६। पिन रेभः 
इनसे भिन्न दै-देवं भनाभोग अष्ार के विपय में ययपि उपयोग सहि इच्छनी करे दै पििमी , ५५ 
ज्ञात होत्ता हैक हमारी इच्छा के त्रियरीत जो आदार अनामोगतया परिणत होया वह्‌ भी मनीनुप्त एग, ण 
देवो कौ एारीरिर रचना दस टेग की होती दै फि उनसे आदधत तदुपप पुद्गल स्वथ आपिये, वै ते भ 
करल सूपमें षी परिणत दोग । 


२. चतुर्थं भक्त :-- चतुरे भक्त क व्याल्या क विवय मे कु विचार धादाए विभिन ष्य घे परयन्ति 1 
एव यद्‌ ह कि उग्वाम करे वाला व्यक्ति उपवास कै पटे दिन एफ वक्त भोजन क्रे ओर दममिति म 
टं का उपवास रये भौर पारणा के तेज एक क्तः भोजन करे 1 
यह व्रा सर्वमान्य स्थिति को प्राप्न नकी होती दै, मयो मिष युग मे मनुष्व फो पो दक मोगन १. 

भम्पाम है, उस समयमे चिषएुतो यदे ष्याष्यारुगर हो ककती है) छो व्यक्ति चार एनय शक जर्‌ 

सकते दै! किन्तु जिस समय कै मानवएकद्धिनिमे एके ही वक्त भोनन फर थे, उ परमप ५१५ ४ 

कैम मम्मविन था? कपोक्रि मानद उस समय चौबो्षण्टो मेरु बारी भोदनकरतापा। यदिष्् 

यत्ता मै भोजने का त्वाप करेया तौ उमे एक घछपवाम के स्यान दर चार उपाध हो जे ॥ 


घोरी एयर 
१. 
५ 


र 
(अ 


, भेपवान्‌ च्रदरपभदेव के समय से येएर भगवान्‌ पादर्दनाय तकः प्रायः आम जनता मे 
चनो भोजन करने का प्रच्न या । उस ममयप भो उपवास के निदु 'चठ्शपपरकत मैया ज 
चरायी जेयो ! कमक "वदत्यमक्तं की अवग से परिमा थागममे कटी नी भिज्णी ६ ¡ष ® 
„ . अरात्‌ चाट समम सक भह दोषटने की परिभाया के "चञरपमतप का सातं लि सावे भी म्यः 
- „. शाना मंनपिति दै1 


॥ 
द ^ ॥ # ट्‌ अभिष्य १ एः 
} दा्रयय.देयो के -द्रासप्र्पेत सरमाया पदान्त दोप १. मम्नाष्डि दे. अनिन्यन १।८ 
= 1 दा देय ढे फ मदा 
स्विद-र्, देति दै) परिदोध द्व व्यस्ापरना री वोरराग देयो के मिदानानुक ५ 
पवा करै ममन आगमन सन्रो का ममो दृष्टि ये चिन्न जमित दि 1 अगत चसा (+ 


मिमत {भै दोनी है नसा कथमा से पी म्रा कम जाती दै 1 











प्रथमे : उदेशफ उपोद्धात | | \७ 


3, नागक्रुमार देव-चर्चा- 


3.{1) नागकुमाराणं भते } केवइयं | 3. ( हे भगवन्‌ ! नागमार देवो कौ स्थिति 


{कालं हिर पष्णत्ता ? कितने काकी कही गहै? 

गोपमा ! जहृण्णेणं दत्त वास- हे गौतम { जघन्य दस हजार वपं कौ 
सहुसप्ाई, उक्कोसेणं देसूणाईं दो पलि उच्छष्ट देदोन ( नद्य कम } दो पल्मोपम को 
ओवमाह। स्थिति कदी गई है 


(५) नागकुमाराणं भते ! स्केवहूुधं | () दै भगवन्‌ ! नागकुपरार्‌ देव कितने समय में 
कालस्त आणमति वा श्वाणमंति वा | स्वस तेते ह । निःसवास चते है । उच्‌ 
!४उपसंत्ि वा णीतसंति वा ? वाह लेग ई निता धोक ह ¡ 

6 गोयमा { जहृण्णेणं सत्तण्हुं थोवाणं, 
उक्कोपेणं ५ुहुत्तपुहृत्तस्पर आणमंति 
वा प्वागमंत्ति वा ०८उससंति वा णीसत- 


हे गौतम! जघन्य से सात स्तोकमे उकच्छृष्ट 
से महतं पृथक्त्व ( दो मुहत्तं से नी मुहुततं तबा ) 
उच्छ्वास लेते है ओर निःरवास च्योडते है । 


संति वा (५) हे भगवन्‌ } क्या नागकुमारदेव आहारके 
(+) <तागकुमाराणं भ्त! आहारौ १ अभिलापी है? 
ण पटुता [ जाहारहरी 1 हं गौतम ! आहारा ह ! 
(४ 





0, १, चत्री - प वे म०॥१२. केवदकारुस्म ~ पुर धावे म०॥ ३. ०म॑तिवा मोपमा ~ पु १४. उससे 
द चा ~ अमो ५. पुदत्तस्स - वे म० । वटुत्तस्त खा २।॥६ मति चा नागर ~ पु० ५/७, उमसेति वा- 
ह मोर (८. ङुपाराणं माहा० ~ बुर वा० ९. हेता गोवमा ! अदारौ - वेर मर ॥ 





#॥ जदं व्युतपत्तिषरक ग्पास्या दोप युक्त ्ात टो, वरह जक्षणा से व्यार की जानी है 1 यथा--रंगायां घोषः" 
नि ४ अर्यं निकाला जाता है} तदुनुभ्ार 'चत्यमक्त' उपवास काञ्यं चारे वक्तरके मोन माग कानलेकर 
+ चरत्यभक्त' यह्‌ उपत्रात्त की संजा कासूचष है) संन्ना-प्यिति मेदी इमक्तौ विवेचना केदने पर च्छपभदेवसे 
0 केकेर भगवान्‌ महानीर तकु इम प्माफामे कोरईदोगर आने की सम्भावना नही हनी है] उषवाप्च यह्‌ चतुर 
4 भनतरकौ संजञादै। 
परत्ास्यान के पाठ ते यपि “उपप मूरे' दाञ्द प्रयोग रिया, पर यद्‌ व्युन्यतति कीटृष्टि सेन लेकर लक्षण 
पू्ेक सन्ना सूचक लेना चाहिये । यथपि वौत्तसग देव कै अनुवायियो को रात्रि मोजन नही करना चाहिये 1 
कदानित्‌ नन्दी कीदेषी स्वितिनहोओरः वे रति भोजनक स्यागनक्रस्कैतो बैमीस्वितिनमे न्दे 
८ पर्नोय व्रतादि फते समप क्णसे कम रत्रिके १२ वे कै पदचात्‌ चौविहार रखना चाहिये । 
्् 


^ + 
त) 


६६ |] [न 
इनका आहार भौ दो प्रकार का होता है-- (१) आभोगनिवतितं (र) अनागति 
अनामोगनिवतित गहार तो प्रति समय अविरहित रूप स ग्रहण कर है । मामोगनिवधि ज्‌ 
कौ जघन्य स्थिति यनि अगुर कुमार द्रेवों का चतुर्थं म्तः से इच्या हतौ है! उक्षट त्थ, 
देवों को एके हुनार वर्यं के वाद आहार कौ अभिकापा होवो है। उन देवो द्रात दृत ५६९; । 
भग-रस माग यादि सप्तधातु केल्प भंहोने दाक मानवोय प्रिया कौ तर्‌ पौरं ५.८ 
होती दै। किन्तु वह माहार उनदेवों क पाचोंहो इन्दियों मे सुत्पमे, सुवणं स्ये, ८, 

इच्छन रूप मे, मनोहर सूप मे, उध्वं शूप मे, मुल कूप में वार वार परिणत होता है 1 


१. अन{भोमनिवतित :-- भवनपति देषो का अनाभोणनिवतित आहार रयि जीरो क यनुमरण्दकः 
यह सामाम्यतया तो उपयुक्त है, पटु अनाभोग अद्ार मे देव भौर नारङ मेक अन्तर दै | नारव 
वस्तु वो माहारमेकेनेकीष्च्छानही कसते है, उत्ते भी उनश्नो जवरदस्ती केरी पडतो है । तुभे 
नते भिन्न दैव अनाभोग आदार के विपय मे ययि उपयोग सहित षज्य नीषते है पिरि भौ प्रम 
ज्नात होतार कि हमरो इच्छाके विपरीत जो आदार अनामोगत्तया परिणत होगा बहु मौ गनोनुपन दग, ॥ 
देषो कौ ्वारीरिफ रना इम ढेग को होती है कि उनसे आकसितत तदुपोग पुदुषल स्वथ भामे, व मकम 
करुलरूपमे दी प्ररिणव टोगि । । ॥ 


~ 5 ति £ पन न, 

२, चतुर्थं भक्त :-- चुरथं मक्त कौ व्याल्या के विवय मेँ कुछ विनार धार्‌ विभि स्य चे प्रतक ११३ ॥ 

एक यह है मिः उपरवाम करने वाखा व्यक्ति उपवास के पहले दिग एक वक्त भोजन परे भौर दरमर्सि प 
धेटो का उपवाम रये ओरपारणा के रोज एक वत्तः भोजन मरे! ॥ 


मोष 


यह्‌ व्याख्या सर्वमान्य स्थिति को प्राप्त नदीं टो दै, क्योकि जिस युग मेँ मनुप्य फो दो क्छ 4 
4 


अम्याम है, उस समयक्‌ तो यह्‌ व्यष्यालाग्र हो मकतौ दहै! एमे व्यक्ति चार सणव क ह 
सक्ते है) पिरत चित्त समय कै मानव एकः दिन में एर ही वक्त भोजन फेय, उप्र छमय षाद > 
क॑ मम्मयिन था ? योक मानव उत समम चौरी चण्टो में एफ बार ह भौन करना पाप ¢ 
यक्त फ भोगनका लया क्रेा तो उतके एकु उपवाघ फ स्यात एर चार उपरवा हो जे 1 

भग्वान्‌ च्पभदेव के समय से केकर भगवान्‌ पाद्वनाय तक प्रायः आम जनता पौयमा 4 
वकत टी भोजनक का प्रचन््न था। उस समय भौ उप्वाम के चटु "चउशधपत' ग्ना उपव ४ 
यदायो जायेनो । कोपि चञ्त्यमक्त की अस्म से परिमा मागम में कहीं नदीं पियती है । ए इः ् 
अर्थात्‌ चार समय त्तकः आहार खोडुने की परिमाया से "चउरयमक्त' का तात्प. निका जपिगानो ५ 
अना संमवित्त दै! । 7 १ 

योलखम देवो फे दास शरल्मिति परिया सिदान प्रिर १, अन्यास द, भता 4 1 
विकरे हते दै । विदो सदत व्यासा कना ही योतय देर के मिदान्दनुत्‌ 3 ९ प 
स्वास्य फर गमय आयममत श्यो भा गभो इष्टि से चिन्तन मेमि दै । आनम परमयो १ 
प्रतिग्रह भोष्िनौ है नमा सशमाहदसे मो श्याल्गयरी जनी दै। 


प्रथम : उदेशषक उपोड्घात | 
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ध 3. नागक्कुमार देव-यर्चा- 


¡ =3.{1) नागकुमाराणं भंतते ! केवडयं | 3. (1) दे भगवन्‌ ! नागवुमार देवो कौ स्थिति 


"कालं १िई पण्णत्ता ? 
मौपमा ! जहुण्णेणं दस वास- 
, सहुस्साई, उक्कोसेणं देसूणाई दो पलि- 
1 ओदमाहं । 
(9) नागकुमाराणं भते ! रकेवडयं 
। कालसप आएणमत्ति वा र्पाणमंति वा 
+'*उससंति वा णीससंति वा ? 
£ गोयमा [ नहष्णेणं स्तण ोवाणं, 
उक्कोसेणं "सुहृत्तपुहुत्तस्स आणमंति 
वा प्पागमंति वा “उससंत्तिवा णीत 
६" संति वा। 
(भ) नागकुमाराणं भते ! आहार ? 
ष ष्ठंता { आहारटरो }\ 






विन्ते काठकी कदी गर्दै? 


हि गौतम ! जघन्य दस हजार वपं कौ 
उत्छृण्ट देशोन [ कुदं कम } दो पत्थोपम को 
स्यित्ति कहौ गई है, 

(५) है भगवन्‌  नापकुमारः देव कितने समयमे 
श्वास लेते है । निःश्वास द्योते दै । उच्छ्‌- 
वासनलेभे है निःदवास द्योडते है? 

हे गौतम्‌ ! जघन्य से सात स्तोक में उर्छष्ट 
से मुहु्त¶ृयक्ल { दो मुहुत्त से नौ मुहुर्तं तक ) 
उच्छवास तेते है मौर निःश्वास छोड़ते ह 1 


(५५) हे भगवन { क्या नागकुमार देव आहार के 
अभिलापीदहै? 


हँ गौतम ! आदारार्थी है! 





1 व ~ ~ 
६ १. विनो -पु० वै० म०॥२. केवडकानस्म - पुण वा०ये० म०॥३. भ्रंतिवा गोमा - पु० ॥ ४, ऊस्म 
^ बा -अमो०॥१५. पुदहततस्स -वे° म० । पदुततस्स -ला २।९. मंत्र चा नागर -पु० 11७, ऊमसंति वा 
॥ अमो 1 ८. ज्कुपाराणे माहा पुर्घा० १1९. हंता मोपमा ! बहाखटरो - वे° म०॥ 





4 जहां व्यूखक्तिपरङ व्याख्या दोप युक्तं नात हो, वहा लक्षणा व्यास्या की जानी है 1 यया--गंगायां घोयः 
€ का अयं निकाला जाता ह । तद्नुक्तार्‌ "चउस्यभक्त' उपचास कार्थ चार वक्तके भोजन त्यागकानलेकर 
4 उट > > विदेच = ~, 
॥४ (चेउत्यमक्त' यह्‌ उर्वात कौ संज्ञा कावर रै) संज्ञा-स्यिति से ही इसको करनं पर्‌ च्पमेवसे 


भक्तकौ मज्नाहै) 


.}# केकर भवान्‌ महावीर प्तक दम पाप्मायामे कोटदोप यनि को सम्मावनः नहु ण्डी है ) उपत्रा् यह्‌ चतुय 


प्रत्मास्यान कै पाठ मे यद्यपि उन सूरेः दाठ्द प्रमो किया, पर यद्‌व्युशतति कौदृष्टि सेन केकर लक्षण 


ॐ शवक भ्॑ञा सुचक्‌ सेना चाह्यि \ यपि वीतराग देव के अनुयायिषो को रारि भोजन नहो करना चादिये । 
8 दाचित्‌ सन्द कौरुसो स्पित्तिमदहो मर चे रावि भोजयेकय व्यायय करसकरेतो वेमो स्थितिनमे जनह 
पवी व्रादि कसते ममरयक््से कम रात्रि के १२ वजे कै पश्वाठ्‌ चीवरिहार रपना चाहिये 


[ प 
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(५) ध्नागकुमाराणं भंते ! रकेवइय- ` (५) दे मगवन्‌ ! नागकुमार देवो मो पि 


कालस्त आहारटर सकुष्पज्जद ? 
गोयमा ! नागकुमाराणं दुविहै आहारे 
पण्णत्ते तं जहा आभोगणिव्वत्तिए्‌, ध्य 
अणाभोगणिव्वत्तिए य} तत्यणंजेसे 
अणाभोगणिव्वत्तिए से अगु्तमयं 
अविरहिए्‌ आहारं “समुप्वज्जड्‌ 1 
तत्थणं जे से आमोगणिन्वत्तिएसे 
जहुण्णेणं चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेणे 
प्िवकतपुहुत्तस्स आहारं स पुप्पर्जद 1 
सेसं जहा भऽममुरकुमाराण ^जावः 
भचलिअं कम्मं !"गिज्जरेति णो ११अच- 
लिअं कम्मं एरणिञ्जरंति । 

(५) एवं परमुवण्णकरुमाराणं वि जावर 
यणियकुभाराणं ति । 

वित्रैचन :- 


से जहारफौ अभिापा ज्तौ! 
है गौतम { नागकरुमार देवो फा अप 
प्रकारया कहागयादहै। 


वह इम प्रकार है-- अमं 
अनामोगनिर्वात । इन म जौ भरः 
निर्वात्तिति आहार है, वहू प्रनिसमप् 
रहित (निरन्तर ) होता दै भनु अमि 
निवत्ति आहार को ममिापा गप 
चतु्येभक्त ( एफ अहोरात्र } कै पव्‌ ॐ 
उक्कृष्टतः दिवक्षूथक्तव { दौ दिक; 
लेकर नौ दिवस तकः) फे वाद ठतग 
हेष वर्णन अनुरकुमार देदो सक 
जानना चाहिपे । यावे (वमि ष्म 
निर्जरा फरते है, विमु समवि वैरे 
निर्जय नह कसते ।" 


४ क 
(*) इस तरह मुपणंयुमार देवो मे वेक श्य 


कुमार देवों तक कै मीः जानना बि! / 


नागगरुमार देवो फो जो उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपादित कौ यई है, षद्‌ उत्तर दिया में नपि £ 
५ वि प £ ष तोप ममार, उदं < धुमा प्र 
कमी अपा से जनना चाहे । मुवणेदुमार, विवुततयुमार्‌, अनिलकुमारः, दोष कुमार, उदधिपुना+ १ 


कुमार, वादुदुमार, स्तनितकुमार इन अठ परकरार के देवो कौ प्यिति, उच्छृताम भादि वा वरन 


युमार कौ तरह जानना चाहिये । 


यह्‌! यह्‌ शंका उदन हौ सक्ती है, विः शास्थकारों ने दसन भवनपतिर्ोके दम 


निक 


दकम 


दित कयि; विन्दु सत्ते नारङी षा एक दण्डक हौ वतलाया, पचा व्य? ~ 


त= 
१. ण्फुमारपां मेते घ०।॥ २. फेवदुक्ाचस्म ~ पुर प्राण वेन प० ॥+ ३. पदयग = नमो ॥ भ.“ 
ष्‌. घमूमिग्मड - म० ९. ग्डुुतस्व -वेन म! प्रतं वु प्रमदः आलव्य गाय भ 


< 
14 


३४ 


= = श्प तिग्म (४ 
अवर । न्यूनम्‌ - षा २४१७, अनुरङुजारनं ~ ममोर ॥ ८. जाय गो यलं कम्मे निगवरा मुरा 


पूर पार | नावन अगलिपं कम्मं निरजरेति ~ खोया २-४१।९. चिप - अमो, ४०१०॥ 
मुरण्य० ~ समोर ॥ ११. अचन्ं -वेर म ॥ १२. निरण््ाद्वं-न्यर्‌ ++ १३. नुमा रिज 


कुमाराणयि -अनयेज वेर म०॥ 
*-6(२) (1५ ।° 6२) (^) 


१०. १६५२ 
१.१। 





रयम उदेशकं ; उपोद्घात ] [९९ 


६ इस शंका का कोई यथाथ सटीक समाधान अभी तकः प्पष्ट नही हो पाया है तथापि पूर्वाचार्यो 
की दस विपयक कुछ घारणाए हं । जसे -- 








१. नरकं भुमि्यां एक दूसरे सम्बन्धित हँ, उनके मध्य मेँ कई अन्तर नहीं है, किन्तु असुरकुमार आदि 
, देवो के भवन में यह्‌ संलग्नता नहीं है । इनके भवनों के मव्य में तेरह प्रतर जौर वारह्‌,अन्तर दै । 
उनम प्रे उपरके दो जन्तो कौ दोड़कर शेप अन्तरो मे दस जाति के भेवनपति देवों के निवास स्थान 
हृद । तेरह म्रतर भौर बारह अम्तर प्रम नखकभे टी है 1 








/ प्रथम नरक के नीचेकेप्रतरके वाद सातवी नरक तक के मच्यावकाश में कोई भी नैरयिकों 

४ के जतिरिक्त रस जीवों का निवासन होने से सात नारको काएकही दण्डकं प्रतिपादित है) विन्तु 

7 दम भवनपतियों के भवनों कै मघ्य में प्रथम नारकी के नैरयिकों का अन्तर आनेसे दस दण्डक प्रति- 

पादि किये गये दै 1 

६१२. नैरथिक जीव दुःख मे परे रहने मे उनमें कोड विशेष प्रकार की उवल-पुथल नदौ होती, {कितु 

४भवनपति आदि देवों भें अपिकषिक्र मुख चहुता से उथल-पुथल होने से कारण दस दण्डकं प्रतिपादित 
क्भिगयेदै। 





३. देसों भवरनपतियो के चिन्द्‌ अलग-अलग प्रकार के 1 यथा--अपुरकुमारो कै मुकुटे में ब्रुडामणि 
£ ( रखड़ } का नागवुमाय के नान का, विचय कुमारो के वच का, सुवणंकुमारों के गरुड का, अग्नि. 

कुमारो के कश का, वायुकूमासे के अव का, स्तेनितकुमारो के क्षरावसेपुटका, उदश्चिकुमासो के मकर 
क, दोपकुमासे के सड का, दिकूकुमासे के हस्ति को चिह् हेतादै। दस दृष्टि सेभौ अलग-अलग 
{¢ दण्डक चतकाये गये है 1 


9 ४, नरक के जीवो की एवं उत्वत्ति स्थानों को वेदना आदिं कौ सामान्य व्यवस्था प्रायः एक सी है । 

वदना, दुःखों को उदीरणा, अशुभत्वादि में तारत्मय काभेद्‌ होने पर भी सामास्यतया एकत्व होने से 
^ सात्र नास्कौ का एक दण्डक मना गया है । परन्तु दस मवनपत्तियों मे नारको की तरद समानता का 
^ मसंग नहीं है 1 भवनो मे निवासं को हृष्टि से भवनपत्तित्व के रूप मे एक दोन पर भो रहन-सहन, सुख 
५ चिन्ह आदि को विलश्नणताएं होने मे दस मवनपतियों के दसन दण्डकः माने गये । यया :-एकेन्दिव 

जाति भे एक स्प इन्द्रिय है जतः ररोर को अपसा से एक होने पर भी आ्यन्तर्‌ अवस्था मे अत्यधिक 
४ भिन्नता पाई जाती है 1 इसलिए एकेन्दरिय जाति के पांच दण्डक, उसो प्रकार मवनपतियो मेँ दसं दण्डक 
„.+ ऋ व्यवस्या आगमकायो ने वतकाई हे 1 । 


[ पंस 
स्यावर वर्गन-- प ् ध 
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सो खोक से उपर तिर्यक्‌ लोक भाता है । तिर्यक्‌ लोक ति॑च, मनुष्य ओरब्यनादि दोश 
नयास स्यल है । पूवं मूर भे अधोलोक भे स्थित अमुरकुमार देवों फा य्न किा गया दै । चरे 
प्राप्त तिक्‌ खोक भरं तिंचादि का निवास स्थान होने ते अग्रिम सूर्यो मे उनका वेन विपाराय्‌ः 
है। उन भौ स्थावर जवो कौ सुषमा व व्यापकता मौर प्रचुरता को दय मे रर पते वर 
जीवों के विषय में मगवानू से निम्न प्रन विये गए ह) । 


4. स्यावर-चर्चा :- ( पृथ्वीकाय श्रादि) 


() ुढवीकाइयाणं भते ¡ केयं ८) दे भग्वव्‌ ! पृषवीकापतः जीवो गो सि 
कालं !दिई पण्णत्ता ? | क्न्िनिकाटकीगही गई दै? १ 
गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहृत्त, । है गौतम ! जघन्य मे अनमत शै | 
उक्कोसेणं बावीसं वाप्रसहस्षाडं | उदृष्ट से वाम दुनार यथै फी न्प! 
(1) भ्पुढवीकाइयाणं भते ! केवइय- | ( )३ भगवम्‌! चवीकाधिकः जीव 1 9 
कालस्स् भणमंति वा "पाणमंति वा, मे द्वासतेतेरद] निःदवाम घास दै ५ 
ऊससंति वा णीससंति वा? ह गौतम! चिमाध्रा मे (विविध राः ५। 
मोयमा ! वैमायाए्‌ आणमंति | वासवा तेते ६ । (यवाय न 
ता ४1 पोर नियत ममयनहीदै) 
(9) प्पुढवीफाइयाणं मेते! आहारटरी ? | (१) ह भगवन्‌ ! गया ्यौकापित जीव भारा 
ण्टुता । आहारट्री । । 1 
हाँ गीतम ! महारथी होर! ~ 
६, १. छः # ॐ 
(५) शूढवीकादयाणं ।केषद्यकालस्त (नोनि दीयेो नौ स 
आहार समुप्पर्जइ ? 


अति मो अभिटापा समुतप्नहंती टै? 
शवा द गौतम! शति समय जिरि प्स 


ता र 4. । की अभनिलाा समृत्य सोनी दै। 
< <. 
1 ---1-: १. 


१. ध्नी - देर मर १२. पृडविकाटणतें - पुन 1 पृद्गिलर० = समोर 1 पुारिरपरपमे - ३. म ११ 4 
रिक्प्तदपा केयर -पु० येज म | पुरविष्यदण -धमोर मान ग ८. केरप्वततस्न -पृर पाण ५८२४ १ 
स्मेत्िथा गोना - पुर पार ॥1 ६, पुददिककारिपानं जदा -९्‌० 1 दृयिगदिण = अमो ष 6 
यैर ग १७. ठ्न पेयम { भङ्कार - अमो० ॥ द. दृ दखिमपद्यामं - पूर 1 दृदयं भद ८०५६ 

समोर । पू्पौद्ददापं भै आष्ट - पार । पुदविग्दणयं - पन पर + ४ ५ 


प्रयम्‌ : उद्ुशर उपोद्घात | 


(५) प्युढवीकाईइया कि आहारं आहा- 
रेति ? 


गोयमा [ ध्दव्वओ जहा भनेर 
इयाणं ^+जाव निन्बाधाएणं (छरति, 
वाघायं पडुच्च सिय ऽतिर्दि्ि सिय 
पंचदिसि, चण्गओ काल “णील-पीय९- 


` "्लोहिय-हालिदह-र पुक्किलाणं ए रगंध- 


ञो \उसुहिभगंधाडईं २,रसम !'्तित्ताहं 
५, फास '्नकक्खडाडइ' =, सेषं 
पतहेव । णाणत्तं १०कइभागं आहारति? 


` कडुभागं श्फापाइन्ति ? 


रेति, 


भोयमा ! १,असंखिज्जडइ भागं आहा- 
रग्अणंतभागं रफासाइि 
ण्जाचरर ते रर्णं तप्त पोग्गला रम्कीस- 
ताए भञ्जो भुञ्जो परिणमति ? 


गोयमा ! रनफासिदियवेमायपत्ताए 


| भञ्जो भुज्जो परिणमंति । सेसं जहा 


नेरइयाणं (जावर णो रऽअजचलिभं 
कम्मं णिज्जरेति, 


(५) एवं एजनाव रम्वणस्सइकाइयाणं 1 
णवरं इहु रश्वण्णेयब्त्रा जा जस्स, 
उस्सासो वेमायाए्‌ 1 


[ ७१ 


(५) पृथ्वीकायिक क्या आहार करते द ! 

हे गौत्तम ! द्रन्यापेक्षा जिस प्रकार नास्की 
जीवों का कहा उसी प्रकार पृथ्वौकायकाभी 
कठ देना चाहिये 1 यावत्तु पृथ्वीकाय जीव 
नि्प्रीचात अपेक्षा पटूदिशायों का ग्राहार 
करते है । व्याघात कौ उपिक्षा कदाचित्तु तीन 
दिशं से कदाचित्‌ चार दिशषागों से कदा- 
चिनु पांच दिशाओं से आहार करते है 1 

वणे की अवेक्षा काला, नीला, पीला, काल, 
ओर श्वेत वर्णं के द्रन्यो का आदार 
करते है ) मेधसे सुरभिमंध का आहार 
ग्रहेण करते हतया दुरमि गंधका भी 
आहार ग्रहण करते है । रस की अपेक्षा 
तिक्त आदि पाचों रस वाले स्पशं कौ अपेक्षा 
कर्कश आदि आठ स्पर्शं वाले द्रव्यो का 
आहार करते है शेप सव वर्णन पूरवैवतु 
जानना चाहिये ! विशेषता यह्‌ है कि-- 

(भगवन्‌) कितने भाग का, (पृथ्वीकामिक) 
आहार करते है कितने भागं का, स्पे 
(आस्वादन) करते ह? 

हे गौतम ! असंख्यातं भाग का आहार 
करते हँ 1 अनन्तवे भाग का, स्प कसते ह। 
{ आस्वादन करते ह) यावत्‌ उनके द्वारा 
गृहीते आदार के पुद्गल किंस रूपमे यार 
चार परिणत होते है? 

हि गौतम ! स्पर्शनन्धियके स्प मे विविध 
प्रकारसे वार २ परिणमित दोतते ह! अवरेपे 
जिस प्रकार नैरयिकःका कहा उसी प्रकारे 
जानना चाहिये । यावतु अचलित ` कर्म की 
निजैसनदीकस्तेदहं। 

५१) इसी; प्रकार अपकायिक, तेजम्‌कायिक, वागू- 
कायिक, वनस्पतिकायिक जीवात्माओं कै 
विपय में भो जानना चाहिये । जिसको जितनी 
स्थिति है उसकी उत्तनी कहना चाहिये ! उच्छ्‌- 
वास भी विमाचा से जानना चाहिये! 


१. पुक्निकपरद्या -पू० वे० म० 1 पुढविका याणं भते {ह - अमो° 1 पृढवीरादयाणं मंते - चः० ॥ २. फिमादारति ~ 


१ 


७२] नि [प 
विवेचन :- क 


पृ्वीकायिक जवो कौ जघन्य आश्रु अन्तमृहू्त प्रतिपादित की गई ह । ५० सयो श ए 
हता है । उसमे कु कम काल को अन्तर्महत्तं कटूतै है । पृध्वकायिक् जो की उह्ट वि, 
वाईस हजार वयं चिवेचितं कौ गई है । वह खर पृथ्वी कौ मपेक्षा से समस्नना वाहये । प~ - 

सण्डा य सुद्ध दालुय, मणोस्तिलला सवकश य पर पुष्टवौ। 
एमं वारस्न घोदस, सोलस अद्ारसर यायी, ्ति॥ 
पृथ्वौकाय कै मुढ्यतया छः मेद प्रतिपादित कयि गये ह । 
१, दर्षण ( स्निग्ध ) २. णुद ३. वायुका ४. मनः पिट ५. एकया द परा - , 
स्निग्ध पृथ्वीकाय की स्थिति एक हजार वपं कीट) ` 
गुद ~~~ १ = बान्ह ~~ "~~ 
यानुका ----- » --- चौदह --- , --- 
मनः कषिला ---- » ---- सौल्द ---*»---- [ 
शर्करया - - ~ » ---थटारह्‌ --- » ---- 





खर --~ » ---- यावो -- 9 ~------ 

यू०॥) ३. न्वध यण॑ता जहा ~ सीर + ४, न्यां धिष्वा ~ अमो० ॥ ५. छदित्ति ~ अगौर॥६ श 
धा०॥ ७, चडदित्ति -पु* घान वे० ००१, ८. नष रोदि ~ भमो० 1 नीत पोर-वेर पर ॥ १. पवनम 
१०. फोदिय मुर्कि* -पार मेर म०॥ ११. गुरिल्लाभि -पु बे० मर । पुषितं पार ॥ १ ५ 
दुलभ = सौ० ॥ १३. मुरभिगेथ ~ ¶० । गुकिमयंय दुरभिगधादं ~ भमो० 1 सुनिमिगंपाद्पं रमम = पार 1 1 
गध -वै०म० + १४. ति ५-पु० वे० म० } त्ि्तादयं ~ घा ॥। १५. मवद € ~ पुण वेर चच का 
= घा० 11 १६. मयिकावरोपं तवैय~पया नारकाणां तथा पृथिवी गायिकानमिपि । तच्ण ष्ठन्‌ “जाद्‌ 41681 
भाहूरेति तां (र पृद्रादं मवृद्ारं ? नद पृष्टं कि ओपाद्ं अगोदर ए्यादि ~ भव+ ॥ १५ 4 कः 
म०॥1 १८. करिति - ममो० । फासदेडि - वै० म० । “प्रतामति" वाटि स्वसंपनि । कवनादति अपा षः 

था पा सर्यस्यादपन्वि स्मरन मास्वादयनिं प्रारत्ैन्या अववा स्पेन आददति श्रयामि परि परा 1 १. 
दुत्पानुमारैन० ॥ १९. नघरगरजह = भमो० । गंविग्जमागं ~ चा० 1 अगेनेरतड+ = सोग । गर्म १ 
२०, न्भाय - अमो० ॥ २१. प्लनेति - अमौ० । पामदेति - चेर मर १२२. जापि "नेप ~ पु* पा५॥ ।. . 
सं षोगसा - अमो ॥ २४. गसाम पूरनो पूग्नो परण० ~स ४॥ २५. जाव घिरे शमं निगम नोत्‌ 
कम्मं निग्यक्तो -वे० म० १1२६. वेमायाद्‌ ~ अमो० + २०. मयविदं - अमो० 11 ९८. वरत " १८ | 
२९. यथपकधिराग - सा २३०. टित - पूर अमोन्येर प०॥ ३६. रप्या गधि उस्म =१०। पण 
अमो०॥ । । 
^~ प्रव 6 (1) (1) ।* 6 (1) (\॥1) ५० 
{~ घ्य पेत्‌ भयत्तपाः प्रस्ना मेरपिग्वह्‌ वष्ट्या :-- य 
~ 6 {2} (1) 1° 6 (2, (\“) ^ ५ 
~ पार्येत -मपयव्वूतैमम्‌ रविः ४.६ ् 


प्रयम्‌ उदेशक ] [७३ 


पृथ्वीकायिक जीवों के दवासोच्टुवास्त कौ प्रिया विमात्रा-जनियमित वताईं गई है । उनके 
दवासोच्छूवास कौ च्छया का कोई निदिचत समय नहीं होता। परिणमन केलिए भी इनकी कोई 
निश्चितता नही है 1 अर्थात्‌ शुभ-अशुभ दोनों रूप में परिणमन होता है 1 


आहार्‌ प्रहण दो प्रकार से होता है -- 

१. व्याधाति २. निर्व्पाघात 1 

` व्याघात की अवेक्षा तीन, चार या पांच दिदा से पृथ्योकायिक जोव आहारं ग्रहुण करते है । 
व्याघात लोकान्तकै कौन से हौ संभवित हँ । जव पृथ्वौकायिक जीव छोकान्त मे ऊपर अग्निकोणमे 
विद्यमान होते है, ओर जव उनके तीन दिशा (१) उर्व (२) पूर्वं तथा (३) दक्षिण मे अलोक होता है, 
तव वे दसके अत्तिरिक्त तीन दिशां से आदार ग्रहण करते है । नीचे के अम्निकोण म रहने वाले जीव 
की अपेक्षा (१) नीचे, (२) पूवं तथा (३) दक्षिण मे अछोक होने से अवशेप तीन दिशाओं से आहार्‌ 
ग्रहण क्ते हँ 1 जव ऊध्वं, अघोदिशा मसे विसो एक दशाम अलोक होता हैया पूर्वादि चार 
दिशश मसे किसी एक दिशा भें अलोक होता दै तव जीव शेप तीन दिशाओं से आहार ग्रहृण करते 
दै। जव दछह्‌ दिशाओं मे से किसी भी एक दिया भे अरोक होता है तव जीव अवशेष पांच दिशाओं से 
आहार प्रहूण करते हु । 


। निष्तयं यहु है कि रोकान्त कै किसी भौ किनारे मे स्थित जोव जिस दिला मे अलोक होता दहै 
उस दिला से जीव बाहार ग्रहण नही करते है । 
निर्व्पाघात कौ अपेक्षा पृथ्वीकायिक जीव छं दिशाओं से आहारं ग्रहण करते दै 1 


1 
॥ पृष्ठीकाथिक जीवों के आहार विपमकं विनप्ति में नैरथिक के समानं विवेचना स्केतित्त की 


। गई है \ किन्तु विशेषता यह्‌ £ किः नैरयिकों मे जो “अनोसप्णे करण पडुच्च्‌” प्रायः करके सामान्यतया, 
1 आया है, वह्‌ पृथ्वौकायिक जीवों मे घटित नहीं करना चाहिये । 
॥ 


॥ प्रज्ञापना मूत्र के २८ अद्कारईसनें पद म कहा है -- 
॥ "णवरं सोसण्गं कारणं न भण्ड" अथु सामान्य कारण नही कट्ना चाहिये 1 यही अवस्था 
„ गीदारिकादि दण्डको मे भी जाननी चाहिये 1 

¢ पृथ्वौकायिक जीव स्पहनिन्दरिय से ही आहार ग्रहण करते है 1 यह्‌ स्पर्शन हु उनके चिए आस्वा- 
दनस्पटोताहै। 


। भकार रहै :-- 


पृथ्वौकामिक को पथति का विवेचने कर दिथा गया ह । अवशेष स्थावर जीवों की ्थितिनिम्न .. 


७४ | । -{ पष्य 
मप्तायिक की स्विति उररष्ट सात हजार वपे षै ।' 
तेजस्कायिक --*---*-- तीन अहोरा, 
यायुकायिक --**---*-- तीन हजार यर्प॑दह। 
वनस्पतिकायिक --"---»- --दसन हजार वपं द! 
इन सव को जघन्य स्यति अन्तर्मूह्तं प्रमाण है । इनके मो उच्छवास बाद प्रताप पि 
अनियमित जाननी चाहिये ! ॥ 
वेष्न्दिय वर्णन । 
पएकेन्दिय के वाद नैसर्गिक स्य में वेइन्दिय जीव मते है । भतः पूव मूर में एकैल्दिव 4 # 
वर्णन दियादै। इ मूव्रमेवेद्न्िय जीवों कावर्णन दियाजारहादहैः- ¢ -< 
5. बर्त-चर्चा ( वेडद्धिय) 


() वेहन्दियाण शि भ।णियव्वा | () दीनि जरो सौ स्विति मौ अः 


उनका चदा विमा मेष 
ऊ्रासो स्वेमायाए्‌ ! क पामा क 


(५) वेडन्दियाणं आहरे "पुच्छा । मणा-| (^) दोद्धिय जीवो के आहमर के 1. 
भोगनिव्वत्तिए* तहैव । तत्थ णंजेसे | करना चाटिपि। ` “ 


५अआभोगनिच्र्तिए्‌ से णं ५अस्तयेज्ज- भवच्‌! द्ोनिय जै ए 
समषटए्‌ अंतोपुहत्तिए प्वेमायाए आहा- | ते आहार्‌ कौ मनिनाया उ 


गमित के > मः 
पर . अनामिगनिवतित के विषय भ 3 ^ 
रद्र समृ्पज्जइ । सेसं तहैव ^जाव | जानना नाहि जो आमयनिीम भ 


अणंतभागं “आसायंति 1 ह उम आहार श 

9 उत्पत होती ह, अर्थात्‌ असंगत + 

(19) वेइन्दियाणं ह ¡1 जे पोग्गले अन्नमूद ^ 11 
आहारतताए भोण्टुति ते कि षव्वे आहा" | जानना चाहर । पावन्‌ अनन न 
न = कम्तै 8. ॥.. 

रेति? णो स्वे १"आहारति ? श ५ 

~ ५ ६ नन्दय सौय निम १८ 

गोयभ। ! वेइन्दियाणं दुविहै आहारे | (५) दै मणववु ! दन्य जि 3 

जहा प्लोमाहारे एसपक्वे- | को जहार न्य त 

पण्णन्ते । तं जहा~' प्लोमाहरे परपक्छे- | न सदा आहार करने ४? भम 

वाहारे य 1 जे पोग्मते लोमाहुर्ताए्‌ | नवसाअद्रारयही क्ते ट? 

गिण्ंति, ते सस्ते अपरितेत्तिए माहा मोम भ्र ज शा 

रेति। जे भोगपतसे पक्वेवाहारत्ताए प्रस्मरप( कदा गया 1 पया मेन 


। प्रथम्‌ उदेशक ] 

पिण्टुति तेति णं पोरगलाणं १.असं- 
लेज्जइभागं \५आहारेति. अणेगाइ च 
णं भागसहस्साई' अणासाइज्जमाणाईइ' 


, {६अफासाद्रज्जमाणा !०विद्धसमा- 
गच्छंति । 

(५! एए णं भते । पोरगलाणं 
, जणास्ा्ञ्जमाणाणं रअफा१1इज्म- 


माणाणंय कयरेकयररेहितो अप्पा वा 
१बहुया चा तुह्ला वा विसेसाहिया बा? 
 भोयमा 1 ५स्रवत्थोवा प्पुरगला 
` अणासाइनज्जमाणा, अफासाइज्जमाणा 
अणेतगुणा । 

' (५) वेइन्दियाणं ऽते । जे “पोग्गले 
आहारत्ताए गिण्टति तेण तेसि 
। पुपगला कीसत्ताए भुज्जो सुज्जो 
; परिणमति ? 

` गोयमा { !*जिन्भिदिय-फासियय- 
, वेमायत्ताए११ सुज्जो परिणमंति । 

¦ (५) बेन्दियाणं भंत 1 पुव्वाहारिया 
_प्पोग््रला परिणया ? तहैव ^जाव१३ 
` प््चलिअं कम्मं शनिज्जरेति 1 


[७५ 


प्क्षेपाहार \ जिन पुद्गलों का ग्रहण रोम आहार्‌ 
के स्पे ग्रहण होता है, वे सव सम्पूणं रूप 
से आहार खूप मँ परिणत होते हैँ 1 जिन पुद- 
गत्र को प्रक्षेपाहारके रूपम ग्रहुणकरते है, 
उन पुदगजों मे से अमंसख्पातवे भाग अष्ार 
करते हैँ । ओौर अनेक हजारों भाग अनास्वाद्- 
मान अस्पृश्यमान रहकर नण्ट हो जति है ! 


(+*) हे भगवन 1 इन अनास्वाद्यमान भौर अस्पृष्य- 
मानु पुद्गलो मेँ भे कौनसे पुद्गल किन पुद्‌- 
गलो से अल्प है अथवा बहुत है अथवा तुल्य 
है भथवा चिगेपाधिक है? 


हे गौतम ! सवं स्तोक पुदगल आस्वाद मे 
नही आये हृए ईँ मौर अष्पृश्यमान पुद्गल 
उनसे अनन्तगुणे है 1 
(५) हे भगवन्‌ ! द्रीन्दिय जीच जिन पुद्गले को 
आहार कै रूपमे ग्रहण करतेवे पुद्गल 
किसरषूपमें वार-वार परिणमित्त होते है ? 


हे गौतम ! वे पुद्गल जिह न्दरिय, स्पर्ध 
नेन्द्रिय मे अनियमित रूप से वार-वार परिण- 
मित होते टै 1 
(५) हे भगवन्‌ ! द्ीन्द्िय जीवों के वया पूरवे मे आहार 
कियि हए पुदगर परिणत हु है । यह्‌ सव 
कथन पुवं कौ तरद्‌ ममन्नना चाहुये यावत्‌ 
चकित कमे कौ निर्जरा करते है । 





। १. छिनी -अमोर प्‌. वेदायाए्‌ ~ भमो० ।1 ३. पृच्छा] गोमा अभोगनिव्वत्तिर्‌ य अणाभोगनि्वत्तिए्‌ य 
तषट -पू० 1४, रनिब््जिभो - वे० म०॥ ५. ऽनिञ्त्तिए्‌ -पु० अमोरवे०म० 11 ६. ऽममएु -पु०1 ण्माम- 

धए -ो९ 11७, वेमायाए्‌ - अमो० ॥ ८. आषादेत्ति - व्नै° 1] ९. शिष्टे ~ अमो० ! १०. रैनि ? वेहदि० - 
८ ०१११. न्हारे य पक्तेऽ - अपरो 1 व्ार्‌ पण -लो० १ १२. पकेषु -व्या २। न्टारए्य ~ल 
+ १३. गेण्टंति - घा०, १४. अमंविज्जद भागं -पु० 1 अमंविञ्जनामं - धा०वे० सर ॥ १५. र्रेति नेगादह-द्ा 


२४44 7 र 
धः 


प 


५६ | ^ | स्वादे 
दिवेवन- ष . „4 


ठीन्दिय (स्प्नेन्धिय-रमनेन्दिय वाने) जौँ पो स्विति जधन्पतः जनमत, च्तष्ःणण, 
वर्प॑करीदहौत्तीदह। >. 4 ष 


इन जवं के भामोग [ वुद्धि पूवं ) आदर को इन्दा अशंदपातत समय यानि अनिमा स 
दती द स्थिति के जनुमार आहार का कोर निदिचत कम नही दै) विमात्रा-भनपमित म्यम माह 
ग्रहृण करते दं । व 


श्न जर्यो का अमे।ग-अओाहारष्दो प्रकारसे प्रतिपादित कियाद :-- , :' ४ 


(१) रोमाहार (२) प्रक्षेपादार। # 


जो भाहि गोमन प्रहुण किथा जाता वह्‌ रमाहार फलता है । जिस प्रश्मर शं व र 
¡त अपने आप ग्रहण करर लौ जाती ह। ॥ 


जो भाहार कट ( प्राम} दवाय प्रण किथा जाता, उपे परकषेपहार क्ते ह| पेन 
ग्रहृण किये गये महार कोद्र जौव पूर्णतः ग्रहृण कर परिणमत करतितेह। 


ग्रसेषादार स्रिय गये आहारकाव्रहूत सामागिनष्ट हो जति ह । भम्र मन्‌ प 
मरीररूपर्मे परिणमनदटताषह। 





दमीदिर्‌ श्रभु ने फरमाया ङि अनास्वादित पृदक जत्य टन ह । सरक्त कृषतः 
मृष्ह्‌। र 
न श = 9 ~~~ 

२॥ १६, अकनिग्मगार -पूर ५११२. गगमारग्यर = जमो० । ममावरमजति - लार ला २.४१ 


सप्रलाण्ना भू. 17471" । ७८6 [००१९ नि. 322 1० 393 (१०५०५ (/ 

१, सनि -चर । दि = जमोर यार एषि - देर मर १२. न्मानाघ ~व दे ॥ १, रद क्म भ 
चाच -पून दा ज्र बरार - दज मर । बटुया चा -भमो०॥५, गगहपोरा चपर भोर ए+८ 
मन्वे णार 1 गम्पहवोदा -रन मन ९. परोद यना ७. भत पोना = अनन पथा 
पूर. पन्वा -प्रमोर। ११. भिरिति - समोर 1 ११. सेमा + अमोर + वेमा ~ ¶५॥ ५ 
1 गृणत मम १ १६. नार अमं - नोर $ दाद नोज्त्रर्द बम्प प्रा १६ ५ 1 
नेन १1 एय्‌, विग्य दु केन मर 9 


~ 4 6 (५ मै ठ (*ज१) न्प्र ४ 


प्रयम उदेशकं | [७७ 
तरीन्दिपं चतुरिश्द्िय का व्णन-- 


द्ीन्दरिम कप वर्णन पूरवे सूर मे विेत्ित दने से द्स सूच मे जीन्द्िय-चतुरिस्दरिय का वर्णेन किया 
जा रहा दै:-- 


{ प्रीद्धिय-्तुरिन्िय) 


(५) तेहंदिय-चउरिदियाणं णाणततं | (".) 1 ५ 
5 + नाना 5 हजारो न 

लिए १ गेगाड ५ 1 मेये चिना व म स्पशं चियिही 
स्तां अणाघाडजनमाणाडं अणासताद- | विव्वस को भ्ठ हो जते ह । 
1 अफासा्ज्ननाणादं विट - (भ्ण) हे भगवन्‌ } इनं चिना सूच, विना स्वादं 
समागच्छति, । लिए, चिना स्पशं किये हुए पुद्गरलों भे से कौन 
(छप) "एसि णं भंते  पोग्यलाणं किससे अल्प, तुत्य, विशेपाधिक है ? भरन 
"अणाघाइञ्जमाणाणं ३, पुच्छा 1 कया। 

गोयमा ! सव्वर्थोवा ध्योग्गला हे गौतम ! विनासे हृए पुद्गल सवं 
ऽअणाघाइज्जमाणौ अणासादज्जमाणा स्तोक है । अनास्वादित पुद्गल उनसे अनन्त. 
अणंतगुणा अफासाहइर्जमाणा अणंत- गणा है] उने अस्पित पुद्गल अनन्त- 
गुणा। यणा दै। 


(भ) तेहस्दियाणं “घाणिदिय-जिन्भि- (१९) वे पुद्गल चीन्द्िय जौवके घ्राणेन्दरियके रूपं 


¢ मे, जिह्लोन्दियके खूप मे, स्पदानिन्द्रियके रूपं 
दिय ज्जो भुजो | नं । 

श सदियवेमायत्ताए धरज्जो भुनो मं विमात्नासे वार-वार परिणमित्त होते द। 
परिणमति । 


# रिरि रीत । 
(*) चडरिदियाणं !"्चक्रिखदिय-घाणि- | ¢ चतुरिन्दिय दारा रीत आहार पुद्गल च 


हि रिन्द्रिय, ध्ाणेन््िय, जिह्वं नदिय, स्पहनिन्दिय 
दिय-जिरिमिदिय * प्फासिदियवेमाय- केषूपं ने विमात्रा से बार-बार परिणमित्त 
ताए भुञ्जो भुञ्जो परिणमति । हेते है! 


१. षिद्‌ - पु० 1 हिनीए्‌ -वै० म०॥ २. जाव अणेगाईं ~ अमो० धा०॥ ३. ऽमावज्जति -लौ० छा २.४1 
ण्मावर्जंति  अमो० 1) ४. एसि ~ अमो० 1 एतेति - वे म॑० ॥\५. °माणादं = प° । ऽद्ग्जमाणाड ~ घा०॥ 
अगग्ाई० ~ सा २] ग्ाद्ग्ज० ३ पु० -लोंऽ 1 ६. पुषता -घा० 11७. अर्णग्वाइ० ~त २॥ <. चार्णेदिय ~ 
जनो० 1९. ग्वेमायाएु ~ पुर घा 1 बेमायत्ताएु ~ जमो० 1 १०. चर्खंदिय ~ अमो० 1. ११. ण्वि ताय्‌ धूज्नो 
~ पु अभोऽ घा०्चेऽ म०॥ 


५८ { 


विवेचनं :~ 


, [ पपत, 


मोन्धिय जीरको की स्थिति जघन्य अन्तरम, उष्टं उनपचान अहरत है" ` 


चतुररिन्धिय जोव की न्यितति जप्य जन्तम्‌हत्त, उन्करष्ट ष्ठः मामकौ ह| , 


धीय नी द्वारा गुदीत महार प्रापर्मना-स्पतं हन्दिय मे परिणत रोता) 


चतुरिन्दिष दाग ग्रहोत्त याहार यष्टु, घ्राण, गमना वस्वशेन्धिविके रपे परियन ोर 


अवय वर्णन द्ोद्धिय जीवोकौ तग्हु जानना) 


पेचे्दिय त्िपच-मनूुष्प वर्णन :-- 


एङेन्द्िप स चतुरि समः वियेनन पूवयो मेजाञने से द्समूच में निर्मनेष् 


मनुष्य करा विवेषनदिपा जारहा टै :- 





२१, 


{ पचेन्धिय तिच मनुष्य} 


(९) परविदियतिरिक्वनौणियापणं 
"ठि 3 मणिरणं "ऊसातो "वेमापाए्‌। 
रहार भसणामोगनित्वत्तिए्‌ ऽअणु- 
पमं अविरहिओ । भाभोग-<निन्व- 
त्तिभो जहण्णेणे^ मंतोमृहुत्तस्त, उपफो- 
पेणं १"टुभत्तस्स । सेसं जहा चउरि- 
दियाणं प्ष्जाव^ ?स्चलिम कम्मं 
णिञ्जरेति 1 

(<) एवं मणुस्साणं वि । णवरं भाभो- 
गणिष्वत्तिए्‌ जहेण्णेणं 'गअंतोमुदटत्त, 
उपफोसेणं ("मदम भत्तस्व । सोइन्दिय 
५ भ्वेमायत्ताए्‌ मुरजो भुज्जो परिण- 
म॑ति ! \भ्से्तं जहा वर्खरिदिणाणं 
तदैष जाय \नधिज्जरेत्ि। 


ष जग्दमपन्द वा [1 २. दद्व च्य 


<वा १५. पैन - भयत) ६. {स्सनमो - पान देन भन प ३, अयुगमर - ९०५८१ 


[ (*) पचन्दिय तिये योनिम मीर्बोमौ नि ` 


युक, उलप उरट्काम विषाधामे मना) 
अनाभोग-निवत्रित सष्टार भवि ब्द 
समप करते ह । मामोयनितिति बह 
ययन्थ न्तम उष पठ मयत 
दिय वाक्टोताटै। मेष सिम प्राग, 

रिद्धि पय॑ तर पायु नन पमं क ` 
निर्जर फरते £) 

(१) मो प्रर सनुष्यो कै विषयमे भौ तनुनी। 
धिषा सह्‌ हैक आभेन स 
जषन्यमे वनामुनं उरस्य सदम भर नान्‌. 
दिन यतने षर द्टिा ¢ । भोदि 
गिद्य, प्नापन्द्ि, रगे, एम 
मन्दिर स्म पतन मदर फ [1114 
यारन्यार सारमतः कन्य दिव प 
न्दिवियण्द्‌ ददद्‌ मित करक म्‌ 

| 


[1 
१ 


द, भ्दरम्प - सा+) साल्व ई 5१) १ 


(1, 





भयम उदैशक | { ७९ 
चानध्यन्तरादि वणेन :-- 
तिंस्यो, मनृष्यों के अतिरिक्त त्य्‌ कोक मेँ व्यन्तरादि कानिवास होने से उनके वादं 
व्यन्वर देवों का तथा तियेक्‌ रोफ से उपर उध्वं लोकः मे अन्य देवों का निवाम है, अतः उनका वर्णन 
दस मूव्रमं दिया गयाहैः-- 
( बाणबग्धन्तरादि-चर्चा } 
(श) चाणमंतराणं टिरईए्‌ पणाणत्तं ॥ | (५५) बाणव्यन्तर देवों कौ स्थिति मे नानात्व 


५ ~ (मेद) है । अवशेष वर्णन जिस प्रकार नाग- 
असेसं ^जहा तकुमाराण । युमारदेवताओं का वित्या गया दै, उभी प्रकार 
(५५) एवं र्जोइस्षियाण वि । णवरं जानना चाहिए 1 

> ३ (१) दमी प्रकार ज्योत्तिप्क देवों कै विपय मे भौ 
उस्ासो जहण्णेणं समुहुत्तपुहु्तस्स | ( "नान कि | 


उनकोसेण वि *वृहुत्तपुहुत्तस्ल । आहासे विशेषता यह्‌ है किः उच्छवास जघन्य से 
जहुप्णेणं "दिवसपुहुत्तदस॒ उक्कोसेणं | मुदं पृयवत्य जानना चाहिये । 
वि प्दिवसपुहुतर 1 सें तहैव ॥ आहार जघन्य से दिवस पृथक्त्व पे उत 


† भे भी दिवस पृथकहेवके चाद आहार करते है । 

(५५) वेमागिप्णं <डिई भभाणियव्वा शेप वर्णेन पूवं के समान जानना चाहिये ¦ 
१० ११ ; | (५५) वैमानिक देवों कौ ओचिकर स्थिति कहुनी 
हिया । उस्तासो जहण्णेणं चाहिए उनका उच्छ्वास जघन्य से मुहृत्त- 
(रमुहृत्तपुहुास्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए्‌ | प्रणवस्य उ्ष्ट से तेतीस पक्च के वाद होता ६1 
पक्खाणं । आहारो जाभोगणिष्वत्तिओ | उनो का जाभोगनिवतितत आदार जघन्य भे 


कि ८ दिवस पृथक्त्व उर्टृष्ट से तेतीस हजार वर्प 
जहण्णेणं १दिवसपुहु्स्् उक्कोसेणं | के पशनाद हेता 1 


तेत्तोसाए बाससहस्साणं । पतेसं अवशेप उती प्रकार चकतितादि से 
१६ 68 १७0 जरे नकर यावत्‌ निर्जरा करते है, यहम तक पूर्व 
तहैव जाव {गिज्जरेति ! इव सनतो का 


१, णाणते परिणमति अव० ~ पु 11२. ण्यां ~ अमो० घा० ,\ ३. श्पुहुत्तस्स ~ व° म० । ऽत पुदृत्त न्ग २, 
खार ्रनौ 'ुटेत्त' स्वान "पटृत्त' इति 1 ण्वृहततेणं उक फो० - क्तो° ॥ ४, णपुदुत्तस्म ~ वै° म० । ° तपटृत्त - छा २॥ 
पूण 1 मामोनिम्वत्तिमो-ममो० ॥ ९, मुहूतं उस्को० अभो ॥ १०. छटरुम०-अमोऽ घार्वे° म० | तियेवपञ्वेद्रि- 
याणामादसारथे परति यदुक्तम्‌ "उवप्नतेण छट भततस्मः' नि तद देयकुष्उत्तरछुरति्यदु म्यते ~ अवृ० । अटूम० -पु० ++ 
१. जाव नो लचलिये कम्मे -घा० ॥ १२. चलिये -पु० अमो०्वे मर 1 १३. भमुहृततस्म - घा० ॥ १५. 
गतुप्यमूे यदुकनम्‌ “उष्टमभक्तस्य' इति तद्‌ देवकुर्वादिमियुन नयन्‌ आभि ममवक्ियम्‌ ~ अवृ ॥। १५. वरैनायाए 
~ ममो 1 १६. सेमं तैव जाव निज्जरेति -दे० म> । सेषं तदेव जाव च्य बन्मं गिज्नं* ~ भमोर 11 १७, 
निज्जरणं ~ घ्यो० ॥ ॥ 
१- 64) (\/11-“ा--><) ~~ 61४} 
9- 64) {*1--\1॥ -->) +~ 6(४) 

ए 


[म ए + 


८ [ [ प्रु | 


विवेचन :- 
यानव्यन्नग देयो कौ जघन्य न्विति ठस दजार वध, उच्छष्ट एङ पत्यो, जयौ दण 
जघन्य स्मिति पत्योपम का सष्टम भाग, उष्टं एकः न्दत यं सिक एकः पत्सोपमपौ ह} ` ' ` 
२मे९ तयः मंख्या पृयनत्य कदृकाती 1 जपय मुहं परयत्व गे तालं द सगत भेन" 
यादिप, उष्टं गे आद्या नी ग्रहण करना चाटिपे। न, 
सूपे येमानिक दैवो कौ स्थिति का सामान्यततः समेन किया द । जघन्ये ए पर्य रः 


धथनं सौधमं देवद्ोकः कौ जघन्य स्सिनि फी मपेक्षा जौर नेती सागरोपम फा कथनं नुप किम 
देवन्डोकः फौ अवेक्लास पिपा गया । 


दवासोच्टयाग भौर आदार शल उपनय परिमाण जघन्थ सियित्ि को धिकषा, उष कमः 


उद्यष्ट स्थिति कौ सपेका जानना चाहिये + अर्थान्‌ यंमानिफ दैवो में जिते गाप तवमे क शिन 
छ, उतने पहा याद दयारच्दूपान व उन्न हमार ववे वाद आदार ग्रटृण ममस्नना वादि. । 





यथा-- जस्त नाई स्नागराहु, तम्र हि( तत्तर्हि पतने 1 ४ 
उस्शासो देचाणं, वातसहृश्सेह्‌ आहते ॥ 


भाता कौ भारम्म विषयक दर्वा :~- 


अन्तानत्स संसाव्ि आरमाषं नुमि नौरासो छाय यौयपोनि्ो मँ परिष्व मर शटी 
मन्म-भस्ण क प्राप्न दानी गदेन है सयते एत समतुमार गुसनदु्ण कौ अनुभूति वदन ग 
दिके निमाय क परल गूं फे मूग गार्य भै सौवोग दषटको कम्मे गर गुर 1 किन धा 
आसा जनम-मनग्ण पररनो ग्टता दै उन जन्ममरनो ककार मुल द्वु तेग है, रिम क 
पारग आापा-मूदि क अनास कर गयतद । दसी कतस एग भूवं सिपतै 





५, शवृष्रूणम्म ~ ४८१०१११. ल्दुरुगष्य- र पर| न्दृदणन्म | परदममतन ~ ०11५. म ` ३४५4 
८. दज दे भ ९, मिरचय - पान १ ११. गोह्य ०५ ११. तानि - व+ केन सर १११२१ 
न्दृद्मण्न -३ण मर 11 ११. उपे पद्‌ न्दद्व पार १११. भै वह अमोरा 19. 01 
पाय प पथिपण्मे {दो वद (कद स भिदिदस्य । भपय वराद भुवे विद्म दर च 
श्ट्त कदा पाैरस्मे श्लो ज्यो गेरदयद भत मदो कार दषवः भूक तस्ति तम्या" 
समोर ॥ † 


^~ ¶ ^ {3})1) ॥* ( (3) (1५) 9 
£~ म. ८(+} (1\} 1 ९१॥} (५) । ५ ~ 








प्रभ उदेगक ] ` { ८९ 
१. ग्रामा को श्रारम्म विषयक चर्चा - 


7.८) जीवा णं भति ! कि अयारंभा र () दे भगवन्‌ ! कया जीव आत्मारंभी हँ १ परा- 
परास्भा ? प्तदुभपारंमा ?र्अणास्ना र रेभो है? तदुभयारंमी हैया अनारेभोहै? 
४ है गौतम 1 कित्तनेक जोय आत्मारमीभो 
गोमा [ अत्येगडपा जीवा चाया- है, परमौ भी है सौर तदुमयारमौ भी है 1 
रंप्रार वि, प्रारभ वि तदुभयास्भा किन्तु अनासेभी नहो ह 
चि, णो अणारमरा । अत्थेगडया जीवा कितनेक जीव आत्मारंभौ नहीं है, परा- 
णो आयारंभा, णो परारंभा, णो तदुभया. री नहौ दै, दुमयारभौ नहीं है पस 
रेभा, अणारम्भा) () ५ सि € 
2 ¡ 'वुच्चइ- ५) है भगवन्‌ } किस कारण से इस प्रकार 
(1) से केणदुःणं भते ! एवं वच्च कहा जाता है किकई जीव धात्वारभी गौ हँ 1 
अत्येगढया जीवा आयारम्भा ५वि? इस प्रकार यहाँ पर भौ प्रश्नो का उच्चारण 
एवं ्पडिउच्चारेयस्वं 1 करना चाहिये । 
गोयमा ! जीवा दविह्‌। पण्णत्ता 1 दै गौतम ! जीव दो प्रकार के कहे 


ते जहा-संसार समावण्णगा य असंसार-। गप ह ॥ संारसमाप्क जोर अनसार 
समाद्णा य । तत्यजे ते इसा समापलकः, उनम से जो संसार समापरक 
समावण्णगा त्ते णं सिद्धा हि न्णो है,वेसिददैसिदन आत्मारभी न परारंभो 

गाते ण ्तद्धा, ्तिद्धाण^ण न तदुभयारभी ह । परन्तु अनारम्भो हा 


भवारम्भा, णो परारस्मा, णो तदरु- | उनम जो संसार समापच्चक है दौ प्रकार 


भयारम्भा, अनारम्मा 1 के प्रजञेप्त-कहे गये हँ चथा संयत्त ओर 


> पि द असंयत 
॥ तस्यणंजेते संसारसमावण्णगा ५ 
दविहा पण भ खः सेयतहैयै दो प्रकार के 
इब पष्त्ता 1 तं जहु- भ्संजया | कात ह, 


य) रअन्तजया य । तत्य्णं जे ते इसंजया 


ते इविहा "पण्णत्ता-पमतत भसंजया य वहु इस प्रकार द! प्रमत्तं संयत अर 


अप्रमत्त संयत 1 उनमें जौ अप्रमत्त संयत 


६. १ त्य ( (क 


१, तदुभवारेभा ~ ठा० १। २. जनारम्मा - पु० १५३. आतासेा-वे० १ ४. वुच्चति -वै°म० १ पतरेभाषि 
पदमणांमा वि णो अणारमा 1 अ-येगृहया जोग नो अप्ारेना नो परारमा नो वदुमगरमा अणासेना  गोप्रमा) 
भगा न० ५ ६. ण्व्वारेतव्वं वे म 11७. ज्वग्यनाप अनो ८. ण्ण आगरेना जप अगारं ~ पु०) 
पो मापासमा जाव अग्रामा -अमोर चाऽ्वे म॑ञ ।नोआप्रारंमानो पर्न्टेा -न० 


प 
गै 


८२ ] 


<अप्पमत्त भपंजया तेणं णो अया- 
रम्भा) णो रनवरारम्मा, णोत्दुमप- 
र्धा, अभारम्मा । तत्य णनजेते 
पमत्तसंजया ते १ हं जोगं पडच्चव णो 


प्स्आायारस्मा णो शष्परारम्मा, णो 


तद्भपारम्मा, मणारम्भा 1 १५अतुहं 
जोगं पडुच्व ध५अआयारम्मावि, परा 
रम्मा वि, तदुभयारम्मा वि, णो 
अणारम्मा। तत्य णं जे ते १५असंजया 
ते श्जविरदं पडुच्च १्८ञयारम्मा 
धि, परारम्भावि, तदुमयारम्मावि, 
णो अणारम्भा। 

से प्मतेणटरणं रमोयमा ! एवं 
बुरवह-अत्येगहया जीवा ^जाव अणा- 
रम्मा। 


विवेपन- 


{ 1 वैष 1, 





भवारम्मः द, पदु मनाम ‡} नये र 
प्रमत्त संयत, नुम योम कौ पामे 
अरमारम्भौ म परारेनौ मीदम तुमः 
द षल्तु अनारम्भो ह । अनुम मेप 
अपेश्रा न आत्मार्भो भी, प्म 
भदै तदुनणारम्नो भदै, अनार्ष 
है1 कि. | 





जो अकंयत दै ये मपि्-यपरर भ 
अपे्ा मात्मारम्भो भी.दै, पमौ भै 
ह मोर्‌ चनुनयारम्नोमी टु, ` माणे 
नही. प । 


दस पिशा मे गौतम | द्म प्रर षः 
जता टै कि {द्‌ जोव मारनाप्मी म 
यायन्‌ सनारम्भौभौ। 





दरमुत्रमे जव कौ भरम्म-अनारम्म सम्या को रेएष्ट ङि भमा | पाम एर १ 
समक अपं निके । प्रसूत मुवते आारम्मदाम्र फा समतवदार अंशव क्ता परप य 
दिद , 

न~~ --~-~------~--------~-----~-------------~--------------------- ~ 

१.१.५०१. भगश -मेर मज १. गगरा अकरा - ना २. अनेवद्न-वेण मर ५४. कणः 
यदुर भपोन प्रास नन दिल मन प द-द.कवयग = भमोर पारम र. नणदा वाक पच्या. १ भ 
० भन ११. मु -सान् गु - देर मर ग १२. न्र्ना जार पारमा जद ० ११, सदः ष 
यानम -वुर भरोग साज १,१९. अनुम -पृर मन दज ० 4 अनुद - पाच ्गुमरो "पे५ १५ १८. 
ज्यवनो दा तुर ममोग भार दन मन १६. पनुरप पेज मर जनना - त ९०५ १५. भि 
तृच सपोन यान पिच दन तर तददय रारन मा पुन समोर सान्द्रेण भरणा १९. ^ 
ए दृष्टष्‌ - कैर वण मंन २०. पोत पेन ४९॥ 4 
न~ रारण [र पदक {र दहुम्यन्दा हव मो बदास्वा| प्यव कदा मो जागरे क कद 
10.114 = = न ॥ 


५ 


प्रथम उदैशक | {८२ 


यह्‌ मारम्म मुख्यतया तीन प्रकार को वतलाया गया है--जात्मारम्भ, परारम्भ, तेदुभयारम्भ्‌ 


आश्व हार मेँ जात्मा को प्रवृत्ते करना या जात्मा द्वारा स्वयं आखव हार मे प्रवृत्त होना 
आ्मारम्भ है । जो देखा कस्ता है बह आत्मारम्भी है । दूसरे को अखिव हार में प्रकरेत करना या दूरे 
दास आरम्भ करवाना परारम्भ ह ओररेसा करने वाखापरारम्भो दै स्वओौरपरको आरम्भं 
ख्गाना तेदुभयारम्भ है । इस प्रकार करने वाला तदुमयारम्भी ह । 


जौ आत्मारम्भ, पररम्भ, तदुमयारम्म इन तीनों से रदित हेता दै वह्‌ अनारम्भी है । 


प्राणियों के काायिक योग स्पन्दन खूप अ.खव हारा कर्मा का आत्मामे आगमन हताहै 
जिसे आत्मीय स्वप उसी तरह मलिन हता ह जसे मेधो के आवरण से पूर्य का प्रकाश विलुप्त 
होता है । जव आत्मा शुभ योग से सम्पन्न हेती दै तय वह्‌ आरम्भ जन्य पाप से रप्ति नही होती । 


आखव दार की प्रवृत्ति से उत्पघ्र जीवों की विविधता को शस्त्रकारों ने आत्मारम्भौ, परारम्भी, 
तदुमयारम्भीके पमं प्रतिपादित कियाद) 


जीवों को मुर्पतया दो विभागो भें विभक्त किया जाता है--(१) संसार समापन्नक (२) उसंसार 
भमापन्नक्‌ । 


असंसारे समपन्नक--सिद जीव अनारम्भी है! 
संसार समापश्रक अर्यात्‌ संसारी जयों कै दोभेदंहु:~ (१) संयत ओौर (२) असंयत) 


भयत दो प्रकार के है-- प्रमत्त संयत ओर अभ्रमत्ते सेयत्त । अप्रमत्त संयत आत्माएं आत्माररभी 
परारम्मी, तदुमयारभ्मो नहीं है किन्तु अनारम्भो है। प्रमत्त संयत शुम योग को लेकर आत्मारम्भी, 
परशरम्भी भौर तदुमयारम्मौ नहीं है अनारम्भो है किन्तु अशुभ योगय को लेकर आत्मारभीं परारम्भी 
तदुभयारेभौ है, यनारम्मो नहीं है । 


प्रस्तुत मूल पाठ के दाब्दं मजो शुभेयोगका प्रयोग किया गया है उप्त योग शब्द काएक 
व्मास्याकारं केवल मन, वचन, काय कौ शुम भ्रवृत्ति हो ग्रहण करते ह ओर इसी आधार पर. मिय्यात्वौ 
कौक्रियाकोभो भगवायु कौ भन्ञा ओँ प्रतिरादित करते हं । नैकिन देया सन-वचने-काय फा शुम 
योगतो समी मृण स्थानों भे परिल सक्ता है जोर इख शुभ योग की अप्रा से यदि निरारम्भो माना 
जय तोत्निय्याद्रव्टिमेंभारेप्रा शुम योग मिक सक्ता) तववेमोनिरसरभी दी दयौगे। यदि यहु 
कृद जाय--मिय्पात्व होने से भिथ्यादृष्टि निरास्मौ नही है. किन्तु अविरतं सम्यक्‌ इष्टि कोतो 
भिष्यात्व नदी होता, तव उसको अनारम्भो माना जाय॑ ? बिन्तु सम्यक््वौ को भो शुभयोग की अपेक्षा 
निसरम्भी नदी कडा जा सक्ता ! 


८२ ] 


'अप्पमत्त (संजया तेणं णो अया 
रम्भा, णो रन्परारम्भा, णो तडुमधा- 
रम्भा, अणारम्मा तत्य णंजेते 
पमत्तसंजया ते श्१पुहूं जोगं पड्च्च णो 
रआयारम्मा, णो शव्परारम्मा, णो 
तद्भषारस्भा, अणारम्भा । १५अपुहूं 
जोगं पड्च्व {५आयारम्मा वि, परा- 
रम्भा वि, तदुभयारम्भा वि, णो 
अणारम्भा। तत्य णं जे ते १६असंजया 
ते !७अविरदं पड्च्च !“मायारम्भा 
वि, परारस्भावि, तदुभयारम्भावि, 
णो अणारम्भा । 

से पतेणटरणं रन्गोयमा ] एवं 
तुरह्‌ -अत्थेगदया जीवा ^+जाव अगा- 
रम्भा। 


विवेचन 


[ पंचमगमुतं 
भयारम्भो ई, परनयु भनारम्मो है । उन जे 
प्रमत्त संयत है, वे शुभ यौग कौ मात 
मत्मारम्भी न परभ सौरने त्दुमषास 
है परन्तु अनारम्भो ह । जघुम येष 
अपेक्षा से आत्मारम्भो भौर, पर्णी 
भो दहै तदुभयारम्मौ भो दै, जनास्मो कही 


है। 


जो असंयत है वे भअविरत-असंयत ग 
अपेक्षा आत्मारम्भी भी ई, परारम्मीर्भ 
ह ओर तदुमयारम्भी मौह, अनास, 
नही.है। ॥ 


इस अपेक्षा से गौतम { इस प्रकार ६ 
जाता है किः {कर्द जौव मात्मासम्मौ भटे 
यावत्‌ अनारम्भीभीरहै। 


इस सूमर मे जीव को आरम्भ-अनारम्भ अवस्था कौ स्पष्ट किया गया है । मन्म श्य 
अनिक अथं निकमे दं । परस्तु मूत्र में भारम्म शब्द का "मास्व रार्‌ भें श्रदृत्ति कला मम्‌ ब्र 
त है1 ॥ 
१-३.५-७-९. शंजत्ता -वे० १० ॥ १. न्यया बर्थनपा - काऽ.) २, अनंजना -वेऽ म०।१२४. पर्या + 
पर धर अमो षार नन वे० मर ६-८. अपमत - अमो घा० ॥। १०. गर्पा जदि अपारा पूर ममो (8 
येन म ११. मुद्‌ -पान | सुमं वे म० ११२. न्रेना जाव अणार्दभा-वे० म०॥ १३. न 
अणास्मा प° अमोऽ घा ।, १४. अनुं - पुर न वे मज 1 यगृह ~ पार 1 बनुमनो - सेर ॥ १५. ५ 
जाव नो मणा -पु० अमो० चाण वेर म०॥ १६. अयजत - वे० म । अस्या ~ ता० ब० 4 १७. अरिणः 
पु० अमोरा नन्वे म० 1 १८. समाति जावनो अथा - पुर अमो चारवे म॥ १९. प - ४ 
मः० | पविषदषं - ता० बम मं० 1 २०. गोमा -वे० म०॥ ४ 4 
५ % ला नो पपदयं 
~ मामास्मा वि पदस्माभरि ठदुषवास्मा विः नो अगाम । अत्येगश्या जवा नो लायास नो १ 
नो तदटुमपारेषा + 


प्रथम उदेशक | [ ८३ 
यह्‌ आरम्भ मुख्यतया तीन प्रकार का वततलाया गया है--मात्मारम्म, परारम्म, तदुभयारम्भ 1 


आस्रच दार में अआ्माको प्रवृत्त करना पा जात्मा द्य स्वयं आखय र मे प्रवृत्त होना 
आलसारम्भ दै) जो रसा करता है वह्‌ आत्मारम्भी है 1 दूसरे को आखव द्वार मे प्रवृत्त करना या दूसरे 
दारा जारम्भ करवाना परारम्भं है ओररेसा करने वाला परारम्भी है 1 स्व ओरपरकोञआरम्भमें 
लगाना तदुभयारम्भ दै । इस प्रकार करने वाला तदुभयारम्भी है! 


जो आत्मारम्भ, परारम्भ, तदुभयारम्भ इन तीनों से रहित होता है वह्‌ अनारम्भी है 1 


प्राणियों के कोपायिक योग स्पन्दन कूप असव हारा कर्मी का आत्मामं अगमन हताहै 
जिसमे आत्मीय स्वरूप उसी तरह मलिन होता है जसे मेघो के आवरण से भूर्य का प्रकाश विलुप्त 
दोत्ा है । जव आत्मा शुभ योग मे सम्पच्र होती है तव वहं आरम्भ जन्य पाप से लिप्त नही होती । 


आस्रव द्वार की प्रवृत्ति से उत्पन्न जीवो की विविधता को शस््रकाये ने अत्मारम्भी, परसरम्भी, 
सदुमयासम्भी के रूप में प्रतिपादित कियारै। 


जीवों को मुखुयतया दो विभागो मे विभक्त किया जाता है--(१) संसार समापन्नक (र) अससार 
समपृत्तकं । 


असेसार समापम्रक-सिद्ध जीव अनारम्भी है। 
संसार समापक्नक अर्थात्‌ ससारो जोवों के दो मेद हैँ: ~ (१) संयत ओर (२) असंयत्त 1 


संमत दो प्रकारके हैँ प्रमत्त संयत जर अप्रमत्त संयत । अप्रमत्त संयत आत्माएं आत्माररभी 
पसरम्मी, तदुभयारभ्भी नहीं है किन्तु अनारम्भी हे । प्रमत्त संयत शुभे योग कोेकर आत्मारम्मी, 
परारम्भी सौर तदुमथारम्भौ नहीं है अनारम्भौ है किन्तु अशुभ योग को लेकर आत्मारंभीं परारम्भी 
तेदुमयारेभो है, जनारम्भो नही ह । 


भ्रस्त मूक पाठके शब्दां भेजो शुभयोग का प्रयोग किया गया दै उस योग दयव्द काएुक 
व्थाख्माकार्‌ केवल मन, बचन, काय कौ शुम प्रवृत्ति हौ ग्रहणं करते हँ भौर इसी मघधार्‌ पर भिथ्यात्वी 
कौक्रियाकोभी भगवान कौ आज्ञा मेँ प्रतिप्रादितत कस्ते ह । नेकिन एेसा मन-~वचन-काय काणुभे 
योगत्तो सभो गुण स्थमनों मे मिल सकता ह मौर इस शुभ योग कौ जपेश्वा से यदि निरारम्भः माना 
जाय तो भिथ्याष्ष्टिमे भा रपे्रा शुभ येग मि सक्ता त्चवेमौनिरारंभो ही दग 1 यदि यह्‌ 
कटा जाय--मिष्यात्व होने से भिव्यादष्टि निरारभी नदीं है. किन्तु अविरत सगय ृष्टिकोतो 
मिप्यात्व नडी होत्रा, तव उसको अनारम्भो माना जाम किन्तु सम्यक्त्वीको भौ गुनयोग की अपेभा 
निररम्भी नही का जा सकता 1 








८४ | "" : ~ " [पवष 
अतएव शवं जोगंप दच्च" के शुम योग से केवछ मन~वचन-काम क्ते .णुभ योग मे ही तां 

नहु दै--उपयोय प्रवं कः सरंयमीय आराधना युक्त कथि गये कार्थं की अपेक्षा शुन योग वापि परमत मा 

को निरारम्मौ चतछाया ह । अतः उपयोग पूर्वक योग कौ प्रवृत्ति कोयं भ योगमहापयाई। 


शरीरके योगरसेतो तेरह गुण स्थान पर्यन्त ओवो द्वारा हिसा ही सक्ती है, पिः न्तु मप्रमत्‌ 
उपभोग युक कायस होने वालो हिता कौ हिसा नदीं मानी जाती है। प्रतिनेखन करस्ते समप हतन 
चन भादि प्रक्रिषा होती है, उसमे जीव घात होता है किन्तु वह उपयोग पक्त शुमयोग मो प्रति 
होने प्ते वद जीवघात हिसा को कोटि भँ नदीं आता है । द्रा साधु उपयोग युक्त शुभ योनी हग 
अनारम्भी है 1 इसके विपरोत हलन-चलन आदि क्रिया न करने पर मी अगर अशुभे ओर उपयोग ५ । 
स्थितिमेंहै, तो वह्‌ आरम्भी दही माना जाएगा। 


हिसा का खञ्जण वताते हुए वाचकं उमास्वाति ने कहा है--श्रमत्तयोगात्‌ प्रापन्पािप् 
हिसा । (तचयं मप्र) 


्रम्त मोग से-जीवों का घात करना हिसा है । प्रमत्त योग से हनि वाली योगों अगुन 
्रृतति से फिये जाने वाले जीव घात कौ हिसा माना गथा है । श्रा ष्यपरोषण' मात्र को हिन माना 
ट, वथो यसीरके द्वारा हलन-कन मावर से सूक्ष्म जीवौ प्राणो का व्यपरौपण हौ जाता दै,¶िनु 
निजव वोर्ते हतो मापा स्मिति युक्त मोर चरते हतो ईर्यासभिति युक्त धत्ते ह । सभर फर 
उपयोग युक पिप्रैक से करतत ह, अतः ये पूणं अदित ह । परन्तु जो साघु होने पर मी गतनाचेना 
नदी कर्ता दै, आरम्भ का त्याग कर दिया है, मगर सावधान र जागरूक नही दै, बह मामा , 
पगरभो, उमभारंभी है किन्तु निरारम्भो नदींहै। दु 


प्रस्त मू पाठ मेँ प्रमत्त साघु को अशुभं योग कौ अपेक्षा आत्मारम्भी, परारम्भी, तदुपारम 
वतेखापा दै! प्रभतसानु कौ आत्मा को अधिकरण वततखाया है) स्थानाद्धु सूय के दक्षवे स्थानम 
दव्धयुक मन~वचन-काय को भावदयस्थ कटा दै । ठेस स्थिति मे जो पक्ष धावक को दति देना एन 
वापर में मानते ह, उनके अनुचार पैसे प्रमत्त सरायु को भौ आहारादि का दनि देना कान्त प्रिम दीना 
ववाम । इत पर यदि यह्‌ कदा जायविः प्रमादो साघु को उसके प्रमाद को वृद्धि कति नद पु 
उसके जञान~द्णंन-चारिथ कौ उ्ठत्ि के छिए दान देतह! दसद उते दान देना त्म्यको पा 
कर्न नह है । “जिस प्रकार प्रमत्तसापु कैरिदु यद्‌ कहाजाता दै, उसी श्रकरेश्रावक्रक ह्मी 
सथल्लना। चाहवे ! श्रावको को मो उनके जधन~द्थन-नःदिमि वारट्‌ दत कौ वृदिके चिण्‌ दानि 
जाता है, उक दोषो की अभिद्र के लिए दान नदीं दिया जात्ता द । 

अगः उपयुक्त पर रेश्रावकः कोद्ानरदैने में एकान्त पराप मानने वालों दा तिरननह्, 
जत्ताहै। ष 


५॥ 


[ 
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संयत्त विपयक आ्मारभ आदि को चर्था के अनन्तर सूत्र मे अषंयतके ब्मारमादि 
सम्भन्धौ चर्व कौ गई है । सूत्र मे असंयत को "अविरद्‌ं पड्च्च" अविरति कौ अपेक्षा पे म्मारंमो, 
पणरंभौ सौर सदुमयारंभी बतक्ताया है । अयत मे शुभयोग को प्रवृत्ति तो आ। सकती है पर त्याग 
अवेल्या मे होने वाली साषधानी नहीं आ सकती, क्योकि भविरत्ति जीव अविरति कौ अवस्था में रहता 
हुमा मपत्याङ्पानावरण कषाय चतुष्क मादि के उदय मे क्सो भो प्रकारका प्रत्याख्यान करनेकौ 
स्थिति मे नहो रहता, एेसी स्थिति मे जब अरत रत्याख्यान हौ नही कर सकता है तो यत प्रत्याख्यान के 
अनुपालन मे रपी जानेवाली सावधानी कातो उसमे सद्भावहो ही नहीं सकता । सूत्रकार ने 
अविरति ~ विरत्ति (त्पाग - प्रस्याख्यान) न होने से असंयत को आत्मारभौ आदि बतलाया है । 


दुं प्रकार संसार के समस्त प्राणियों को यथायोग्य पसे आरंभो भौर मनारभौकेर्प 
भै विभक्ते फर दिया गया है 1 गौतमस्वामो कौ जिज्ञासामो का समाधान देकर उसके निष्कपं सपमे 
महाप्रम्‌ महावोरने फरमाया ~ हे गौतम ! इस प्रकार से जोव भाहमारंसी, परारंभो ओर तदुभयारंभी 
भोदते है मौर अनारेभी भो होतेह) भारभ एव अनारभ का यथायं दिग्दर्ोन कराकर भव्य आत्माजों 
कोयट्‌स्पष्डसरप से संकेतदियारै किदे भन्प्माओं ! आत्मारेभादि जो भव भवान्तिर को बदन 
घ कृत्य ई उन कृत्यो का परित्याग कर अनारंभोय कृत्यो को स्वौकार करना अभीष्ट रहता है । जब 
तके सावद्य हिसाक्रारी प्रवृत्ति चलती रहेगो, जब तक अनारंभो कौ स्थिति नहीं बनेगी, तम तक आत्मा 
कर्मो ते अपुनर्भाव के साय मुक्त नहीं हो सकेगो । कर्मो की पूणं मुक्ति के विना अपवगं-मोक्षको 
अवस्था प्राप्त नही हो सकती । भव्यात्माएं, उस अपवगिक आनेदको प्राप्त्‌ करने के ल्पि आरंभादि 
से निवृत होकर अनारंभ में प्रवृत्ति करे । 


महाप्रभु भौर गौतमस्वामी के मारंभ अनारेभ सम्बग्धी प्रश्नोत्तर का यहु फलितां परिल्तात 


होता दै। 


‰ ६ 
$ चौबीस दण्डकं मे आरम्भ चर्चा 
- दसं प्रकार सामान्य से जात्मारंभ, प्रारभ तदुभयारभ, मनारेम को चर्व के पश्चात्‌ मव 
चौबोस दण्डको मे उनका विचार कस्ते दै - 


(~र ६, ` >. 7 - 
8 (1) नैरदयाणं भते ! {कि जाया- |] 8.(4) भगवन्‌ ! नैरयिक्‌ जोषं ववा सतारो 


॥ दहै? परारभीहै? तदुभयास्पी है) 
2“ -? - ~ < १ 

रभा ८ परारम्भा ? `तदुभयारभा अनारम्भ? , "~ `~ 
अणारभा? “ ~. गौतम !' नैरपिक जौव भामार्मो 
४ ई, परारंभौ है, तदुभृयारम्मो है क्नु 
१ गोयमा ! नेरइया मायारेमावि अनारम्मोनहीहै।. `` ,-' 
जाब^ णो २अणारंभा। से कण्डुणं? ‡ अगरवन्‌ {मादेत किक कारयते 
क कहते है?,. , ` . : 
गोयमा { ३भविरहं पडुच्च से , . गौतम ! अविरति की अपेक्षा, म 
ध] कारण, वे मात्मारम्भौ अदि तौर 
णटु 8 ४अण (र ५ नदी ह ।' ^ (1 

वैणटुणं, जाव 8 णो ४अणारंभा। कन्तु अनारम्मौ नही है । °. 


(1) ५एव॑।1 ६असुरकुमारा वि । (1) त प्रकार भुमार देवोँगे ८५ म 
¢ रपचिदिपति दि भो जानना. चाहिये । यवत्‌ पृरचद्धि 
(1 तिर्यञ्च जीवों तक जानना चिप ` 
(111) मणुस्सा ५जहूा जीवा । णवरं (1) मनुप्यों के लिए पूवं कथित सामान्य जीव 
८ सिद्धिर या ९भाणियः „ सूत्रके भ किप 
=. यह्‌ है कि इसमे सिद मीव गणना 
(1 पं पि नहीं करनी चाहिए । । 
1९) वाणमंत न 
8 ने = (1५) षाण-व्यन्तरौ से ठेकर व॑मानिकं देव पय 
४. वर्णेन नैरयिकों फ तरह करना बा्दिए। 


सलेश्य जौवों ने आरम्भ चर्चा- त 
1 ४ # ४ 1 


9.(1} १३सके्सा १३७हा। मोहिया। 9.(1) सचेष्य जीवो के विषय मे धिक -सामाः 
न्प जवो के फथन की तरह जानना 1, , 
{1} दरष्ण-नील सौर कापोच देद्य वा #' 
ल्यि भौ सामान्य जोव पूव कौ तद, 
कना चाहिए । किन्तु विप्नेप यहं कि, 


(¶) प्णकण्टुले घर्स्, !५गोखसेसस्स. 
दकाउलेसस्त जहा मोहिपा जोर्वाः 1 





णवरं !१०पमरत्त-अपमत्ता१८ ण भागि प्रमत्त अप्रमत्त का कयन नीका 
= = लेदया, पथलेदया, शुष्य" ` 
यथव । १९तेउकेसस्स, रग्पम्हलेसस्स चािए ।  तेजोलेश्या, पम 
ति छ ९8 छेदा बाते जवो के, लिय जौधिक मीव 


` रशसुक्कलेसस्स २रजहा मोहिया जोवा।<1 सूम फी तरह फयृन, करना षादिर्‌।, 
नेपा यह है कितिदी खव की, 


` णवरं सिद्धाणंर 2 हि 
णवरं सिद्धा णं रभ्माणियव्या । _ , | . कटा चाहिए । 9 
गौतमा -३े० २. ग्रमे देमटलं नेते एवं यन्य । मोयमा - पुर मोग चार दमा पते षर “०० 
न्ट्मा शेके दे मम । रंमादि। स्य १1 द. सिरत पुर बमोग पान नन वे० ५०. ४ न्मा स: 
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विवेचन :~ 

नरकः के जीव, असुर कुमार से स्तनित कुमार तक के सभो देव, पृथ्वौ पनी, अग्नि, वायु, 
वनस्पतिकाय के जोव द्रीन्दिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय प्राणियों को बात्मारेभो, परारेभी, तदुभयारेभी के 
रूप भे वितैचित्त किया है, वेयोकि ये सभी जीव अब्रत्री हुं । वानव्यन्तर, ज्योतिष्क ओौर वैमानिक भी 
अत्रती होने से अनारंभो नहींदहै। 

तिर्यच पंचेन्दियों मे यद्यपि श्रावक भी हति ह तथापि परिपुर्णं चिरत नदोने से भनारम्भी 
नहीं है। 

टीक्राकारों ने लेया का स्वरूप वताते हुए कहा दै-- 


कृष्णादि-द्रव्य-साचिव्यात्‌ परिणामो य आत्मनः 1 
स्फटिकस्येच तेत्राऽ्यं, जेश्या शब्दः प्रयुज्यते प्‌ 
कृप्णादि द्रव्यो को स्निकटता से आत्मा मे जिन परिणामों कौ उदृभूति होती है, उसे लेश्या 
कहते ह । यथा~ स्फटिक के समीप जिस रग की वस्तु रो जातौ है, स्फटिक वैसा हौ रग वाखा दिलाई 
देताह। दमौ प्रकार आत्मा की स्थिति इन लेश्याओों से बनती दै! 


-------------__-~~-----------------~ 
जा -म्रमोऽ न० ५५. एवं जाव अमरुर्‌० ~पु०वे० म०। एव जाव परचिदिपतिसििख जोणियो ) मणुस्षा-खा 


१-२-३ ॥ ६. भसुरकुमाराण वि ~ पु०॥ ७. जघा ~ वे ॥ ८. विरहिता ~ अमो० व° म०॥ ९, भाषेपन्या - 
जगो० ,\ १०. तहा । नेर० न ० । जधा - वै म०॥ ११, नेरतिया -वे० स०॥ १२. भकेषा -वे० म०॥ 
१३. जधा ~ वेऽ मे०॥ १४. किष्दु० - अ० अमो० 1 किष्ट्लेत -वे० म०॥ १५. नीदलेष -वे० म०॥ १६. 
कारकलेप्ता ~ वे० भ० 11 १७. पमत्ताप्पमत्ता ~ न० ॥ १८. भप्वमन्ता - पु° घा० वे० म०॥ १९. तेटलेसा ~ पे० 
म०॥ २०. पम्डुलेना -वे० म" २१. सुककेषा - वे मऽ २२, जधा -वे० 1\ २३, भराणितज्वा ~ चे०॥ 
#-~प्रसरप्रावि तदुभपारभा षि 

(3 ~ गोपमा { एवं बुच्चह ~ नेरहया अआयारंभा वि परारमा वि तदुमयारभा दित 
(~ अत्र ृष्मीकापयिक-जष्कायिक-जग्निकोपिक-वायुका.यक-वनस्यतिकायिकानाम्‌ पच्चानाम्‌ स्थादराभा तया दरीद्िम- 

धीद्धिथ-चतृरिन्दरियाणो वसान सम्बन्धेऽपि पूर्यते प्रवनप्रसिविनने जेय ॥ 

{~ जोहकषिया ॥ 

पि मूध (पसम {9} तक) 

{सू 7 (समू (५) तक ॥ 
ल~ +~ 662} (+) 1० 6(2) (<) 

[- मू 8 (1) 

~ सूष 7 (4) 1०7 (५) 

|स मूष 7 (,) 1०7 (५) 


ध. 


८८ } [ पैवमममूत; 


दृष्ण-नौल-कपोत्त सदया म भौधिक के समान जानना चाद्यं † इनमें प्रमन्त-जपमप। 
असंयत का भेद नहींदहै। 


तैजोतेरया, पद्तेर्या, शवटतिश्या मे मी ओधिक जीव के समान समह्यना चाहिये 1 न सर्य ` 
में संयत-मसंयतत, प्रमादौ-उप्रमादीकाथेदभीदै। 


) 
1 


प्रमादी भें शुभ तीन सेद्या वाने उपयोग सहित दहै तो अनारभौ अर उपयोग रहि दष 
आरंभादि मक्त संमन्नना चाहिये । ~ ^ ५५ 


नेदया मे संसार समापत्नक सिद्धो का कथन नहीं करना चाहिये क्योकि सिद अनेय ह। 


जौवकाघात नकरनाही आरम्भकात्यागनहीदहै। जीवका.धति न करना ही अनार 
माना जाय तौ पृथ्वीकाय के जीव भी अनारम्भी कटै जायेगे, वरयोकिः येतो स्थिर पदेरट्तेहं। प्र 
किस जीव का धात नहीं करते । दतने मा से पृथ्वीकाय के जीवों को मनारम्भौ नदी कहा जासप। 
अनारम्भौ देने के लिय जीवो का घात न करे के साय दहु रतनक्रय (ज्ान-दशन-वारिर ) का पद्मि 
भौ आवश्यक द, जिसमें रतनग्रय कौ वरिद्यमानता है, वही निरारभोर। ‡ 





उपर्युक्त मूख पाठ भे आगत “पमत्तापमत्ता न प्राभियव्वा पद विषठेपं चर्चनौय 1 कोरि 
स पदं को नैकर लेदयामौ के सम्बन्ध में कुछ मत्त भिन्नता प्रचलित ई 1 ०. ^ 


मुल पाठ भ (पपरतापत्ता ण भागिपन्वा" का जो प्रयोग किया गया ई, उस्न रोकः 
मुसार मह्‌ अर्थं होता दै- 


कृप्ण-नौल-कापोत दन तीन अप्रदस्त माव चेदा मे अमादो-अप्रमादी, दोरनौ हो प्रपर, 
माघुत्व का मभाव है । इन अप्रयस्त तेश्याभो मे सायुत्व से भिन्न जौव हेति द । अतः एन भयात नप 
लेदयार्जो भे प्रमाद साधूत्य का सदुभाव बताना आगम से स्वय! विपरीत फयन द । । 


अगर जागमकार को अप्रदास्त भाव सेदयात्रय में भग्रमत्त संयत्तं काही निषेध फर्ना 
होता तौ है "पमत्तापमत्ता ण भायियध्वा न कट्फर “अप्यमत्ता न भायिवय्वा" एतना ही कटर 
जिससे दूस्यादि भाव नेर्या चम भे प्रमादौ का होना भौर अप्रमादी का नेही होना स्पष्ट दौ जद्रा। 


परन्तु आगमव्नर को यह अभीष्ट नही था, द्मौलिपु "अप्य ततान नानिपव्वा" मारन ॥ 
स्पष्ट रूप से "वम॑त्तापमत्ता न भाधियष्वा" फटा है । जिमने नुस्पम्ट है मिः प्रमत्त. नपरमत्त + 
दोनी द कष्यादि नाव तेप्याएं नदी हती । टीकोफार्यो कामो यदी समिम द 
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कण्हुकेसस्से' त्यादि कृष्णलेयस्य, नीरलेश्यस्य, कापोतरेदयस्य च जी वराशेर्दण्डको यथा 
ओौपिक्र जीवदण्डकस्तथाऽ््येतव्य :-- प्रमत्ताप्रमत्तविज्षेपणवर्जः, कृरष्णादिपु हि अत्रशस्तभावलेश्यासु 
सरंयतत्वं नास्ति +" 

टव्वाकारने भी इसौ अर्थं को स्वोकार किया ह! यथा "एतो विशेष प्रमत्त-अप्रमत्त वजित 
कहिवा } फृप्णादि तीन अग्रगस्त माच टेश्या विपे संयतपणो नथो ॥ 


प्रस्तुत रव्या अय भौ यह्‌ स्पष्ट रूप से बता रहा है कि-षृप्णादि तीन अग्रदास्त भाव रेश्याय 
भे साधुत्व नही होता दहै । प्रमत्त-अप्रमत्त दोनों हौ अवस्था में रहने वाके सावुओं का निपेध कपा 
गवाह 


शतक १ उदेशक दो में उक्त अप्रशस्त भावनेद्याचय में सराग्-वोतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त 
षन चारो प्रकारके संयतो का निपेध किया गया है । यथा-- 


सलेस्साणं भेत नेरइया स्वे समाहारगा ? ओहियाणं सलेस्साणं सुष्क्लेहाणं एएसि णं तिननं 
तिष्ट एकको गमो 1 णवरं वेदणाएु भाय।-मिच्छोदिहो उवदन्नगा य॒ अमायिसरम्मदिद्टो उववन्नगा य 
भाणिव्वा । मुस्ता करियासु सराग~वोधराग-पमत्तापमत्ता न॒ भागियव्वा । कोउङेश्ताणं वि 
एेव गमो. णबेर नेरइए जहा भहिए दण्डएु तहा भर्णणयव्वा 1 तेरलेस्सा पउमठेस्सा जस्स भत्थि जह्‌। 
ओहिमो रण्डभो तहा माणियव्वा । णवरं मणुस्सा सराग वोयराग न भाणियव्वा । 


प्रस्तुत भ्ु्र मे भी स्पष्टतया प्रतिपादित है कि ढृप्णादिं अप्रदास्त भाव तेक्याओं मे सराग 
चीतराग प्रनाद-अप्रमादी, चारों प्रकार का साधुत्व नहीं पाया जाता 1 


इस प्रकार मूल पाठ, टीका, टव्वा आदि से स्पष्ट सिद्धहयोजातादहै कि कृष्णादि भप्ररस्त 
भाव भेद्याओों मे साधुत्व नही होता है तथापि एृप्णादि अप्रशस्त भाव लेश्यागो मे साधुत्व होने की 
भररूपणा करना नितान्त असत्य एवं मिथ्या टखाग्रह ही है । 


यदि कोई प्रस्तुत पाठ का अथं यह्‌ निकाले कि प्रमादी ओर सरागौ में कृष्णाद भाव तेश्याणू 
पराई जातो है ओर अप्रमादी एवं वीतरागी संयत मे नही, तो यह्‌ कतई उपयुक्त नही दै, योक इसी 
पाठम आगे चल कर यह्‌ यतलाया है-तेज ओर पद्म लेख्या में सरागी ओर वीतरागो दोनो ही प्रकार 
केसागु नही हते, अर्थात सरागौ ओर वीतराग दोनोही प्रकारके साधुओं मे तेज गीर पद्य तेदया 
नदरी पा जाती है। इसमे यहं तात्प नही है कि परागीमें तेज प्चनेश्षयापाईजाततीहै मौर 
बोतरागौमें नहो, कयोक्रि अष्टम-नवम दशम गुण स्थानवर्ता जोव सरागी ही होते है, वीत्तरागी 
गीं ' पिर भौ उनमें तेन-पग्र सेदया नही केवल दव्य लेद्या हौ पाई जाती है 1 भ्रस्त जसे घरमी- 


९] 4. 
बोतरागौ दोनों हौ प्रकार के सामी मं तेज मौर पय नेद्या का नितेध विया द, उसौ प्रतर अगम. 
यौतरागौ प्रमादौ-वध्रमादी चारो हौ प्रकारके साघुओं मे दृप्णादि अप्रशस्तं भाय वेदा १ 
निवे कियागया है ~ ~ 


यदि कोई भिभ्या दुराग्रह से घरागी ओर प्रमादी मे अप्रशस्त भाव कृष्यादि नेपा सदूमाः 
की प्रषू्पणा करता है तो उमे सरागी में तेज-पञ्च सेदया मौ माननी चाहिये । फिर कथो नदी पे शर 
मे तैज-पद्य लेदया स्वीकार करते ह ? यदि सरागो से तेज-पृद्य लेश्या स्वीकार प्ते ह तो 
अष्टम-नवम-दशम गुण स्थानवर्ती सरागौ आत्मां में भौ तेज~पद् नेर्या स्थौमार कनी दो 
विन्त बागम विषद्र मान्यता है । अगम में अष्टम~नवम-दराम गुणस्थान में केवल एकः युक मेर 
काही कथन करिया है। सरागी-वोतरागी मे तेज गीर पद्मलेश्याका नियेध कियाहै, उषी प्रा 
सरागी-वौप्तरागी-प्रमादी-अप्रमादी चारौ ही प्रकारके साधुओं में अप्रशस्त शदणादि भाव त्यः 
का निपेध भो सम्लना चादिए 1 ~ । 





यदि कोई यहे प्रन उपस्थित करे कि तेज-प्म लेश्यामें सरागौ-वीतरागी दोनों हौ प्र 
कै साधुर्मो का मभाव प्रतिपादित किया है, जतः संयमी पुष्पों मेँ उक्त दोनों तेश्याएं नही होनी भाहि 
यह्‌ कथन युक्ति मयत नही है, वर्योफि इस पाठ मे चार प्रकार के संयति तामे ह-पमादौ-मप्रमाी 
सरागी भीर वीतरागी । पट गुणस्यानवतत साधु प्रमादो, सप्तम गणत्यानवर्ती साधु भप्रमारौ भ) 
नवम दणम गुणस्यानवर्ती शाघु सरागी ओर ग्यारह आदि गुणस्यानवर्ती साधु वीतराग मानि ‰ 
रह । सतः पष्ट एवं सप्तम गुण स्यानवर्ती मंयतियों मे तेज पय ठेषया फा निपेध नही करिया है, भ्यो 
निपेधसरगी काकियारहै, जो कि अष्टम, नवम, दरम गुणस्यानवर्ती है 1 † 


अतः जो व्यक्ति दृष्ण-नीट लेश्या वानि ( भगवती के } पाठ में दरप्णादि तीन भाव नमयन 
मं सरागी-वीतरगी, प्रमादो-अप्रमादौ के होने फा निवेध मानते ह, उनके मत मेँ तेगमदूमनेशा 
सरागो ( भाठये, नये व दसवे गुण स्यानवर्ती } वौत्तरागौ क भेद का टौ निषेध मानना यादिप । पर| 
साधु मामे तेज-पदूम नेदया हने का निपेध नही है, चिन्त जो दरप्णादि तीन मप्ररास्तं मि नेद 
भै प्रमादी मोर्मरगी का सद्भाव मानते है, तो उसी तर तेज-पदुम नैदया भँ अष्ठमादि पु स्वन 
यरी सरागो सुम को कथो नदीं मानते ? अतः जंतर भप्टमादि गृण स्यानवर्ती सुपु. थं तैन 
मेश्या नदी होती, उसी प्रकार चाच प्रकारके मंयति पुष्यो मं भी हृप्णादि तीन सक्रराम्त नाव मेप 
न मद्भाव नही मानना चादि । ई | 

द्रम पर भौ कोऽ यद्‌ आथ करे प्रि यदि आयमार खः ुप्यादि तीन समरसता माय निर 
मे मंयत्तिमायका ही निषे करना या,नो पददाघवान्‌ (संजया न भाजिवल्या, धतना टी श्यं #: 
यह्‌ दिवा । एतना कने मे संयति मात्र का निवेध मी हो जता ओर पदापव मी 1` 


प्रथम उदेशं } [ ९१ 


वस्तुतः आगमकार चंयाकरणो की तरह्‌ पदलाधव कै पक्षपाती नही रहे है 1 आगमकी वर्णन 
शैलो सर्वजन सुधाववोधाय हनि से पदलाघय करके संकोच करने को नहीं रही दै 1 यया-- जहां 
पणानुकपाएसे हौ काम चल जाता है वहां जोवापुकंयाए, भरूयाणुकंपाएु, सत्तानुक्रपाए इत्यादि खन्द 
क भौ संगोजित किया है, जवकि इन सवका मौलिक अये एक दही दै। 

दसौ प्रकार प्रस्तुत पाठम मौ 'संजया न भाणियव्वा' दृस्ता न कट्करं प्रमादो-अप्रमाद-सरा्म- 
चीतरागी चारों का उल्तेल कर उनमें कृष्णादि अप्रशस्त भाव लेष्याओं का निपेध क्रियाह। 


यह्‌ आगमकारों को अपनौ वर्णन क्ली है जिससे यह्‌ सुमक्षना अन्ञान मात्र है कि यहां 
संथति के भेदो का उल्नेख किया है, संयति मात्र का नदीं । 


~~ प्रज्ञापना सूत्र से स्पष्टता -- 


भरज्ञापना सूत्र का नाम नैकर छृष्णादि अप्र सस्त माव लेद्याओों में साधुत्वे का सदूभाव मानना 
भी नितान्त भ्रामक ओर असत्य दै 1 


भथम तो मगवती सूत्र अंग शास्त है जर प्रज्ञापना सू उपांग शास्व है ) इत्तकलिप्‌ प्रज्ञापना 
सूत्र मे भगवती सूत्र मे कथित दृष्णादि अप्रशस्त भाव तेदयामों मे साधुत्व करा जो निषेध किया है, 
उससे विपरीत कथन नहीं हो सक्ता, क्योकि अंगों मे भ्ररूपित्त सिद्धान्त का उपांग समेन करते है- 
खण्डने नहु { 


यहां प्रज्ञापना मूत्रे पाठसेभी स्पष्टीकरण क्यिजा र्हा हैः-- 


कण्लेस्साणं भते ] नेरदया सव्वे समाहारा, समसरौरा सव्व व पुच्छा ? 


योपमा [ जहा ओहिया, नवरं नेरइया वेदणाए मायी सच्छा उववन्नगा य अमायो सम्प 
द्री उववध्रसा य भाणियव्वा, सेषं तहैव जहा ओहियाणं । असुर कुमारा जाव वाएणमेतरा, एते जहा 
हिया 1 णवरं मगुरसणं किरयाहि धिह जाव तत्य णं जे ते सम्मद ते तिविहा पण्णक्ता, तंजहा 
संजया, अक्तनया, संनयासंजया. जहा ओहियाणं 1 
{श्रञ्ञापना भूव १७। २१३} 
क्या कृष्ण लेशया वाले नारकी सव समान आहार चाने एवं समान शरीर वजे होते ह ? 


हे गौतम ! जैसा मौधिक दण्डक पे कठ, वसा ही यहां भो समन्नना चाहिये  व्जिपता यह है 


कि मायी भिय्याहष्टि मरकर नरक मे उत्पन्न दोतते ई, वे महान वेदना वाले दते ह गौर जो सम्य्हच्टि 
यरर नरक मे उत्पन्न होढ है, वे अस्प वेदना वाले हते है । णेप सव को ीचिक-सामान्य दण्डकः की 
प्रह कहना चाहिये ! अमुरकुमार से केकर वाणव्यन्तसों को मो ओचक दण्डकवत्‌ केटना चाहिये 1 


(म 





९२ | ~." धः [ पंमुन 
मनुष्यों मँ यह अन्तर टै कि सम्थ्ष्टि मनुय त्रिविध होत ह-- संयत, असंमत व सेपदामेयतं । भं 
सवकरो यौधिक दण्डकवत्‌ कहना चाटिये । ४ 


भस्वुत पाठ मेँ “नहा सोहियाणं' का प्रयोग करकं संयति जीवों का मेद आधिक दण्डके पौव. 
कहा दै 1 मीधिक दण्डकमे संयति कै चार भेद प्रतिपादितर्ह-प्रमादी-अप्रमादी, सरागी गौरव 
रागी भगवती सूत्रके पाह मेंउक्त चार प्रकारके साधुं में कृष्णादि अप्रद्स्त माव हदय श 
नही होना का है, इसक्िएु इस पाठ में मी यही कयन जानना चाहिए ! यहां "जहा भौहिषामं' कं 
करक उक्त चार प्रकारके साधुभौ कोटृष्ण केद्या से अख्ग वत्रखाया है, उनमें कप्य लेशा काम्‌ 
भाव नहीं कहा दै, अन्यथा अप्रमादी ओर वौतरागो मे भो प्ण छेदा माननी ष्डेगौ, षयो भौ 
दण्डक भे प्मूच्चय रेदथा वेः अन्दर संयति के प्रमादो-उप्रमादो, सरागी-बोततरगी, चारों हौ भेदनः 
पादित विये ह । यदि स पाठ से प्रमादी भौर सरागी में कृपण केदया का सदूभाव माना जापो शचि 
दसी पाठ पे प्रसादौ ओर वीतरागी में मी कृष्ण ठेदया का सदूभाव मनिना होगा, जो परिस रोनी 
दरष्टनदीदै। ५५५ ६ 


ब , ॥। र 
अतः प्रज्ञापनासूवर कै उक्त पाठ से भी यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित है कि एप्णादि तीने प्रशस्त चवि 


ठेश्यामों मे उपमुक्त चारो प्रकार के साधुगों का निपेध क्रिया गयाहै) ` 


इसचछिए प्रजञापना मूत्र के पाठ से भी कृष्यादि अप्रशस्त माव देक्या्भो का माधु मयी 
सदूभाव किसी भी प्रकारसे सिद नदीं होता। १ 


उत्तराध्ययन सूत्र काप्रमाण-- ` 


उत्तराष्ययन सूर के चौतीमवें अध्ययन की इवकीसवी गाया को सेवर यह कदुना नि~~ "^ 


पंचासवप्पवत्तो तोहि अगृुत्तो, छसु यविरमो य 
तिव्वारम्भवरिणभो, खुदो साहपसओ नरौ ॥ [भ. ८ गा.) 


षस गाया में 'पृवासवप्यवत्तो' पांच आस्रव में रदरृ्ति करना बरप्ण छेद्य फा सण क ह। 
अततः आसव में प्रवृत्ति करने वाले संयति में भी एष्य देका फा सदुमाव मि होता है { यह्‌ कथन 
प्नामकः एवं भसत्य है । , ^ " “ 


जो व्यक्ति सामान्य सूप त यदा-कदा प्रमादवथ मंद मारम्म करता, बद. भौ पाच भाय ८ 
यृ षा जा सकता है, उसमे एप्न कव्या का चक्षण न चला जाय, सः तिव्यारेन प्रिती ट 
किगरेपणयं मौ संयुक्त फियागयाद। जिर वष्ट करिया ययाहैकरिजौ तवरन कत्ता हैव 
म्टेध्या फा परिणामी दै, मन्द जारम्भ वाटा नहा । । 





प्रथम उदे क्त [९३ 
टीकाकारने भी यही बात स्पष्टकौ दै- 


"पाच आस्रव मे प्रवृत्त होना, मनव वन-काया से गुप्त नहीं रहना, पृथ्नीकायादि का उपमदेन 
करना, ये सव सामान्य जारस्भ करने वक मे भौ हो सक्ते है, परन्तु उसमे ङृष्ण चेदया का परिणाम 
नही रहता ) इपरलिए कृष्ण लेश) के परिणाम से युक्त व्यक्ति के चयि “तोय मारम्भ से यक्त विशेषण 
लगाया है । उक्छृष्ट हसादि में प्रवृत्त व्यक्ति हो कृप्णलेश्पा का परिणामी है, सामान्य रम्भ करने 
वाला नही ।" 


जहां नौलठेदया का वर्णन आया है-वहौ बताया है किणदुस्प्ा अमरिस अततवो अविभ्ज- 
माय अहोदिया य 1" [उत्तसध्ययन सूत्र ३४, ३५] 


प्या, अमर्प, तप नहीं करना, अविद्या, माथा करना एवं निलज्जता,ये नीख केदया फे 
लक्षण है) 


माया अप्रमत्त संयत गुण स्थानों मे पाई जातो दै तो क्या नो केश्या भी अप्रपत्त श्यानों में 
होती है ? क्या उनमें भौ नील छेद्या के परिणाम रहते है ? यदि इस पर यह्‌ कटे करि उत्तराध्ययने सुर 
गत्त पणित नोक केश्या विशिष्ट माया करने वले को होतो है, सामान्य माया वके के नहीं, तो इसौ 
भकार सहजभाव से यह्‌ भो जानना चाहिये कि कृष्ण केदया के स्वप मे वर्णित पंवास्वव कौ प्रवृत्ति 
तौग्रारंम परिणामी को अपेक्षा से है, सामान्य मारम्भ करने वले कौ उपेक्षा मे नहीं है । 





टिप्पणौ :~ 


चे गुण स्थान मे कृष्मादि तीन मग्रकषस्त भाव केश्याओ को सिद्ध करनेके लिए गुणस्वानों कावाधय 
ल्फ जाह, जैसाकी किसी ने कहा ः-- 


५ छठे गुणस्थान में छहो लेशप ह । यदि उनमें भाव कृष्णादि रेश्पाएटुं मानो जाये तव तो उने 
द्र्य शृष्णादि केश्यं मी मानो जा सक्ती हं मौर यदि भाव दृष्नादि तीन केदपाएं न मानी जयेतो द्रव्यादि तीन 
तेष्वा कंसौ बारयेषो, षयोकी उन माब केदयामों के विना द्रग्य केदारे प्राप्त नही हौ सक्ती, ह्‌ यह हो सकता 
दैकिमाव केदार टट जोम के बाद भी द्रव्य केदया्‌ यु समय तक दहे सकती है, किन्तु मव छेदयाके दिना 
र्यं ल्या नहीं ञे! सकती । भाव छेदया तो उन-उन दव्य केदपाओं के विनाभीयास्कतीटै । चारित्र {टे 
गण स्थान) भें छः केरयाएे बता है जवि जीवे सातवे गुण स्यान सेच्छेमे माते दै मौर साते स्वान तीन 
दीकेसयएं है, सो [फर च्छेमे तोनत्तो भाव लेदथां भौर कृप्णादि तीन द्रव्य ठेद्या, ये छः माने तो तोन भाव 
केष्यामो का पानना तो ठीक हो जायगा, कर्वोकि वे सक्तवेमे यी हो, किन्तु एष्णादि तीन दव्य केदया कहते 
भई ? बयोकि भावेश्या के विना द्रव्यलेदया आ नदी सक्तो, ऊपर ववाया जा चुका । अतः कृष्यादि त्रत 
भाग लेदया्बौ ॐ मानने पर्‌ दी दष्यादि तौन केदयाओो क्य मानना ्रिसूगव हे सङ्गा 1 





९४] ~ ` [पंचमपपुत 
साघुमें विचष्ट खूप से आरम्भ या तोय अयुभ परिणाम को वस्या नहीं होती, अतः उने 
कृष्ण खेदया का सद्भावे कथमपि घटित नदीं हो सकता । सामान्य आरम्भ केने भाटा चाहे पष 
-------------------------~~-~------~------------------~-- 
उषयृक्त रयनानुमार यदि छट गूणत्यान म मग्रशस्त भाव केदयां मानी गह तो दस्‌ भदतोधूे 
मूक पाठ, टोका, टन्बा के विष्व कयन दोगा ) चाल््रह्यरो ते तीन य्लम्त मव-तेदयापें साधष षारोहपमे 
शा नियेवङकियाटहै ¡ जो गुणस्यानकीष्ष्टि से दात्त क्ट गई, वह मीअग्मिक च्टट्ोग तपा बरु 
युक्ति केः धराद पष्योण्य नहीं वरतो ई । क्योकि संयत बनने वले खभी आरम्म में सप्तमे गु्यानये पाण 
के षठे गुणस्वान्भे भति है, यह्‌ कोई एषन्त नियम नहीं है ॥ तीर्वकर आदि मट्युत्तम बति दते पष्य 
तो षह हो सक्ता दहैक्िवे दीक्षित संयमित होते समय सौये ही तये गुणस्यान मे परेरा, वणप 
विशिष्ट पुणो की खपेक्षा से टी गुणस्यान द्वारक मार्गेणा फा उल्येल समन्षना बाहिपे, तद्धि ठपी दोपि 
संयंनित रोने बाली मात्मार्मो की भपेहा 1 


साधुं कटाने वालो आत्माभो छौ चतुर्मपो मी मागमद्ासें ने वतका है ~ ` 0 (० -५५६ 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णता- । 9 


१. सीहत्ताए णाममेगे णिपलंते, सौहुत्ताए विहरईइ 1 । ध 
२. सोहक्ताए णाभमेगे णिक्ंते सीयात्तताए विहरद्। , : ` 
३. .सौयारुत्ताए णाममेगं णिक्ठंति सौषत्ताए विहुरइ । ~ 
४. सौपालन्ताएु णाममेगे णिक्यते सौयालक्ताए्‌ विहरइ । * ` "\ । 
॥ {स्पानाद्गं सूत्रः दापो ४, पीएदाशद् ) 
अर्थ न 
शोट्पक्तिसिकोतष्द्‌ दोक्षासेता हैनोरिहूषी तरह कन कपा ज कोपे सिन # 
एर दीक्ादेता है छन्तु खियारकोौ तसह वान कूदता है 1 फोर स्पक्ति यार की तरहदीयादिताटै। ध्न 
हक तर्द्‌ पाणन करता है बौर कोहं व्यक्ति श्ियारकौ तरह दीक्षाखेहा टै मौर निकार षौ तरे काय 
करता नि 





~ 
` मे दीवि होना मौका गणष 
जरौ द्ठियारफौतरषह मंद प्रस्थायद्ः 4 ` ` ~ -तोतकेते कम पातय पुणपव 


को यदस्यासो रद्वी ष्टी नी $: “ मको षद्‌ कोष्ण शिवु 
~ , आदि 








५० 





दत प्रणा षपे 1 
, भनुभव एं वुक्तिे वापा 
शाते युदस्पान्‌ भ्य अस्य 


प्रथमं उदेशं | श्र 


भौक्यौनह, उसमे प्ण रेया का परिणाम नदी कटा जा सकता तो साधु गृहस्थ की अपिक्षा अधिक 
विशुद्ध परिणाम वाला होतता है जतः उनमें माव कृष्ण ठेश्या का सद्भाव तो सवथा असंभव है 1 





तो स्थानाद्धः मूध को उपर्युक्त चौमनौ सूर पाठ के षाय संगति कसे होगी , क्योकि वहाँ सियाल कौतर्ट्‌ हौ साघु 
जीवम का निर्वह करना भी तकाया गया है) 


अतः साधत फौ भूभिक्रामे छटा प्रारम्भिक गुणस्यान है । रहा प्रश्न चे गुणस्यान में तोन अप्रशस्त द्रव्य 
लेश्याका, मो वह्‌ भौ किसी क्रुस्कर्मी चोर केद्वारा अंगुलिमाछ कौ वर्ह क पके जाकर भयंकर दण्ड यात्तना 
भोगने के भय से साधुत्व अंगीकारकरसरेते के समय उक आत्मा के अव्रशस्स भावि कृप्णादिकर जेश्याएुं तो निवृत्त दो 
जाती ह ओरं प्रशस्त माव केश्याओ में मंपतत्व अगीएार कस्ता दै, उष वक्त अप्रशस्त द्रव्य लेश्याएे विद्यमान रट्‌ 
सकती है । भाव चेश्याओँ की तरह शोधता से उना परिवर्तन नदीं होता, अतः उस समय कौ अपिक्षासे छठे गुण- 
स्यनिभें तीन अग्रशस्न साव केदपाभके विना भी तीन अप्रजस्तद्रन्य केश्यारं तथा प्रशस्त द्रव्प-भाव केश्पाएे पाई 
जात्री है। 

यदि यही माना जाय रि सेयम अंगीकार करने वी सभी भव्य आत्माएं सत्तं गुणस्यानमे ही अतीद 
तोस्मानाद्धंमूघ्र नो दौकषिति होते बाली मात्माओं की चौ्ेगी वतजाई है, वह्‌ घटित नदीं हौ सकेशी 1 क्योकि 
सियार कौ तरह दीक्षा लेने वलिक परिणाम मद मौर सिह्‌कौ तरह दोक्षाजेने वक्ति कै उक्छृष्टव शुभ्र परिणाम 
दोनों ही भिन्न-भिन्न परिणाम है} इन दो अवस्याओ मे होने बालो आत्माएं सातवे यभ उच्छृष्ट परिणामे वणि गरुण- 
स्थानम कंसेआ सकती है? यदिदोनौं काही सातवे गुणस्यान मे समवे मानाजाग्र तो फिर सियाल ओर 
हत्व का भेद ही नही रह पायगा । 

मतः सप्तम अप्रमत्त गुणस्यान भें सियाल को तरह मंद परिणाम में दीधित हीने वणि की उयल्विति कभी 


भी घटित नही हो पकती है \ सियाल की तह मंद परिणामो मेंदीक्षाक्ेते वारी आत्माएं तो च्छ गृणस्यान मे 
आ मक्ती है--भौर भिह्‌ की त्तस्हं दोक्षा चने वालो मात्मा सातवे गुणस्वान मे आती द । 


प्रकाण्ड चिद्धान शिवशमं सूरि दासा पूर्वो से उद्धृत कमं प्रकृति नामकं म्न्य मे दतक बृहचदरूणि 
कम उद्धरण देकर यह्‌ सिद्ध क्रिया मथा ह किचदव पणश्यानवर्ती आत्मा सधौ पष्टम गुणस्थानें 
भ्रौ जासवती है।\ 


दसत भी यह्‌ स्पष्ट हा जाता है विः चतुथं या पंचम गुगस्यानवर्ती आत्माएं सधी सम्तम गृण- 
स्थानमेही जातौ है, यह्‌ अनिवार्य नहीं है } 


दस प्रकार से यथार्थं चिन्तन करने परह मगव्रती सू, प्रज्ञापना सूच, स्यानांग मूव्र के मूल 


पाट, टीका, रव्या कै अर्थं की संगति वैठ सकती है \ 
व 


१, उक्तं च रपर बृहच्वू्भो--“उवक्तम सम्पदिद्री जंतरकदणद्णो कोर देमविर्यं पि लभेद, कोर पमतापमत्तमावं 
पि-मासयणो षुण न क्विपि वदेह जति" कर्मप्रङृत्नि1 


1 । ु । ` [कु 

सुमे वििष्ट खूप से आरम्भ या तीच अगुभ.प्रिणाम कौ अवस्था नहीं होती, बह; क 

कृष्ण छेदय का सद्भाव कयमपि घटित नही हो सकता ' ।' सामान्य भारम्भ करने बला चाहै गृह 
त 2 == -----~- = ~ 





उपर्युक्त कषनातुार यदि छठे गुणश्यान मर मग्रशास्त (भाव कदय मानी गई, लो -षच मावतोपूष 
भूल पाठ,.टका१ ट्न्ना के विरेद्ध कयन होगा 1 कषास्त्रकायेने दीन सशशम्त भावनले्याे सु म चारे हिते 
का निवेव किया । जो गुणस्यानकीरष्टि चै वात कटी गई, वह्‌ भी सोपमिक रष्टिकोष तया अनुमूतनिष्ं 
युक्ति के धराद र योग्य नहं वै्ती है । वयो संयत बने वाले समो भ्ारम्म भें सातवे गुणस्थानम्‌ 
फे छठे गुणस्थान भें अति है, यह्‌ कोई एकान्त नियम नही है । तीयं कर आदि भल्यत्तम ` अकति वति महापु 


' तोमहदहोसक्ताहैकि वे दीक्ित्त संयमित होते समय सौधे ही बातर्वे गुणस्थान में चे जते है, इद प्ररे 


विरिष्ट पूक्पो फी अपेक्षा से दौ गुणस्यान द्वारी मार्गेणा का. ल्ट समञना -वािये, नहि एमी दीक्ष 
संयमित हने वाली मारमामों को बपेक्षा । ॥ व 


। साधु कहशाने वारी भात्मायों कौ चतुर्मगी मौ आयम्रकारोंने बतला है: ˆ `~ ' 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णता- 1 


१ सोहत्ताए्‌ णामभेगे णिवलंते, सौहत्ताए्‌ विहर । १ 4 शि 
२, सोहत्ताए्‌ णामनेगे णिक्खंते सौयालत्ताए्‌ विहरह.1' =" „^. „` 


१, सोयालत्ताए णाममेषं णिक्ंते सोहत्ताएु विहरईइ 4, ..* ` ` ५ 
४. सौयालताएु णामनेगे णिक्खंते सौयालत्ताएु विह्रइ १. - ` 


= 
ि 

- ` (स्थानाङ्घ सूत्र ठाणा ४, तीय द्‌ ण) 
अ्थे- त (~ 


पोह व्यक्ति पिह कौ तरट्‌ दौला केता है भौर ह्‌ की तरह पालन करता, | कोह व्यि षिहिकी 


` प्र दोक्षाकेतादहै किन्तु खिपार की तरह पालन करता है । कोई व्यक्ति चिण्‌ की तरह दीशा.केता दै।.नु 


, सिह को दश्द पारन-करवा है गोर कोई व्यक्ति प्ियार कौ तरह दीक्षा ता है ,नोर परिवार शौ वरह पर 


फरता दै । वि ^ 


उपयुक्त पाठ भे सियार की तरह मात्मायो का द्विविद परिणामों मे दीक्षित होना भौ कदा मा ६ 
जो छार कौ तरह मंद परिणाम वाठ दील्ायौ-संयम छने वलति होते हं उनके दीक्षा छेते सभग तवे गुणस 


की गवेप्यातो रहती ही नही है, क्योकि सातवे अभ्रमत्त भाव के गुणस्यान की ःभवस्या लो श्हिको तरह विष 


.चद्छष्ट धुम परिणप्न वास महुर्पो मे ही हये सकती दै (.वेवदिवा शुनि एवं कलया गुनि शिः 1) 


`क कतरह मंद परिणामो मे दीक्षा देने वो के सातवे गुणस्यान कौ म्विति नहीं मास्कहीषदै। - ' 


श्त प्रकार की अनेक धटनाएं इतिय" के पृष्ठां एद सिल हैजोकि सागमिक दष्टे चे ् 
अनुमत एवं युक्तिके आधारम यह्‌ सिद्ध करती ह कि शिवि मंद परिणामों मे संयमित होवे वाके व्यक्ति सी ६, 


< ही त = < णा शिधिष्ट गो षी 
. सततगो गुणस्यानं की मवस्या ' मे बह मा सकते । बतः गुणस्यान मे. गाई गई मानुंणा बिष्ट महपुष्पा, 


अपेक्षा हौ चमस्चनी चाषे, सन साधारण संयभित होने गों को अपे नहीं (वदि सर्ग.छापार्ण की मेधा मानी 


प्रयम्‌ उदेशक | [शभ 


भी म्रपोन हों, उत्ते हृप्ण केश्या का परिणाम नदी कहा जा सकता तो साधु गृहस्थ कौ अपेक्षा अधिक 
विक परिणाम वाला होक्ता है अतः उनमें माव ङृप्ण खेदया का सदुभाव तो सवया असंभव ह । 





तो स्पानाद्घं मूष की उपयुक्त चौमंपी मून पाठके साय संगि कंते होगी , कोफि वह सिया कीतर हो साधु 
जवते का निर्बेहुन कसना भी वतलापा गया है 1 


अतः साधुत्व कौ भूमिका मे छठा प्रारम्भिकं गुणस्यान है । रहा प्रन छठे गुणस्यान मे तीन भप्रशष्त द्रव्य 
लेष्याका,सौ वह भी कसी क्रूरकर्मा चोर केद्वारा अंगुदिमार की तरह कदी धके जाकर भयंकर दण्ड यातना 
भोगने कैः भय से साधूल अंगीकार करके के समय उक आत्माके अव्रशस्त भाव कृष्णादिक् लेश्याएुंतो निवृत्तो 
जाती टै मौर प्रस्त माव लेश्याभो में मंपतत्व अंगीार करता दै, उत वक्त अप्रशस्ते दर्म ठेदयाए विद्यमान रह 
सकती है । भाव लेश्यामो की तरह शीघ्रता से उनका परितेन नदी होता, अतः उप समय की अवेक्षा से चछ गरण- 
स्यानमे तीन अग्रशस्त भाव केदयाओंके विना भी तीन अप्रशस्ते द्रभ्य लेश्यारुं तथा प्रशस्तं द्रव्य-सावं छेदय पाई 
जातीदै। 

यदि यही भाना जापक संयम अंगोकार करने वारी सभी नेच्य मत्मां सातं गुणस्थानभे ही अक्ती दहै 
तोस्यानाद्धु सूत्र मजो दीक्षित होने वाटौ भात्माभो की चौेगौ वत्तयाई है, वहं घटित नही हो सकेणी } क्योकि 
सिपालकीततष्द्‌ दीभादेने विके परिणाम मंद गौर सिह की तरह दीक्षाछेने वि के उक्कृष्टवं शुभ्र परिणाम 
दोनो ही भिन्न-भित्त परिणाम है । इत दो अवस्यामो मे होमे वाली आलां मातत गुभ उक्कष्ट प्ररिणामर वले गुण 
स्थानमे कतै सकती है? यदिदोनो काही सातवें गुणस्यान मे समवेक्त मानाजाय तोफिर सियाल जौ 
्िहस्वकाभेदहीनदी रह्‌ पायगा 1 

अतः सप्तम अप्रमत्त गुणस्यान मेँ सियाल की तरद्‌ मंद परिणाम में दीति होने वलि को उप्थित्ति कमो 
भी पलित नही हो सकती है । तियाल की तगह मेद परिणामों मेदीभालेते बाढी मात्मषएुं तो च्छे गुणस्यान मे 
आसक्तो है--भौर मिद्‌ कौ तरह दीक्षा केने वादौ आत्माएं सातवें गुणस्यान मे अती र| 


प्रकाण्ड विद्वान श्िवशमं सूरि हारा पूर्वो से उद्धृत कमं प्रकृति नामक ग्रन्थ मे शतक वरृदृ्दरूणि 
का उरण देकर यहु सिद्ध क्ागया है कि--ववु् एुण्यानवर्तौ मात्मा सौधो पप्टम गुणस्थाने 
भौजास्कतौहै।!+ 


सपमे भी हु स्पष्ट हु जाता है कि चतुथं या पंचम मृणस्यानवतीं आत्माएं सोघो सन्तम गृण 
स्थानमेंही जाती दै, यहु अनिवार्यं नही है। 


दूस प्रकार से यथार्यं चिन्तन करने परदो अयवती सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र, स्यानांग सूत्र केमूल 


पाठ, रीका, टच्वा के स्थं की संगति वैठ सक्ती है । 
वमन 


` १, अतं न सरमः बृहच --"उवसम सम्पदि जंतरर्सथष्टुमो को देमविर्यं धि लमेड, कोरं प्मतापमतत नावं 
पि-नासयणो पणन क्रिपि ल्द ति” कर्मप्रकति।! 


9) 


९६ ] † ५ ~ त ` [ क्नु 
10. मव को श्रपक्षा से ज्ञानादि चर्चाः ` - अ | 
उत्यानिका :-- र 3 


१, 
५ 


पव सूर भे आरसम्म को चर्चा की गई है! आरम्भ मे भित्ति एवं बनारम्ममे बलिं न 
्र्रत्ति तव होगी, जव वह्‌ क्तानादि सम्पन्न होगौ। एतदयं इस स्मे त्ञानादिकी व्याष्पाको पा 
स्हीहै। अ, 
10.) इहभविए भते { णाणे ? पर- | सूत्र 10. () भगवद गया जान इ-भनिक द? 
भविए णाणे ? प्तद्ुभयभविए णाणे ? | रमनिक हैया तदुमममनिक ह, ' 


गोयमा ] इहुभविए वि णे, पर- गौतम ! इस मव भें भी ञान ई परव 
मीज्ञानरहै मंभीज्ञान दहै! ` 
भविए वि णागे, तदुभयभविए्‌ वि नाष हे दुयमव भौ न १ 
र्णाभे । (^) ददान मी ज्ञान को तरह जानना बा्हिए्‌। 
(1) दंसणं ^पिरे ४ । 0) मगवनु ! 1 ५, भवम व 
1 प्र 
(1) इहृभविए भ॑ते ¡ चरिते ? ध्य र~ | मव म्‌ चापि है! इक र 
रि मेचारिषिद्‌ ^ 
भविए्‌ चरो ? “तदुभयभविए्‌ चरिते ? 


रिते गौतम ! स भव मँ वारिप दै । परम 
गोयमा { इहभविए चरित्ते, णो चास्ति नहीं है । इस भव पर मव पै चि 


परभविएु “चरित्ते, णो तदृभयभविए | नदी है। 
भ्वरिते । (५५) इसी प्रकार तप संयमे कौ वत्तव्यता म 
(१५) ९९वं तवे संजमे । | जाननी चाहिए ४ 


१. तदुभत्तभविषए ? गोयमा -ला२॥ २, णाणे यर्दसणंदि एवामेव ~ अमौ०॥ ३. वि~ धा०॥ ४. एव १्द 
भविएवि भने -ला०्छा३।५. प्र इहमविर्‌ भते 1 दंसणे ^ वि देणे -न० 11 ६. नवमौ लि 
~अमौ० । ०्विएु वि च० -छा०्टार३े। ७. ण्विएुविच०-ला०ष्ा ३८. न्विए्‌ वि चर ~ ला० 1९. 
षु भ्िए भते! तवे संत्रभे न०॥ 1 १५ 


4 इह भविए भते ! दमणे ? पर भविए दंसणे ? तदुमयभरविषए्‌ दंनणे ? गोपमा इहमविषएु धि द्ये, परव गि 
दंस्णे तदुमयम,ेए वि देणे ॥ 


8 इह मविए भते ! तवे ? वरमविए त्वै ? तदु भय भविए तवै? गौयमा ! इट्‌ भविषु. तथे नौ षर मविए्‌ ६१, 
तदुभयमविए तषे ॥ दह्‌ भविए भंते ! शंजमे ? पर भविएु गजम ? तदुभय भविष्‌ संनमे.? 


गोयमा } इह्‌ भविष्‌ संजमे नो पर भविष्‌ मंजमे नो तदुभ॑यभविए संजमे } 


प्रयम्‌ उदेशक | [९७ 


विवेचन :- 


पूव मूत्रे आत्मा को भव-भेवान्तर मं भटकानि वाते जआरम्भादिं का वर्णन दिया गमया। दस 
मूत्र भे उन आरंमादि से निघ्रृत्त होकर ऊर्ध्वीरोहण करने हेतु ज्ञान का विवेचन किया गया है 1 


जोज्नान इस भव भे रहता है वह इहभेविक कहुटाता है 1 जो परमव मँ भी रहता है, वह्‌ 
पारमविकः ज्ञान कहुकाता है । 


जौ ज्ञान दूस भव में रहता है, व पर भव ञर्यातु भव-भवान्तर्‌ द्वितीयादि भवो में भी रहता है 
चहु तदुभयभविक ज्ञान कहुलाता है 1 


दकेन भौ इस भव, पर भव एवं तदुभय भव में रह सकेता है । दषेन का तात्य यहां सम्यक्त्व 
सेद] 

अनादि कार से इस संसार मे भटकने वाो आत्मा के लिए सम्यक्ट्व-काम मुक्तिक मार्ग को 
प्रशस्त करने वाला वनता है} वाचक उमास्वाति ने भी दसौ बात्त को स्पष्ट करते हए कहा है :-- 


सम्यरदशेन्‌-न्नान-चारि्नाणि सोक्षमागंः । 
( तत्त्वाय सूत... } 


परर्तु यहां एक जिज्ञासा उठ्ती है किकेटीतोनज्ञान को पहने व्याह ओौर कीं दर्शने को1 
रेषाक्यो? 


वस्तुतः सम्यग्दशेन पहने अता है, किन्तु उपकार कीटृप्टि से सम्यग््ानको प्रथम ग्रहण 
, किया जाता है 1 


1 अथवा जिस प्रकार घादलके हट जान से सूर्यं का प्रभाव एवं प्रका एकं साथ ही प्रकट होता 

, रै; उपो प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय रूपी मेघ पटल के दूर हो जने पर स्म्यग्तान जीर सम्यग्दर्मेन एकः 
सरा ही प्रकट होते ह । एतदर्थं उनमें फल-कम को कल्पना नदी हो पातो 1 जञन-ददौन सद्भावं द ¦ 
जह जान रै-वहां दर्ान है 1 जहा दशेन है वहां ज्ञान भी है । कयो के दृष्टिकोण से ज्ञान को सुन्ञान~ 
सम्पक्‌ बनाने वाला ददन दै, जान फे विना सम्यक्त्व ( श्रद्धा } का स्वषूप नहीं जाना जा सकता, दसो- 
लिएुज्ञाने की महत्ता को यतलाने के चयि सम्मवहैसूत्रकारने ज्ानकौपूरवेमेचल्यिाहो) 


अपश्ना्ृत सेनं ही कथन सत्य है । 


चारि इहभविक ही है, पारभविक या तदुभयभविक नही है 1 


4 [ पचमः 


देशविर्ति या सर्वविरति चारित्र धारक आत्माजौ कौ उत्पत्ति चार गतियो मै सरे देवपतिः 
हीदोतीदहै। देवों केनरि्िनहींहोनाहै, उनके विरति का स्वेया जमाव है, मतः चासि पामि 
नहीं होता । दूषरौ वात यह्‌ है कि सवैविरति का प्रान करने वाने साधक सर्वं कमो का क्षय कप 
मोक्ष मे चले जाते है । मौत मेँ अनुण्डान युक चारित्र नही है, क्योकि कम-पिमुक्ति फे लिए वाध्ि¶ 
अनुष्ठान किया जाता दहै ओौर कर्मो के स्वंथाक्षयसेदी मोक्ष होतार, तव अनुष्ठान क्प चारि 
मोक्ष मे कोई उपयोगिता नहीं रहती । 


चास्ति ग्रहण करते समय साधक यवजञ्जीवन को प्रतिना ग्रहण करतादै, वह्‌ भवेह 
पूणं हो जाती है तथा मोक्ष में कोई नधा चारि नहीं अता, इस अपेक्षा से मोक्ष में चारित्र नही ै। 


यह्‌ ध्यान रहै कि यहां स्वल्यरमण ष्म चारि ग्रहण नहीं किया है; क्योकि वह्‌ चासितं 
किदो मे अनन्त चतुप्टय-अनन्त चारि के रूप मे विद्यमान है ही। 


यहां सूत्रकार का दृष्टिकोण अनुष्ठान क्रिपारूप चास्ति का निपेध का रहा ह । अनुष्ठान कि 
दारीरते होती है मौर गरीर सिद्धो के नहीं होताहै। | 


जिस प्रकार सम्यक्‌ चारिव का वणन किया गथा, उसी प्रकार तप, संयम्‌ के विपय में भीक 
तेना चाहिये । कुच व्पा्याकार तप के विपय कों लेकर दस प्रकार की धारणा रखते ह~ चासि ॥ 
अन्तर्गत जो आ्िसा-संयम-तप की विद्यमानता दै, उनमें से अर्हिसा ओर संयम तो उपरी गुण स्थानी 
भे होता है दिन्तु तप भिथ्यात्वौ को भी होता है। 


परन्तु यह्‌ धारणा यथार्यता की कसौट। पर कसने पर सदी नहीं उत्तरत, वर्मोकि तप सि 
से अलग नहीं किया जा सकता, चारित्र मेँ ही तप का अन्तरभि है । टीकाकार नै भी यही कठाः 


"अनन्तरं चारित्रधुक्त' तच्च दिवा तप-संयम-मेदादिति" 
अनन्तर चारिवि का जो वर्णन किया गया है, वहं दो प्रकारका है :-- तप, संयम कै मेद प। 


अतः टीका से भी यह मुसपण्ट हो जाता है - तप चारिवर से अलग नहीं है । वस्तु स्थिति न 
यही षै कि मिष्ात्व मोह कर्म, अनन्तानुवंधी कपायचवुप्टय आादि के उपशम, क्षयोपयम माय 
होने पर गोच सम्धष्टष्टि अवस्था को प्राप्त करता है । तदनन्तय॒ जप्रत्याब्यानाषरण कपायचतुपकं 
कयोपशम या क्षय होकरया होने पर देशवासिवि को प्राप्ठ करता है । उदाह्रणार्-जित्र जव 1 
अन्नत्ाद्धामावरण चतुष्क का क्षय या क्षयोप्यम नदीं हुमा, वह्‌ जोव यदि तैका आदि तपत्या कला 
है तो चह ते चारित्र फे अन्तर्गत त्रप में गृहीत्त नहीं ह, मपितु अभिग्रह एवं देवाराघना आदि विधि 
कै अन्तर्गत माना जायगा 1 । 


भ्रचम्‌ उदेलक | [ ९९ 


दस प्रकारतप भौर सेयम चारित्र केटी अंग होने से उनके सम्बन्ध मे प्रदम ओर उत्तरभौ 
उसी प्रकारके हगे, जो चारित्र के विपय में प्रतिपादित हैँ । 

अतः मोक्षमार्गं के हैतुद्रत चारि मौर उसी काञंश तप मिथ्यात्रमेतोहो हौ नहीं सकता। 
बयोकि देदचारितर मे मो अप्रत्याख्यानावरण कपय चतुप्क का क्योपशम अवदयवः है-जवकिः मिथ्या- 
स्वावस्था मे अनन्तामूरंधीचतुप्क एवं मि्या्व मोहनीय की स्थिति भौ रही हुई है, तव उसमे चासि 
सम्बन्धित तप के सद्भाव कौ तो कल्पना भौ नही कौजा सकती! यदि मोक्षमागं के हेपुभूत चारि 
से सम्बन्धित तप मिध्यात्वियों में भी स्वीकार किया गया तो फिर उनकी मिथ्यात्वावस्यामे मुक्तिभी 
माननी होगी, जो किसोकोमी इष्ट नही दहै। 


अतः सिद्ध टै कि चारित्र से सम्बन्धित्त तप मिय्यात्वौ के नही होता ) एसा तप मिय्यात्वियों मे 

भानना आगम चिरुद धारणादहै। 
11. भरसंदुड-संबुड विपयक चर्चा ( श्रसंवुड श्रणगार } 

उत्यानिक)। :- 

जो आत्मा पूवे सूत्र में विवेचित रत्नवय युक्त आराधना न कर आघ्व दार की ओर प्रकृति 
करती है, उस आत्मा की क्या स्थित्ति होती है, इसका वर्णन प्रस्तुत पाठ भे किया जा रहा हैः- 
सूत्र 11 {) १असंचुडे णं भते ! २अणगारे । सूत्र 1(") दे भगवन्‌ ! भनंवृत अनगार क्या सिदध 
कि ऽसिज्जञद्‌ ? बुञ्छाड ? मुच्चइ ? होता है? बुद्ध होता दै? मुक्त होत्ता ई? 

9 रिरि ह॒ ? रो का अन्ते 

"परिणिस्वाइ ? सस्वदुकलाणं अतं परिनिवृते होता है? सभी दुखोका अन्त 


पकरेड्‌ ? करतादै? 
~ ह 1 यह अर्थं र॑ 2 
गोयमा ] णो ष्ण समद । हे गौतम { यद्‌ अर्थं समर्थं नीद 
से श््ेणटःणं ^जाव “णो अतं ' दे मगवन्‌ ! विरस कारण मे याबु सव दुखं 
करेदु ? वा अन्त नहीं करता है? 


| गोयमा ] १असंबुडे अणगारे उ. हे गौतम! अमृत अनगार आ कर्मं को 
दछधोडकर शिथिल वंधन से वधी हुई सात करनं 


, यवर १० दिल. 

। ध (२ कम्मपगडीओ सिदिल परहृतियों को गाद्‌ यन्धन से वद्ध करतादहै। 
। र मौ घणियब॑धणवद्धा ११पकतः| = स्वकालीन स्ति वाले तियो को दध 
+ रइ, (श्हुस्सकाल्‌१३टिदयामो दीहूकाल- | कालीन स्थिति वाली करवा है । मन्द अनु- 


+ । च [ वमु 


{ठया प्पकरेइ, प्पमंदाणुभावाओ | = भाग वाटी परकृतियो को तोत्र नुमा बा 
?०तिच्वाणु मावा व्पकरेहु, १अप्य । करता 1 
पएतगाओ बहुपपएतग्भामो रक अल्प देण करो बहत पेश क्यप 
रेड,रर्आउयं च णं कम्मं सिय रच्वंधड, करता है । बौर आयुष्य फं को कशाम्‌ 
सिय णो र्वंद्ड, र.अप्सायवेयणिज्जं यांधता है । कदाचित्‌ नहं गधतता दै 1 अबला 
च णं कम्मं रभुनो-भुनौ र्डव- वैदनीय कमं का वार वार उपार्जन क्ता! 
विण, र“अणाइयं च णं २\मणवयग्यं | = भीर अनादि जनवदप, अनन्त ह र 
दोहमदध' शचाउरंत संतारकंतारं अणु- चतुर्गति रूप सं्ार अरण्य जंगल में ्वास्वार 
<; परिभ्रमण कस्ता रहता दै } इसरिएु गौतमः, 
परियट्इः १। से ३्तेणट् ण गोपमा 1 असंदरत जनगार सिद्ध नहीं होता है। गाम्‌ 


३असंबुडे अणगारे णो ३सिज्ञई जाव | समी दु.खो का अन्त नही करता है! 
णोः अतं करेडइ२६ । । 
व्विचन : 
जिसने मास्व हार को नहीं रोका है अर्थातजो कर्म-वंध करे वालो क्रिथार्जौ कौ कसा 
रहता है; वहं अपंदरृत अणगार कहाता है 1 जिसको प्रवृत्ति हिसा में है, जौ अन्त्य का प्रपोग कत्ता ( 


१, भस्पबुदे -ताण्लार॥ २. °गारे सिञ्छ० -न० भमो० लो° || ३. सिर्सति बुज्डति मुच्चति - ममो० वेण ४९। 
सिन्यंति बुज्डति सचंत परिनिन्वायेति सव्वदुववाणं अतं करेति - ला० ।1 ४, ०निव्ाति - यमो० वेण म०॥५ 
कत्ते ~ ममो । करेति - वे० म० ॥। ६. इणमद् - ला २।। ७, ण्टेणं भते जाव यतं न करेति ~ अगो ॥ ८. गै 
म्वदुकघागं अतं ~ न° ॥ ९. मसंवुदे -छा० खा ३1 अस्मवु० ला २॥ १०. ग्पगतीयो - लार्‌ ४ ११. पा 
-ये० म० 1 पकरेति -ला०॥ १२ दस्तष्ाल० ~ पू न । रहुस्स० - सर । इस्पकाल० - पार । दण ^ ५) 
हस्वरा० - ला० । हस्स° = छा २-४॥ १३. शद्ितीयाभ ~ भमो० वे० म० 1 १४. णटटिनीयाञौ = पुण अमोर रः 
ग० ॥। १५-१८-२१. परेति ~ वे० म० ॥ १६. ०भायाओ - दा० मं० वे मण १७. रभापराभी = वे १०४ 
१९. ऽसा ~ पुर धा० न । ०सयामो -क० । अप्पपदेस० ~ ममो० । मप्यप्दे्णामौ ~ वे म०। श्प 
यहृपदेसग्णाड पर - ला ३॥ २०. बह र्दे्० ~ अमो० बहृप्पदे्ग्याओ ~ के म० ॥। २२. भाउगं च णंन म०॥ 
२१-२४. वंति - व° म० ॥ २५. ससाया० ~ घा० अमो० । मस्मातव्रेदथिग्जं ~ वे० म० 1, मर्ये -ला२॥ 
२६. भञ्जो उ ० ~ ता 1. २७. उवचिधाई ~ पु न९ ] उवचिणाति - वे म० ॥ २६. भणादीयं च - व० १९। 
अणादियं - खो छा० विना ।1 २९. भणवदग्ं = पु० अमो० न० ये म ॥ २३०. वाउरेतं - ग० वै० ॥ 3१ पसि 
दृति - ममो 1 गदति । मे ~ कान न्न १२ ॥ ३२. मे एणं - खा २ से एएणदरेय - पू ॥। ३३. भमु". 
३४. पिञ्जइ । संवुडे णं - पू० अमो० । भिज्छति ५ संवुदे - वे० म०॥। ३५. नो सम्यदुक्धाणं मेतं - धारन + 
म 1) ९६. करेति -वे मर 

~~ भते ! एवे वुज्वइ । भमेवुडे षं अणगारे नो चिज्नद नो बुज्य नौ मुच्द नो परिनिन्वाई ॥ 

~ नो युज्नड नो मुच्च नो परिनिच्वाड + 





; प्रयम्‌ उैशकू |] [ ११ 


अदन ब्रहम करता है, ब्रह्मचयं का विधिवत पान नहीं करता तथा अपरिग्रही भो नही है, छन. 
बषट-दम्म मेभराहुभा है, एसा असंवृत अनगार आगु कमं को छोडकर शेप सात कर्मो फे निधिल 
वेन्धन क प्रगाढ करता है । अल्प स्थितिक कर्मो कौ दोषे स्थिति करता है! मंद रस वारी प्रकृतियों 
को तीव्र रसवालो करता है 1 मत्प प्रदेशो वाटी प्रृतो को वहुत प्रदे वाली करता है) 


असदृ अनगारमें कपाय की तीव्रता एवं योग॒ की अशरुमता हने से तज्जन्य स्थिति, अनुभाग 
ओर प्रकृतिप्रदे् का वेच भी होता है । यथा-- 


शोगा पयडिप्रसं, ठिडइ अणु पागं कपायभो कणड ! 
प्रकृति शौर प्रदेय वेध योगसे, एवं अनुमाग वंधक्यायसेहौताहै। 
आयु कमं को पृथक वताने का तात्पर्यं यह है किं आयु कर्यं कावंघजोवन मेएकवारहौ 
होता है, वह्‌ भो जीवन के धिभागादि अवशेष रहने पर अन्तमुहूतं भे हौ जाता है 1 


अकृत अनगार असात्तवेदनौय कमं का वारवार उपचय करता दै, ओर भव्यन्त दुःखो वनता 
है। इसी वात को सूचित फरने के लिये असातवेदनोय का भौ पृथक्‌ सूय से उत्ते किया है 1 


दसा असदृ अनमार संसार में परिभ्रमण करता है । उत्त संप्नार के स्वरूप को वतकति हुए 
सूत्रकारने उनेक विपण दिये है :-- 
अणाइपे-- के अनेक अयं निकल्ते ट । यथा-- 
}. भणादइये = अनादिकम्‌ -- जिसकी कोई आदिन हो । 
2. अणादयं = अननात्तिकम्‌ -- जिसमे कोई स्वजन नही दोता ! 
3. अणादयं = ऋणाक्तेतम्‌ -- ऋण से भी अधिक दुःखदायी । 
4. सणाड़यं = अणात्रीतम्‌ -- जग = पाप, -- अतीतम्‌ = अधिक अर्यात्‌ अधिक पापमय )} 
संसारम पापतो अनेक है किन्तु साघु होकर आस्त कासेवन भहापापहै। 
अणवयरं = "अवयरगः शब्द देशी प्राकृत का है । इसका अथं अन्त' होता दहै 1 इसमें निपेध. 
पाचके अण्‌" लगा देने से इसका अथं अनन्त दोता है । 
| अययग्ग का अर्य समीप भौ होता ह जिसका अन्त समीपनदहौो। 
अणचयमा से अनघासग्रम्‌ भौ वनता है, अयि जिसका परिमाण ज्ञत्तनदहौ। 
दीहभद्धः = दोह का अथं लम्बा, अध्व का अथे = मागं, जिसका मार्गं लत्वाहो अका 
जिसका काल दीं हो उसे भो दौहमदं कदत दै 1 
( चारन = देवगत्ि-मनुप्यमत्ति-तियं वगत्ति-नरकगति रूप यु्यत्तया चानुरन्त विभाय 
सके है 1 


१०२] \ ` [ पचः 
इस प्रकार कै विशेषणो से युक्त संसार-कान्तार { वन } मेँ असरत अनगार धमता रद्वा 
एसा असंत्रृत अनगार सिदढध-बुद्-मृक्त भौर परिनिर्वाण अवस्था को प्रप्तरनहौ हौवा 

िच्ज्ञद, दुज्जद्र आदि का अर्थं इस प्रकार है :-- 
सिज्सद् = चरम भव प्राप्त करके सिद्धि गमन योग्य होता दहै) 
युच्छद = केवल जान प्राप्त करता है । 
तात्य यह्‌ है कि चरम शरीरी जीव को भावी नय की अपेक्षा सिद्ध वह्‌ सकते है किन्तु वृढप्तः 

होगा-जव कौवत्य प्राप्त हो जायगा! 
मुच्चइ = कर्मो से मुक्त होता है, अर्थाद्‌ कंवल्य प्राप्त हो जानै प्रर. मकरोपकर्म-अु 
नाम-गोच्र-वेदनीय फो भी निरन्तर क्षीण करता रहता दै, भौर थन्त में कर्मो ते मुक्त हो जावा है1 
परिणिव्वाद = भवोपग्राही कर्मो कै पुदूगखों को यह्‌ आत्मा निरुतर क्षीण करता रहता 

जिससे तज्जन्यं भावरण हटता जाता है 1 + 
परिपूर्णं आवरण से अनात्रृत होने पे निर्वाण प्राप्त करता दै} 
सव्व दुवखाणमंतं फरेह = सभी दुःखो का अन्त करता है । चरम भव पैः अन्तिम क्षण 

जब जीव सभी कर्मौ को नष्ट करदेता द तव सभी दुख का अन्त करताहै। 

11 (५) संवृत श्रनगार 

उत्यानिका :-- 
जो गात्मा रटनत्रय को आराधना पूर्वकं पूवं सूत्र प्रतिपादित आघ्रवद्वार ते निदरृत हकर सवः 

द्वार मेँ प्रवृति करती है, उसका दिग्ददान प्रस्तुत मूत्र में कराया जार्टाहैः 

() *संबुडे णं भते ! चजणग।रे २सि- | (+) मगवयु ! या संदृत अनगार सिद होता ६ 

जस भजाव सन्वदुक्खाणं अंतं करोड 1 यावत्‌ समो दुःखां काञनेकरता 


ष्टुता ! “सिञज्ञद एजनाव अतं हा ( गौतम!) सिढ दत्ता है! याव 
फर 1 सभी दुःखों का अन्त करता है । वितत बर 
भते से भगवन ! पेत्ता कहा जाता है"? 
से ष्केणद्ुणं भते ? 


संतुडे गौतम ! संदृत अनार साप्य करम ¶ 
€ % तियो = 
गोयमा ] संबुडे अणगारे आउय त 


वञ्जाओ पवत्तकम्मपगडीओ शवणिय- | वधन से वधी ह टो उन त्प वधन बार 
वंधणवद्धाओ सिदिलवंधणवद्धाभो | कर्ता है) दीर्ध का कौ स्थिति वादी प 


च 


न्द. ~ = 


प्रमम उदेशक | [ ९०्द 


प्पकरेडइ, १र्दीहुकालठिडयाओो १ह॒स्स्‌] = सत्प कान को स्थिति वाली करता है \ तीव्र 


: क्रालिडइयाओ १ "पकरेइ । तिष्वाणु- अनुभाग वारौ को मंद अनुभाग घाली कर्ता 


भावाओ!६ ए्मदाणुभ्रावाओ १८पकरेड, | दै 1 चट मरय वाठ को जल्प प्रदेय वारी 
इषबहृष्पएप्षगगामो रजप्पपएसम्गाओ | कत्ता है 1 आयुष्य कर्मं का (संवृत अनगार) 
ध वंधनहीकस्ताहै। 

रशपकरेड,आउयं च णं कम्मं ण ररवंघड, 

२अत्तापावेयणिज्जं च णं कम्मणो असाता वेदनीय कमे का बार-वार उपचय 
भुज्जो भुज्जा र“उवचिणाड, अणा- नही करता है । अनादि अनन्त दोषं मार्गं 
दीयं छ अतो ती 1 चात्ति चार गति वाल संसार कांतार (जंगल) 

( ॥ि क 1 हंमद्ध का उत्खंधन कर देता है! 

रभ्चाउरंत संसतारक्‌तारं स्थ्वोईवयङ 1 

रम्मे तेण्रणं गोयमा ! ३"एवं वुच्चइ- गौतम ! इस कारण से सं प्रकार कटा 
संबुडे अणमारे ्सिज्यइ (नाव अतं जाता हैक संवृत अनगार सिद्धहोतादै। 

यावत्‌ सभी कर्मो का अन्त करता है । 

रकरै । 

पिवेचनः- 


आखव द्वार का निसेध कर परिपणे चारित्र कौ आरधना करने वारा सधक संवृत अनगार 
बहलाता है 1 संवृत्त अनगार चरम-शरीरी-अचरम प्रीरी को अपेक्षासे दो प्रकार के होते है। इसी 


भव भे मोक्ष गमन योग्य आत्मा को चरम शरीरी ओर भवान्तर से मोक्ष जनि वाली आत्मा कफो 
1 


१. संहे - छा०।) २. ०मारे कि पि० . घा० + २. सिज्जइ, हेता भिज्छइ जोव ~ जमो० } सिंज्यड ५ हंता ~ पु०। 
मिज्ज्ति ५ -वे० म०॥ ४. हेता । भोयमा सिज्ल० ॥ ५. सिज्दाति -वे० मन 11६. करेति वे० म०॥७, 
णटरेणे जाव अतं करेद्‌ गोयया ~ घा० । वदरम्‌ मेते एवं बुच्चह्‌ । गोप्मा - पु० । रटरेण { गोपमा ~ वे म०॥<८, 
संवुडे णं अण० ~ अमो० ॥ ९, भव्मप्परग० ~ स० घा०॥ १०. ण्वद्धाजौ सदिल -ला १। ऽयो 1 सिथिल 
खा २} ६१.१५-१८-२१. पक्रेति -वे० म० 1) १२. शट्ह्यामौ चा० न°} ण्टवितीयाभो -अमो० वे०म०॥ 
गठिक्याथौ - पु० 1) १३. हस्स्रक० - पु० अमो० धा० न० व्या २-४। हृस्स० - टो ० ॥ १८. शदरदमामो - घा० 
न०। षट्रितोपाभो - अमो० वे० म० |] १६-१७. ऽभागाञौ ~ वेऽ म० ॥1 १९. बहुपदेसमाभो ~ अमौ° 1 वदूषए्‌- 
सम्पामो - बे० म० 11 २०. अप्पपदैसगामो ~ जमो० ॥ २२. वंघति ~ वे म० (1 २३. मस्साया० - पुर नर वे? 
म० 1 २४. उविणाति ~ वै० म० । उवचिणेडइ ब० - ल २॥ २५. अणा्यं - पु 1 अगारं - वेर ग०॥ २६. 
मभवमग्गं - घा०॥ २७, चाउरतं ^ वै ०म०॥। २८. यीटवयड ~ पु ॥ °वयई्‌ - अगोरधा० । वीतीदतेति - बरव ०मं०। 
चौत्रोवयति ~ पे०म०। २९. से एएणद्रेणं - पु* । से एतेणट्डे ~ सा ४ ।\ ३०. एवे वु - अमोण्ला० टा ९-३-५॥ 
३१. सिर्सतति - चेऽम०।। ३२. करेति -वे०म०॥। 

^५-दुज्मूह मुच्च परिनिम्याइ ॥ 

0-पुन्सई मुज्चद परिनिव्याई सन्बदुरखाणं 
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१०४ | = , ,:' , [ पैषमेषु 
अचरम्‌ शरीरी कदत ह । यहु चरम शरीरी संवृत अनगार से त्प है, अर्यात्‌ चरम शरीरो 
भव में मृक्ति म जागे । मतः उनसे यह्‌ सूत्र साक्षात्‌ सम्बन्धित है। अचरम शरीर सात. भ 
सै मोक्ष मे जाएँगे, अतः उनके लिये यह्‌ सूत्र परम्परा से सम्बन्धित है । परम्परा से 'सात-याठ म 
ही ग्रहण किमे है । क्योकि जघन्य चारित्राराधना करने वाका भो अधिक से मधिकः सात्-ज क़ 
भोक्ष मे चला जाता है यथा-'जहग्णियं चरित्ताराहुगं आराहित्ता स्तद्वम गहषेहि सिञ्छई' सर्य 
भसंवृत्त अणगार कौ परम्परा भपादधुदृगल परावर्तंन (अर्दपुदगल प्रावर्तन से कृ कम्‌) भी है सक 
है । अत्तः परम्परा से असंवृत अणगार यहां नहीं लिया जा सकता द । संवृत अनगार आराध द 
है, असंवृत अनगार विराधक होता दै। “ 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत सूत्र साक्षात्‌ खूप से चरम दारीरी संवृत अणगार सेए 
परम्परा से अचरभ शरीरी संवृत अनगार से सम्बन्धित है । 
सत्र 12. श्रसंयत जोव की चर्चा-- 


1 


उ्यानिका 

पूव सूव्र मे व्रत नियम प्रत्याख्यान भादि को शुद्धता से पाठने वाते संवृत जणगार कौ भत्र 
प्रतिपादित कौ गई । प्रस्तुत सूत्र मँ जो व्रत नियमादि का पालन नदं करता है, वह असंयत दै ए 
वया स्थिति होती है यह्‌ तला रहे दहै। 


सूत्र 1261) जीवे णं भंते ¡ !असंजए्‌ | सूत्र 12(1) दै भगवन्‌ { जीव अर्संयत विग 
र्अविरईइट्‌ ऽअप्पडिहयपच्चक्लांयपाव- | अप्रतिहत पाप कमं वाका ( पाप कर्म भ च 
कम्मे *इभो चुए "च्चा देवे सिथाः ? | गौ किया) महं से मरकर मयादेव ही 


गोथमा ! अत्थेगड़एु देवे सिया, हे गौतमं ! मिततकः देव होते ह, भिकः 
धअत्थेगइए णो देवे सिया । से ५केण- | देव नही देते दै । । 
णं ^जाव “इभो चु पेच्चा अत्ये- दे भगवन्‌ ! पसा कि कारणस वध" 
गए देवे सिया, अस्यग्र णो देवे | ह रिः यावत्‌ यहं से च्युत दक्‌ कोई 
सिया होते है, कोई देव नहीं हते दै । 


गोयभा ! जे इमे जीवा शामाऽगर- क 
„१० छा -कठ्यड- गृ जायु जपि ॥। ५ 
णगर निगप-रायहू्ण-खेडः ध मिमय, मधनी, ट करट, व, आष 
प्मंडब-दोणमुहु-र ्पटणाऽऽतम एसल्नि- मुख, पततन माध समने स्यान मे यगाः 
वेसेसु अकासत्तण्टुयए अक्रामष्टृह्‌ए तरप्णा से, अकाम धुधा से, अक्राम रहः 


प्रयम्‌ उदैशक ] [ १०४ 


अकामवमचेरवासेणं ए५अकामअण्हाणग-| वास से, अकाम अस्तान-स्वेद जल्ल- 
| सेय-जल्लमल-पेकपरिराहिणं १६्अध्प- मैल तथा पकसे होने वाते परिदार्हृद्टारा 
तसे दा भुज्जतरो वा कालं अप्पाण अल्पं या अधिक का तक अपने आपको 


। ४ क्लेशित कसते ह 1 जात्मा को क्लेश्वित 
"“परिकिलेसंति, अप्पाणं परिकिलेसित्ता | नसे मृतुं के समम मरकर वाणव्यन्तर 


 कालमासे काल कच्चा !८अन्नयरेसु | जाति के भिसो देव लोकम देव करे रूप 
` वाणमंतरेसु !'देवलोएसु देवत्ताए उव- | मं उतत्न होते ह । 
वस्रारो रन्सवत्ति । 


च्िचन :- 


संयम रहित-साधुता रदित व्यक्ति को असंयत कहते है । प्राणातिपाविरमण आदि कोई ब्रत 
धारण नहीं करिया है या-अ = नही, चि = विशेष, रति = तत्छीनता अर्थाव्‌ जिसकी तप, सेयम जादि 
मे कोई विशेष रुचि नही है, उमे अविरत कहते है । 
1 


| जौ श्रुत करीन पाप कर्मो को आात्मनिन्दा-गहौ आदिसेदूर कर देता है, वह प्रतिहत 


पापकम कहलाता है त्तथा जिसने भविप्यकारीन पापकर्मा कात्याग कर दिया है, वहे प्रत्यास्यातत- 
पापकमा कहलाता है 1 जोन देनो से रहित है उमे 'अप्रत्िहतप्रत्याख्यातपापकर्म कते टै, 
{ अथवा मरणः से पहले जिसने तप आदि के द्वारा पूर्वकृत पापो का नाश नहीं क्याहो ओौर शूत्यु 
¡ के समयमे भो जिसने पाप कर्मंकानाश न किया हो, वह्‌ अप्रततिहुत-परत्याष्यत्ति पापकर्मा कंहेलाता 





१, अरभंजए - पु न° । अमंजते - बे भ०।, २. अविरएु ~पु० अमो० धा०न० \अग्रते -वे० म० १३, 
'पच्चव्वाय० ~ घा० | ४, इतो वतते - अमो० । इतो चरूए्‌ ~ वै० म) इतो चुतो पच्छा दे० -छा०॥ ५. पिच्वा 
1 -भ० क०व०।) ६. अस्थेगहया -खो० 11७ पटे भते जाव ~ अमो० 1 °दरेणं भते एवे वुच्च् जीवेणं जाव इभो ~ 
धा०॥८. दतो चते - अमोऽ० । इतो चरूए्‌ - वे० म०। ९. मामागरलगर० - पु* अमो० घा० ०), १०, नियम ~ 
वा ११. क्यड ~ अमो० । कव्वड दोणमृ्‌ मड पटरूणा० -लो० ना १-३-४५ १२. मेव ~ अमो० ॥। १३. 
६ पदूभात्तम ~ पु अमो घा० न०॥ १४. न्सरम मंवाहसप्णि० -घ०॥1 १५. प्र ~ भकाममौत्तीतवदंस्र ममग अष्डा- 
{ पर -पुर्अमोज घान मन लो०्ा १४११ १६. अप्यतरं वा भुज्जतरं पुर घा० न० । अप्यत्तरो वा भुज्नयो 
भाक नि प्राहृतत्यैन विभक्ति विपरिणामात्‌ सल्पतरं व पभूप्स्तरं वा वहु" कालं यावत्‌ वा शब्दौ देवत्वे प्रति 
भेत्प एतरकादयोः समतामिधाना्योः अदरृ० ,1 १७. ०मेति परिङि० ~ अभो ०० 1 पसि ठेससंति परिरि लेनित्ता ~ 
॥ खा१., १८. अण्णतरेमु -वे० मर ण्सुवा वाणमंतरेमु वारे -ला० ३॥ १९. देरनोनेमु - पु° घा० न° मम) 
1 २०. मे तेण्डेये गौयमा ! एवं वुच्चड जीवे णं असंजए जाव इभो चुषु पेच्चा अत्येगदप्‌ देवे मिया मस्थे" मो 
८ देवे सिया पा० + 
श ~~ भे एवं बुन्वद्‌ -अरसंजए्‌ अविर जरपपाट्प -पर्चकदाव-पायकम्मे ॥1 


८ 
१ 


[न ह १ 
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दै, या जिसने सम्यक्‌ दरशन प्राप्त कर पापकर्मोको नष्ट कियाद वह प्रतिहृ्त-पाप-कर्मा मौर र 
सम्यग्‌ दरोनकी प्राप्ति के वाद सर्वेविरति दवाय प्रपकर्मनिरोध की म्रकरिया नहीं करता ग 


अप्रत्याख्यात-पापकर्मा कटलाता है 1 सम्यक्‌ श्रद्धा रदित अविरत, अप्रतिहत अप्रत्याश्यात न्वं 
कृुख्त्ता है! > 


उपर्युक्त अवस्या वाले जीव की कौनसी गत्ति होती है ? एतद्‌ विपयक प्रदे षर्‌ भगार प 
परतयततर दिया कि सी जवस्या वाते तिरश्च मनुष्य में से कोई जीव देवल़ोकमें जाते ह, कोई नहीं भ 


द्‌ । 


जो अकाम निर्जरा करन वाने होते है, वे देवलोक में जाते है । व 

मोक्ष भावना से रहित अज्ञानपूर्वक कौ जाने वाली क्रिया से होनेवाी निश "जक 
निर्जरा है । ज्ञानपूवंक-मोक्ष प्राम्तिकी भावनासे कौ जनि नारी क्रियासम होने वारी निर्जरा सकाम 
निर्जरा) 


सम्यम्‌-विवेक-~विक भिथ्यार्टि जीव ग्राम-नगर मादि किसी भी स्थान में स्द्ता हुआ भम 
प्यास सहता दै, बरह्मचये का पान करता है, स्नान नहीं करता, स्वेद (मतौना), मल्ल (परमि. 
कभी रज), भक (जकरज का जम जाना), पंक (जिसे शरीर पर कच्‌ सा वन याना, धद 
अवस्था को अल्प या वहत कार त्तकः सहन करता है । इस प्रकार सुज्ञान विकल आचरण ते कौ रम 
अक्राम निर्जरा से वह्‌ मिथ्ाहष्टि आत्मा व्यन्तरदेव होता दै । ^ 


सकाम निर्जरा करने वाटी मव्य आत्मा तो ऊचे दैवलोक में उत्तमदेव यनतौ है। सर्वथा कन 
क्षय करने पर देवलोको से परे चिर स्थायी मुक्तिमेभीचजाक्कतीहै। च 


सूत्रगतत प्राम-नगर मादि शब्दों की परिभापाएः-- 


ग्राम--देल के मनुष्यो कै लिए जौ आश्रय सूप स्थान हो, उसे प्राम कृते हैँ । जहां सामान्य युद्रिब्रनि 
ओर विशे बुद्धि वाले दोनों प्रकार के रोग रहते ह, उसे ग्राम कहने है । 


1 


आकर--पान, खदान को आकर कदत ह । जिस स्यल पर अनेकं भकार कौ धार्‌ निक्त ह, स 
आकर कहते है । 


नमर--जहां कर (दवस) न छो, उसे नगर कहते है । मागरिक-व्यापासियो मरै जो क्य-विक्य टत 
उस पर राजफीय कर नदी लगता था जिसमे यच्छी तरह व्यापार कर नगरफो मस्मि फो. 
स 1 ्रामीणयनों की शरी वृद्धि मे भ शटायक यन सके (बिन्तु आज कौ स्थिति-व्यवस्या ठीक विषा 
स्गत्ती दै।) ध 


प्रयम उदटशफ ] [ १०७ 
निगम जित स्थल पर क्रय-विक्रय प्रद्र माता मे होता हो, जहां चहृतायत से व्यापारियों का नियसि 
हो, उसे निगम कदत हँ । आज की भाषा में जिस मंडी भौ कहा जा सकता है 1 
सानघानी-जिस स्थ पर स्थायीसूप से राजा का निवास प्रास्ताद) स्थल हो उसे राजघानो कहते हैँ । 
सेट-जिस चयोर षस्ती के चासो ओर धूलि का प्राकार (परकोटा) हो उसे वेट या सेडा क्रे है 1 
कवेट-- कुत्सित (उजड हुए) नगर को कवेट कहते है जिसकी मणनान नगरमे हो सकेन ग्राममे, 
सौ वस्ती को करवट कहते हँ 1 

मडम्ब--जिसर वस्ती के चासो तरफ ढाई २ कोपन तक दूसरी वस्ती न हो, उसे मडम्ब कहते है 1 

प्रोणमुख -जिस ग्राम-वस्ती आदि मे जाने के किए जल मौर स्थ दोनों माग हों, उसे द्रौणमुख कते है 1 
पटूटन--जहां पर देश्-देशान्तर का माल आता हो । इसके दो भेद ह-जल षट्टन, स्थल पट्टन + जो 
जख के मध्य या किनारे पर स्थित हो उतने जल~पटूटन ओर जो स्थल मे हो-जहा स्थल भागं से माठ 
उतरता हो उसे स्थल पटुटन कहते है या जह हाथी-घोडे-ररेन आदि वहुमूल्य वस्तुओं का क्रय--विक्रय 
होता हो, उसे पद्‌टन कहते है 1 

माघ्रम-जिस स्थर पर कदमूल खाने वाले तापसों का निवास हो, उसे आश्रम कटृते दे । 
सन्निवेश--जहां गौरस~दुग्ध-दधि भादि का विक्रय करने वालि व्यक्तियों का निवासन हो, उसे सन्निवेश 
फाठूते है-सेना आदि के पड़ाव को भो सन्निवेश कहते ह । 

-- व्यन्तरों के स्याने -- 
उत्थानिका -- 
अस्यते आत्मा भौ शुम मोग के माध्यम से पृण्य-ग्रति का वंघकरती है तथा-असंविरष्ट 

परिणामों के साध पुण्य की प्रबरुता प्ते मनुष्य-तिर्यंच कौ स्थित्ति को श्चोडकर संचित पुण्य कमं को 

भोगने के लिए देवलोक भें भी प्रयाण करती है । कई आत्माएं व्यन्तर देवोंमेभीजाती है । खन 

व्यन्तर देवौ के देवलोक कौ वया स्थिति है- इसका प्रस्तुत मूतर मे वणेन विया जा रहा है । 


(+) कैरिसा णं भत्ते ! तैत्ति वाण. (५) है भगवन ! किस प्रकार के उन वानच्यन्तर 

मेतराणं देवाणं ्देवलोगा प्णत्ता ? | देवरे देवलोक कहे गे ह? 
 गोयमा)से जहानामए र्इह्‌ मणु- हे सौतम ! वे इस प्रकार दै 1 इम मनुप्य- 

स्सलोगम्मि ५असोगवणे इ वा, ५सत्त- लोक भे अथोक वन, सप्तपणं बन, चंपवः यम, 


आस्नव्रन, तिखकत्रक्ष वन, अलावु वन, न्यग्रोध 
॥ बण्णवणेद्‌ वा, स्चंपयवणे इ वा, ण्चूघ- मन, छत्रो का वन, असन { वौजकः रक्ष } 


१०८ ~ । | 
८1 ५ व [ पमु 
वणे इ वा, तिलगवणे इ वा, च्लउय- | कावन, सण (पोट) का वन अती स 
वणे इभ्वा, १निग्योहुवणे इ वा, वन, कमा का वन; सरसों का वन, एनः 
!!छत्तोहुवणे इ वा, असणवणे इ वा, जाकर कावन, नित्यकुनुम युक्त हभ, प्र 
सणवणे इ वा, अयक्तिवणे इ वा,! | ( न ) से हणा, 1 
~ क्त हआ, स्त फो के गृच्यों मे पु 
वणे इ वा, सित्तत्यवणे इ वा, "व॑धु- हा (1 6 
जीवगवणे इ वा, (*गिच्चं पपकपुमिथ, जा, सीह श्रेणी के वृधो गा 
माडइिय, लवहयः, यवहयः, रप्गुलुहय, युगच्ि-दो दृतौ पे यु्युग कृ 
गोच्छिय, १८जमलिय, \१जवलिय, वाला, विनमित फल-पूुन के भारत 

धविणमिय, पणनिय सुविभत्त- 1 हमा, ॥ र हुमा } प्रणमत 
रविडिमंजखिडेसगधरे २सिरीए्‌ अतीव | = भार व धिष १ 

& अत्यन्त विभाग वालो, सिडौ-मंजरो > 
अतीव उवसोभेमाणे चिदड, "एवमेव | कर्णाभूण युक, वन श्रौ से अतीव अ 
त्ति बाणमंतराणं देवाणं ष्देवलोगा | वहृत-वहृत दोभित होता है। दख श्रा 
जहण्णेणं ०दसवाससहस्पद्धितीरएहि के वानव्यन्तर देवों कै देवलोक मप 
उक्कोसेणं “पलिओवमद्धितीर्फहि बहि से, दस हजार वपं को स्विति, व 

~ ५ हि उत्छृष्ट से पत्योपम कौ स्थिति बनि, वु 
वाणमंतरहि 'दरवेहि य देवीहि य १"आइ- वानव्यन्तर देवों से देविय से आरी 
ण्णा रध्वितिकिण्णा उवत्यडा संयडा व्थाप्त व्गाकीणं-विगेय व्याप्त, तौर 
पडा १२अवगाढगाढा स्तिरीए *अअतीव परस्पर आच्छादित परस्पर सम्मिदित सु 


प प्रकाशे अत्यन्त अवगाढ दविक [1.1 
अतीव \्वसोभेमाणा-चिदुति 1 1१) 
शभा) से अतीव अतय, उपय मित है| 


१एरिस्तगा णं ध्व्मोयमा ! पतेति हे गौतम ! उन चाणव्यनर दैवी ह्र, 
वाणमंतराणं देवाणं देवलो गाप्पण्णत्ता।| देवलो दय प्रकार परन्नप्त कहे गये है। 
से तेण णं १९्मोयमा ¡ एवं उगुर्चईइ- दमौलिए गौतम ! देस्ा कहा णाता द 


त ट रि के असंयत जीवों मे से फो मलः. 
जीवे णं २!असंजएु ^जाव दे पिः जठ ली 9 ४.१ 
ए वेत्िया। दैव होते ई । कोई नदीं हैते ई। 
चिवेचन :~ षि 
दस मू मे वाण-व्यन्तर देवताजों के देवक का वर्णन किया है । जि रार अशोक (र ) 
_ वन आदि पल्खवित, पुप्पित-फकिति होने दमु अनोव शोभित दते दै, एमी प्रकार व्यन्तर ना. जाति बैद 
परे ~ग 





१, दवद्येया  ध।० ॥ २. षद्‌ - नमो घा० 1 दहं अमोगदणे - नग प्रे म०। दृं मागुस्मरोमन्मि अरप 
क्ता १-२.३ 1 इहं मणुम्यनोपे ममो - ला ४॥ ३. मयुस्मलोगंपि - भन प यनम०म्‌० 1८. भयोववे प्प 


भ्रयम उटेशक ] [ १०९ 


लोक शोभित होते है 1 ्सीकिए उन आवासो में उसखन्न, वर्नो म क्रीडा करने वाले वाण-व्यन्तर देव 
कृहुते है 1 वह्‌ स्थान देव-देवियो से परिषरृत होता है । इनकी जघन्य दस हजार वपं कौ भौर उच्कष्ट एक 
पत्योपम कौ स्थिति होती है । 

-- धयम उद्‌ शकू उपसंहार -- 


हे भगवन्‌ । यह्‌ इसी प्रकार दै, भगवन्‌ ! 
सेवं भते ! सेवं भते } स्ति भगवं यह्‌ इसो प्रकार है] एे्ा कटू कर भगवानु 
प्गोयमे समणं . गरं स्वं गौतम श्रमण भगवानु महावीर स्वामौको 
यम्‌ समण भगवं महावर -वद्ड्‌ वंदन करते है, नमस्कार करते हं । बन्दना 
णमेषड वंदिता णमसित्ता संजमेणं नमस्कार कर संयम्‌ तेपमे अपनी आत्मा 
को भावित करते हुए भू-मण्डल पर्‌ विचरण 
तवसा अप्पाणं भावेमणे उविहुरद्‌ । करते है 

तमेत्य अशोकदनमिति वा तेवा "अशोकवते इ व" इति दावों - अवृत । एतदनुसारेण “"सत्तवष्णवणे द वा 
इत्यादिपदानां - युतिव्याख्याऽवयौद्धग्वा \, ५. सत्ति ~ म० । सतिवण्ण० लखा १-२, ६. चपगवगे -वै० म०॥ 
७, नरूत्वणे - वे० म०\ ८. लाउयवणे - प° अमो घा०ञ० क० वन म० | लोअ० -मं० १९. वा छतोयवणे 
इवा निोहूवणे इ वा असण० - लो० 1 वा छत्तोकवणे ति वा असण० - खा १। १०. नेगोदूवणे ~ न° 1 णिगोहु° ~ 
स० | निग्पोहुवणे = णत्थि अ० कण ता०॥ ११. छत्तोववणे ~ पुर बे म० ! छनोज० ~ क° । छिन्नो° - बऽ । 
छन्नो = स° । छततोहुवणे ~ णत्यि भं° । छत्तोद्वणे इ वा प्रत्यन्तरे - द्म १ टोका ॥ १२. सुभव इ वा ~ घा 
१३. °जीववणे इ वा ~ अमो० ] न्वणेति वा बुहुमियमोडय० ~ द्या० ला २३1 १४. णिच्च - णत्यि अ० कण 
ता० ये०॥ १५. कुसुमितमदतन्वदत ~ वै० म० । कुशुमियमोपरिय० - दुर्गं वि० 1 कुसुभियमौदय० - ला ९। 
०्मारईष० -क्ा १ १६. गुलदय ~ पु० › गुजुदन -वे० म० ^ १७. गुच्छिप्र वे म० । यद्यपि च स्तवकः 
गुच्छयोः अविहेपः नामगौरे अधीत तथापि इहे पृष् पव्रहतो चिभेषौ भावनोय- ~ अवरृ० ॥ १८. जमह्य - अ०। 

ममेव - बे० म १ १९. जुव्रलिय ~ १० अमो० न° । जुरलिय ~ धा} जुवलित * वै म०१। 

१. विणमित्त पणमितर -वे० मम "२. जवडिगघरे - अमो० 1 ऽ्वडिसगधरे ~ घा० 1 ऽरर्वेडि० = क० लो०1 
ण्वेण्ठमेनरी० ~ ता०  पषिमंजरी० - ला ३।) १३. ०ए अर्व उव० ~ खो० 1 ०९ अर्व अर्व उव ० - घा० यै० म०॥ 
४. ऽ्माणे -उवसोभेमाणे बिहुद - पुर अमो० धार न० 1 ०माणे उवसोभेमाणे चिद्रंति ~ वे° ०० ॥। ५. एनमेव ~ 
ता०मं०\, ९. देवलोया ~ अमौ० । ७. दिह ~ जमो० । छिड्णह्‌ - घा० 1 दितिं = स्मो° ॥ ८. गवमद्विततीएदिं 
` पु०न०वे० म०1 नवमि - अमीर 1 ०वमख्दिएहि ~ पा० । ०मडटितिएहि - चो ॥\ ९. देवेहि महेवीदि य 
अ० -पुण्ला{। देवेहि प~ अमो० 1 देवेहि देवी० ~ घा० । १५, आतिण्णा - अगो० ॥ ११. पितिष्णा ~ अमो 
स० वृषा० कऽ | विषप्णा-घा० ला ४॥ वितिक्रिष्णा -ण्वि वृ° । १२. ऽपाढगादमिरीग्‌ - पू अमो०। 
भोपाड० - छार ! मवथाद सिर -ल्या ३1 अवगाहगाडा वि० ~र 1 १३. अर्व सरद -धा० +! १४. ०्माषां 
उवमोभेमाणा चिहति ~ अमो० चा० न० ॥ १५. एरि्षिगा - ला १ ५" १६-१९. गोतमा - वेऽ म० १३. नेमि णं 
वापर - घा० +] १८. पण्मत्ता । सेवं - घा० । २०. वुच्चति - वे म० ॥ २१. यस्मंजर्‌ -न० वेगमण्श 
र~ अविरए अप्पडिटेय पञ्चङ्वाय पाच कन्म दओ चुए्‌ येच्चा अत्थिगइ्‌ 1) 

१. गोतमे -वे० म०।।२्‌. वदनि नमंसतति पू न०वे० म० । वदेति णर्म॑नि ~ टार ॥ ३. विह्रनि 
“पर० नण वेऽ मर ॥ 


११० } ` [ पपनम 
चिवेचनः- 

भगवान्‌ कै मुल से चरमाणे-चलिए से लेकर व्यन्तरों कैः देवलोक तक का ययातय्य क 
श्रवण कर गौतम स्वामी बोले - । 

श्सेवं भते ! सेवं भते !* £ 

है भगवन्र ! मापने जसा कटा-वसा ही है, दसम थंडा मात्र भी क्षंकाकास्याननषीं। ' 





आपकी पवित्र मात्मा मे अनन्त ज्ञानोदधि समाहिते है, अतएव, मापके वचन प्व 
निस्संदेह है । गुणानुवाद की भ्स्तुति के साथ गौतम स्वामी ने भगवान को वर्दन-नमस्कार विया भौ, 
तपसंयम कौ आराधना करते हुए चिचरने खगे । 

ज्ञान की परिपणे समुपरध्धि के क्य जिज्ञासु को विनप्रता परमावदयकः है । परम तधनामं< 
गौतम स्वामी की विनयदीरता साधक फे लिये परम आर्दैभरूत है! ॥ 


-‰ प्नयम्न उद यक्त सस्नाप्ल #- ४ 


बितिभो उदेसो - द्वितीय उहेशक 
प्राथारकि 


प्रथमोदेशक घे सूत्रकार ने संसारी जीवों को मख्यतया चौबीस विमार्मो~-दण्डकों भे विभक्त 
कर उनफी स्थिति-माहार-श्वासोच्छवास आदि का वणेन किया दै! 


भ्रस्तुत उदैशक में जीव के चौबीस दण्डको मे परिभ्रमण करने का मूरु-भूत कारण प्रति- 
पादित किया गया है । अनन्तानंत मात्माएे दष संसार में चौरासी राख जीव योनियो मे परिश्रमण कर 
र्दी है भौतिक मुख-दुःख के शूले मे कूल रही है 1 कई आत्माएं स्वर्गौय सुखानुभूति करती है, तो कई 
म्िमाए नरक के भयंकर दुःखों से पौडित हो रही ह, तो अनेक आत्माएं तियेच-मनुप्य के सुखदुःख 
काप्तवेदनकररहीहैः 

इसकामूल कारण क्याहै? 


जय तक इसका स्पष्टाववोध नदौ हो जाता, तव तर्क आत्मा संसार से उपरत होकर मोक्षमार्गं 
भे विचरण नही कर सकती । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार ने द्वितीय उदेशकः के प्रारम्भ 
मे कम-वेदन करी भरक्रिया प्रस्तुत कौ ई । 

सभी आदम का मौलिक स्वरूप एक समान होति हुए भौ कर्मो के कार्ण वे विभिन्न अचस्थामों 
भ प्र्निमासित्त होती है 1 जिस प्रकार ठजार-हजार वास्ट ( \/०॥ } के हजासें विजरी के वल्वों को 
काने-नोले-हरे आदि रमो के आवरण से परिवेष्टित कर देने पर उनका एक क्प प्रका भी रेगीन 
चन जाता दै । समान ाक्ति सम्प्र होते हुए भो जितना-जितना क्षे उन्द प्राप्त होता है वे उतने 
उत्नेको ही प्रकादितकस्ते है 1 


दसो प्रकार संसारो आत्माएे मी कर्मो कै विभिन्न रंगों स रेपौन वनो हई ई तथा कर्म परते- 
मता स्े मधा उपखच्ध क्षेवमें ही स्थित! 
। वह्‌ कमं आत्मा के साय किसी प्रकार संयोजित होकर आत्मा को सांसाणकि वंवनों मे अवि- 
 प्व्ति वरस्ता स्ता दै, सवन वणेन अग्रिम मू मे किवा जा रहा है-- 


११२ ] £ [ कम 
वितिंओ उदेसो : दुक्खे | द्वितीय उदेशक : दुःख 


13 उपकम-- ॥ 


सूत्र 13 रायगिहे नगरे समोसरणे \ | व 13 राजग नशर म मगवानु महावीर पपौ. 
सू ह सरणं । समवसरण की रचपा हुई परिपद्‌ निरनौ 


परिसा रतिग्गया जाव^ एवं वयासी- यावद परिपद्‌ भगवान्‌ मै द्यानव 
श्रवण कर्‌ अपने र्‌ स्थान पर जी 
तव भगवान से गौतम स्वामीने विनदन 
के साथ दस प्रकारं प्रष्न फिपा। 


14. जीव के स्वङृत-दुःख वेदन सम्बन्धी चर्चा-- 


1८ „ | सूत्र 14 भगवन ! क्या जीवं स्वयं ठृत दुक | 
सूत्र 14. जीवे णं भते ! *सयंकडं दुक्खं वनका १८ ^ ` 












दे । 
"वेदेह ? गौतम ! किसी करम का ेदन कमता 

गोयमा । मल्येगइयं \वेदेद्‌, अत्थेगडयं करिसी कमं का.वेदन नही करता है। 
नो ष्वेदेद । से केणहुणं भते ! एवं भगवनु ! दसा कि कारण दष्टा 

त्येगडयं व जाताैकिकिसो दुव कायेद्न करतार, 

वुच्चद-अत्येगइयं भ्वेदेह, अत्येगडयं 1 
नो १०वेदेद ? गौतम ! उदीणं का वैदनकर्ता आ+ । 

गोयमा ] उरदिण्णं ११वेदेड, अणुदिण्णं दोणं का वेदन नहीं करता है । 

१२ १३ ण्तेणट = दस कारण दह गौतम! म एसा पुना 

न 2 ४ तेण ५ किसो्कमका वेदन करता है, कत 

\ुच्च--अत्येगडयं १बदेद्‌, १०अब्ये- दुःख (कम) का वेदन नदी कर्ताहै षन 

गद्यं नो १८बेदेद । २०एवं रप्चउव्वीस प्रकार यायत्‌ नेरथिक से नेकर 1 
4 ग { रीस दण्डकं म प्रह 

दंडएणं जाव र्ष्वेमाणिए्‌ 1 0 + 


१. णपरे - अमो घा० ॥ २. णिगया ~ घा 1 निग्पता- वे म०॥ ३, धामी -वे० मर 1 ४, प. 
अमो० ॥] ५. वेद ~ पार । वेदेनि -वे० म० 11 ६-७ वेण -पु० धा० { वेदेति - वेन म० + ८. बुष्वः- गा 
९, वेणः - पा०। वेदेनि - यै म 1) १० चेमूर्‌ ~ पु० घा० । वेदेनि ~ अमो० वे० भर ॥ ११ देए - पुर पार । 
वेदेति णो अणुदिण्यं वेदेति ~ भमो ॥ नो अूदिष्ं वेद -न०। वेदेनि - येऽम० । ०निनी मपूदिनं ईय 
शष न्नि नौ अणुदिषं वेदेति - खा २॥ १२- १६- १८- देर * पृ पार । वेदेति - वेन, मर ॥ षि 
एषदुधेणं ~ सोत ॥1 १८. ० दषं । मोयमः णवं - न= 1 चट्टगं स्थं जाय वेमायिए्‌ ~ खा १ - ॥ १५. पन्की - 
वे० म० 1 १७. भतयमप्रियं - पर २० एवं जाव -मम + २१. चदङीग - अभो०॥। २२ वेमागिषा- मो 


^~ धम्मो कहिभो ! परिमा परस्या मूत 4 (५-4॥५५ +) भमो. मू. ८२.८१ (^ 


द्वितीय उदरेशक ] 


सूत्र 15. जीवा णं भते ] सयंकडं दुक्ड 
वेदेति ? 


गोमा ! सअल्येगडयं श्वेदेति, 
*अस्थेगडयं नो "वेदेति । से ^केणटरं णं 
एवं भ्वुरुचड-अत्येगशयं वेदेति, अत्ये- 
गद्यं नो वेदेति । 
णोपमा }! उदिण्णं थवेर्देति, णो 
*अणुदिण्णं !ष्ेदेति, से !'तेणद्र णं एवं 
 #+जाव वैमाणिया 1 


[ १९३ 


सूत्र 15. है भगवन 1 क्या समसत जीव स्वयं करत 
दुःलकावेदनकगतेरहै? 

हे गौतम { समस्त जीव कसी दुका 
वेदन करते) किसी दुःखका वेदन नहीं 
करते ह 

हे भगवन्‌ ! आयदेसा किसकारणसेवेहते 
हैकिकिसौदुःलकावेदन करते है, धिसी 
दु-ख का वेदन नहीं कृरते है। 

ह गौतम ! उदीर्णं कावेदनकरते हैत 
अनुदौणं-उदय को यप्राप्त का वेदन नही 
करते रै। 

इसीखिएु गौतम ! समस्त जीव स्वयंकृत किसी 
दुःखकावैदन करते मौर किसी स्वयंकृत 
दुल का वेदन नही करते है । इसी प्रकार 
वैमानिक पर्यन्त चौवोसों दण्डको मं फटेना 
चाहिए 1 


सूत्र 16. श्रायु-वेदन सम्बन्यी चर्चा-- 
। सूत्रे 16. जीवे णं भते ¡ !सथंकडं | सत 16 भगवन्‌ ! जीव क्या स्वयंकृत जगु का 


आउयं {वेदे ? 


, गोमा ! अत्थेगडयं "वदेद्‌, अस्ये. 
। गृह्यं नो १५वेदेदं । जहा दुक्वेणं दो 
 दंडगा तहा ष्माउएणं वि दो दंडगा- 
, !"एगत्तपुहृत्तिया, एगत्तेणं जाव वेमा- 
, णिव, शपहुोणं वि तहैव 1 


वेदनकरताहै? 

हे गत्तम ! एक जीव कितौ आयु क्मका 
वेदन करता है क्रिसी आयुकम का ठेदन नहीं 
करता है 1 एकत्व पृथकत्व अर्थत एक वचन 
वहु वचन की ग्रेक्षा जिस प्रकारेदुःखके दो 
दष्डक प्रतिपादित किये, उसी प्रकार आयु 
कमकेभीदो दण्डक कह देने चाहिए ) 

एकः वचन से यावत वंमानिक तक पृथक्‌- 
त्व बहुवचन से भो उसी प्रकार वंमानिक तक 
कहना-जानना चाहिए 1 


‹ १. वेएन्ति ~ पू० ॥\ २. अल्थेगहया ~ यपमो० ॥) ३-५. वेयन्ति ~ पु० ५ ४. मत्थेगदया ~ अमो० 1 अस्थेम््‌ नो 


1" स 


वेदेनि । से -खा० ॥ ६. ष्ट्रं 2 मोवमा ! उदनं - प घा० वे० म०} ग्रेण भते एवं - अगो ° चा० ११ ७, वुत्वह 
गोयगा-उदिष्णं ~ अमौ० १\ ८. बेन्ति ~ पु०। न्ति एवं जाव वेमा०-ला ११९. श्दिन्ने ते एग्णटरेणं र 1 
१ ०. वेयन्ति * प° 1 वेदेति एवे जाव ~ अमो० खा २॥. ११. णटेणं गोयमा एवं बुज्यई-अस्थेगडयं वेदेति अस्थेवमयं नो 
वेदेति एवे जाव ~ न० १ १२. सर्यकयं ~ लो० \ १३. वेदड - पू धा० । वेदेति - अमो । वेए्ड ~ चा० । वेति ~ 
वे म५॥ १५. वेदद्‌ ~ पर घा० 1 वेदेति ~ अमो । वेदेति जधा दुन्मिणं - बे० । देरेति जहा ~ म० 11 ११. येष्‌ 
^ १५ धा०॥ बेदेति भमो० ॥+ १६. माउएण वि -पु° वै० मर 1 आउर्ण चि एमत्त० - अमो० 1 आउपएं हौ 


४ ॥ । ^ -] ककु 


विवेचन :- । ४५ 


संसारी जीव के साथ अनादिकालसे कर्मं का सम्बन्ध चछाओ रहा है) एक क्षणक नि 
संसारो जीव कमं स सर्वथा मृक्त नही वन है । उन कर्मो के वश जोचात्माए्‌ निरन्तर मंसार-वय 
रही ह । दुःखों से पीडित ओर व्छान्त हो रही ह । शीः न 


पिप्ौ दुःखानुभूति क्या जोन को स्वयंकृत कमो से होती है या परकृत नर्म से होत, दै। एः 
विपयक्‌ गौतमस्वामी दास प्रदने करने पर भगवानु ने फरमाया--जीव स्वयंशत कमो मं से रिषोकं 
यो भोगता है किसौ कौ नहीं भोगता ह अर्थात्‌ स्वाभाविक सूप से उदय प्राप्तया उदरा वि 
जौ कर्मे उदयम माए है उन्हे भोगताहै। जो कमं अभी तक उदयमें नही भाप उन नहीं भोगनादै। 


प्रदनः-- प्रस्तुत पटे मे वेदन सम्बन्धी प्रन किया गया है इस प्रथन का ताद्य .यह्‌ ६१ 
जीव जिन कर्मो को जिन भव्यवसायों म वधत है, उन कर्मो को उही मध्यवमायों को परिषि 
गता-वेदन करता है या नहीं? 


उत्तरः- यह प्रन यद्यपि वतमान कार से सम्बन्धित ह, तथापि उपलक्षण से ते परिताप) 
सम्बन्धित किया जा सवता दै । इसका वरैकालिक सम्बन्ध तेने प्रर इसकी व्याद्या निष श्रा 
सेहोगीः- (त 

कई जीव छिन भावों से कमं वाधते है, उन्दी अव्यवसायों की परिधि मे अर्थाद्‌ कों बा ट 
क्पे वेदन करते ह 1 कई जोव जिन मध्यवसायो मे वाघते है, उन्ही मध्यवसा्ो की परिधि वे 
क्स्तेमीदै मौरनदी भौ करते है। इस अर्थ से भिन्ना ंकाशौल वन सक्ता है कि गवि दृष्‌ कमी एः 
भोग वेदन किये विना मात्मा उन कर्मौँ से मूत नहीं बनती । जवकि "नो वेएद्‌- से यह्‌ यताणा गिनि 
येदन नहीं फरता। 

स प्रकार परस्पर यिरुग्र भासित होने वापे विपय का तातपयर्व यह दै निः-जिन भाता 
जिन सघ्यबसायो म अनिकाचित कर्मो का बन्धन किया है, उनमें से कर्द कमं पवसणादि कए 

सम्बन्धौ प्रियाओं से भिन्न अध्यवसायो वाने सजातीय करम मे परिवर्तित हौ नाति है। ` 


उदाहरण कै तीर पर मतिज्ञानावरण कर्म का बन्ध जिन अप्यवसार्यो मेँटूमाषै उम ५ 
श्आानावरण फा शुतञ्नानाचरण मेँ सकरम हो जाने प्रर उम कर्म कै वेदन में मत्निज्ानायरण 


धा०॥] १७. ण्पोहत्तिमा ~ भमो० उ ० मं० स० पे मर 1 गदृ्त्तिपा -धा० । पोदुततिपा 1 नेषया-नर। शक 
तिपा । भेरदमापं ~ छार । ०द्वोदत्तिषा । नेररयायं - ना १२ 1 ज्तदृहुतय नेगदयागे -ना पुस्त 
यथन युना द्वयर्थः ॥ १८. पृहुतेण ए -९० 1 दृदुनेय वि -पान०्वेन म०: पृद्सेनं -चनमंण वर 
^\-9~ प्रक षाड 1 से 24 तक 


। द्वितीय उदेशक ] { ९१५ 


चायो की स्थिति नहीं होती है 1 भृतक्ञानावरण के अध्यव्तायो की परिधि मे वह्‌ जोव उस कमं का 
वेदन करता है, दस अभिप्रायः से "नो वेएद' वेदन नहो करते है' एेसा कहा गया दै । 
| सहपा परस्पर विरोधाभास प्रतीत होने पर भी जगमों में कतर्‌ विरोध नहीं है यही पर 
शास्सकार कौ शली समन्चना अभीष्ट है । 
| जीवके द्वारा स्वयंकृत कर्मो काही फल-परिभोग प्रतिपादित होने से परकृत कर्मभोग का 
स्पष्टतया निधैध हौ जाता है अर्थात्‌ जीव परकृत कर्मो का फल-परिभोग नदीं करता है । यदि जीव 
` प्ररत कपे का फलमोग भो करने लग जाय, तो संसार की व्यवस्था ही नहीं रह पाएगी 1 छौकिक- 
छोकोत्तर दोनों ही व्यवहारो मे अव्यवस्था हो जाएगी } यज्ञदत्त केः भोजन करने से देवदत्त की भूख 
` नहीं भिटती, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है 1 उसो प्रकार यज्ञदत्त के द्वारा ठृत क्मं॑का फलभोग देवदत्त कैसे 
। कर्‌ सकता है ? यदि व्यक्ति दूसरेकेकर्मंकामौ फल मोगता हतो उसको शुभाशुभे फरोग भी एक 
' साय करना पड़ेगा । दुसरे के कर्मफल भोगने के कारण कोई भौ प्राणी सुखौ नदीं हो सकेगा, क्योकि उसे 
दरो को अशुभ कर्मं भोगने पडेगे । इसी प्रकार कोई भी जीव अशुभ कर्म करके भी दुःखी नही यन 
| पाएगा, क्योकि चह दूसरे के शुम कमं से सुखी वन जाएगा ओर किसो भी मनुष्य को मुक्ति कीमी 
` प्राम्तिनही हो सकेगी, क्योकि उमे परकृत कमं मोगने पडे । इस प्रकार से करत कमे-परणास, अकृत कर्म॑ 
भोग दि दोपापत्ति आएगी । 
। अतएव आगम वाक्य स॒त्य है कि जीव स्वयंकृत कमं का ही भोग करता है, अन्य का नही। 
। स्वयं द्वारा कृत्त कमं का भोग भो स्वयं को दी करना पड़ता दै-चाहे शुभ हो या अशुभ । यदि आत्मा पर 
, पत कर्मं भोगने ल ता स्वत कमं निष्फल हो जायेगे । 
मूल पाठ मे केवल "्दुवख'* शब्द ही बतलाया है, दसस यह्‌ नही समञ्लना चाद्ये कि पर्त 
दुःखकाभोग तो नहो होता, किन्पु सुख का भोग दो सकता है । वयोकि शास्प्रकार की दृष्टि मे मुक्ति 
क सुत ही वास्तविक सख कैः खूप मे मन्य है ' अतः स।सारिक सुख मो अपिक्षाते दुल के ख्यमेदी 
 ६ै। पेमा मुख पराधीन भ है, केकि वह्‌ भोय पदार्थो के, इन्द्रियो के, शारीरिक राक्ति फे अधीन रै । 
¦ जरहा-पराधीनता दै, वहां सुख नही, दुःख है 1 सासारिक सुख-मुख नदी अपितु सुखाभास के सपमे दै, 
भतः पस्व्रकारोने दु.खमे ठेस सुख को भी समाहित कर ल्या है । 
{ , अतः जीव स्वयंकृत कर्मं मोगता दै, परकृत नही 1 यहं एक वचन सम्बन्धौ कयन नरकसे तेकर 
} वमानिके पर्यन्त कहु देना चाद्ये । इषो प्रकार बहुवचन से संसार के सारे जीवो केः विषय मेभ यह 
॥ यन्यन्‌ समस्सना चाहिये 1 
11 


१. एुप दन्द का एक अष्‌ कम भो लिया जाता है, यथा-- दुःवतपा-कर्मतमा पियन्त दम टृष्टिकोणमे 


भमभ पाता के्मजनित सुख ओर पापकं जनित दुः दोनो का सनावेया हो जातां हे 1 अनः दुःख शव्द पर मुख ण्ट 
भी बरहीत है। 
५ 


१ 
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कभौ करभौ एक वचन सम्बन्धौ प्रदन के उतर से यहुवचन-सम्बग्धौ पदन के उत्तरे अनर 
आ जाता है । यथा-- एक जीव आश्चो सम्यक्लादि ( सम्यनूत्व, मतिज्ञान, शुतज्ञान, गवधिशनान } 
स्थित्ति चिग्रासठ सागरोपम से कुछ अधिक प्रतिपादित ह भौर सर्वं जीवों कौ अक्षा सदा काल" 
फेमा हय अन्तर उपगृक्त प्रन के वहूवचनमे भीदहैया नही ? इसक्रा स्पष्टीकरण कलेकेनििमौतः 
स्वामी ने बहुवचन सम्बन्धौ मलग से प्रदन कियाया अत्यन्त अब्युप्पन्न ( मंद ) मति यानि पियो 
भोः सम्लानि के चि प्रदन कियादै। 


वेसेतो कर्मो के वर्णन में आयुप्य कर्मं सोआ जाता रहै, तथापि आयु काअक्तग र वरुन द्र 
काञादाय यह्‌ दहै कि नर्क-तिर्यच आदिकै व्यवहुमरमें यआयुध्य कमं की मुष्यता रहती दै दरररः 
मह दैवि सातकर्मोकेवेदन कातो जीव को स्पष्टावोध होतार, बिन्तु मायु क्रमं केवेदन काषः 
मोघ नहीं होता है इक कारण कोई जिज्ञासु यह न समक्चेकि मायु कमं फावेदन हेताभीैः 
नहीं ? इसका योध कराने के किए भी अखुगस्े प्रन किया गया है, अर्यात्‌ भगु षम का निरियव श 
से वेदन होता है । जीव स्वत आगु का ही वेदन करता है, अन्य छत का नहीं । स्वोपाजित भु 
भौ जितनी-जितनी उदथ मे आती दै, उतनी-उतनी भोगता है । यथा ~ पिस मनुप्य ने देवा वंध" 
दै, किन्तु अमो पूर्वव उदथ प्राप्त मनूप्यायु का भोग कर रहा दै। अभी देवप को नहीं भगन्ह । 
उसका भो यया समय मोग करेगा । 5 
नौवीस दण्डको मे भायु के विपयमें भौ यही वात समश्ननी चाहिये 
टीकाकार ने आगुप्य वंध के विषयमे बद्ध परम्परा फो लक्ष्य मेँ रवते हए फरहा £--एतः 
चेयं बृद्धोक्त भावना-दा सप्तमक्षित्ावायुवंं पुनर्व कालान्तरे परिणामविगेपातृतीप-यपनः 
प्रायोग्यं निर्व॑त्तितं वामुदेवेनेव तत्तादृशं अद्धीवरत्योच्यते ।'* व, 
कष्ण वासुदेव ने पूर्वं मे सप्तम नरक की मायुप्यका वंव्रकरलिध्रा था, पराव पिप 
धिय से नुतीय नरक केः आयुप्य क बंध किया 
आयुवन्ध के विपय में टीकाकारने तथा पूर्व व्धास्ाकायेंने जो अभिमत प्रतिपा निय 
उने जपिकषिरु दृष्टिकोण त्ने समञ्चन पर विरेधाभास फी स्यिति नहीं रहत है। मात्मा प्रति ममय मरण 
मकेन प्रसंग उपकियत करती ह सुति कमं का वंध त्तौ निरन्तर भरती दती है 17; 
१ ` शेता, विन्तु आयु र्म के दकि तो प्रति समय संगृष्टीत हेते रदत 1२ 
। > दिक आधु वेधके रूपमे आवद दो जति द । 


+ >= 








-यर्गणा कय संयनहों हौ नो चं कै मम 1 
कं फे दकि मी समयम~ममय पर .म॑चित 9 
- ते दोकाकारमेः अभित्राप फो ममता 


द्वितीय उदेशक ] 
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ठीकाकारने जो वासुदेव के सप्तम नरक के योग्य कम-दखिकिं काआत्माकेसाथचढहो 
जाने का उल्यैव किया है, वहु कथन वेध क्पमें न लेकर दलिकि संचयकेरूपममें लेना 


सिद्धास्त सगत खगता है । 


17, चौबोस दण्डक मे समानत्व चर्चा-- ( नै ए्यिक दिषथन्त } 


उष्थानिका -- 


पूवे सूत्रमे सामान्य रूपसे सभी जीवों के दुख वेदन सम्बन्धी विचारे किया गया दुःलका 
वेदन शरीरस ही किया जाती है! इसकिए प्रस्तुत सूत्र मे शरीर सम्बन्धी विचार्‌ किया गया है । समी 
दण्डको धर्‌ मलम २ विचार करने से पहले नरक सम्बन्धी विचारं प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सूत्र 11.(1} नेरा णं भते! सव्व | सूत्र 11.{+} हे भगवन्‌ ! समस्त नारफीप जोष 


प्समाहारा, सस्व समसरीरा, सव्वे 
समुस्तास-नीसासा ? 

गोयमा ! णो शणहु -समदरं । से 
केणटं णं भते ! एवं भ्वुच्चद-नेरइया नो 
सब्बे "समाहार, नो सच्वे समसरीरा, 
नो सव्वे समुस्सास-नीसासाः ? 


सोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता । 
तं जहा-महासरीस य अप्पसरीरा थ 1 
तस्य “णं जे ते “महासरीरा स्ते !"बहु- 
तराए पोग्गले आहारेति, बहुतराए 
पोगगल्े श्प्परिणामेत्ति, !्वहुतराए 
पपोगले १८उस्तसति, भबहुतराए 
्पोग्गले नीससंति, अभिवखणं आहा- 
रेति, अभिक्वणं ०परिणामेति, अभि- 
, क्खेणं १८ऊतसंत्ति, अभिक्खणं १५नोस- 
` संति। 
तत्यणंजेते अव्पसरीरातेणं 


क्या समान आहार बले होते है? समान 
शरीर वति होते हँ । समान उच्छवास. 
निःवास वाने होते ह 1 


हे गौतम } यह अथं समथे-युक्त नहीं) 


हे भगवच्‌ ! एेसा किंस कारण से कहा जात्ता 
हैकिनैरथिक जीव समान आहार घालि नहीं 
है समान शरीर वले नही है, समान उच्छ्‌- 
वास-निःवास वाते नहीं हु! 


हे गौतम ! नैरयिक जीवे दो प्रकार के 
प्रतिपादित किये गरु हँ । यथा-महान शरोर 
वाते ओर्‌ अत्प गरीर वाले, उनमें जौ महान 
शरीर वाले रै, वे वहत से पुद्गर्लो का याहार 
करते है । हृत से पुदृगन्यं फो अपने शरीर 
खूप में परिणमित करते है बहृत रे पुद्गरों 
को उच्छ्वास रूपमे ग्रहण करते भीर 
वहतत से पुद्गलों को निःदवास रूपमे चयोडते 
है शीघ्रता से (वार-वार्‌) आहार करते है, 
परिगमित करते है । उच्छ्वास प्रहुण करते 
ह निःस्वा दछोडते ई 1 


तथा जो अल्प शरीर वाने नारक जोव ह, 
वे अक्पतर पुद्गखों का आदार करते है ? 
अल्पतर पुद्मखं को शरोर सूप म प्रिणभितं . 
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कभौ कभी एक वचन सम्बन्धी प्रदन के उतर से वहुवचन-सम्बन्धौ प्रदन कै उत्तर मं अनतरभ 
जा जाता है । यया-- एक जीव आश्वयी सम्यक्त्वादि ( सम्यक्त्व, मतिज्ञान, शरतज्ञान, मवयिनान्‌ 
स्थिति चिगासठ सागरोपम से कु अधिक प्रतिपादित दै ओर सवं जीवों कौ अपेक्षा सदा काल गौ ॥ 
पसा हौ अन्तर उपर्युक्त प्रशन के वहुवचन मे भी है या नहीं ? इसका स्पष्टीकरण करके त्विमे 
स्वाम ने वहुवचन सम्बन्धी भकग से प्रर्न किया या अत्यन्त अन्युप्पन्न ( मंद} पत्ति वति पिर्णोम 
भो समज्ञाने के ल्यि प्रन कियाहै। त 


वेतो कर्मो के ब्णन में मायुप्य कमं भी आ जाता है, तथापि चाभु का मर्य त वणन ते 

का आशय यह्‌ है कि नरक-ति्ंख आदि के व्यवहार मे मायुप्य कर्म कौ मुख्यता रहती है ।पषरैगः 
य्‌ हैकिसातकर्मोकेवेदन कातो जीव को स्पष्टाववौध होता है, किन्तु जाघ्रु कमं के वेदनं काषः 

बोध नही होता दै। इस कारण कोई जिज्ञासु यहुन समक्नक्तेकि आयु कर्म का वेदन होताभी दैप 
नहीं ? इसका योध कराने के किए भौ अरुण से प्रन किया गया है, अर्थात्‌ आयु कमं कां निनि 
मे वेदन होता है । जोव स्वयंकृत भयु काही वेदन करता है, अन्य कृत का नहीं । स्वोपाित अषु 
भी जितनी-जितनी उदथ मे आती है, उत्तनी-उतनी मोगता है । यथा - किसी मनुप्य ने देवद गर 
है, चिन्तु जमो पूवंवद्ध उदथ प्राप्त मनुप्पामु का मोग कर रहा है । अभी देवाय को नहीं भोगष्हा # 
उसका मी यथा समय मोग करेगा । 

चौयीस दण्डको मे भायु के विषय मे भौ यही वातत समक्ञनी चाहिये । ` „^ 

टीकाकार ने आयुष्य वव के विप भे वर परम्परा को रध्य भँ रखते हृषु कहा हैन 
नेयं द्ृद्धौक्त मावना-पदा सप्तमक्षितावाधुंदधं पुनश्च कालान्तरे परिणामविरेयाततृतीप-प्ण्णः 
प्रायोग्यं निर्वत्तितं वासुदेवेनेव तत्तादृशं अद्धो छ्त्यौच्यते 1" । च 

छृप्ण वामुदेव ने पूर्वं म सप्नम नरक की आयुष्धका वव करलिधा या, पदवद्‌ पपि 
विकचेप्े तृतीय नरक के यायुष्य का वंध क्ा। 

आगवन्ध के विपथ में टीकाकार ने तया पूरव व््राख्याकायें ने जो अभिमत प्रतिपादित कि, 
उमे अक्षिक दृष्टिकोण से समन्लने पर विरोधामास क स्थिति नही रटत है । आत्मा प्रति समय सात 
साट कर्मके वंध का प्रसंग उपस्थित करती है । सत कर्मं का वंध तौ निरन्तर करतीं र्ता है। 
क्म का वं निरन्तर नहीं होता, बिन्तु जाम कमं के दल्िक तो प्रति समय संग्रहीत होते स्ह 1 
यंव काप्रसंग भाता, तववे ही दक्िकि आधु वंध के रूपमे आवद्वहौ जातेरहै। | । 

यदि प्रति समयाय कमं के योग्य कर्म-वर्गणा कासंवयनहौं होतो वंध के सरमय ५ 
तदुथोग्थ कमं काव कमे हौ सकता है! मतः आदु क्म के दिक भौ समय~समयष्‌ संचित ई 


गृहनाम 
रहते द, परन्तु वेध तो समम पर हो होता है । इस इष्टि मे टीकाकार फ अभिप्राय कोर्स 
सकता ह+ - । 


द्वितीय उदर | 
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टीकाकार ने जो बासुदेव के सप्तम नरक के योग्य करं-दकिकों का आत्मा के सायवदहो 
जाने का उत्तरेख किया है, वह्‌ कथन वंध स्पमें न नेकर दिक संचय के रूपमे तेना 


सिद्धान्त संगत गता है । 


14. चौवोस्त दण्डफ मे समानत्व चर्चा-- { नेरयिक पिपयकू } 


उष्यानिका :-- 


पूर्व सूत्रे सामान्य रूपसे सभौ जीवों के दुख वेदन सम्बन्धी विचार किया गया} दुःखकरा 
` वैदनदारीरसे हौ किया जाता है ! इसलिए प्रस्तुत सूत्र मे शरीर सम्बन्धौ विचार किया गयाहै। सभी 
दण्डको पर अलग २ विचार करने से पहले नरक सम्बन्धी विचार प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 

सूत्रे! 2.(1) नेरया णं भते { सव्वे | सूत 17.) है भगवन ! समस्त नारकीय जोव 
¦ प्सनाहासय, स्स्वे सप्सरीरा, स्वे 
` समुस्सास-र्नीसासा ? 


गोयमा ! णो इद्णदरु -समदु 1 से 


` केणदटरणं भते! एवं भवुच्चद-नेरइया नो 


( 


५ 


` प््पोऽगले १५उस्तसंति, 


सवव ५समाहारा, नो सव्वे समसरीरा, 
नो सव्वे समुस्सास-नीसासा९ ? 


गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता । 
तं जहा-महासरीर य जप्पसरीरा य 1 
तत्थ ऽणं जे ते “महासरीरा ते "्वहु- 
तराए पोग्ते आहारंति, चहतराए 
पोगगले इ्परिणार्मेत्ति, भ््बहुतराए 
प्पबहुतराषए 


; '्पोग्गले नीससंति, अभ्िक्खणं आाहा- 


श न 


रेति, अभिक्वणं !७परिणामेत्ि, अभि- 
कणं !८ऊप्रसंति, अभिक्वणं !१नीस- 
सति) 

तत्यणंज्ञेते अप्पस्रीरत्तेणं 


क्या समान अहार वलेहोते दँ? समान 
शरीर वलति होते ह । समाने उच्छ्वास- 
निर्वास वाने होते ह । 


दे गौतम 1 मह अय समथे-युकतं नीर) 


हे भगवन्‌ ! एेसा किस कारण से कहा जातां 
हैकिनैरयिक जीवे समान आहार वाते नही 
है, समान रीर वाले नहीं है, समान उच्छ 
वास.निःदवास वतते नहीं है । 


हे गौतम! नैरयिक जीव दो प्रकारके 
प्रतिपादित किये गुह । यथा-महान शरीर 
वालि ओर अल्प रीर वाले, उनमें जौ महान 
शारीर बाले, वे वहृत से पुद्गलो का आष्ट्र 
करते हँ । बहुत से पुद्गन्मे फो अपने शरीरे 
सूप भ परिणमित करते हँ वहत से पुद्गलं 
को उच्छ्वास स्यम प्रहरण करते ओर 
वहत से पुद्गलं को निःदवास स्पसे द्योते 
है 1 शोध्ता से (वास्यार) माहार करते दै, 
परिणमित करते है । उच्छवास महण करत 
ह निःद्वात च्छोडते है । 


तथा जो अल्प सरीर वाते नारक जीव ह, 


, वे अत्पतर ुद्गर्खो का आदार करते ई? 


अर्पत्तर पुद्गलं को रोर रूण भँ परिणत 


१८] ` ` ` [चूतं 


अप्पतराए्‌ ! पोरगले आहारेति, अप्पत- करते है । अल्पतर पुद्गले को उच्छवास 


रए ्पोगगले भपरिणामेत्ि, अप्पतराए निःश्वास शूप से छोडते है । कदाचित्‌ आहार 
द र ध ४२ 


ग्पोगगले "उस्ससंति, अप्यततराए पीग्गले करते ह 1 कदाचित्‌ परिणमित "करे है। 


से ग्रहण करते है.। अत्पत्तर पुरग के । 


नीससंति। आहुच्च आहारे, आहुच्च कदाचिद्‌ उच्छ्वास रूपमें ग्रहृण करत टै) - 


< कदाचित्‌ निःश्वास सूप से चोदते द! 
परिणामेत्ति, आहुच्च भ्उस्ससंति, # 0 


खच ।ति। से तेणहणं "गं ] हे गौतम ! इसःकारण से एेसा कहा ज्र 
= नीससंति। सेते (ऊ यमा! है कि सभी नैरयिक जीव समान बाहार बि 


एवं चुच्चइ-नेरइया८ नो सव्वे प्समा- | नही होते । समान शरीर वति कही हत, 


हारा, नो स्वे समसरीरा, नो स्वे | समान उच्छ्वास-निःश्वास वति भौ नी 
ससुस्सास-नीसासा१०। हीते ै। । 


च्िविचन :- 


नारकी जीवों के आहारादि की तरतमता उनके शरीर पर निर्भर दै! भत्पं शरीर करने ` 


नास्की जीव का अल्प आहार, अल्प प्रिणमन, अल्प ही उच्छ्वास-नि.ध्वास होता है । महान (स्यूत } ` 


शरीर वाँ का आहार, परिणमन, उच्छ्वास-निःव्वास आदि बहुत मात्रा में होता है । यहां बलता 
बहुलता का कथन मपेक्षिक समञ्चना चाहिये । 


नारकी जीवों की शारीरिक अवगाहन अख्ग-बलग प्रकार की वतकाई गई दै, यथा-- `! 


पहली नारकी की ७$ धनुप ६ अगल 
दुसरी नारकी की १५१ धनुप १२ अँगुल, 





१. समाहार्मा - छो 1 एतत्‌ 'ममादास' इत्यादिकं सर्वनिरूपणं प्रजञापनाप्र छन्यापदे सविस्तरं वर्तने 1 २. ° प्रिमा 


अगौ० ता० | °्नीसरासा ? नौ ~ टौ०॥ ३. इणत्थे समत्य - ला १ ५॥ ४ वुज्वति -वै° सर ५. ण्ठा णे, 


सम्प समुभ्पाम० ~ अमो० । ६. रनिस्सासा - धज अमो० वे म०॥७, तत्य णजेते' इत्यादियेते ष्ट 


हव्येतावतैव अ्वंमिद्धौ यत्‌ "ते" दति उच्यते तद्‌ भपिामाव्र-मव - अवृ० १ ८. मह्स्मरी° - छ्ा२॥९. तेभ. 


वहु° ~ घा० › १०-१२-१५. बहृत्तरए - ला ३ ॥ ११. रमेत वहु बहु° - चा० , परिणा्मति - ता 1 परिमा" 


मद्व अपृष्टोऽपि आहारकार्य॑म्‌ इति कृत्वा उक्तः - अदृ ० ।। १३. पोगदे णिह्मसंति वहु - ला १ ॥ १४. ऊममनि" | 
वेगम) ` 


समौ०॥। १६. ्ठे उस्ममत्ति भ -न्टा १॥ १७. परिणमति ~ ला०।! १८. ऊममंति - पु अमोर 
उस्समंत्ति = वा० न० ।। १९. नित्नमंत्ि -वि० म०॥ # 
१. पगे -पु० वै म०॥ र्‌. पुग - पुण वे म० ॥।३. सरियामंति - सार १,४. ज्ये नीम॑सन ~ सान॥' 


५, ऊमसंति - भमौ० ॥॥ ६. ऊसमंत्ति - जमो० ला० ॥ ७, गोयमा ! ननेरद्यां - लो० । €. नेरहया सन्द रना 


समाहा ॥ नेरत्रिया णं ला १-२ ॥॥ ९. न्टारा जाव नो सवने सनुस्सास् - पुण समो० वे० म 11 १०, श्निस्मामा" / 


यु वैनमन्ा 


द्वितीय उदेशं ] { १९१९ 
द 


तीसरी नारकी कौ ३१४ धनुषः 
चौथी नास्को को ६२६ घनुप, 
पंचव नारको को १२५ धनुषः 
खो नारकी की २५० धूप, 
सातवीं नारकौ कौ ५०० धनुप । 


मह्‌ अवगाहुना-ग रीर-परि माण उल्ृष्टता की अयेक्ना से है, जघन्य से सभी नैरयिको को भंगूल 
के असंद्यात्तवां भाग अवगाहना है । उत्तर वैक्रिय शरीर की अपेक्षा नैरयिकों का जघन्य शरीर-परिमाण 
चगल का संख्यातवा भाग ओर्‌ उकछृष्ट शरोर भरिमाण मव धारणीय शरीर की वक्षा दुगुना-दुषुना 
जानना चाहिये 1 
इन विभिन्न नारकिथो को अगेक्षा ही शरीर को अल्पता, वहुरुतां का परिमाण जानना चाहिये । 
स्थूल शरीर वाले नैरयिक के आहारादि की चवहुलता उपेक्षाठृत सूक्ष्म ( छोटे 1 दारीर वाले 
नैरयिक्‌ के आहारादि को ल्पता की अपेक्षा से प्रतिपादित की है लौकिक व्यवहार मे भौ यही देवा 
जाता है-स्ूर शरीर बारा अधिक भाहारादि करता है, अल्प शरीर वाखा अल्पाहारादि । यह छौविक 
ग्यवहार वहुटता से समन्नना चादिए 1 


बडे शरीर वालि नै रथिक का आहार अधिक होन से तर्संबन्धित परिणमन भो अधिक होता है । 
न्द ताडना-तर्जना तथा क्षेत्रादि से उत्पन्न होने वारी पड़ा भी अधिक होती है । इन्दी दुःखो कौ अधि- 
वत्ता से इवासोच्छ्वास की प्रक्रिया भौ अधिक तोत्र हती है, क्योकि व्यविहारिक स्तर परमभीदेष्ला 
जाताहैकिदुःखमे व्धक्ति रौघ्ता से दवासोच्छवास का ग्रहण-विसर्जने करता र्ता है 1 अल्प शरीर 
वाने नैरथिक के कदाचिन्‌ आहारादि ग्रहण के विपय में ओर भी कई दृष्टिकोण रहै} पहला हष्टिकोण 
सो माभोग-अनाभौग से सम्बन्धित है। अनामोग आहार तो निरन्तर चादृ रहता है । भाभोग-भाहार 
मै इच्छा गूरचैक आहार सेने का प्रग है । पहले इच्छा हुई भौर आहार ग्रहण किया, उस गृहीत आहार 
से वृस्ति मही हुई । पुनः इच्छा की-ाहार ग्रहण करू ओर आहार ग्रहृण करता है । काठसा तो 
निरन्तर है किन्तु इच्छा करे मे अन्तमृहते काल व्यतीत हौ जाता दै । इख अपिक्षा से कदाचित्‌ आहा- 
रादि ग्रहृण केरने का आदाय समन्ना जा सकता है ! 

दरषरा दृष्टिकोण यह है कि शास्वकारो ने नरकायु के उदयस्ेहौ जीवको नेरयिके गष्दमे 
सम्बोधित फिया है । पर्व शरीर द्छोडते ही नैरयिकः शव्द का प्रयोग नरके मेँ जाने वानि जीवके लिये 
हो जाता दै । जहां नाहर रूप अन्तराल कौ अवश्या बाती है, वहां दोनो ही प्रकार का आहार्‌ 
नही है। 


दस अपेक्षय से भो कदाचित्‌ जादारादिं का ग्रहृण समस जा मक्तादै1 





न (भः ॥ 

१२० ] † " [ पंचममुपे 
जय नरक भरमि मं आत्मा पहुच जाती है, उस स्मय प्रथम समय कौ, स्थिति मे गृहत साह 

पर्याप्ति कौ संरचना मे चरता है । पर्याप्ति संरचना में अन.भोग आहार जँ प्रारम्भ हूमह 
निरन्तर तत्सम्बन्धी मायुप्य की समाप्ति तक रहेगा, परन्तु मनः पर्याप्ति की पूर्णता नही हती दत 


तक आभोग आहार नही हो सकता 1 यह्‌ दष्टिकोण मी कदाचित्‌ आदारके विपयमेचलियाजा कता 
है। आहार कौ कदाचिवुता से तत्सम्बन्धी परिणमन कौ कदाचितुता भौ स्पष्ट हो जातीहै। 


व्वासोच्छूवास की कदाचितूता के विपय में पूवं शरीर के परित्याग के वाद नवीन गतीर फ़ 
उत्पत्ति कैः पदचात्‌ श्वासोच्छवास कौ पर्याप्त पूणं नटी होत्री, तव तक श्वासोच्छवास पर्थाप्ति के भाव्य 
से होने वाली श्वासोच्छवास की प्रत्रिम्ा नही वनती 1 श्वासोच्छवास पर्याप्ति पृं होने कै बाद निरन्तर 
इवासोच्छ्वासर चखता है 1 इस दृष्टिकोण से कदाचित्‌ श्वासोच्छवास समक्ञना चाटिये 1 


उपयुक्त दृष्टिकोण से प्रथमोदैशक में निरन्तर आहारादि के विपय मेँ जो कहा है मौर द्वितीयो 
हैशक में कदाचित्‌ आहारादि के विषयमे जो कटा दै, उनमें परस्पर कोई विरोध नही है । सक्को 
वाणी में निश्चित रूप से कोई विरोध नही होता । 


कहने का तात्पर्यं यह्‌ है फ समस्त नारकी जीवों के आहार परिणमन, ध्वासच्छुवाप्‌, परर 
एक समान नहीं होते दै 1 हं 


भगवान ने जो समाधान दिया उससे एक प्रदन उपस्थित होता है कि गौतम स्वामीने ॥ 
आहार के विपय से पहले प्रदन किया, पदचातु दारीर के विषय में प्रश्न किया--यया नेरदयाणं भ 
सन्वै समाहार ! समसरीरा ? किन्तु भगवान्‌ ने पहले करीर के विषयमे समाधान विपा; तु 
पश्चातु आहार के विषय मे कयन किया, एेसा क्यो ? < 


दारीर के परिष्ाम का विज्ञान प्राप्त कयि बिना आहार की स्थिति सहुजता से समल मना 
आ सकती, ककरि शरीरके होने प्र हौ आहार होता है, विना शरोर के आदार ग्रहण प्म्मव नदी | 
अतः भगवानु ने शरीर विययक प्रन फा समाधान पहने दिथा, वादं में आहार विपथक रशा का 
निराकरण किया है, ताकि सरलता से समन्ला जा सके} | 


17 (11) नैरयिक कर्मादि सम्बन्धो बिचार 


उत्थानिकः ५ 
पूर्व सूर मे नैरयिकः के आहार, शरीर, दवासोच्छूवाम, सम्बन्धी श्रदनों पर विकार किया णया! 
सह शारीर कमो के परिणाम स्वरूप होता है 1 अतः दस सू मे नैरयिक के समानःकर्मादि विप 
ग्रहन क्िविगएहै। £ १, 


1 


दवितीय उदटेशक ] 
(#) नरया णं भते । सव्वे समकम्मा ? 
गोयमा 1 णो शण -समदरु । 
से क्ेणटूणं ? 
गोयमा ! नेरइया दविह्‌ पण्णत्ता | 
तं नह्‌ा- पुव्वोववन्नगा य पच्छोवचक्तगा 
य। तत्थणंजेते पुत्बोदवन्नगातेणं 
अप्पकम्मतरागा 1 तस्थ णं जे ते पच्छो- 


ववन्नमा ते णं “महाक्तम्मतराया । से 
तेणहु णं “गोयमा । 


(४) नरया णं भते! स्सव्दे समवन्ना? 
गोषमा ! णो णद सम्दरु\ से 
पकैणदरुणं <तहेव ? 
गोयमा ! जे ते पुष्वोववन्नगा ते 


णं भ्विमुद्धवन्नतरागा तत्थ णंजेते 


पच्छोववेन्नगा ते णं १०अविसुद्धवस्लत- 


रागा\९, तहैव से ्स्तेणटु णं० 1 
: (१९) नेरइया णं भ॑ते ! स्वे प्समलेस्सा ९ | ( 


गोयमा ! णो इणटुं समहु । से 
केण णं ^जाव नो सव्वे स्समलेस्ता ? 
गोयमा { नेरडथा दुविह। पण्णत्ता ! 
तं जहा- पुष्बोघवन्नगा य पच्छोववन्चया 


[ १९१ 


(+) भगवन । क्या सभौ नारकौय जीव समान 


कमं वालेहोतेहै। 

हे गौत्तम } यह्‌ अथं समथं नही दहै, युक्ति- 
युक्त नही) 

हे मयवेन्‌ ! इसकाक्या कारणदहै? 

हे गौतम { नरयिक दो प्रकार के व्रताय 
गए है । यथा-पूर्वोपपन्नक ओर प्दचादूपपद्मक 
नमे से जो पूर्वोपपन्नक दहै, वे नारकी अल्प 
कमं वाते ह + जो पस्चात्‌ उत्पन्न होने वाते 
नारको जीव ह वे महाकमं वलि है। 

इस कारण गौतम ! मै पेसा कहता ह कि 
सभी नारकी जीव समान कमं वासे नहीं हते । 

(0५) हे भगवन्न्‌ ! क्या नारकी जीव समाने वणं 

वालेहोते है? 

दे गौतम ! यह अथं समर्थं नहीं है। 

है भगवन्‌ ! पेता किस कारणस फरमाति 
है? इत्यादि प्ररने का स्वरूप उसी प्रकार 
समश्च तेना चाहिए 1 

हे गौतम ! नैरयिक दो प्रकारे ेःकटैगये 
है, पूर्वोपपन्नक-पश्चादुपप्नक 1 उनमें जौ 
पर्वोपपन्नक है, वे विशु वर्णं दाति दोतते है 1 
तथा जो पदचातु उत्पन्न होने वानि नारको 
जीव है वे अविशुढ-अशुढ वर्णं वालेहोतेदै 

इसखिए मातम ! मे पेप्ाकटता हवि 
समस्त नारकी जीव समान वणं वाते नही 


है। 
०) है मगचनू } समौ नैरयिक जीव समाने लेदया 
वाने? 


हे गौतम { यह अथं समयं नहींदै। 

हे भगवन ! आपं एेसा किंस उद्य से कहते 
है कि यावत्‌ समस्त नारको जीष प्रमान सेद्या 
ववि नहींहोते दै? 

है गौतम ! नैरवरिक दो प्रकारके प्रपर 
यथा-पूर्वोपपन्नक, पदवादुपपन्नक उने सजो 


र १. तिष्ठे -के०मं०॥२ पटरेणं भते एवं बुच्चई गोयमा । भेरइया अमो० घा० 11 रदणं भेन एवे वुष्यद-नस्दया 
नो सभ्ये समकम्मा भोयभा , न०॥। ३. जकम्मठरा तत्य ~ अमो० 11 ड. °म्मतरामे - अमो०\ ५, गोपना एवं 


॥ 


१२२ ] [ पंदमेपुत 
य। तव्यणंजेते पुत्वोववन्नणा तेण | पूर्वोपपच्तक हवे विशुद्ध वेदया वि यासे 

9" दः उत्पन्न नि, सको मीव क 
इवितुद्धलेसतरागा । तत्थ णं जे ते परचात्‌ उत्पन्न होने वाते नारकी जीवरहदे 


४ जविणुद्ध-मशुद तेस्या वलि होते ह । ` 
भपच्छोकवन्नणा ते णं "अवितुद्धलेस- इसलिए हे गौतम ! मे देसा कहग 8 


तरागा 1 से प्तेणट णं९० ॥ समस्त नारकी जव समान नेस्या बति क 
होति &। । 
विवेचन :- 


नारक जीव दो प्रकार के प्रतिपादित कयि गए है- पूर्वोपन्नक मीर परवदुपप्नक। पूवं 
उत्पन्न होने वाते नैरमिक पूर्वोपिपन्नक तथा पश्चत्‌ उत्पन्न होने वानि सैरिक पश्चादुषपन्तकरह पूरोः 
पपन्नके नँ रथिक पदचादुपपन्नक नं रयिकपिक्षा अल्पकर्मी, विशुद्ध वर्णी, विशुद्ध तेश्या वि हेते ह । 


जो जीव नरक में पूरं मे हौ उत्पन्नो चुके हवे जीव नरकायु गौर न्य .सत्‌ वर्मोकाकू- 
ताश मोग चठ ह, अस्पा्च अवगेष रहा है, मतः वे अल्पकर्मी है" निन्त परवा उतर होने वाति वो 
ने अभा नसकागु तथा अन्य सात करम को अल्पां भ.गः है, बहुन संश्च वाको है, अतः वे महुवमी ई 
यह्‌ कथन समान स्थिति वाले नारकी जोव को अपरेश्ा से समज्ञा चाहिये । जेते कि रतप्रमाृषयाम्‌ 
एकर जोव जभौ दस्त हजार वपं की स्थिति वाधकर उत्पन्न हुमा है, इससे बहुत पहने दूरा जीव छ 
रतनप्रभ। पृम्बो भे एक्‌ सगर कौ बागुभ्य वांवक्रर उतपन्न हो चुका है । देप जीव वत सौ स्विति भोग 
दका है, केवर एक पटयोपम को स्थिति अवशेय है, तथापि यद जोव द्.हजार वयं कौ स्यति ॥॥ 
कर पदचाव्‌ उत्पञ्च होने वाते जीव की अपेक्षा महाकर्मो-महावर्णो तया अशुद्र तेश्या वाला है! करौ 
पूयं उत्यन्न होये वालि नारको जोव कौ स्विति अभो भा एक पल्योपम अवयवः है, जवकि पश्वातु ता 
" ब्व । पेरई० ~ जमो । गोयमा एवं वुज्वद्-नेरदया नो सममे सम्मकम्मा - न० वे० 11 ६. सपरय्यगा ह गोवा" 
अभो० लार्‌ न्वन्ना ? णो इण ~ ला० । ७, प्र०~ दैणं भने एवं बुज्चद । नैरदया मो सम्ते समवण्णा । गोरा 
नेरदया दुविहा पण्णा नंज पुम्भोववक्नां य ॒पच्छोउवप्नगा य तत्य णं जे ते पुव्यो० - न० 11 ८, लहयेव " अ 
धा० ये मज । त्‌ चे गोयमा मेरश्या दुविदा पण्णत्ता तजा पुव्यौशवन्नमा य पच्छोवत्राय तत्प णंञह पृ 
-चा०। तचे ला १।॥९. न्तरगते तेग गोमा} णर० ~ ममो 1 न्तर्या वदे ते विष 
न्नेरष्या - वे म० ॥ १०, जविसुदग्त० ~ पु० ॥ ११. ज्या तेगदमं गोग्रमा । एवं० । नेर० - पार 1 तप 
से मोपमा एवं वुच्चड़ णेर्दणा नो सब्बे समवण्णा नेरटया ~ न° ॥ १२. ण्टेणं एवं ॥ नैर० - पुछा १५ 
१. सपरल्प्ता -वे° म०॥ २, सप्रे -वे० मर । ३. विवुद्धलेष्मतणमा - वु धार न०॥ ५ ग्वा 
तेम अवि० ~ छो० | ५. अवितुदधङेक्मतरामा - पु घा० न° | द्स्तरिधित्त पुकरामुकेा, रेष्मा, क्ष, र 
इत्येवं प्रलाः प्राप्यते "न दौघनुस्वार।त्‌" इति नियमं समाधिस्थ उच्चारणापेश्रयापि च अत्र ठेस, दष शिं ¶८५" 
सन्यत स्वी ॥ ६. ०देणं 1 सोपमा ~ जमो” 1 ०रेण गयोमा एवे बुच्च नेरदया नो समे समहन -न० ४ ` 
जा्पूि +~ भते एवं वु्वइ नेरद्याणं ॥ । = 
पपुक्षि © गौपमा एवं वुच्चड नैरद्याणं मे नो ममलेवा 1 ६ 9 
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होने वाले की दस हजार वपं की स्थिति दै 1 अत्तः यह्‌ जीव पूवं उत्च्च होने वाके एक सागरोपम को 
आयु वाके नारकी जीव कौ अपेक्षा सत्कर्म, विषु वर्णो, विशुद्ध ठेदया वाला है । 

समान स्थिति वाचे परचात्‌ उत्पन्न नारकी जीवों की अपेक्षा, पूं उत्पन्न वाले नारको जीव 
अर्पक्मीं आदि संभवित है । 

इसी वात को ओर अधिक स्पष्ट करने के च्यि एक उदाहरण दै-- 

किसी अपराध मे पकडे जाने के कारण एक व्यक्ति को पांच वर्षं का कारावास मिला । पट्ने 
तो जे मं जात प्मय वह्‌ व्यक्ति घवराया, दुःखी हुमा, मगर जंसे-जैसे उसको अवधि कम होती जाती 
दै वैभे-वेसे उते बाह्य ओर आन्तरिक रूप मे, शांति की अनुभूति होने छगती दै । उस व्यक्ति कौ कारा- 
घास क अवधि समाप होने के पहले हो दपर एक व्यक्ति को भौ इसी प्रकार के अपराध म पक्डे जाने 
कैः कारण पांच वं का कारावास मिना । दोनों व्यक्तियों कौ समय मर्यादा समान होते हुए भी पूर्वं भें 
आनि बालत व्यक्ति की अदक्षा पड्चाच्‌ अनि वाला व्यक्ति अधिक दुःखो, दौरे अवधि वाखाओर लारीरिपः 
मानसिक दोनों दृष्टि से अशांत होता है । 


इसी प्रकार तियं ओर मनुप्य भव के अन्दर नारकं का समान आयुष्य वांधने वकते जीवों की 
स्विति होती है । वे भी नरक रूप कारावास मे उत्यन्न होते दँ । उनमे समान स्थिति वाते नारकी जीवों 
मजो पूर्नं नरक रूप~कारावास मे उत्पन्न हो चुका ह वह्‌ पञ्चात्‌ उत्पन्न होने वालि फी अपेक्षा 
अस्पकर्मी, शुद्धवर्णी, बद लेदयौ होता दै तथा पर्चा उत्पन्न टोने बाला नारकी जीव पूर्वोस्न फी 
अपिक्षा महाकर्मी, अविशुद्ध चर्णी, अविशुद्ध लेद्यौ होता है 1 

प्रस्तुत पारमे कमं के वाद वणे का वणंन आया है 1 अतः वणं से मुस्यत्तया कमं ओीरनो करम 
षा वणं लेना उपयुक्त है । वर्णं से द्रव्य लेदया का सम्बन्ध गौणरूपं से छिपा जा सकता है । यदि वर्णं 
मे द्रव्य जेदया ली जातो वो वर्णं शब्दं न छागाकर्‌ सोधा ही द्रव्य लेद्या दाव्द का प्रयोग किया जाता, 
किन्तु एसा नहो किया गया। 

सैरथिक वेदनादि विचार -- 

उत्यानिका :-- 

पू सूत्र मे मैरथिको के कमे वणं लश्या सम्बन्धौ विचार किया गया । कमं यौर सदया केः अनु- 
सार हौ नैरयिकः वेदना कौ अनुभूति करते दै । अतः इस सूत्र मं नैरयिकों के वेदनादि सम्बन्धौ प्रदन 
्िगयेदहै। 
{५} नर्या मभते ! सव्वे प्समवेयणा ? ¡ (<) भगवद्‌ ! क्या नास्कौ जोव समो समान 


वेदना वति टोति र? 
गोमा 1 णो इष्ठे समद्‌ । गौतम ! यद्‌ अर्यं समयं नरी हँ 1 मगवनु ! 


से केणट्ठेणं अपरे किस कारण से फरमत्त ह । 


४ व 
१२४ | „“ [ पचन 
, गोयमा ] नेरया भ्डुविहा प्ण्णक्ता । | गौव ! नैम दो रहार तं 
तं जहा- सन्निभूषा य, ५असन्निमूयाय। | द! वा ५ र्‌. असभव [ल 
त व जो संभनिभरत दै, वे महान्‌ केदना.वनिदौ ई 
तव्यणंजेते छन्नशरूवाः ते णं ^महा- तथा जो अपक्निमूत नैरभिक हैवेसन ५ 
वेणा । तत्थ णजे ते अससिनिभूया | वले होते है । नि 


तै णं अप्पवेथणत रागा । से तेणट्‌्ठेणं इसणिएु गौतम ! भ दषा बरहा { ¢ 
्गोयमा । समस्त नारक जोव समान वेदना वान 
(५) भ्नेरहया णं संते । सत्रे सम- ध 0 
करिया? (१५) मगवानु ! सभी नैरयिको फे समन शग 


होतो है ? 
गोयमा ! णो इणट्ठे समये । से 
केणट्ठेणं ? 
गोयमा ! नेरडया तिबिहा पण्त्ता । भगवन ! एसा किंस कारण तै? 
तं जहा- !सम्मदिटरी, १\नमिच्छादिटरी, गौतम ! नैरथिक जीवं तोन प्रकार कद 
प्स्ममिच्छदिहरी । तत्य णं जेते | गए ह । यया समयन दि, माह 
१पम्मदिद ते णं चत्तारि किरि. | समप्-भि्पछष्। =, 
याभ प्पपण्णत्ताभो । तं नहा-आारभिया,/ चलम नो स्यु हपट ह उनके आरा 
(रिया नावावर ६ ॥ होती ह 1 यथा आरम्मिकी, पारिहीरी 
ि हषा, सयाः, -"अप्पच- मायाप्रत्ययां ओर अभ्रत्थाष्यान तिपा । उन 
केखाणकिरिपा । जो मिथ्यादृष्टि नारकी जीव दवे पावश्रिग 
तत्य णं जे ते पमिच्छादिय्‌ढी तसि | वलित या जा 
५ ध मिथ्यादृष्टि प्रत्यया क्रिया । 
णं पंच ‰कफिरियाभो *कज्जंति । तं "जहा- 1 गमिप 
५ ९ ५ रि गौतम ! इसी प्रकार सम्यग्‌ 
आरंभिया ^नाव भिच्छादंसणवत्तिया । | तैरथ के विप ये भौ समसना नाहि; 
एवं ‹सम्माभिच्छदिटूीणं पि 1 से , 


) इरक्िए्‌ गोतम ! मै दता कहता दरि 
तेणद्डणं गोयमा समी नारक जीव समान क्रिया पानं कही ई! 


गौतम ! यह्‌ अर्थं समं नहीं । ` 


१, समवेदणा = थमो० वै° म ॥ २. ग्गं भते । एवं वुज्च-नेरदया नो सव्ये सपरदेयणा । मौयमा ~ न° 11१, ५ 
सष्णि्रूषा - दा १॥ ४. श्भूमाय ~ सार ५५ ५. महावेदण! - ममो० 11 ६. भोयमा एवं युच्च नेया नोप 
समवेयणा - न° । गोपमा एवे वुज्यई नेरइयाणं सव्वे नो समवेयणा ~ ये० ॥ ७, नेरा सन्ये - १०॥ ८. ते रेष, 
शौ० चेर्रिपा ततिविहा ~ ला १॥ ९, ष्ट्रं म॑ने 1 योयमा ~ यमो० । प्रे भते एवं बुज्षद । नेरदया नो प्रन ९ 
क्रिदिया-न० ॥ १०. सम्मदिहरी य भिच्छादिहौ य सम्ममिच्छदिद्रीय-ममो० 1 सम्मा० न° ॥ ११. मिन्ध" 
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जा) नेरइया णं भते { सव्वे समाउया ?। (^) हे भगवद्‌ ! कया समौ नँरयिक जीव-समान 
त्वि वमोववन्नगा ? आयु वाने होते ह । समोपपन्नकहै? 


गोयमा ! णो ^इणद्‌ञे समट्‌ठे 1 हे गौतम ! यह अथं समथ नहौ है ! भगवन्‌ 
। ष्केणटुणं ? ेसाकिसिकारणसे? 

गोयमा !{ नेरडया चडउच्विहा गौतम ! नैरयिक जीव चार प्रकारके कटे 
। + अः गए है । यथा- कोई कोई समान आपु वाने 
ण्णत्ता । तं जहा- अत्थेगडया समा- ओर समोपपततक होते है! ओर कोर कोर 
या समोववम्नगा, अत्यय समा- समान अयु वाले भौर विपमोपपन्नक होते ह । 


न्तमा, अत्थे „| कोईर वियम्‌ अगरु बाले ओर समोपपप्नक 
या विप्तमोववन्नेगा, अत्येगइया विस ह वीर 


एउया समोववन्नगा, अत्येगडू्यां विस- | बिपमोपपनक होते है । 
पाउया विस्तमोववननगा । से रप्तेण- 
५ या वि्तमोचवन्नगा । से र्तेण इषक्एि गौतम ! मँ ठेसा कहता हं कि सभी 
हणं {सोयमा ] नैरथिक समाने बाबु चाले नहीं होने षह। 
विवेचन :- 
नैरयिक समान वेदना वलिहोते है यानही? इसत वतका स्पष्टीकरण करनेके ल्िभय- 
वान्‌ ने नैरयिक जीवों के दो मेद प्रतिपादित किमे हँ - १. सेंञिभरत २. असंलिश्रत 1 
टीकाकार ने सं्ञाका अर्थं इम प्रकार किया है। सं्ञिभरूत--सम्यस्दशेन अर्थात्‌ णुद्धश्रद्धा। 
उसे युक्त को संज्ञौ कहते है ओर जिस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुमा है, उमे संज्ञिभूत वहते दं । अयवा 
जो पदमे असंजनो-मिथ्याषृष्टि था, किन्तु अव सं्ञो-सम्यण्ष्टि चन गया है, उसे भो सं्निभूत कते है 1 
असंक्ञिमूत से मिथ्यादृष्टि अर्थं छया गया है ! 
पार न° १२. सम्पारिच्छद्ि - पु न° बे म० } सम्माभिच्छदिद्री - घा० । सम्माभिच्छा० - ता० मं०॥ 
१३. सम्मादिद्रौ - बे० म०॥ १४, तेभि - घा० ] लिितासु पुस्तिकामु तसि णं" “एएति णं' इत्येवं प्रकाराणि कूपाणि 
भराय उपलभ्यन्ते । व्याकरणदष्ट्या तु ^तेघ्षि णं "एएस्ि ण" इति षूपाणि यत्र तु “गं' नास्ति त्र तेरेव न्िपिकार तेति 
पथ इत्येव रप ङितम्‌ ॥ १५. पप्नता तंजहा - घा० 11 १६. पारिप्य० ~ न° वे° म० ॥ १७. मपज्च० -घान्मण्वेऽ॥ 
१, मिच्छदिद्री ~ अमो० धार । भिच्छदिद्री - म०॥ २. तेति पंच" जा०॥३. रिरिया ब -ली० ॥५४. 
क्व्जिति ~ म क० ० ॥॥ ५. तंजहा ~ णस्य प० (1 ९. सम्ममिच्छदिदरीणं ~ ममो० । सम्ममिच्छदिही ~ पार | 
एम्मामिच्छ० -न० 1} ७. दि -घा० 11 ८. मोयमा एवे वुच्चदं नेर्डया नो स्वये मभकिरिया - नर 1 एवे युज्य 
मर््यामं सन्ये नो समकिस्या - बे० 11 ९. ग्र समह = ला० ॥ १०. शटणं भत एवे वुच्यट ?े गोपा - ममो० ॥ 
ण्म एवं भोपमा } भेर० - कार 11 ११. टरं 1 मनुर - ला० ॥॥ १२. गोपमा एवं वुन्वः नेरद्या नो सवे 
समाडया नो सव्ये समोक्वश्रणर ~ स^ 1 एवं वुच्चडई नेरदयाणं सव्ये नो समाञ्या नो समोकवद्रगां - बे ॥ 
च~ परसिया मामादत्तिया अष्वच्चक्खाणङ्िरिया 1 
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संज्निभरूत-अस्चिभूत का अर्थ दप्तरी प्रकार से यह भी होता है, यथा--संिभूत मा बमं 
पचेन्दरिय, जौ जौव नरक भेजने सेपूर्वसंज्ली पनेन्द्रियया मौरजो जीव चरक भे जलेन 
मसंली था, उसे असंमत कते दै 1१ ॥ ५ ५“ 


अपर अर्थ-संिश्रूत जो सभी पर्याप्तियों से पूणं हौ चका दै-उससे छिपा जाता है । म्प 
से तात्य जिस जीव की पर्यास्तियां अभी तक वृं नही हुई है, उससे दै । । 


संक्निभूत--असंिभरत शब्दो के उपर्युक्त सभौ अर्थं अपेक्षाकृत संगत है । 


संज्ञित जो सम्यण्ड्टि नैरयिक है, वह्‌ नरकगत महानु दुःखो का अनुभवकर्‌ अपने पूर 
कर्मो पर विचार करता हुमा वहत अनुताप करता है-- अदो ! मैने पूर्वे जन्मे मे अरिदिन्त. दव द्र 
प्ररूपित्त पाप पक परिहारकः, परमाह्लादकारक धर्मं का गाचरण नहीं किया विन्त क्षण भर गृघकष 
मालि अर्थात्‌ सुखाभास् के रूप में प्रतीत होने वाने महान दुःखो क स्रोत का्भमोगररमे टी भागते एका 
मानव-जन्म को व्यथ ही गंवा दिया........ 1 इस प्रकार का भयकर अनुताप स्निभरूत नैरधिपको ह 
है-क्ारीरिक वेदना के साथ उसकी मानसिक वैदना भौ वद्‌ जाती है, जिससे संनिभृत नारी रौ 
महान वेदना हूतीदै। (न 


असंज्िभूत-मिध्यादृप्टि को यह ज्ञान नहीं हो पाता है- „म एवकृत कमो का फल परिगत 

कर रहा ह । पूवं जन्म भ किये गष पापों की परिणति महाबु दुख के हप भँ सामने वाटी! 
~“ दसम बोध मसं्ञि्ुत-मिथ्यादप्टि जीव को न होने से उन्दे तदसम्बन्धा पदचात्ाप नहीं हेता ॥॥ 
श 


१. कर व्यारूपाफार प्रथम तरक, भवनपति, व्यन्तरं देशो मे अनी जोवों का आगमन नदी मानने ह, चिनु भप 
पाठे भसं्ी जौबो का आगमन मौ नरकनदि भे सिद्ध होता है । अत्तः उनमे अमनी का भपयप्ति मेद है मौर ष्म 
सद्भाव होने से उनमे नपसक वेद भी पाया जावा दै, पर्त वह्‌ अवस्था अन्तर्मुह्तं का तक हीणी ह प्न 
उदकी विविश्वा न परे मगयनी सूय मे अमुरङुमार मे नयु वेद का नियेध किया है, जेते भगवरी पूर भ १५ 
उ० १ मे सम्यण्टष्ट दन्द, ्रीद्दरिय मोर चनुरिन्दिय जीव षो धिधिष्ट सम्यक्त्व का अधराव्र दोने मे भरिया ष 
विनमवादी होने का तिेध किया है परन्तु सम्पव्त्व का सर्वथा यभाव होनेतेनदी। उशी तद्द ममृवा गरुम 
मवनपति एवं व्यन्तर देवो मे विसिष्ट भर्म का अपर्यप्त भेद नी दने से उसमे नपु वेद का तरपव 4. 
परन्तु अर्जी के भपयस्ति का सर्वया अमाव दोन से नदी । 

भस्ंभी से मरकर प्रयम मरकादि मे जन्म ठेने वटि जीवों में घमं का मपयप्ति मेद होता, 4 अगिन 
मे सवे उन्हे सभो कहा है । यदि आगमकयर यो उनम अमी का पद मानना दष्ट नहो टोता, नो ज वाय 
वाल्क फो अमंजनी कट्कुर भौ सं्ौ कदा दै, खी तरद्‌ भसत से मरर मरथम नर, भवनप एवं वतर्‌ देषा 
सन्मलतरे बाते जीवौ को भवस्य ही सङ्गी क्त, परन्तु मागम नें उन्देकटी भो संनीनहौ कदा) कृष री 
ने तौ स्पष्ट स्प मे उनम भयंली क भेद फ उल्लेव स्यि दै । इनि पूवोक्त दृष्टान्तो क भाद भर गरम शण, 
्वनपनि एवं व्यन्तर देवों मे थसी के मपयप्ति मेद केलेनेका निपिधकसना आगमज्ञान रै अनभिगत प्र 
कलादहै। र 
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नही विक्ञेप कोई मानसिके अनुतापं होता है । इस्ीलिर्‌-अक्ञिश्रुत नैरयिक को अत्पयेदना का अनुमत 
होता दै । पंज पंचेन्दिय यदि मेंनरक मेंजातादहै, तो तोत्र अशुभ-परिणाम होने परं सातवीं नरक 
न्ण्मरी भेभो जा सकता ह । असी जीव अयने कर्मौदय से अयेक्षाकृत तीव्र वेदना रहित रत्नप्रभा 
रकीमेंजा सकते है 
संक्ीभूत का अर्थं संजी पंचेन्दरिपसे भो यह सिद्होता है कि संनो पेचेद्दिय-संज्ीमुच जीय अगि 
ली नरक पृथ्वियों मे जने से महान्‌ दुख का अनुभवे करते हैँ! असी जौव-असंजि मूत जीव रतन- 
मामे जने से अल्पवेदना का अनुभव कसते दै । 


सभी पर्यास्तियों से पूर्ण सं्ञिभरूत नरथक को महान वेदना होतो है-क्योक्रि सव पर्थास्तियां 
¶ होने से शारीरिक स्थिति सक्षम हो चुकी है । समो पर्थाम्तियों से अपुणे असंज्ञभरूत नैरयिक को कार्य 
री शक्तिके पूर्णं न होते तक अस्प वेदना होती है 


संतनिभूत ओर असंचिभरूत शब्दो का प्रयोग अपिक्षिफ़ दृष्टि सेक्रियागरया हैषये दोनों भेद 
छ्रतथा न्यमन वाले नैरयिकों मे घटित किये दै । जिन नैरयिकों के मिष्यात्व मोह का क्षय, क्षयो- 
प्महोचुफादहै,वेनैरथिकसंज्ञिभूत को सज्ञा से अभिव्यंजित क्यिगये ह! अतःजो सम्य्टण्टि नैर 
कहै, उनको वेदना अपेक्षा से अधिकः मनी गई है । क्योकि सभ्यण्टष्टि हो जाने से मानसिक विकास 
अन्तर भा जाता ह ओर मिथ्यापि जीव कै मिथ्यात्वे का उदय होने से सभ्थग्दप्टि कै समक्ष मान- 
पक विकास कौ त्थितिने होने से "कम वेदन" वतलाया है । पर्न यह्‌ बात वहुलता की दृष्टि से सम- 
ना चादवते, कहा गथा है कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवति-प्रधानता से कथन होता है । 


भतः गौणे रूप से चिकास कौ स्विति को, जीर वेदना कौ स्थिति को, विकास को तस्तमतताके 
7 कतिया जातता है, इसीक्तिए्‌ अनिभ त मिथ्यादृष्टि में भो उपयुक्त संज्ञा वलि मानक्षिकः विकास कौ 
[समता पाई जा सकतीं है । तदनुक्षार वेदना का कम च ज्यादा अनुभवका भ्रमं जा स्कतादै वेमे 
) उपगु क्त संजीभून सम्बण्हष्टि आत्मा मेँ भी विकास कौ त्तरतमता से वेदन सम्वन्धौ तरतमता पादू 
प सक्तौ है 1 इसका निप्व यदह प्रिनेरयिरोंकेवेदन मेदो दृष्टिकोण रहे हए है एक सम्य्हष्टि 
नि जौर दुप्सभिध्याृष्टिका)। 

सम्यक्त्वी जोचमें वेदनकी दो प्रक्रियां फित होत्री है । जो जीव मार्‌ लाते-स्राते परिणाम 
र विभुद्धे सम्यनत्यौ वन गये, े छन दोषों का अप्यधिकः पदचात्ताप करने गते है तया शोचते दै 
अदो ! सेनि पूव पै दुषकृत्य पिये, जिससे मुन्ने यह महठ्ेदना भोगनी पड़ र्दी है 1 दमदृ्ष्टिने 
परर को अवगाह्ना चाह द्ोटौ हौ या वड़ो, विन्तु वेदना का संतेदन एमे जीव, अधिकं करेगे ! दुसरा 
ष्टिफोण यट्‌ है करि सम्यक्त्वी जोव जो फि वियिम्ट सम्यक्त्व कोषामषु हवे पर्वात्तापके साये 
कव मयतम्बन भौ लेग ओर सोचे किः अव य इन वेदनाओों से पीडित दोकर अधिक दाय दाय यूया 
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तो नवीने कर्मो का वन्ध सत्यध्किं होगा । यदि इन कृत्यो को अपने ही हास्त समन्त करमन 
से वेदन करूगा तो नवीन कमं बन्धन की सत्यधिकेता नहीं होगी । देस सोचकर सममव कौ गक 
साथजो वैदन होगा, वह्‌ कम हौगा। ः .' ५ 
भिस्याष्टि जीव मभौ दौतरह के जीव बहुलता से पाये नाते है । एक मिष्यात्ी भ 
संवेदनशील होता है जीर दूसरा कम संवेदनशील 1 अधिकः संवैदनशीर मिथ्यादृष्टि नैरयिकः मवग 
कौ अपेक्षा अल्प शरीर वाला होता हसा भी दुःख का संवेदन जधिकंकरेगा। ` ` , , 


दूसरस कम संवेदनशीरुता रखने वाखा नैरयिक चाहै स्परूर दारीर वाखा हो भौर वंक 
से आघात भी पड़ रहे हों तथापि अपेक्षा दुःख का संवेदन अल्प करेगा । 


1 


तात्पयं यह है कि जिन आत्माओं को संवेदनश्यीलता अधिक होगी ये मधिकं दुःख कापर 
करेगे भौर यदि संवेदनशीशता कम है तो दुःख संवेदन भी कम करेगे । 


शरोर कौ स्यूलता या अल्पता दुःख वैदन काहेतु न होकर मानसिक संयेदन कीक 
अधिकता ही संवेदन को न्यरूनाधिकता का कारण द । रीर कौ स्थूलता ओर मदमता क सपक्षा कृद 
चित्‌ आहारादि का हष्टिकोण सामान्य अपेक्षा मे छिया जा सकता है परन्तु गम्भीर चिन्तन कं ¶ 
तो नारकी जीव फे कदाचित्‌ आहारादि को, संवेदनदलत्ा फी अधिकता मौर अल्पता कै दष्टो 
देखा जाना चाहिए । र 


नैरयिक धिया :-~- नैरयिक जीव तीन प्रकार के होते है- ` ६ 
१. सम्यण्हष्टि, २. मिध्याष्टि, ३. मिश्र्ष्टि। 


ये नैरयिक जिस कायं दवारा करम-पुद्गे से लिप्त होते दँ उत प्रिधा कते हं 1 हं 
क्रिया से तात्य है। एेसौ क्रियं मुख्यतया पांच प्रकार की ह, यया-- 


१, भारंभिकी, २. पररेग्रहिकी, ३, माया प्रत्यया, ४. अप्रत्याद्यानकी, ५. निषाद श्र 


१. मारंभिकौ :-- पृथ्वीकायिकः भादि पट्काय जीवौ का हनन करना, आरंमिकी त्रिया, है। प्रः 
योगसे होने वाली भसावधनीभीक्रियाका अंगहीरै। 
् 1 
२, पारिग्रहिको :-- घरमोपकरण के तिरिक्त यन्य वस्तुं को रखना परिग्रह दै । धरमोपकरय परम 
ममता परिग्रह्‌ ही है । अर्थाद्‌ मूच्छा-ममत्व भाव मे खगन वादो क्रिया पारिगरहिकौ दै। 
तेह 
३. माया प्रश्वथा :-- सस्ता रहित, दल -छूर्वकः कौ जाने वाठ करिया को माया प्रत्य कह ६ 


याम-कोय-मान-मोहु आदिभी माया कै ही उपयक्षण हीने सैः तल्सम्यन्धित क्रिया ना दूती 
अन्तम॑त है । 


` द्वितीय उद्ेशक } [ १२९ 


` ४, अप्रत्यास्यान किया :-- अत्पां्ठ मे भौ ब्रत-प्रत्याख्यान ग्रहृण नहीं करते चाले की क्रिया अप्रत्मा- 
` स्परानकी है) स्थात्‌ अव्रत से होने वाखा कमं वंध अप्रत्याख्यानको है 1 


४. नि्यादशन प्रयया :-- चैतन्य कौ जड़, जड़ को चैतस्य, घमं को अधर्म, अधमं को घर्म, साघु क 
असाघरु, असाधु को साघु इत्यादि विपरीत श्रद्धान से मोर तत्तव के अश्रद्धान से ठगने वाखी प्या मिथ्या- 
दैन प्रत्यया क्रिया दै। 

करई स्थलों पर भिथ्यादरलेने, अविरति, प्रमाद, कपाय, अशुभ योम को कर्मवंधकाकारण घत 
छाया है, तयापि इनमें मौखिक अन्त्र नहौ है 1 आरम्म परिग्रह्‌ योग फे अन्तर्गत है मौर योग मारम्भ 
परिग्रह स्प है । प्रमाद की स्थिति तो सभौ के साय विद्यमान रहै । अवशेष मिथ्यात्व, अविरति, कपाय 
तीनो स्थरो पर समान रूपे स्थित है । 
॑ स॒म्य्ष्टि नैरयिक आत्मा को भिथ्यादर्ञन प्रत्यय कै अत्तिरिक्त शेप चार क्ियाए्‌ लगती हैं 
किन्तु मिथ्याहष्टि ओर्‌ मिश्चहप्ट के उपर्युक्त पाचो क्रियाए यगती है । 


। ह, कदारी आदि न होते हए मी त्तसम्बन्धी योग होने से नैरयिको को आरम्मिकी प्रिया 
रगत दै । तत्सम्बन्धी योग हने से बाह्य परिग्रह्‌ न दहौनि पर भी त्तत्सम्बन्धित ममता से पारिग्रहिको 
क्ष्या रमत्ती है । नरक जीवौ मे क्रोध की अधिवन्ता रहती दै \ कोध माया का उपरक्षण होने से उन्द 
भगा प्रत्यया क्रिया गती ह । भोग-विलास भी प्रायः नही है मौर न एसी कोई अनुङ्कसता हौ दिखाई 
दे रदी है, तथापि उत्त पर मोह की स्थिति होने से अप्त्याख्यानकी शिया लगती है } 


रथिक समानायु-- 

सया सभौ नारकी प्रमान आगु बाले होते है? 

भगवान्‌ ने फरमाया-नेदी, नैरयिको कौ चार्‌ प्रकार कौ घवस्या होती है :-- 
१, समापुष्क-समोपपन्नफ :- समान जायु षाकते एक साय उत्पन्न हुए, यया--दस हज वर्प की भागु 
पाधिने वारी मात्मा एक साथ नरक मे उसन्न हरर । 
२. समायुप्क-विपमोपन्नक : -- को जीच समान आयु तो ह परन्तु विपम उत्पति याने हते हे  यया- 
दस दुगार्‌ कौ स्थिति चा दो जीवों भें से एक पटक उपत्न हमा ओर एक चाद में उत्पन्न हुआ । 
३. विषमायुष्क-समोपपक्नक :-- विपम जाप्य वाते समान रूपं भे उ्पन्न हए, यया--किसी फी आयु 
भमान तो नेहो, परन्तु नरक में एक साय उत्पन्न हुए है, यया-एक दघ ट्‌जार को भाष्य वाते एवं 
दूर पर्योपम कौ आयुप्य चाच जीव कौ एवः साय नस्क भें उत्पत्ति होना । 
४. विषमापु्क-विषमोयपन्नक :-- भिल्न-भिन्न ावुष्य बे भिल्न-मिन्न एषं ने उत्पन्न हए 1 यया एकः 


भवने सात सागर कौ स्विति बाधो जौर एक जीवने दस सागर फी । दोनो ही मिन्न-मिनने समवे 
उत्पन्न दुए। 


१० ] ` ` [पवन 
नारकी प्रकरण मँ नारकी जीवं के विभिन रकार के भेद करके व्याख्पा रुत कीर्गरैने ॥ 
क्रि आपिक्षिकः दृष्टिकोण से उपयु क्त-मगत है 1 ॥ ~ 


18. श्रसुरकुमारदि समानस्य चर्व :-- 
उर्यानिका :- 
दण्डको में क्रमशः नारकी के वाद भवनपति भाते ह ? मतः नैरयि्कीं कावर्णन.करनकेग्य 
वसुरुमारादि सम्बन्धौ विचार किया गया है : - । 4 


। ण श्रते 1 | 18. () भगवम्‌ ! असुध्ुमारं देव मृषा एन 
सूत्र. 18) भपृरकुमारा णं भते 1 आहार वाते ओर समान शरोर वति हन †। 


सत्वे समाहर ? सब्बे स्तमपरीरा? गीतम ! जैसा नैरयिकों कै विषु कयन नि 
^जहार नेरद्या तहा भाणियच्वा । | द,उसौ मकार यहु मौ फयन ध बाह 
ह विशेयता यह्‌ दै कि भसुरकुमार्य फे षं, कं, 
त भलेस्ताभ ^परिवण्णे- ओर तेष्वा व से विपरसेत कग, 
यव्वामो प्ुव्वोववण्णया ऽनहाकस्म- | = चाहिद। मनात वयर (म 
८ अवि. कुमार महाक वाति अविशुवं, बं कां 
तरागा, “अवितुद्धवण्णतरागा ५अवि 0 
सुद्धलेसतराया । ! "पच्छोववन्नमा पपन्नक (वाद म उतच् होने वाति) प्रस्त) 
पसत्था । सेसं !१तहेव । दोप सव पते के समान समक्षमा चाहिर्‌। 


४ पि 1 (५) इसी प्रकार ( नागबुमारौं से तेवर } सनि 


१, सनाहास्गा ~ म तान ब० मर] समाहारका सन्वे- खा १।, २. रसरीरा सय्यै शमूस्सामनीशरामा - प+ # 
३. जध। = वे० 11४. ण्लेसाभो - ने म० ॥ ५. एरिवततेयम्बामो ~ न० । परित्वल्लेययाभरो = व° म (न 
परित्पणो त्वामौ - मं० । मरित्वस्तेयब्वाभो । पुदवि० - दा २! परिषण्णेयच्ाभो एवं जाव धणिय गुमा) 
पुदविकरडया णं मंते { आहाद० ~ त्मा । अय मुल्पाटस्य शपरित्यल्टेयज्धाथो' पदस्य अयमयं ;~ "वस्तततः 
पर्य्तधित्याः विपसिवितनीयाः अर्थाद्‌ यथा-ये रथिकः परवोपपरकाः ते अल्पकाः एत्यादिङ यद्‌ निरन्‌ ॥ 
अचर अनुर्कुमाराणां प्रकरणे विपरीतं भावनीयम्‌ यथा अनुरकुमाराः प्र्वोपपक्नकाः ते महमंतसः इये पिप्य 
द्रप खयं गेयमू एवमेव वणंेश्यपि्शयाऽपि विपरीतं वोध्यम्‌ ! ६. पुव्योवव्ना म० ~ लो° ५४५. महाम 
अवि० -अमो० घान नर ० ॥ ८, ०वण्यतसा अवि० ~ अमो० घ।(० न० सौर ॥ ९. ग्नेततय पच्छ ~ अनः, 
चा नर खो ॥ १०. पच्ोतवण्या ~ पा० न° ~ पच्छोवयन्ना घ” = खो० ॥ ११. तं चेव एवे = भगो" । प 
अवघ्रपा" सेमं तहैव पाठो यस्ति ~ अण कन्ता०स०॥ ॥ स. 


वि~ सूत्र 17 (*) ते मूष 17 (य) तक ॥ 
(3 जाव पदेन अनुरकुमारयत्‌ नागरकुमारा मुदष्ण, चिनज्जु, अश्यि, दीव, उदधि, दिक्‌, वागुकुमारा ब ॥ 


\ व्ितौष दशक 1 { १६१ 


। विवेचत्तः- 
दस सूत म अषुरकुमारादिक देवो के सम्बन्ध में आहारादि का वर्णन कियाद । कम॑ वणं, 
ठया के अप्निरिक्त सभो वाते नैरयिकों के समान है कर्म, वर्णं, लेदथाओं में नैरयिकों से विपरीत 
स्थितिरै। 
अमुरकुमार देव भी अल्प दारीर एवं महाशरीर वाटे होते हँ । अल्प क्षरौर वाख असुरकुभार 
; अर पुद्गरो का महार ग्रहृण करते है । वार-वार आहार नहीं करते, वार-वार दयासोच्छ्वास नहीं 
सते) महायारीर वारे असुरकुमार वहत पुद्गलो का बाहार करते हे । वार-कार बहार प्रहुण करते 
है, बार-बार पवासोच्खूवास र्ते ह । 
असुरकुमारों फा भवधारणीय शरोर जघन्य अंगुल के असंख्यात माग ओर उक्छृष्ट सप्त हस्त 
; रमाण है} उत्तर वैरिय शरीर की अपेक्षा जघन्य अंगु के संख्यातवें भाग सौर उल््ृष्ट एक सक्ष मोजन 
" प्रमाण है। 
| यहां असुरकुमारों के आहार का ग्रहण १ आहार क संकल्प की अपेक्षा समक्षना चाहिये । 


। शरीर की अल्पता, स्थूरुता से आहार का कथन अगेक्षिवः समञ्नना चाहिये, यथा- सत्त दाथ 
। वेत शरोर की अवेक्षा; हाय वाते का जहुर कम दहै, परन्तु पांच हाथ बाले कौ अपेक्षाः हाय 
` वकते करा आहार्‌ मधिकहै। 
वार्चार आहार एषं श्वासोच्छवास का ग्रहण भी अपिक्षाभेदसे ही समञ्चा जा सकता ह 1 
यथा-कौई एक असुरकुमार देव चतुर्थ भक्त एक दिनके अन्तरसे आहार करता है, सात स्तोकसे 
ध्वासौच्छ्वास टता है भौर एक जसुरकुमार देव एक हजार वषं के वाद आहार प्रण करता है, एक 
पक्ष से दमासोच्छ्नास्च केता है । एक हमार वपे से आहार व एक पक्ष से द्वासोच्छ्वास् केने को गपेक्षा 
` चतुर्थं मक्त से आहार शौर सात-स्तोकः से दवासोच्छवास का ग्रहण चार-वार कहा जा सवता दहै या 
फिरअल्पश्चरीरीका अल्पाहार, अह्प द्वासोच्छ्वास तथा कदाचिव्‌ आहार ओर कदाचित्‌ प्वासोच्ट्‌- 
। बरस जन्तराल की बक्षा स्ने कहा मया है, क्योकि अल्प शरीर वालो के आहार ओर इ्वासोच्छवाच्र भे 
| अन्त राल~अन्तर बहुत पड़ जाता ह 1 
| यद्यपि भहाशरीर वालों के भौ माह्र आदि ग्रहण में अन्तराख पड़ता ई किन्तु वह्‌ अन्तर भन्य 
¦ भ्व ्षरीर्‌ बारे कौ ऊोक्षा जल्यल्प है; नयण्य है ! इसलिए अल्प शरोर कालो की सपश्ा महाणरीसे 
का महार "अभीं -वारम्बार करना विवेवित्त ह \ मथा-- प्रथम देवखोक के देव का छरीर प्रप्त ट्त 
प्रमाण है! उनका आदार दौ हजार ब के अन्तर से तथा द्वासोच्छ्वास दो पस के अन्तर से होता ई! 
नतर विमान के देवों कादारीर एक ववर वमान के देवो कादारीर्‌ एक हाय प्रमाण है 1 उनका आहार तेतीन्न हजार वर्प म त्था 
। ९, भष्स्प्रहम का मन हति ही इष्ट कान्त मादि महार ङे पुदुगरू महर स्यम पिण्तटौजनिदटै) 


1 


/ 





१३२ ] [प 
श्वासोच्छवास ३३ पक्ष से होता दै 1 अनुत्तर विमान के देवौ की अपेक्षा सै प्रथम देवटोर क्वो र 
अहर इ्वासौच्छवास अभीक्ष्णं-ुनः पूनः होता है । यही जवस्या भमुरफुमारादि दैवो के विषयमे 
सम्ञनौ चाद्ये । 


ध 
म 


अत्प्ादीर मौर महादारीर वलदेवो दारा ग्रहत जाहाखदि मे एका दृष्टिकोण यम 
सकता है कि प्ाप्त अव्या में रटने वारे अगुरकरुमार जोमाहारो होने सै. पुनः पुनः आहार प्र 
करते हँ । अपर्याप्त अवस्था में रहने वाके अवुरकुभार देव लोमाहार नरी कस्ते, ओजाहारही कपर 
अतः महाक्चरोर वाणे पुनः पुनः आहार करते दं । [र “ 


कर्म, वर्णं लेश्या की भगेक्षासे नैरयिकों से जधुरफमाये मँ विपरीतता वताई है । परोप 
देव महाकभें वाके, अविशुद्ध वणं वार ओर अविगुदढ रेशा वि होते ह । पश्वादुपयतक देव अल कं 
वाले, विशुद्ध चर्ण वारे, चिशुद केश्या वले होते हे । ॥ ध | 


यहां पर अनुरकुमार देवों क। सामान्य प्रतिपादन हमा दै । पूरवोलन्न देव के लिये बन, 
अविशुदढवर्णी मविशुद् खेश्यौ काजो कथन दै, वह वदहुलता से परमाधािकफ़ देवों के विषयमे जना 
चाहिये । परमाधा्मिक देवो ने भिन्न जो अनुरुभार है, उनम मुख्य गौण भाव ते, मिभ दृष्ट 
छना चाहिषे। संज्निमून मोर असंक्ञिमूत को ष्डि से जौ वित्रैचना दै, उस्र विवेवना मेँ मो संहितः 
सम्प्टष्टि आत्माभो का ग्रहण है । सन्पण््ष्डि आत्मा पूवेत्विनन को स्थिति में होने पर भं पदु 
पपन्न कौ अपेक्षा -से अल्मकर्मो, अविदिक गुभव्ं शुम सेश्था वा होत दै 1 इका कारण यह 8 
सम्पटरष्टि से सम्पन्न जिस आत्मा का पटे जन्म हुभा दै, उस आत्मा के अधिक कम ये, बहु कम द 
ओर तत्सम्बन्धौ वेदना के अनुभवमें भौ-परचत्त।प जादि का पुट एवं उदपरअनित अयुम कर्मक 
यथा सम्भव समभावके साय वेदन होनेसे नवोन कर्मो कावंधकम इभाहै।जो क सहनन 
पूवक वेधे द, उन्न वर्णं एवं ऊेश्वा मो उवर्ुक्त अविक्षिक़ दृष्टि से शुभ समन्ननौ चाहिये । 


जो असंजिगरत-मिथ्याद्टि एवं मिय हष्डि देव हँ, उनकी अनस्य वहुकता ते दायान फ 
वर्णन कौ तर्दु जानना चाहिये । जदा अक्निपरत से टष्डिरोग अपर्थाप्त अवल्या से लिगरा जाता हैव 
वहूकम हने पर मौ श्रुभवणे, शुम केरा परम्यनिक देव कौ अभिक्षा से मानना नाहिवः मि 
अपर्याप्त अवस्था मँ रहने व्या देव विदेय कने वाघते या तोडने को स्विति मेँ नही रहता 1 नब 
से पूरयोद्न्न मौर पश्चादुपपन्न कौ कमे वर्णं केरथा कौ दृष्टि से प्रायः पुल्पता रदत है । 


इस्तका कारण यह्‌ दै कि पदन उत्यनन दोन वाके जपुरकुभार देव अहुंकारी वनकर नार्र। ज 
को वहूत्त कष्ट मौर भास पदान ह 1 उस कष्ट को सन केस नँरयिकोँके वौ निर्जात 
किन्तु जमुरकूुमागादि देव नये नये कर्मो का वंधकर कतत! तीग्रतर अशम भावना टीषि म 
अशुदता वदते ह । जिते उनका पुण्य ोण-नष्ट होने लगता है । पुष्य के छ्ीण होने च तया म 


} द्वितीय उदेशक ] [ १३३ 


कर्मो केव हने सै उनको ( देवों को ) कर्म-वणं ओर छदथा भी अशुद्ध वन जाती है ! पर्वादुपपन्नक 
देव नैरथिक्रों को इतना व्रा नदीं पदटुवा पते है जितना जि पू्वोपिपन्नक देव दोघोवधि से पहुंचे जा 
रहै दै । इरि पूरवोपदन्नक देवौ को अपेक्षा पश्चादुपषन्नक देव अल्पकर्म वाले, शुद्र वणं वरे मौर 
शुद्ध रेश्या वाक होते हे । 

वद्धापुप्क को अयेक्षासे विचार क्रिया जायतो पूरवेत्पिनन अभुरकुमार नारङ जोवोंको त्रास 
पदटुवनि कै कारणं तियेच अपयुप्य वाधते ह, जिससे वे अशुद्ध कर्म, वर्णं केश्या यारे होते हैँ किन्तु 
प्श्चादषयन्नक देवों ने षरोक्‌ को आयुष्य का वन्न नदीं किथा है, पूर्वं का पुण्य प्रमाव चल रहा है। 
षस कारण वे विषुद्ध कम-व्णं जौर रेद्पा वाले होतेह । 

असुरकुमारादिं का वेदना-विपयक वर्णन नारको जौवों को तरह हो जानतां चाहिए। 
जो दृष्टिकोण नारकियों के किए प्रतिपादित दै, वहो यहु पर भो समना चाहिये । 


विशे जञातभ्य यह्‌ हैकि संज्ञभूते अघुरकुभार देवं चारित्र के विराधकहौतेर्ह] चारित्रफौ 
विराधना कै कारणं उन्दँ पर्चात्तापजस्य वेदना बहुत होतो है-जो अंज्ञि्रूत अमुरुभारो को नदीं हतो 
दमक्िए्‌ संज्ञित देव को महावेदना बारा एवं मसंजञिभूत को अत्पवेदना वाला कठ्‌ है ! 

याकिर पूवैमवमे जो समानागप्क ये, वे संज्ञी यी पर्याप्त जवस्या को प्रत्त देव सं्गिभूत होते 
दै, छह शुम वेदन को अपिक्षा महविदना होतो है । इते विपररेत अप्निमूत को मलपेदना दतो ह। 

यह सारा वर्णेन स्तनितवुभारदेव पर्यन्त एक समान ही जानना चाहिये । 


19. पृथ्वीकाथिकादि समानत चर्वा:-- 
उत्यानिका -- 
.भवनपतियों के वाद कमदाः स्यावर अति ह । उनमें भी पृथ्वौकाय पहले है । तदनुसार प्रथमं 
पृथ्वोकाय सम्बन्धौ ओर वादे अवशेष चारस्यावरकाओर्‌ कष प्राप्त द्ोन्दिय, ब्रौन्दिप, चपुरिन्दियं 
को वणेनक्रिपा गवाह] 


भत्र 19.) प्पुटविक्षक्ताइयाणं अहह्ुर- | सूत्र 9 (५) पृथ्वौकायिक जवो का, आहार, कर्म, 


फम्म.वण्ण-लेस्सार “जहा नेरईयाणं 1 वणे, लेश्या नैरयिकों के समान समभ्ना 
चाहिए! 


(१) भ्पुढयिक्काइयाणं भते ! सम्बे | (५) कया समस्त पृम्यौकापिर जोव समान वेदना 


४ वाति? 
समवेषणा ? हा गौतम ! समन वेदना वाने 
पहता, प्सपषदेधणा। से "केण णं मगवम्‌ ! भय रेखा किचि कारषमे वतै 


कि समो पृथ्वोकायिकः जीव ममान चेदना 
। <पते ] समवेयणा ? . शाल ह? स † 


1 अ 
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करतौ ह, कदाचित्‌ श्वासोच्छवास लेते है । पर्याप्त ओर अपर्याप्त अवस्याके दिए भीयहो कवि 
जा सकता 9 


करम, वणं भौर लेदया का वणन नैरयिकों कौ तरह ही पृथ्वीकायकाभीदहै। ., ५ 
पृथ्वीकाय जीव असंज्नी है, असं ज्लिभूत वेदना वेदते ह क्योकि ' वे सभी मिय्यादृष्टि धर | 


होने से मूर्त पुरुपों के समान अव्यक्त वेदना वेदते है । हमारे पूवं कमो का फर है, हमे कौन पीदा 
है, कौन मारत-कारता हँ आदि का ज्ञान उन्हें नहीं होता । इसलिए पृथ्वौकामिक जोवों कोका 


बेदना वेदने वाते कहा है 1 ~ 


पृथ्वोकायिक जीव मायाचार करते ए तो दिलाई नहीं देते, फिर उन मायौ मिमय 
कसे कहा गया ? ( 


सागमकार का मायी मि्याप्ट कहने का तात्प यह्‌ हो सकता है कि पृथ्वीकापिक नेशः 
प्रायः मायी मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न होते है । जसा कि कहा है :- 


उम्मग्यदेसमो भग्णासमो गुढहिमय माद्त्लो । = ` 1... ' , 
मठसीलो प ससत्लो, तिरियाडं वंधएु जीवो ॥ ~“ 





उन्मा का उपदेशक, सन्माग-विनारक, गूढ हदयी-हदय मे गांठ रने वाला, शरः 
वाला, शत्ययुक्त जीवं पृथ्यीकाय आदि तिर्य्खयोनि मे उतपन्न हीता 


माया का भपर अर्थं अनन्तानुवेधो कमाय से संयोजित किया जाता है । अनन्ताुधौ पफ 
वाला मिध्याहृष्टि होता दै । इसलिए पृथ्वीकाय जीव कै नियमतः पांचा क्रियाएुं छगती ई । 


ृथ्वीकाय कौ तरह ही यकाय, तेजस्वाय, वायुकाय, बनस्पतिकाय, द्री, चुर 
वर्णनं भौ जानना चाहिये 1 । 


सूक्ष्म स्थावर जीवे मात्र स्वकृत वेदना का वेदन करते ह) परदत वेदना उनम नहीं 
किन्तु बादर स्यावर तथा विकतेन्द्िय जीय स्व मोर परत ( दरयो द्वारा दौ गर्द }, दोनों ही. 
नायका वेदनकसतेदै। 


यद्यपि द्ीन्दिय जीय अपर्याप्त सवस्या मे अल्प समय कैः लिए सम्यणधष्ट होते है, शु न 
सम्यग्दतेन फी मात्रा सव्यल्प तथा गिरती हृदं सवस्या मँ होती है । यहां ठेते सम्यग्दर्शन कौ विवा 
हनेमे सभो को पाचों छियाएं लगती) क 


इन जीवौ क वेदना मे यपि वाद्य खूप सै अन्तर दिखा देता दै किन्तु समिन्ि 
सभी जनिदा-सनाभोग अव्यक्त वेदना विदते है ६ | 


दिती उदेशक ] 


उत्यानिका :-- 
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चतुरेन्दिय का वर्णेन दने के चाद कमप्राप्त पचेन्द्रिय आता है1 जतः इस भूधर मे तियं 


पचेन््रिय का वर्णन किया जा रहा है -- 


सूत्र 21.) पौचदिथत्तिरिक्खजोणिया | सूत्र 214) पेचेन्दिय तिरय योनि का वर्णन, जं 


^जहा नेरइया 1 णाणत्त किरियानु- 
(४) पौचिदियतिरिक्घजोणिया णं भते! 
सव्व समकिरिया ? 
गोयमा ! णो इणटू समहु । से 

पेण णं भते ! एवं स्वुच्चइ ? 

गोयमा ! ्पौचदियतिरिक्ठजोणिया 
प्तिविहा पण्णत्ता । तं जहा- *सम्म- 
दिदरी, ५मिच्छादिह्ी, स्सम्मामिच्छा- 
द्री ।त्त्यणंजेते °लम्मदिद्री, ते 
दुविषा पण्णत्ता, तं जहा- “अस्संजया 
य, संजयासंजयाय 1 तत्यणं जेते 
ध संजयासंजया तेसि णं तिण्णि किरि- 
याभो कञ्ज॑ति, तं जहा- अरनिया, 
प्परिग्बहिया, \र्मायावत्तिा । 
पअसंजयाणं एचत्तारि 1 प्मिच्छा- 
दिहण तपेच 1 प्ससम्मामिच्छादिटरीणं 
पेच! 


नैरयिकीं का वर्णन कहा है, उसी प्रकार 
जानना चाहिए । केवल पिया में मिद्चता है। 


(भ) भगवन्‌ ! पेचेन्द्रिय तियेच-योनिक 
जीव क्या खव समान क्रिया वलि है? 


गौतम ! यह अथं समर्थं नहीं ह । 
भगवन्‌ ! देसा किस कारण कहा जात्ता है। 


गौतम ! पचन्दिय तिरयच्च योनिक त्तौीन 
प्रकार कै के गए है; यथा सम्यण्टष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, उनमें जो सम्यग्‌- 
इष्टि हवे दोप्रकारकेर्हु। यथा अर्यतत 
ओर संयतासंयत 1 उनमें से जो संयतासंयत 
दैवे तीन क्रियानों वाते होते है1 यथा आर 
भिकौ, परिग्रहीको, भायाप्रत्यया, यत्तेयत्तके 
{ अमरत्याख्यानी करिया सहित ) चार क्रिापुं 
होती ई 1 मिप्याहष्टि एवं सम्यग्मिव्यादृष्टि 
को पांच क्ियाएुं रगत्ती दै। 


१, श्टरुणं ? मोयमा } पंचि० ~ पु० वे° म० । ष्ट्रे भति? गोषमा ! पंचिदिय - अमो० ॥। २. वुज्चई पंचिदियति- 
दिक्ययोगिया नो स्वे सगक्गिरिया यो० -न० ॥ ३. तिविधा ~ चेऽ +, ४, समदिटटरी - चा० । सम्मद - ये मर 
५ मिच्छ - अमोर न 11 ६. सम्ममिच्छद्दरी ~ अमो । सम्माभिच्छ०  न०॥ ७, मम्मद्दरी - वे म1. 
समदिष्टौ ~ छा० ॥ ८. अजया ~ अमो० न० । अजया मंजया० ~ पार 1 अस्त्जत्ता - वे म० | यस्तजपादमर 
। ^ ख० ॥ ९-१०. संनताऽसंजता - देर म० + ११. आरम्मिया-म० १ १२. पार्य -नर वेऽ म० 1११३. 
} दत्तया = पु अनो नण वेम 1 १४. मजङ्ाये ~ वे° म । अस्मेन० = लोर ॥॥ १५. पिष्यते - अमो 


१८] "(स्क 
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स्तुत सु भे पचेनद्िप.तियं च योनिक जीवो का वणेन नँरथिक़ फो तर प्रतिपदः म 
गया है । महासर वत्ति जो वार-बार आहार ग्रहणं करते हु थास्यार दथासे च्छा तते 
संख्यात वपं कौ भयु चाले तिरय च पंचेन्दिय कौ अक्षा से समक्लना चाहिये 1 मयिः मंस्यते 
जगु वति तिर्यच्व पेचेच्िय तो छ भक्त-दौ दिन के अन्तरा से आहार ग्रहण करते है! 


अपर्याम्त वस्या में लोमादार एवं श्वासोच्छवास फो स्थिति न हीने से अपर्याप्त तियं ९ 
न्द्रिप कदाचित्‌ आदार भौर कदाचित्‌ श्वासोच्छवास म्रहण करते ह । पर्थाप्तं अयस्या मे तौ मा! 
ओर श्वासोच्छवास दोनों ही विद्यमान होने से वार-वार महार होता है । 


पूरवोन्न तिरश्च पंचेन्धिय अल्पकर्मी ओर पर्चादुपपन्न महाकर्मी-होते ह । इसका कारण प 
कि उस भव योग्य आयुप्य आदि का अधिक अंश वेदन कर क्तेने से पूर्वतन अल्पकर्मी तथा पसः 
पपन्नक केः लिये आयुष्यादि का अधिक अदा वे्य-भोगना अवशेष होने से महाकर्मी बहा है1.; , 


वर, तेषया आदि के कथन मे भौ जो पूरवोतमघ्न त्ख पंचेनदिय तरण मवस्वा म ~व ए 
वर्णं ओर शुम नद्या वाला दै । पङ्चादुपपप्नक तियं पंचेन्धिय जो (वात्यावस्या) मँ है, बह्‌ अगु 
आर अशुभ लेश्या वाला दै । (2 

सम्यण्प्टि संयतासंयत (श्रावकः) तिच पचेल्िय के तन त्रियाएं होती हैः. ` ' 

(१) आरेभिकी विया, (२) पारिगरहिको व्रिया, (३) मायाप्रत्ययाव्रिया। 
अमंयतं सम्यकृटष्टि के चार क्रिगएु होती ह-उक्व तीन वे साथ एफ भप््माद्यान। ॥ 
अौरहोती ह। 

मिध्याद्प्टि-सम्यगमिय्यादष्टि जीवो मे भिथ्यादसन प्र्यया क्रिवा सहित पायौ. 
दोती है) 

22, मनूष्यदेव विपयक समानत्व चर्चा :-- 
उत्यानिका: 


का 4 
तिर्व्चके वाद कम प्राप्त मनुप्य कावर्णेन आता दै । अतः निर्यं का वणन फेर 
मनुष्य सम्बन्धौ विचारक्ियागयादहै। 


मर ॥ १६. सम्पतिच्छदहटनं - भमौ० । सम्मामिच्छ० -ग०॥ 
स~ मूष 17 {4} पे मूष 17 (५) वक सूत्र 17 (५) ॥ ॥ 9 
ए मारम्िपा परिष्णहिया सायावत्तिमा अष्ड्यक्छाधरिरिपा ॥ 

~ मर्धन्मया भरिया मामावत्तिआआ अप्पच्यक्रयाघकिरिया मिच्छादंमणवत्तिभा ॥ ` 


‡ द्वितीय उैशक | 


[ १३९ 


सूत्र 22. (1) ्मणुस्ा प्जहा नेरइया । | सूत्र 22.) मनुष्यो का वणेन नैरयिकों की तरह्‌ 


¦ नाणत्तं- जे भमहा्रोरा ते वहृतराए 
` पोग्गले *आहारेति, ते आाहुच्च आहा- 
रेति! जे अप्पसरीरा ते {अष्पत्तराए 
पगले आहारेत्ति, अभिक्वणं आहा- 
रेति । सेसं जहा नेरइयाणं ^+जाव 
०वेयणा 1 
(१) मणुस्ता णं भते । स्वे नसम 
किरिया ? 
गोयमा ] णो इणद्रं समह से 
ष्केणदुणं ? 
गोयमा । र्ध्सणुर्ता तिविहा 
पण्णत्ता- तं जहा- रस्सम्मदिहुी, 
(मिच्छादिद्ी, र्सम्मामिच्छादिद्ी । 
तत्य णंजेते ५ सम्मदिहुी ते प्पतिविहा 
प्णत्ता । तं जहा-संजया, संजया- 
संजया, !“अस्सजया 1 तत्य णं जे ते 
पप्संनया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जह 
रसरागसंजया य, रषचौयरागसेजया 
य। तत्य णं ररे ते रश्वीयरागसंजया, 
ते णं अकरिरिया 1तत्य णं जेते 
रसरागसंजया ते दुविहा पण्णत्ता 
तं नहा- 
्पमत्तसंजया य रअप्पमत्तसंजया 
य। पत्ये णं जे ते अप्पमत्तसंजया तेति 
, णं एमा मायावत्तिया किरिया "“कजइ 1 


जानना चाहिए विक्षेप्ता यहु हैकिजौ 
मदाशरीरी है वै बहुत बहुत पुद्गर्खो का 
आहार ग्रहण करते हँ ओरवं कमी २ आहार 
करतेदै।जो अतप शरीर वातेर्ह वे अल्पतर 
पुद्गलं का आहारकरते ह ओौरवाररजाहार 
करते है । वेदना तक का णेप वर्णेन नैरयिको 
की तरह ही यहां जानना चाहिए 1 


(५) हे भगवन्‌ ! क्या सभी मनुष्य समान क्रिया 
वलि दहते है? 


है गौतम ! यह्‌ अर्थं संगत नहीं है । 
भयवय्‌ ! एसा कसि कारण ? 


गौतम { मनुप्य तोन प्रकार के प्रतिपादित 
किए मये हु यया सम्यण््प्टि-भिय्याटष्टि- 
सम्यगमिम्यादृष्टि 1 उनसे नो सम्यष्टि मनु- 
प्य वेतन प्रकारके कटे गए ह| पया- 
संयत, संयतासेयत (श्रावक) ओर असंयत । 
उनमेजो संयतदै,वेदो प्रकारके रहै, यथा- 
सराग संयत ओर वौतराग संयत 1 उनम जो 
वीत्तरागर संयत है, वे क्रिधारहिति है । उनमें 
जोसरागसंयतरंवदोभ्रकारके ह । यया- 
प्रमत्त संयते ओर अप्रमत्त संयत । उनमें जो 
अप्रमत्त संयत है उनके एकः मापा प्रत्यया 
त्रिया लगती दहै! 


१४० ] 


तत्य णं जे ते ५पमत्तपघनया तेतिणभं 
दो ४किरियाओ °कज्जंति, तं जहा- 
<आरंभिया य, भसायावत्तिया य । तत्य 
णं जे ते ण्ण्लंजयास्ंजया तेति णं 
शआइल्लाओ तिनि किरियाभो 
श््कज्जेत्ति तं जहा-आरभिया 
१परिग्हिया. मवयिावत्तिया । 
१'अक्नर्णाणं चत्तारि किरियाओ 
प्ध्कजञ्जंति, तं जहा-आरंभिया, परि. 
रगह्या, मायावत्तिया, !.अप्पच्च- 
क्ाणपच्चयारकिरिथा। मिच्छादिद्भीणं 
पपच जआरंभिया, रग्परिग्गहिया, 
मायावत्तिय।, रपन्चक्वाणपरनया, 
मिच्छीदंसणवत्तिया 1 रस्वम्मानिच्छा- 
दिद्रीणं पंच । 





4 


किन्तु उमे जो-पमत्त मंगत सौरे 
करिए खगत हे । य्या -आरमन्े कै 
भाया प्रलयदा। ` न 

जो संयतासंयत ह उनके आदि ङौ यौ 
किपा कती है। यथा मारम्शे 
ग्रहिको, माया प्लप्ा। , ` ~" 


असंयति को चार वरिष लतो दै। क 
आरभिकी,पासिग्रदिको,माया पर्यया," 
व्यान प्रत्ययाक्रिा। ,, , ` \ `, 

मिथ्यादृष्टि को पांचौ मिषा लगती १। 
आरम्मिको, प्रारि्रहिफो, मापा प्रद, 
प्रत्याख्यान प्रत्यया मौर मिच्यादशन शरत 
किया  चन्यग्मिथ्यादष्टि (मिशवर्दि) गौ 
पांच क्रिया लगती दै ।' 4 


१. प्र मणुस्सा णं मैते." “"मणुस्सा नो स्वे समधेयणा ~ न° ॥ २. "नहा" "तद्‌" स्यान धिगेपाः पध व 
ष्तयेव पाठ ~ छा १५३. भरी ते आच्च आटारेनि ~ अमो० वे ग० १ ४. केति आहु०- पृ १५.११५ 
भरणं = वेर अर ५ ६, गदु माहारनि ˆ पु०। ७. वेदणा ~ अभो०। ८. ण्दिया 2 नोरी श ॥ 
पुर ॥ १०. ददरेणं मंते ! गोयमा ~ अभो० घा । णटरुभं भते ! एवं युज्वद मणुम्सा नो रथे समङिस्पिा | गोश 
न०॥ ११. मपूता नि खो० ॥ १२. दही - अमो वे म०। मगद्टौ- पान ॥ १३. गि = म 
पिच्छाह्ी ~ न ॥ ६४. सम्ममिच्छद ~ जपो० । पम्मापिच्छद्ी = पा कौर. सन्धामिन्छर ~ नन) ^ 
मभ्नाद्् ~ धमो० । ममद्धि - घा० वे म०॥ १६, तिनिध। = वे० १७. संपा भस्मा शं जयाम 
नस्य ~ मू० । संजयः य अमजपाय ंजवामंजयाय ततप = सनोर 1 मेजपा स्नः मजं गमे जपा नह + 

सृन्ा अस्ये्ता संजतामेजता य~ वै म० 1 शंजता संजततसिनना ससजा - लोर क १९. ममंज्पा ^ 
१९. संजया ~ वे म०॥। २०. मरागसंजना -वे० म० 11 २१. वौनराय मंजर थ ~ ग | वीतराग संजा" 
मर ^ २२. त वीपऽ -पः० । २३. वोकराय सकता -येर मज | कीकेठाय्नरा -न० २५ सामिषा 

ये° भ०१ ^ ४५ 


॥ 
जादपूति :~ ^ ममकम्पा समबण्या ममठेस्सा मम ॥1 ~ ५ 0 
[१ १ त (। 
४, स्संनता = वे० मर ॥ २. मदमत्तन = द° यमो० पार) रसेजहा- वै मर द. भर्मूत्तर भगोर ४ 
जसवन - व= ०५४. कण्जति - दे म०॥५. नगवा -दे० म ६. पदि कण्दर ~ वमो०। 


द्रतीय उदगक [ १८१ 


वेवचन - 
प्रस्तुत सूत्र मे मनुष्य सम्बन्धौ वक्तन्यता विस्तृत रूप से वियेचित की गई है 1 


सामान्य रूपसे तो नैरयिर्को कौ तसह ही मनुष्यों का मी प्रतिपादन किया गथा । शरीरादि 
वेपयों प्र कु विभिन्नता भी प्रतिपादित है ! 

महाशयीसै मनुप्य कदाचित्‌ आहार ग्रहण करते ह तथा वहुत से पुदृगलों का आहार ग्रहण 
करते ह 1 महादयो से तात्यये यहां भोग भूभिज-देवकुर ओर उत्तर कुएं वते मनुष्यो से है। उनकी 
भवगाहूना तीन गव्यूति प्रमाण होती है किन्तु वै आहार अष्टम भक्त ( तीन दिन के अन्तराल} से 
ग्रहण करते है 1 अल्प शरीरी मनुष्य अल्प पुद्गको का आहार वार-वार केरे ह 1 


यहां यह्‌ सहज जिज्ञासा होती है कि देवक्रुर उत्तरकुर वाते भनुप्यौँं कौ बहुत पुदुगलों का 
आहारो कैसे कहा ? वयोकि वै तो सारयुक्त पुद्गरों का माहार करते है 1 


यथायथं में देवकर उत्तरकुरु के मनुष्यो का आहार बाह्य रूप से स्थूके हृष्ट से अल्प दिखता दै, 
किन्तु उसमे अत्प शरीरी द्वारा ग्राह्य पुदूगलों की उपेश्ना अधिक पुद्गल होति दँ । सारभूत आहारमें 
जितने पुद्गल होते दै, निस्तार में उतने नही दोप ह । इसीकिए उन्दँ वहत पुद्गखों का आहार करने 
यालाकहा गवाह! 

अल्प शरीरी से मलमूत्र भें उत्पन्न होने वाने अंगु के अरसंख्प्रातवे भाग की गवगाह्ना वासे 
मम्मु्िम मनुप्य भी ग्रहण किये गए है । 

पूरबोसपन्न मनुष्यो फे जो शुभ वर्णादिं कटे गए ह, वे इस प्रकार समन्नने चाहिये । 

मनुष्य क शुभ कमे, वर्णं ओर लेश्या आदि को सामान्य रूप से नैरयिकों के समान वतलाते हुष्‌ 
भौ कुयं मानत्व-मिन्नता का कथयन भी किया है 1 उस नानत्व से अनेवा दृप्टिकोण फलित होते दँ । एक 
कषायोपदामिवः सम्यणट च्ट मनप्य पुरवोतिच है जौर एक क्षायोपदाभिक सम्यट्रष्टि मनुष्य पक्यादुपपश् टै 1 
उने पूर्वोत्पन्न सम्मग्हष्टि मनुष्य भावों की विशुद्धि से कर्म, वर्णादि कौ अपेक्षा शुद्ध वन जाता दै, किन्तु 
पृदचादुपपन्नक क्षायोपदामिक मनूप्य हौ यदि क्षायिक सम्यवत्व प्राप कर लेता है सो पूर्वो्पन्न की अवेक्षा 


फञ्जह्‌ ~ अमो० \\ ८. आरभिया मापाव० ~ पा । आारम्मिया - मर ॥ ९ गनिया तत्वण -घा० १ १०. संनना- 
सजना -वे० म०। ११. आद्विमाओ - जमो० क० ता० म्‌! आइमायो - सनन्द १) आङपापायो - टार ++ 
१२. कञ्मेति भसंजयाणं ~ अमो० 1 कज्जति अस्सजताणं - वे म०॥ १३. नटिया मापा - पुर } पारिगहिपा 
मागार ~ घा० न° ।। १६. अस्सजयाणं ~ पुर ॥ १५. सय अद्याः चनस्यः करिया बोध्या ।\ १६. ननि आार° -पु० 
नण्येऽम०) ननि भिच्छादिद्रीणं - भमो० 11 १७. दारिग्ब्िया ~ पा० न ॥ १८. अरच्वक्दाण विपा मिच्छा० 
^ धार [ अप्यच्चर्पाणकिरिया - न० ५ १९. पंव मम्गमिच्छदिद्रोणं - बमो 1 पेच तेना भार० -धा० । पंच 
पम्मार “वे भृ० 11२०. पारिण०-धा० न 1 २१. कदाणवत्तिया - घा 1 ०क्यायदिरिपा ~ नर 1 २२. 
गम्मामिस्ट० -पु० नन | सत्पमि० ~ सो० ॥ 





१५२ ] [मेत्‌ 
से शुद्ध वन सक्ता दै । सदि वहे पश्चादुपपश्न क्षयोपशमिक मनुप्य भिय्यात्वी यां मिश्र इष्टि वार 
जाय तौ पूर्वोत्पत्त कौ अपेश्ना मशुद्ध कर्म, वर्णादिं वाखा मौ वन जाता है। 


इस प्रकार पूर्वोत्पन्न जीर पदवादुपपन्न मनुप्य के कर्म-वर्णादि में विशुदधाविगुढि शौ शरः 
चतुर्भगी मौ बरन सकती है 1 यही भिथ्याहव्टि मनुष्यों के वियय में भौ घटित कर लेना चादिवै । रः 
हरण केषूप में समक्न कोजिये-एक पदनादुपपन्न भिथ्याहष्डि मनुष्य शुक् तेदया दति परिषा ) 
छृप्ण नेश्या वलते परिणाम कौ मोर वदृ रहा दै, चिन्तु पूर्वोतसन्च मिथ्यादृष्टि मनृप्य. द्य मः 
कै परिणामों से शुक्छ ेद्था के परिणो मे निरन्तर बढ़ रहा है तो उह पूवोतद्न मिष्या भुम 
के वर्णादिं कौ अपेक्षा पदचादुपपन्न फे वर्णादिं विशुद्ध होते है । इरो अपेक्षा से चात भण पृदेर 
सकते है । 

संमूिम मनुष्य-- पश्चादुपपन्न संमूदिम मनुष्य यदि विशुद्ध बनकर संमूधिम तै भिति 
आयुप्य कावंध करते है मौर पूवत संग्ु्िम मनुष्य उती प मरकर उ मे जाते पति, ह 
पूरवोत्वनन संमुखिम मनूप्य कौ अपेक्षा पदचादुपपत्न संमू्धिम मनुष्य के कर्म, वणे नेश्यादि विगम 
जाते! दसी प्रकारके दृष्टिकोण से इसी के अन्य मंग वनाये जा सक्ते ह । 


मनुष्यो के तीन भेद वतक्तये ह-- सम्यग्दष्टि, भिय्पाटृष्टि, मिश्रव्टि 1 | 
सम्न््ध्टि क तीन भेद ह, उनके मौ आवान्तर भेद ओर ह उलमे भिश्र-मिपर पिद 
लार्हहै। | 


जिसको ययातय्य श्वदा हो, उसे सम्यकत्वी कते ह । जिसकी विपरीत अतात्विक धग हरं 
मिथ्यादृष्टि कहते है" जिसकी सत्य-असत्य मिध्रित मास्या हो उसे मिन्र्टि कहते हँ । 


चो चारि का पाठन करता है भौर भिमक संज्वलन कयाय उपश्भित या सगित वदी ( 
उचे प्रमत्त सराग संयति कहते । 


जिसके सम्पूर्णं कपायों का सर्वथा कषय हो गया है, उसे (शोण कषाय योततराग यत्‌ द्‌ भ । 


जिसके सम्पूणं कषाम का उपदमन हौ गया दै, उसे 'उपदान्त कयाय वत राग संय ब 
ह । स्यार गुणस्यानवर्ती उपशान्त कपाय यौोतरागौ शीर चारह्े, सैरदवे, चीरे गण्याः 
भद्रे 'क्षोणं कयायो वौतराग मेयत' कहछातो ह 1 


वीतराग प्रयत में कमं बंधन कौ हनमुत क्रिया नही दोती दै । दसल्िये तदपेक्षया वे रमि 

शभरिय कट जति है । यद्यपि मयोगौ योतराग संपत मं मोग फी ्तरृतिमे दने वाल दयापमिष र 
शतो दै, चिन्त वदं विया मग्य टोनि ते, केवर योन प्रवृति स्पते से मौर नयाम (410 
यदांञ्येक्ियाकेषरूपमेनदी मानाग्यादै। 5 ० 


द्वितीय उदेशक ] [ ९४३ 


अप्रमत्त संयत में एक माया प्रत्यया क्रिया होती है । वरयोकि उसमे कपाय कौ स्थिति रहती है 1 
टीकाकार का यहु कहना है क्रि कराचिदुडाहरक्लणप्रपुतानामक्षोगकषायतवादिति' उ्ाह-धर्मं 
पर भए हृए कलंक को दूर करने के किए या धमं की होती हुई हंसो से उसका रक्षण करये कै लिए 
कभी-अप्रमतसंयत माया प्रत्यया क्रिपा का सेवने करते हं 1 किन्तु छद्मस्य अप्रमत गुणस्यान का समय 
वदत्त कम होता है । इसथिये प्त क्रियाएुं प्रमत्त संयत मे ही परंभवित्त हँ । अप्रमत्त सयत मेँ भी वह्‌ 
क्रिया कायमु रह्‌ सकती है । 

अप्रमत्त संयत्त खव्धि का प्रयोग नही करता है, तव उड्डाह्‌ निभित्त रव्धि का प्रयोग अप्रमत्त 
संयति कंसे कर सकते ह? 

मगधसम्राद्‌ राजा श्रैणिकने छल-छद की नीति से जंन मुनियों को निषृष्ट यत्तानि की 
भावना से जिस मकान मे रच्धि सम्पन्न अग्रमत्त मनि विराजमान ये, उस मकान में एक नगरवघरु को 
रात्रि के समय प्रवेश कराकर द्वार वेद करवा दिया। एेसी विचित्र स्थिति को समञ्च कर मूनिराजने 
वीतराग देव कौ शासन गरिमा को अकपुण्ण रखने के लिये रुन्धि प्रयोग से वेद परिवर्तन किया 1 यहां 
यह्‌ जिन्नाप्ना हौ सकती है कि-सातवां गृणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्यान है । रुन्धि का भ्रयोग प्रमाद 
है भतः वहु लन्धि प्रयोग सातवें गुणस्यान मे कंसे सम्भव है ? इसका समाधान इस प्रकार दिया जा 

सकता है कि रचि प्रयोग की पूर्वं ओर पश््चावुवर्तीं अवस्या अप्रमत्त अवस्था होति हुए भौ कन्ध जन्य 
स्थिति से वहु सम्बद है! छ से सातवे मौर सातवें से च्छे गुणस्यान मे आना-जाना चलता रहता ह 
अतएव पूर्वोत्तर भाव की उपेक्षा से सातवें गणस्थान में ङच्धि प्रयोग कहा गया है 1 रन्धि प्रयोग कैः पूर्वं 
ओर छनि प्रयोग के पश्चात्‌ गप्रमत्त भाव ही रहता है । केवल रच्धि प्रयोग के समय भ्रमत माव 
ग्टतादै। 

प्रमत्त सराग-संयमी को दो क्रियाएे होती दै--आरेभिकौ ओर माया प्रत्यया । 

माया प्रस्यया तो संज्वलन कपाय की स्थिति रहम से साघक को लगती दै \ मारम्मिकौ त्रिया 
साधक कै हारा प्रमादपूर्वक भसावघानी से चरने-फिरने के कारण जगत दै । 


संपतासंयत-देश्न विरत को तीन क्रियाएं लगती है 1 अप्रत्याच्यानको, मिध्यादर्शेन प्रत्यया भिया 
नेहीं लगती है । जसंयत के अप्रत्याद्यानको सित चार ओर भिथ्याष्टि ओर भिश्वटटष्टि के भिय्यादर्नि 
प्रत्यया सहित पाचों त्रिष खतो है 1 
श शास्य्रकार ने संयतासंयत ( श्रावक } मे तोन ही क्रिवाएं वत्तखार्‌ ह । अव्रत की छिपा धावकः 
भ नही चतकाई है! 

आजफे युग में कई व्याख्यावतर श्रावक में अत्रतकी भ्षिमा मानते दहै! उनका कटूनाद्धै कि 
श्रावक जो तपस्यादि कर्ता दै, वह्‌ तो ब्रतमें है दिन्तु उसका पारणा अद्रतमें दै, पौना-रीना-वस्परः 
मकान मादि करियाएे अव्रतमें आती 1 
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\ ् 
किन्तु उनकी यह्‌ व्याख्या किवा धारणा यथोचित नहीं दै क्योकि यागममे उपरषप 1 
अब्रत्तकी क्रिया च्गनाक्हा है, जिसमें थोडा सा-स्वल्प-सामो ब्रत नहीं होता. द । पिनुशरर ए 
देशब्रती है, तव उसे ब्रत कौ शिया कंसे ल्म सवती है? जब श्रावकं को अव्रत की त्रिया न्ी रं 
है तव उच अन्नपान आदि की सहायता देना अव्रत का पोषण नही हो रक्ता। - ध 5; 
भ्रज्ञापनासूव्रमे भो श्वायकर कौ अब्रतकी श्या ल्फे का निपेधकियायवादै। ४ 


कति णं भते । फिरियाो पण्णत्तो ? क 
मोयमा ! पंच किरियाभो पण्णत्ताओ तंजहा-मारभियः, परिग्गहिया, मापायत्तया, `सः 
मेखाणं फिरिय। मिच्छादसणवत्तिया ! 
आरभियाणं भते ! फिरिया फस्त फज्जड ? 
मोमा ! भण्णयरर् थि पमत्त संजयस्स । 4 
परिष्गहियाणं भंत 1 किरिया कस्स कज्ज ? ध 
गोयमा 1 मण्णयरस्स्ि सेजयासंजयस्स । 
मायावत्तिवाणं भते { फिरिथा कस्स फज्जह ? 
भोयमा !{ सण्णयरस्स वि अष्पमत्त संजयस्स । 
अप्पच्चक्छाणं भते ] फिरिया फस्स कञ्जई ? 
भोयमा ! भण्णयरस्स चि अप्पर्चष्याणित्स 1 
मिस्छादंसणयत्तिया्णं भति ! फिरिया कस्स कञ्ज ? 
गोपमा } अष्णयरस्स धि मिच्छादक्तणिस्त। 


ह भगवनु { क्रिया किततेप्रकारको हती = 

हे मौसम किया पाच प्रकार की होती ह यथा--१. मारभिफी, २. पाप्रहिकी, ३ पयय 
2, सत्याष्यानकी, ५. मिथ्यादर्दन प्रत्यया ध = 

ह ममवन्रु ! आररभिको क्रिया किसको र्गती दै? [नि 

हे गौतम ! विसो-किसी प्रमत्तसेयत्त को मो ठमगत्तौ है, जवं वह्‌ प्रमादवयं अपं दारी 
प्प्रयोग फरता दै, तव उससे पृस्वौ आदि जीवो को विराधना हने तै आरंभिकौ त्रिया, चना + 
महां जो “मपि शब्द क्न प्रयोग क्रिया गया, उसका अयं यह द किः जवं प्रमत्त स शी 
भाररभिकी शिया खग सक्तौ है, जव उसमे नोचे वानि समी गुण स्यानो मे तो मारेनिक्र क्रिय 
हीद्धै। भगै भौ अपिः एव्दमे इनो प्रकार ययं ग्रहण करना चाहिये । 

हे भगदनू ' पारिग्रहधिको स्पा किसको छती दै ? < 

देश-विरत श्रावकः कौ मो पारिदिको छ््पि च्गतीद) त. 


द्वितो उदेश्क [ [ १४५ 
ओ दे भगवम्‌ ! भाया-प्रत्यमा छया किसको खगत्ती द? 


"हे गौत्तम ! माया प्रत्यया किया किसी-करिसी अप्रमत्त संयत को भो छगती है, क्योकि अपने प्रवचने 
की वदनामी को द्रुर करने के किए जन्धिप्रयोग आदि से माया प्रत्यया क्रिया लगती है । 


हे भगवन ! अप्रत्याख्यानिकी क्रिया किसको गतीर ? 
है गौतम ! जो थोडा-सा मी प्रत्याख्यान नही करता, उसे अप्रस्याख्यानिकी क्रिया गती है 1 


क 


शरः ह भगवन्‌ मिथ्यादकषैन-प्रत्यया रिया किसको लगती है? 
है गौतम { जो पुरुप आगमोक्त वाणी कैः एक वचन पर भी अविश्वास रखता है, उसके मिथ्यादशैन- 
प्रत्यया किमा रगत दै । 


प्रस्तुत पाठ भें यह स्पष्ट बतलाया कि जो थोड़ा-सा भ प्रत्याष्यान (रतत) नहीं करता 
उसे अप्रत्याख्यान (अव्रत) की क्रिया कगती है । रीकाकार ने यहं भी चवा दैः-- 


[> # 


ष्डपच्चपलाण किरिया इति अप्रत्याद्यानं मनागपि विरतिपरिणामाभेविः तदेव क्रिपा 

अप्रत्यास्पान क्रिया! 
(मन्नापना सूत्र पद २२) 

उपयुक्त ह्टिकोण से यह्‌ स्पष्ट हो जाता कि श्रावक को जब्रतकी त्रिया नेदी लगती द) 
जो वह्‌ आदहार-पानी ग्रहण करता है, वस्व-मकानादि का उपयोग कर्त्रा हैः वेन व्रतमेंहँ भौर न 
ही भब्रत प, फिन्तु उत्तकी ममता परिग्रह भे है । भगवाय्‌ ते व्रत-अ्रतकोतो आत्मा का परिणाम 
वतक्लाया है" ! जवकि श्रावक फे अघ्न-वस्व आदितो प्रव्यक्षल्प सरूपौ ओर अजोव ह1अतः वे 
प्रत भौर अद्र की सोमा में नदीं भा सकते 

प्रज्ञापना सत्र मँ श्रावक को अव्रत कौ त्रिया ठगने का स्पष्ट निपेध किया है तया-- 

जपच्चषपाण पकिरिया पुच्छा? 

जत्स णं भते 1 आरमिया परिपा कज्जई, तस्स 

गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरियां कञ्ज, तस्स अपच्चकष्वाण किंरिपा सिप 
कर्जह पिय गो फञञड जस्त पुर यपच्चश्चाण फिरिया कञ्जह तस्र आरंनिया किरिया नियमा 1 
एं निच्छादंघण वत्तिपाए वि समं एवे-परिष्गहिया वि तोहि उवरिरलराहु समं संचारेत्तव्वा । जस्स 
माया्बत्तिया किरिया फण्जड तस्त उवरिल्लाभ दो वि विय कर्जत, तिय णो कञ्जंति1 जस्त 


१. वेषु पेष कै जच जाचायं भिघ्ुमोने भौ द्रत बीर यद्रत को जीदभौरभन्योक्ादहै। उन्दने तेरह टार 
च्ठसमो-जन्पी द्रम निका हैः--भव्रत साध ने वर्पो कथ न्याय कटति । ञ-अत्याय भराव परिणाम जीद 
मभ्पोदि.। 


9 + कः 
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उवरिल्ामो दो कज्जन्ति तस्त माणवत्तिया नियमा फञ्जन्ति । जस्त-अपर्वश्साण सिरिया नस्‌ 
तस्त मिच्छादंसगवत्िया किरिया सिय कज्ज, सिय णो करज । जस्र पुण निष्ठावतः त 


किरिया कज्ज, तस्त अपच्ववसाण किरिया नियमा कज्जह । | ॥ ^ 


हे भगवन्‌ ! जिसको आरंभिकी क्रिया णतौ है, क्या उतो, अग्रताचयानि पित 
तीह? 4 

हे गौतम { जिति जारंभिकी क्रिया होतो दै, उसे अप्रत्याख्यानिको पिया होती महै गश 
भी होती । परन्तु जिसे अत्याख्यानिकी क्रि होती है, उते आरंभिको त्रिधा मव्य होतो है। ` ,, 


आरभिकी क्रिया चे गुणस्यान पर्यन्त होती है, परन्तु पंचम गौर पष्ठ गूभस्यान भे प्रयास 
हने मे अग्रस्यादपानिकी क्रिया नहीं होती । इसलिए यहाँ आरंभिकी पिया रे साथे अप्रत्याप्यानपौ क्रि 
की मजना कहौ है 1 परन्तु चतुर्थ गणस्यान तकः क जोवों मेँ अपरत्यास्यानकी करिया होती है भौर 
भरेभिकी करिया मी होत्री है । मतः अप्रतपाव्यानकी क्रिया के साय आरभिकी तिपा कौ निषा दै. 


मारम्मिकी क्रिया के माय शेप चार क्रिामो कौ नियम-भजना का विचार किया गयाटै 1, 
पारिगरदिकी क्रिया फे साय उसके आगे को करिपाओं कौ नियमा-मजना का विचारकर रहै ह-- ` 


जिसको 2 ि त 2 
“हे भगवन । जिसको पारिग्रहिकी त्रिया होती है, ष्या उसे उप्र्पास्यानिकी प्रिया ष 


दे गौतम ! जिसे पारिगरहिको करिया होती है, उते जप्रत्ाप्यानिकी क्रिया होती मी हमीर ५ 
भौ । परन्तु जितने अप्रस्ाच्यानिकी क्रिया होती है, उतत पारिग्रहिकी प्रि अवदय होती दै। पारि 
परिया पनम गुणस्यान नक होती दै, मोक श्रावकः परिग्रधारी होता दै । परु पत्म पणन १, 
अप्रत्यादपानिक्ौ क्रिया नही होती, क्योकि श्रावक परतथायपानौ होता है. अतः पािग्रहिमौ ए 
अभ्रस्यास्ध्रानिको भेजना कहौ है । चतुरं गुणस्यान तक अप्र्याव्यानिको करिण होती, शा पा 8 
ग्रहो किया भौ विमान है । दसक्तिएु अप्रदयाख्यानिको क्रिथा के साय परिपरहिषी विति 
निवमादै।" । । 

पादिग्हिकी तरिपा फे साय उसके आने कौ क्रियो कोः निवमामजना की गौ दै 
माथा प्रस्यया प्रिया के साय उसके मागि को क्रियाओं कौ नियमा-मजना षसः ` , 

श्ट भयवशु ! जिसे माया प्रव्यया करिवर होतो है, वथा उत्ते यप्रत्यादपानिकी परिपा १. 

है गोतम ! जि माया परत्पवा दिवा होती द, उने यप्रत्याानिकी द्विपा होली नी 1 
नही भी हेत है । पस्नु जिते जप्रस्यास्यानिकी परिया होती दै, उते माया प्रत्यया सय श ५ 
माया परदयया परिया पंचम जादि युणस्यानों मं भो पां जाती दै, परन्तु वं अमर्पास्यारिव। ( 
महु होतो, मपोकिः वे प्रत्पाष्यानो हति ह, इमनि माया-प्रत्थया क्रिया के साय जदरयादपानिकी स; 
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त मजना कही है। चतुर्थं गुणस्थान पर्यन्त के जवो में अग्रत्याष्यानिकी क्रिया होत्री है ओर उनमें 
मापा प्रस्पयाक्रिामौ हतो है 1 अतः अप्रत्याखग़निको क्रिप्रा के साय माया-प्रद्यया कियाकौ नियमा 
कहो गई है। 

भ्रस्पुत पाठ भें परिग्राहक क्रिपा के साय यप्रत्याख्पानिकी क्रिया की भजना प्रतिपादित कौ 
भदै है 1 यह्‌ कथन त्वं ही घटित हो सक्ता है, जघ किषौ गुणस्यानमें परिग्रह तो हौ, परन्तु 
अप्रत्याख्यान-अब्रत न हौ । ठेसरा गृणस्थान प।चवे देश विरत के अतिरिक्त कोई नही है । फयोकिः पष्ठ 
आदि गुणस्थानों में परिग्रह नही होता तो पंचम के पूर्व गुणस्यानों मे परिग्रह्‌ के साय अग्रत्याष्यान 
भी विद्यमान है। 

एक देशविरत श्रावक का पाचवां गुणस्यान हौ एसा है जिसमे परिग्रह्‌ तो दै, परन्तु अप्रस्या- 
ख्यान नेही है । प्रस्तुत पाठ मे जो परिग्रह्‌ के साथ अप्रत्याख्यान को भजना कटौ है-बह्‌ पांचवें गुणस्थान 
कौ अपेक्षासे हौ समञ्लना चाहिये । 


दूसरी वाते यह्‌ दहैकरि अप्रप्याख्यानिकी क्रिया अप्रदयाख्यान कपाय चतुष्कके होने परदही 
लगती है 1 पंचम-गुणस्यान भें अप्रत्पाखवान कपाय चतुप्क का उदय नहीं होता, अतः श्रावकः को 
अप्रद्याख्यानिकी त्रिया नही लगती । 

मूर कृताद्ध सूव्र एवं मौपपातिक सूत्र का प्रमाण देकर श्रावक म अब्रत कौ क्रिया कहना, सत्य 
नहीं है । मूख पाठ भे कहा है कि श्वावक अठारह पाप से अंशतः हटा टै मौर अंशतः नदीं हया दै- 

ह मूल पाठ निम्न हैः-- 

"एगच्चाभ पाणाइवायाभो पडिविरया जाय-जौवाए एगच्चा अपडिविरया एषं जाव 
परिग्ाहाभो पड़दिरया एगच्चाभो अपडियिरया। एगच्चाभो कोहाभो, माणाभो, मायामो, लोहाभो, 
पेन्नाभो. देता, कट्हामो, अन्भक्षणामो, पेसुणामो, परपरिवापाओ, मरति -रतिमो, मापा 


मोपा, भिच्छादंसण सत्लाभ पड्िर्या ज।य-जीवाए्‌ एगच्चाओ अपडिविरया जावज्जोवाषए्‌” 
(मौपपानिक सू, प्रन १२} 


भश्रावक यावज्जीवन प्रणात्तिपात मे लेकर परिग्रहुपर्यन एक अंश रे निवृत्त ओर एकः अंशम 
नित्त नहीं है । इख तरह क्रोध, मान, माया, खो, राग-देप, कट्‌, अम्याखयान, वैभुत्य, परस्वाद, 
रति-भरति, माया-मृषा भौर मिय्यादर्जनं बल्यके एक असे हटा द ओीरषएकजंशसेनदी द्दादै 1 


दस्‌ आधार पर यह्‌ कद्ना कि भावकः जिसर्जंसमे पापसिनदींहटादै, वट्‌ जद्तमेंहैनो 
अटारह्‌ पाप सें मिथ्यादर्शन पल्य भौ है 1 श्रावक उक्तम भौ अंशतः हटा दै, ततव लिसञंदामें श्रावक 
मिम्यादसन से नहीं हटा है, उस अंश म उच सिथ्यादलेन को त्रिया मो गनो नाहिवि। द्रम परयदि 
यहे यहं मि श्रावकः हास्लकि भिय्पाद्न पपत पूय नहीं हटा, विद्नमस्यक्ट कौ प्रात्तिद्टौ जनिम 
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मिध्यादर्शन प्रत्यया क्रिया नही लगतौ दै { उसी प्रकार अठारह पापों फे जित मुय रै कव कीश | 
दै, उस सेवनं करने पर भो प्रत्याव्यान होने से उपे अध्रत्वाद्पानिकी श्रिया महीं तमी है। ' 





दास्यो में स्थान-स्यान पर श्रावक कै तीन क्रियाओंकादहौ विघान किथा दै) अल्याप्पां 
व मिथ्यादक्षन-परत्यया का कहीं पर भो विधान श्रावकके च्एिनहीकिणाहै। अ 








कडानितु कोई मह्‌ कहे कि श्रावक में परिपूर्णेतः द्रत नहीं पाया जात्ता, सतः अत्रव शोशि 
का विधान नहीं करिथा। यदिदेसादैतो धावकमे माया मो एकदेश ह पाजाती दै, तमः 
प्रत्या किमा मौ नही लगनौ चाहिए, किन्तु मायाप्रत्मणाक्रिया तो दास्मिकार ने वता 1५; 
अव्रत-अभ्रत्याद्यानिकी किया श्रावक के लिए नहीं वतका गई है, क्योकि य्ावकके अग्रतको करिया गं 
दी नहींदै। 1 ४ 





॥ । ध 

जहां भगयान्‌ ने प्रमादे मोगसे रने वाटो क्रिगाको भौ गणनाकोौ है, जते प्रमत्त संवा 
दसीक्यि भारम्मिकौ भौर मापा-प्त्पया करिता वत्तलार्है, वहां यदि श्रावक देशतेभोभग्र 
तौ ्स्प्रिकार धावक मे अवदय ही चार क्रियाएं वतलाति । श 








उवहासिकि दृष्टि से भो चिन्तन फिथाजाय तौ यह्‌ वात सुस्पष्ट दौ जतो है दि भाक 1 
अव्रत कौ क्रिया नहीं रगती । { 


एक मास खमण कौ तपस्या करने वाका तपस्यौ ज पारणा करता दै, तव पारपेके दि दए 
का यानो यायाप्िक दुग्ध ही ग्रहण फट पाता दै! नहि सतनो दो भुवह, किन्तु पारे दिनि, 
संल्पं पदाय हो दिषा जता द । हालाकि उक्ते तपश्वो कौ उदरपूर्ति नह ह पतो, त्यापिमर क्म 
तपस्या नही कषा सक्ती, कथोकि प्रणा हो चुका दहै । वहि उत्ते दा चम्मव जितना दासिका न ४ 
दी मयोन छिमा ह्‌), मव उसे तपस्या नहीं रहती ) # ८ 


एसो प्रर जिम सम्यद्तवो ने प्रत प्रहुण कोशावनामेद्रतकफाएकः्श मो प्रन क 1 
ह, जो प्रत भंगोकरि करने ख्य गथा उमे अग्रतो नही कुस्ते ओौरनेहो उसके अद्रव गि 
सतीह भववने चक्माणे विर्‌" कडा है कि चलते हृष्‌ कौ चखा' कदन ॥ जोश्यक्तिं ममा ५ । 
गन्तण्य के पिये चलद दै । ठे्व्यक्ति केनिदुभौ मगवायूने "वताः हा है । मगो उत र 


कै ये ्पनो ति दिया प्रारम्म कर दो है । उदे मव मवल(-नरीं चला" तुसा नद कंठ मर 





उमो परपर जिन सम्यक्त्यो ने व्रत के एय पर चलकर ए प्रत भो ब्रहम कर वि. 
अवतो नहो महु मर्म । लिसन तपस्वो ने दाट का पानो ही लिमा हो, उप सव नस्या नती 
उमो प्रार्‌ जित द्रप्यरत्वीने एकप्रत मीग्रदणकरल्िया दै, वट्‌ मवे यप्रता मह्य क्‌ द्वा म 
प्रस्यौमे र्मे यनो कषा है, उसके जद्रतकी त्रिया नदीं मती ` ; 
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विपय को स्पष्ट करने के लिए एक रूपक अौर लिया जा सकता है --एक पुरुप का किसी कन्या 
कै साय विवाह्‌ किया गया । पुर भौर स्प्रौ का केवर "हुस्तमिलाप सम्बन्ध ही हुमा । इसके अतिरिक्त 
ओर कोई सांसारिक सम्बन्ध उनके साय नदीं हुजा 1 ठेसो स्थिति मे पुरुप को विवाहित कहा जायगा या 
अविवाहित फा जायमा ? उत्तर दोगा - वह्‌ पुरुप विवादित कडा जायगा 1 चाहु हस्तमिराप के अति- 
स्क्तिउस परप का स्थी कै साय कोई सम्बन्ध नही हुमा, माच दस्तनिलाप के सम्बन्ध से बह्‌ विवाहित 
दै, भविवित नदीं । 


दसी प्रकार जिख सम्यक्ल्वी ने असी तक एक्‌ भो ब्रत स्वीकार नदीं किया दै, वह्‌ अव्रती है, 
अतः उसके चारौ क्रियाए जगती है! किन्तु जिस दुर्य ने कोई एक व्रतत सो स्वोकार करल्ियादहै, 
वह्‌ ब्रती यन जाता है, उसे अव अव्रती नहीं कट्‌ सकते! अव्रत कौ त्रिया अव उसे नही क्तौ ! जंभे 
हस्तमिदाप के सम्बन्ध मात्र से व्यक्ति विवाहित माना जाता है, अविवाहित नही । ई 


उसी प्रकार एक ब्रत को ग्रहृण कर मेने मात्र से स॒म्यकत्वी ब्रती हो जाता है, अद्रतो नहीं । उमे 
भव भब्रत नही कट्‌ सकते } 


गुणस्थान इष्टिसे भौ यही बात मामने आती है 1 चतुर्थं गुणस्थानवर्तीं अविरत सम्पृष्टि 
जीव चरे गुणस्यान में तमी तक रहता दै, जव तक वद्‌ एक भौ ब्रत प्रण नहो करता जिस दिन उसने 
एक भी व्रत ग्रहण" कर्‌ किया, उस दिन वह चौथे गुणस्थान में नहीं रह सकता, पांचवे देय विर्त- 
श्राचके कै गुणस्थान भे आ जाता है इसोलिये देवगण एक नवकारसी के ग्रत को भौ अंगौकार नहीं ` 
कर पाते, क्योकि वे अविरति है, चतुरं गुणस्परानवर्ती है । 


अतः स्पष्ट ह किएक भी ब्रत को अंगोकार्‌ कर्मे वाला जीव चौथे गुणस्वान भें नहं रहता, 
पचवे-शावक गूणस्थान में जा जाता है1 उसो प्रकारं देदाव्रत ग्रहण करने वति श्रावकः को अब्रतको 
परिपाजम ह नही सकती, गयोकि वह्‌ अब्रतसे ब्रत मेंआ चुक्ह। रेते धावक में अव्रत फी क्रिया 
मानना स॒त्ये विपरौत्त एवे मागम विरुद प्रस्पणा है 1 
23. देव- वणेन 
उत्यानिका :-- 


तिर्यञ्च मनुष्य के पद्वाद्‌ कमप्राप्त दरयो का वर्णन आता ह । भवनपति देवों क बण पूरं 
भक्त्य जाचुका है 1 अतः दष मुत्र भे व्यन्तर देवो आ वर्णन किया गया द! 
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मिथ्याद्ेन प्रत्यया क्रिया नदी लगतौ है । उसी प्रकार अठारह पमो के जिन्न बं से धावक नीह 
दै, उसका सेवन करै पर भो प्रत्याख्यान होने से उते अव्रत्यास्थानिको पिया नही तरी है 1. .“ 


शस्तं मे स्थान-स्यान पर श्रावक के तीन क्रियाओं का हौ विधान क्रिाहै। भग्र 
च मिथ्यादन-ग्रत्यया का कहीं पर भौ विधान श्रावककेच्एिनदीकिथाहै। , ,,- , ` 


कदाचित्‌ कोई यह कहे कि श्रावक मे परिपूर्णतः अव्रत नही पाया जाता, भतः अव्रत गभि 
का विधान नहीं किथा। यदिरेसादैतोश्रावकमें माया मौ एकदेशग्रे ही पई जाती है, तवम 
प्रत्यया क्रि भो नहीं कगनी चाहिए, किन्तु मायाप्रत्ययाक्रिया तो शास्त्रकार ने वतका दै।¶ 
अव्रतत-अप्रत्याख्यानिकौ क्रिया श्रावक के चिएनहीं वतलाईं गई है, क्योकि धावक के अध्रतको तिषा 
ही नहींहै। 4 ध ५ ॥ 
जहां भगवान्‌ ने प्रमाद के योगसे ठगने वालो क्रिमा को भी गणना को है, जैत परमत म 

दरसीच्ि आरम्भिको मौर माया-प्रत्यया क्रिया वतलाई ह, वहां यदि श्रावक देश्मेभौ मकरा ह 
तो शास्त्रकार श्रावक मे अवद्य ही चार्‌ क्रियां वततलाते । ् 1 











व्पयहारिकः दृष्टि से भो चिन्तन फिया जाय तो यह्‌ वात सुस्पष्ट हो जातौ दै फ धाक 
अव्रतं की क्रिया नहीं लगती । { ॥* ॥ 

एक मास खमण कौ तपस्या करे वाला तपस्वी जग पारणा करता है, तव पारणि ॥ 
कापानोया आशिक दुग्ध हो ग्रहण करपताहै। चह रितनो हो भरू हो, किन्तु पारणेके द्विम 
अल्प पदार्थं हौ दिप्रा जाता है। हाकि उक्षत तपस्वौ को उद्रपूति नदीं हो पती, तथापि णः 
तपस्या नही कला सकलो, कथोकि पारणा हो दुका है । चहि उने दौ चम्मव लितना दाति कापा, 
. हीक्योंन लिपा ह्‌), अव उसके तपस्था नदीं रहती 1 ¢ ५ “ ९ 


दसौ प्रकार जिस सम्यक्तवौ ने व्रत ग्रहण को सावना से वरतकाएुक अंश भी परह रि 
है,जो बरत अगोकार कर कग गया है उत व्रतो नहीं कह सकते मोर हयो उसके अत्रा कोरि ॥ 
गती है । भगवानु ने "वलमाणे चकि" कहा है कि वलते हए को चा" केना । जौ यकि च र 
गन्तव्य के लिथे च रहा है । ते व्यक्ति के किरमो भगवानु ने "वला" कहा है नोनि ज 
क छ्य सपनो गति क्रि प्रारम्भकर दो है1 उसे मव जवलनं चला" दै नहीं क मर्त 





उसो प्रफार जितत सम्थत्वो ते व्रत के पय पर चखकर एक बरत भी ग्रहण कर लि &‡ 
भब्रतो नहीं कह सकते 1 जिस तपस्वो ने दाक का पानो हौ क्ता हो, उसके अव तपस्या मह, ही स 
उसो प्रकार जिस सष्यक्तवो ने एकः वरतं भो ग्रहण कर छया है, बद अव मत्रतो नही. कदल र : 
शास्यो मे उसे व्रती कहा है, उसके -अब्रत कौं त्रिथा नटी लगती । ४ 0 


दवतोष उटशक [ ॥ १४९ 


विवय कौ स्पष्ट करने के लिए एक सूपक भौर चिया जा सकता है --एक पुरुप का करिसौ कन्या 
ॐ साथ विवाह किया गया । पुरुप ओर स्वरौ का केवक 'हस्तमिखाप सम्बन्य ही हुमा । इसके अतिरिक्त 
ओर कोई सांसारिक सम्बन्ध उनके साय नदीं हुआ । एेसो स्थिति में पुरुप को विवाहित कटा जायगा या 
अविवाहिव कहा जाथगा ? उत्तर हग ~ वह पुरप विवाहित कहा जायगा । चाहे हस्तमिलाप के अति- 
रिक्त उस पृर्प का स्वरौ के साय कोई सम्बन्ध नहीं हुमा, मात्र हस्तभिकाप के सम्बन्ध से वह्‌ विवाहित 
दै, अविवाहित नही । 


इसी प्रकार लिख सम्यक्ट्वी ते अमो तक एक मी द्रत स्वीकार नही स्या है, वह्‌ अव्रती 
अतः उसके चायो क्रियाएं यगती है! विन्तु जिस पुष्य ने कोए व्रतभो स्वौकार करलियादै, 
वह्‌ व्रती वने जाता है, उसे अव अव्रतो नही कह सक्ते \ अव्रत कौ क्रिग्रा अवं उते नही समती । संप 
हस्तमिखाप के सम्बन्ध माय से व्यक्ति विवादित माना जाता दै, अविवाहित नही 1 \ 


उसी प्रकार एक ब्रत को ग्रहण कर तेने मात्र से सम्यक्त्वी ब्रती हो जाता है, अब्रतौ नहीं 1 उसे 
अन अब्रती नहीं कट्‌ सकते 1 


गृणस्यान दृप्टिसे भौ यदी चात सामने आतत है । चतुरं गणस्यनवर्ती भविरत सम्यष्टष्टि 
जीव चये गुणस्यान मे तमी तवः रहता है, जव तक वे एक भौ ब्रत श्रदण नहं केरता जिस दिन उसने 
एक भी बरत प्रहण” कर छिया, उस दिन वह चौथे गूणस्यान मे नहीं रट सक्ता, पांचवे देदा विरत 
भरावकके गुणस्यान मे अ! जाता है! इसोलिपे देवगण एक नवकारसी के अरत को भौ अंगीकार नदीं 
कर पते, वथोकि वे अविरति है, चतुरं गुणस्थानवर्ती है । 


अतःस्पष्ट है किएक भी व्रत को अंगोकार करने वाला जीव चौय गुणस्थान मेँ नहीं रटूता, 
पचवे-धावक गुणस्थाने मेँ आ जाता) उक्ती प्रकारः देदाग्रत ग्रहण करने वलि श्रावय को अरत यी 
क्रियाम ह नहो सकती, वर्योकि वह्‌ अब्रतसे व्रत भेंआ चकार । देसे श्रावक में मद्रतकी त्रिया 
"मनना सत्य से विपरोत एवं आगरम विरद प्रस्पणारै1 


23. दैव- वर्णनं 
उत्फानिकी : 


तिल्य मयुप्य के पड्वात्‌ कमगराप्त देवों का वर्णनं जाता द । भवनपति देवों फा बणन पूं 
मपा जानुका ह] अतः दु मूर मे व्यन्तर देवों अग वर्णन किया गया द 1 


१५० ] । ` [कं 
सूत्र 23. षवाणमंतरः इजोतिस-वेमा- | व 23. वानव्यन्तर प्यिपक भौर किं 

= का वर्णने असुरकुमार की, तहं. जा 

^ ४ 

(० जहा व 1 नवर आहि पपत हे सउ न 
वेयणाए णाणत्त-पमायामिच्छादिद्री- | ई । (ज्योहिष्क मौर वभाग म्र 
उववन्नगा य अप्पवेयणतरा, "अमा | भिथ्याहष्टि उल हतौ सस दनाय 
यिसम्मदिष्ीउववन्नगा य महदेयण- | होते है । अमायौ सम्यग च्सत ए 


<तराया भागियव्वा भ्जोडस-रव्वेमा- | तो महापिदना बलि हति है । एग 

गिया। चाहिए । यहौ कथन ज्योतिप्त वैमानि 
विषय में भौ जानना चा्िए 1 ' 

विवैचनः- व 


ग्यन्तर-ज्योतिष्क भीर वैमानिको का वंन असुरकुमारों फो तरह्‌ जानना चहिये। . 
अस्पशरीर भौर महाशरीर का वणन अपनी-अपनौ अवगाहना के अनुसार समक्षना चाति 


देवो फो प्रवगाह्नाः-- ए 
भवनपति-वाणव्यन्तर-ज्योतिष्क यौर पहले-दुसरे देवरौक कौ अवगाहना-स्म हस्त, प्रमा 
तीसरे- वीये देवलोके की षट्‌ हस्त प्रमाण । | । 
प्ाच्वै-छछे देवलोक की-पांच हस्त प्रमाण । † "' 
सात्वै-आव्वे देवलोक को-चार हस्त प्रमाण । 
नौवें व दसवं, ग्यारह, वार्हवेँ देवर क की--तीन हस्त प्रमाण । 
नवग्रैवेयफ की दो हस्त प्रमाण । 
पांच अनुत्तर विमान कौ एक दस्त प्रमाण । 
सर्वां सिद्ध देवलोक को--मुण्ड हस्त परमाण । † ५ 

१. प्रण्-मणुस्ता गं मृते" "नो सवदे समोगवत्रमा - ने 1. २, अस्य रघना चु्पष्टस्ि येथा-वाणमतप 

जद भ्रुर कूभाराणं । एवं जोइनिय वेमाणिवप्णं पि णतवृरं ते वेदणार्‌ दुबहा पणता तंनहा भारनिच्छादिदर ग 

पणाय ममादसम्मदिषटी उषवभरनाय , तत्यर्ण जेते माइमिच्छदिटववन्नगा ते गं भष्पेदणततयाणरा | उत्व थ 

समाषएतम्मददोयवना ते थं महविदणतरागा । प्रलामना० १७१ 1) वागमे्तसा जोदत - छा० । ३. गोह ~ वमे 

घा० । जोदिस -वखा १ ५४. वेरणापु ~ जमो० 1 गणाद्‌ मायामिच्छदट्ट ~ ला ॥ ५. पमीषिच्छदधिः 
अमो० । माविमिच्छा० -घा० वे स० | मापिमच्छ० ~ न (। ६, अप्पदेयण० ~ अपरी० नर । भप्येयणरणा 

चा० ॥ ७. अमामौप्म्मदद्ो = जमो० । नसम्मद्धदि० = घा० वे म० ५८, नवया पापिन = यमो नर 1 

वेयणात्तरागा - घा । ण््रततरा मा० ~ लो० ॥ ९. जौतितवेमाणिया - पु० न° वे म० ॥ १०. 9 ५ 

^~ सूत्र 15 () (५) † † 


दरतीय उदेशक | { ९५१ 
। असूरकूमार की तसह जो सेकज्ञिभूत बाणव्यन्तर देव ह, वे महविदना वलति होतेह! 
अरसज्निशरुत देव अल्प वेदना वलि होते हँ । क्योकि व्यन्तो मेँ असंज्िभूत जीच उत्पन्न ठो सवत दै, पथा-- 
भस्सष्णोणं, जहुण्णेणं भवणवात्तिसु--उक्कोसेणं वएणमंतरेसु 1 
असंज्गिजीव जघन्य से भवनपति में ओर उर्कृष्ट से वानव्यत्तर मे उत्पन्न होते ई । 
ज्योतिष्क जौर वैमानिक देवों म असंजलीजोवो को उत्पत्ति नदीं टोतो । अतः तद्‌ विषयक वेदना 
पी नदी होती है 
ज्योतिपोदेवोके दा भेद ह--१. माया मिथ्यादृष्टि उपपन्नरक, २. अमापि-सम्यग्ट्ष्टि 
उपपक्नके । भिथ्याषष्टि को कृम वेदना जौर सम्यष्हण्टि को अधिक वेदना होतो है । 
सम्यण्टष्टि कौ वेदना शुम ओर सतासूप हौ होती है ! अशुभ रूप नहा होती दै । ° 
24. चौवीस दण्डक में चेश्या को श्रपेक्षा समाहारादि विचार :-- 
उत्यानिका :-- 
, पूव सूर मे माहार कर्म-वणं लेया आदि सम्बन्धी वक्तन्तया प्रस्तुत कौ गई । मव अग्निम मू 
मे चीवौस दण्डको कै अन्दर विदरोपतः नेश्या सम्बन्धी वक्तव्यता परस्तूतकीजार्हीहै। 
पूत 24. प्सलेस्मा णं भते ! नेरहया | सूत्र 24. भगवन्‌ ! सलेरय नेरयिकः क्या सभी 
रसवत समाहारगा ? समान आहार वति होते ह । 
+^ हि 5 1 गौतम ! ओधिक ( सामान्य ) सनेदय भौर 
ओहिाणं, 'सलेस्साणं, “पुक्क- शुक्ल लेश्या वाले, इन तीनों का एक गम-पाठ 
लेस्साणं, ५एएसि णं त्तिण्टु प्एक्को कंट्ना चाहिए । कृप्ण लेश्या, नीर छेद्या 
यमो 1 ज्कर ` ८ तं वाका गम समान भराठ जानना चा्िए्‌॥ 
पि 1 “कण्ुलेस्ाणं, नीललेत्साणं परन्तु वेदना में मापोमिस्यादृष्टि उपपप्नक 
प ^एवको गमो, नवरं व्वेदणाए- ओर अमाथी सम्थगृदृप्टि उषपृघ्रक कट्ना 
पप्सायितिच्छादिटटीउववन्रगा य, | चादि! । 
! रअनायिपतस्मदिदरीउववन्नगा य भागि- मनुष्य सम्यन्धो क्रिया सष मे कृष्ण नद्या 
यस्च । मणु ९ ध मीठे केश्या वनि मनुप्य में मरम, वीतराग, 
११ 1॥ मुस्ता किरियाप 1 प्रमत्त, अप्रमत्त का कयन नही कमना चाद्धिए्‌। 
१अविराग.-पमत्ताऽपमत्ता न भाणि- | कापोत नेद्मा काभौ यहो ममा जानना 
यदवा ॥ काउलेस्साए वि श्५एसेव चद्िए । किन्तु कापोत नेश्था वाते नैरयिवः 
गमो । नवरं पते जह मोटि का कयन अधिर्‌ दण्डक वेः ममनिकरला 
| नवर ‹"नेरइए जहा अआाषहूए चाहिष्‌ 1 


; " पुनेदु विपयङ वणन तरयिकः वेदना दिचार्‌ प्रहरण भें सिवा मया दै । वदू मे ममम येना बाद्ष्‌ { ` 


१५२ ] शत 


दंडए्‌ तहा भाणियस्वा । '०तेउलेससा, |, - तेजो तेदया प सेस वालो नो मौ 
'“पम्हलेस्ता !१्जस्त॒ अत्थि जहा | दण्डक कौ दषं ही कहना वादि. 
रहि दंड तहा भागियव्वा । .नुष्यो मे सराग -ओीर बौतरागमेदन 
नवर-मणुस्सा रसरागा, वीयरागा य॒ | कहना बारदिए ५ 
न भराणियव्वा । गाहा- गाथा ,  ,८ 

रर्दुक्वाऽऽउए उदिण्णे, आहारे, दुःख कर्मं भौर मायुष्य ये उदी 


कस्म-वण्ण-लेस्ाररे य । रनसमदेयण वेदते है महार, कमे, वरण, ओर तेय, 


समकिरिया रसमाउए चेव रप्बोद्ध- वेदन सम त्रिया" बौर परमा्रूनङ 
व्वा ॥१॥ संबन्ध भे पूरं कथनानूसार . जानना बि 


५, 


चिवेचन :-~ 


भस्तुत सूर मँ तेदया के सम्बन्ध मे विचार किया गया है । पूवं मे जो नैरयिक सम्बन्धौ काना, 
दौ गई दै, वह सरामान्यपक्षा थौ } जव लेदया के सम्बन्ध मे नैरथिकं सम्बन्धौ प्रन ये जा दै । | 





मया लेर्या वाले सभी नैरथिक समान आहार करे वाते हँ ? इस प्र के .समाघरान भँ नग 
नै फरमाया कि सतैश्थ नारक केदो भेद होते द-- (१) अल्प शीय (२) महाशरौरौ । उत श्तं 
महायरीरी लेद्या वासे नैरयिरको कौ आहारादि वक्तव्यता पहले के समान ही जानना चादिमे । . '. 
(~~ --- ---- -----------------~ १. - ०० ^ 

१, सकेता मं -वे० ०५१२. सव्ये कि समान ~ पा०॥ ३. सेताणं - वे -म०।। ४ नेप -बे०११॥ 
५, एतेष्ि = न० ॥ ६. एको ति एक. समानः तुल्यः मम. पाठ. 11 ७. फण्टलेत णीक० = भमो० बे०-१९। १६ 
ठेस्स-नीर० - न० । कण्डलेश्मा ~ ता० मं० ॥ ८. ज्छेषाणं - वे म०॥ ९. एगोगपरो ~ अमो० न०। एण -* 
ता० व०। एयरो - लो" ५ १०. देषणष्ट ~ पा ॥ ११. मायीभिच्जादहिर ~ समोर + मिन्द्रि "प ५ 
मापिभिच्छ० = न° । मायभिच्टाि ~ ला०॥ १२. जमावीत्म्मदिदरी - अमो० । सम्मद ~ पार चर ११ 
१३. वीयराग पमत्तापमत्ता - पु नर वे० म० | वीत दाय भपमत्तापमत्ताणं भा० ~ भगो० 1 वीश्मा पएम्तभपस 
य भा० ~ स्य० | पमनः्पनर - लो० ॥। १४. काउतेसाए वि - पु० । ाठरेहमाण परि एकयेत गमो पवर अमी 
काउनिस्छाण वि ~न० | काउलेमाण -वे० मज ॥ १५. एमोतर - म०॥ १६. मेरा ~ घा । नर्य - १ ४ 
१७ तेउलेखा - वेन म० 0 १८. मम्ले - वे० म० ॥। १९. जस्तत्य ~ क० ता० ब० 11 २०. गिम हद भा 
-अमो०। २१. सराय वीतराया ण भार यमो न्न सो} सराग्यीयराया न ~ न०:॥ २२ दवा - 4". 
अमो पाऽ न०\ र. लग्ना म~ वेन मण 1 २४. ममवेदण -वै० म०॥ २५. षमाडया भमो २६ 
मध्वा ~ यमोर घा० न०॥ क ४ # ॥ 





ध 


* धमव 17 (भते गूव 17 (ला) तक . 2.4. 


द्वितीय उद्देशक ] [ ९५३ 


आहारं की ज्तव्यता की तरह ही शरीर, उवासोच्छवास कम, व्ण, सेदया, वेदना, क्रिया, उप- 
सत्तिकेक्िपुभी दसी प्रकार की वक्तव्यता कह्नो चाहिये । 
ओधिक वक्तव्यता के प्र्चातु विशेष वक्तव्यता-प्रतिपादित कौ गईहै-- 
कृष्ण लेदवा फे जोव सभौ समान आदारो नहीं हृते है 1 कृष्ण लर्या कं अवान्तर भेद संव्या- 
तीत होते है 1 कृष्ण लेश्था अपिक्षाृत विशरुद्र भो होतो है, अविशुद्ध भो होत्तौ है1 गहरे कलि रंगसे 
हत्का काका र जसे विशुद्ध होता है, उसो प्रकार गद्री कृष्ण लेदधा को अपेक्षा हतक कृपण लेदया 
विशृ होती दै । इसलिए एकं करप्ण लेया बाठे के नरक गति होती हतो एकटृष्णलेश्यावततिकी 
भवमप्रति देवो मे उत्पत्ति होती दै 
कृष्णं लेदणां मेँ अल्प गरीरी, महाशरीरी भेद होने से आहार कौ समानता नहीं रहती है । 
ङष्ण-नीक कपोत लेश्या मे सराग-संयत, वीतराग संपत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत भेद 
नही कह्ने चाहिये । अर्यात्‌ इन लेश्याओों मे सराग-संयत मादि उपर्ुक्त संज्ञा वारी आत्माएं नदी होती 
है, बयोनिः साघु मे तीन जप्रक्षस्त भाव जेदपाओं का निषेध किमा या दै । आदिकीतीनलेदयाभमे 
साधुत्व होने की प्ररूपणा-सरवेथा असत्य दै । 
उत्यानिका :-- 
। पूवं सूत्र मे लेदया कौ सामान्य वक्त ग्रता दी गयौ । प्रस्तुत मूत्र मे उसके मेद विपयक बिचार 
क्र्याजारहाहै। 


सूत्र 25 ष्क णं संते ! र्लेस्साओ | सुव 25 हे मगवन्‌ वेद्यं वितनी कही मर्ई ह। 
पण्णत्तामो 1. गौतम ! तेदयाएु छः पटी गयौ है ।यया 

गोपमा { शछहसेसाओ ष्पण्णत्ताओ। कष्ण ्ेश्यादि 1 यदा प्रज्ञापना सूत्र भं कथित्त 
तं ५जहा-स्लेस्छाणं "्वोयओ उसभो चेषा क का द्वितीय उदेश्तक चदि फौ यक्त- 
“भाणियस्वो जाव^ इड्ढी \ ध. 





१. कतिभं-वे० म०॥ २. सेमामौ -वे<म०1 ३. दस्टेघाो - पु वे म० 1 एञप्मामो-अमो० चार 
ग५ १४. प्रता तंमहा पु० ।१ ५, ० -न्हा कण्ट्दस्प्ा, नीलनेस्मा, काउदेस्ना, तेञ्येस्मा, वम्ट्धेस्शा मुकेरमा 
म० 11६. केप्तानें ~ पु० वे० म०॥ ७. चीभोर उद ° ममो वे० मर \ वोभो उदटेमो पा न०। विनिभो कः+ 1 
दीष इद्ञ भा० - नार । ८. मागेयस्दो = अमो ॥ 


पता, मूष 1156 1० 1198 पृष्व ॥ (^४र१. रि) 


१५४ ] 3 . पमो ~ 
विचेचनः- ९ 


सेश्याएं छह्‌ प्रकार की होती ई-प्ण ननेदया, नील चेद्या-कापोत सेदया, "तेजौ तेदया, १८. 
लेदया शौर शुक्ल लेदया । < व 


इनमे आदि कौ तीन लेदयाएुं अप्रकनस्त ओर अन्त की तीन तेश्याए प्रशस्त होती है । , ' 
इन्दं समल्लने $ रिए एक रूपक प्रस्तुत किया जाता है :-- 


छ्‌ व्यक्ति वन-ध्रमण कर रहे ये, भ्रमण करते हुए उन्हे भूव रमी 1 धुधा शांति के तए 
उधर देखने पर उन आस्र व्रक्ष दिखलाई दिया । सभी ने आम खानि का निश्चय किया । 


यहां तक तो छह व्यक्तियों के विचार्यो म समानता रही 1 पिन्तु आम ग्रहण वौ विधि भें अन 
आ गया । पहले व्यक्ति ते कहा"-“““भरष तेजी से लग रह है, अपने पास कुल्हाड़ी दै-सव मिलकर द 
को काट कर नीचे गिरादे। फिर आराम से खाफुगे । थोड़ेसेभामखाने केलिषु वृक्ष कोण मूनः 
उखाडने मे कितनी हानि होगी, इसका उसने विचार नहीं किया । 


दूसरे ने कडा--पेड को गिराने से कोई तात्पयं नहीं रै, हमें तो आम खाने ह बतः भाग गौ 
चड़ी-बड़ी डाल्ों को शिरो देना चाहिये, अर्थाद्‌ जाम की डालो को काटना वाहये । , ' 


तीधरे ने कहा -बड़ी-वड़ी लियो को काटने से क्या मतलब निकतेगा ? रुक मौर पतं 
कादढेरहो जाएगा । आम तो द्योरी-योटौ शाखां में लगे ह, भतः न्द ही काटना चाद तग 
आम मौ भिल जगे ओर रकडियों भीर पत्तों फा ठैर नहीं रुगेगा । 


चौथे ने कहा--यट वात भी उचित नहीं दै, वयोकिं द्यौरी-दोटी डाचियौं को काटने ५1 
कको गौर पत्तियों का ढेर ल्म जायया । । हमे तो फठ खाने से मतटव है, अत्तः फरछा ¶ 
ही तोड़कर! । ॥ 


पचे ने कहा--फच्चे मौर पक्के दोनों ही फल तोडने से वया मतलव निकलेगा । यह्‌ तो ्वा+ 
दिप्सा होगी । यदि परहुते आने वानि व्यक्ति भी यह करते तो हमं जाम ही नदीं मिक्त । मततः ॥ 
केवल पके हुए फल ह तौडना चाहिए 1 


चे ने फा तो अपनौ धुधा शांत करनी है, आम खाने से मतखव दै, ष याल 
प्रण्ालायौ, गुच्छो भादि को तोडने से कोई साम नहीं । पके षु काफी आम तो वृ के नीच पिमं 
ह, कथोषिः भास्र दृ इतना उदार होवा है कि आमो के पके पर उन छोड़ देवा है । जतः हर ए 
आमो से उपने उदर की पूति कर लेनी चाहिये । £ 


द्वितीय उदशक [ [ १५५ 
प्रस्तुत रूपक मे सभी का आश्रफरु खनि रूप अभिप्रायः एक होते हए मी ग्रहण विधि के विपय 
मेः विचारकौ भित्तताहै)। वसेदी संसारे मनुप्यभी छह प्रकारके होते है 1 कई व्यक्ति पनी 
सुख सुविधा के किए दुसरो कौ जड काट देते हँ मौर कई दरों को हानि नहीं पहुबाते हए सपनो 
जीविका निर्वाह करते ई 1 
अपने तुच्छ स्वार्थं के पीचे महारम्भ करना ओर दूसरों को हानि पहचाना कृष्ण लेद्वया है } 
इसके वाद उयो-ज्यो आरम्म की स्थिति कम पडती है, दया कौ भावना जागृत होती है, त्यो 
त्यों तेद्याजौ भं परिवर्तन होता रहता है 1 अग्रिम नेश्याओं कौ प्राप्ति होत रहती है 1 
यद्यपि ले्याओं के अवान्तर भेद असंख्य होते है-विन्तु उनका वर्गीकरण प्रमुख रूप से छः भागों 
में किया गया ह, उन रद्याओं में से सैरथिकों मे तोन ले्याएं होती है-कृष्ण-नौल-~-कापोत । पृथ्वौ, 
पनी, बनस्पत्ति में तेजो सहित चार लेदयाएे होती है । तेउ-वायु, द्रौन्दिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय मे आदि 
कौ तोन केश्या होती है । तिर्य पैचेन्द्रिय मौर मनुप्य मँ चहो लेश्याएं होती है । भवनयति, व्यन्तर 
भें चार तेषा होती है । ज्योतिष्क देवलोक मे तथा प्रथम-दूसरे देवलोक मे तेजोठद्या होती दै । तीसरे- 
चीये-पांचँ देवलोक मेँ पद्म केदया होती है । जगे के देवलोको मे शुव्छ रेशा होतो दै 1 
ऋद्धि के विपय मे-एृष्ण श्या से नील केश्या वाका महाऋद्धि वाका होता है । इस प्रकार 
सवसे अधिक्र ऋद्धिमाने शुक खशया वाला होता है । सवसे कम ऋदिमान कृप्णुश्यो होता ६1 
26.27-28-29. जीवों का संप्तार संस्यानकाल एवं सत्पषटृत्व :-- 
उत्थानिका -- 
लेश्याएं जीव को खोक मे परिश्रमण कराती ट) अर्थात्‌ जव तक मात्मा तेद्या से सम्बन्धित 
होती है, तव तक भुक्ति प्राप्न नही कर सकती, संसार में ही रतो ह । वह्‌ संसार संस्थान कार कितने 
भ्रकारकादहै? इसका वर्णन प्रस्तुत सूत्रम दियाहै। 
सूत्र 26. जीवस्स णं भते ! {तोतद्धाए सूत्र 26. भगवनू ! अतोतकार मे आादिष्ट-नारः 
आदिटुस्स कदविहै संसारसंचिटुणकाले | मादि विशेषण पिसिष्ट जोवों का संसार 
पण्णसे ? संस्यान काल वित्ने प्रकार काक्टा गया दै? 
गोयमा ! चउविवहे संसारसंचिद्रुण- गौतम ! चार प्रकार का संसारनसंस्वान- 
फाले पण्णत्से 1 तं जहा. णेरईथसंसार- काल कहा गथादहै। यया-नैरपिवः समाग 
संचिदुणकाले, रतिरिक्खनोणियसंसार- | संस्वान काल, तञ्च संसार मंस्यान काट, 
संचिद्रुणकाले, मणुस्ससंसारसंचिदरुणकाले,| = मनुप्य संसार संसयान फाल मोर देव संसार 
"देवसंसारसंचिद्रुणकाले य पण्णत्ते ! | संयान कगर 1 


१५६ ] 


सूत्र 27. () *नेरइयसंवारसंचिहुग- 
काले, णं भंते ! "कतिविहे पण्णे ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्तो । तं जहा- 
सुश्लकाले, असुन्नकाचे, धमिस्सकाले । 
(५) ऽतिरिकखनोणियसंसारसंचिहुण- 
काले पुच्छा । 

गोयमा ] विह पण्णे । तं जहा- 
१अमुन्नकाले य रमिस्सकाते य । 
(#) भमणुस्साण य, देवाण य जहा 
तिरहयाणं 1 
सूत्र 28.८1) "एयर णं भते ! नैरइय~ 
संसारसंचिदटरुण ५^कालस्स, सु्नकालस्स 
असुन्नकालस्स, (मीसकालस्् थ कयरे 
कयर्योहितो ऽअप्पे बा, बहुए वा, तु्ले 
चा, विसेसाहिए्‌ वा ? 

मोधमा ] <सव्वत्योवे असुन्नकाले, 
रतिस्तकालं अणंतगुणे, सुन्नकाले 
अणंतगुणे 1 
(1) (तिरिक्वजोणियाणं स्सन्वथोवे 
अपुन्नकातते रमिस्सकासे अणंतगुणे 1 
(1) *मणुस्त्-देवाण य ^जहा नैर- 
इयाणं 1 
सूत्रे 29. एयस्स णं धते ¡ "नैरश्य- 
संसारसंचद्िणकालस्स एजाव ष्देव- 
संसारसंचिदटुणकालस्त जाव ऽविसेसाः 
हिएवा? 





सुख 27() मगवच्‌ ! नैरयिक मेमासस्य रात ‹ 
कितने प्रकारका? . " 





गौतम ! तीन प्रकार्‌ काष्हा गयादै! 
यथा-गून्य काक, अबूुन्य काट. ओर्‌ मिभः, 
काल । ¢ ^. 


(५) भगवन्‌ ! तिर्य संसार संस्थान काठ पि , 
प्रकारका † ^ 


` गौतम.{ दो प्रकारका यथा-अदूध कानः 
ओर मिश्च काक.1 ॥ थ 


(*५) मनुष्यों भौर देवों का संसार संस्मानं फार, 
नैरथिकों कौ तरह कहना चाहिए । -“ ` 


सुतर 28. (1) भगवत ! नैरयथिक सं्ारसंस्मा 
काठ केजोः शरन्य काल अचर्य फां मौर, 
मिश्रकाल भेद है, उनमें से कौन मिसे वम, 
बहुत, तुत्थ या विशेपधिक दै ? 


गौतम ! सेवसे कम अचन्य काल. । गिव , 
काल उकषसे अनन्त गुणा है। दन्यका उ , 
मो अनन्तगुणाहै। ` "", 


1) तिरय योनिको में सर्वं स्तोक अदुन्यकं ` 
दै। उसमे मि्नश्ाल जनन्त गृणादै। 


(+) मनुष्य ओौर दैवो के संसार संस्यान नकल 
अत्प वहूत्व नैरयिक्र कै संसार स्थान कवि 
की तरह जानना चाहिए । - ` ५ 


मूत्र 29 मगवन्रू ! शस नैरयिक-तिर्यच-मनुष्न . 
आर देव भंसार संस्यान कार मे कौन रि. 
ˆ कम, ज्यादा, तुत्य भीद्‌.विगेपाधिक ह : 


द्वितोप उद्देशक | [ १४७ 


गोयमा ! “तव्वस्योबे भमणुस्स- गौतम ! अनुष्य संसार संस्थान काल स्व॑ 
संसारंचिहुभकाले, नेरइयसं सार- | स्तोक दै, उससे नैरयिक संसार संस्वान काल 
५ अ ५ अमंव्यात्त गुणा है, उससे देव संसार संस्थान 
संचिदणकाले जसेञ्जगुभे,देवसंसार- | = काल असं्यात गृणा है भौर उससे तिर्य 
सचिषटूणकलि अखेर जगुणे,"तिरिक्ख-| योनि संसार संस्थान काल अनन्त गुणा है । 
जोणियसं सारसंचिदटुणकाते अणंतगुणे ! 


चित्ैचन- 


एक भव से दुसरे भव में श्रमण करना संसार संस्थान कारु कठलाता है । यह्‌ आत्मा नारकी, 
ति्ंल्च, मनुष्य देव, चारो हौ गतियो मँ परिश्रमण करतौ रहती है 1 


पशु मरकरपणशु दी होता है, मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता दै, यह जो कहा जात्ता है, वह्‌ 
सत्य नहीं है। 





१. सोषद्ाए्‌ ~ भमौो० ॥ २. तिखिषमणुस्सदेवसंसार० ~ खा १ ५ ३. «काले 1 णेरदय - जमो न० । काले य 1 
रय -धा० | ककल पण्ण० -अ० कण तार व मं० स०॥४ मंसारचिद्रुणकष्े- न° 1 नेरदुपाणं० अण 
मे प्त० | नेरश्या णं संचिदण०्-ला १1५. कइविहे -अभो० घा० ।॥ ६. भिस्सका० -ला१।॥७. रसंसार- 
पुच्छा गोयमा ! - पु० । नजोणिसंस्ार० ~ कण भ० ता० य० मऽ] ०संसार पुच्छा ~ लो०॥\ 


१. °्काक्ते मिस्स० -घा०॥ २. भिस्ताका० -ला १ ५३. प्र मधुस्ततंसारमंविद्ुणफक्ते णं मंते } कतिविह 
पत्तं ? गोयम्‌! ! तिषिहे पण्णते तंनदा-गुत्रकाले, अमुत्र ले, भिस्त काठ देवमंसारसंचिद्णककते णं भंते-कतिषिह 

' प्रणते १ गोध्रम। ! तिषिहे पण्णत्ते तंजदा ~क अमुक्ते मिस्षकाछे 1 एतस्स णं ~ न० ॥ ४. एनस णं भ॑तते ~ 
ने१॥५. ्लत्म अमुन्रकलस्स मीकाठस्स सुष्णग्नलस्स य ~ लो० '। ९. रस्त कयरे - अभ्रो° 1 मीमाकालस्म्र ~ 
नार बण भे० ५७. अप्या वा -पु० ॥ ८. सव्वस्योवा ~ अमो० ॥ ९. मीसकाकञे ~ ममो ॥ 

। 

१, नमौभियाण - चाऽ ॥ २. सव्वत्थोवे ~ अमो० पार न०॥३, मीमक्रठे - अमौ० ॥ ४, मणुस्साण ध वेवा० 
` भमो० चा | मणुस््ा देवा य ~ लो० 1! ५. नैरडइयस्त ० ~ पु० ॥ ६. ण्टुण जाव विद्ते ~ पुर वे म० | नटरुण- 

५ बाजे जाव ~ खा० | अव्र० संचिटुण०' इति '०मंचिद्रणकायस्स' इत्वस्य मंिन्तं रूपम्‌ ॥ ७. व्रिसेमाधिर्‌ वा -यै०॥ 

„ £, भव्यो० -ललो० ॥ ९, भाणुस्स० ~ ला० ॥ १०. गोभिर्‌ अभंत° - पु०1॥। 


^~ सम्बयोे अगु्काले भिस्मङके णंन सुत्रकि अणनगुणे ¶ 
{ 8 विखिप सोभिय संसार नंदि्णकालस्स मणुरमसं सार मोनिद्ुणकादस्न ॥ 


| 1, €~ रूषरे कयेदूतो अषये षा २ वहृद्‌ वा ?वुस्ते या ? 


१५८ ] “ [पष 


नरक में त्मा ते कितना काल व्यतीत किया? इसके उत्तर मे भगवाम्‌ ने फरमापा- 
आत्मा ने तीन प्रकार से कार व्यतीत फिया--मुन्यकाल, अयून्यकार ओर भिश्चकाङ 1» 


वर्तमान समय में सात नरको में जितने जीव विद्यमान है, उनमें से जित्तने समय तकमर 
कोई जीव मरे मौरन ही नया उत्पन्न हो, अर्थात्‌ उतने हौ जीव जितने समयं तक पिघमानरगु,े 
अश्रुल्य काल कहते ह । ता्पयं यह्‌ है कि नरक मे सा मो समय.माता टै, जव न वहा कोर भरताद्‌ 


ओौरन जन्म लेता है 1 वह्‌ समय अशून्यकाल कठलाता है ।२ 


वर्तमान कार मे नरको भे जितने नैरयिक विद्यमान ह, उमे से एक-एक के निके पे हा; 
कर जव तक एक नैरयिके हो अवशेप रह जाता है, अर्यात्‌ वर्तमान मं विद्यमान नैरपिको का रत्ना 
जवसे प्रारम्भ हमा है वहां से लेकर जव मीजुदा नैरयिकों मंसे एके नैरयिक अवशेष रट्‌ जत्रा (41 
तक कै कारु को मिश्रकाल कटृते ह २ , 7 





निदिष्ट वर्तमान काल के नारकी जीव सवके सव निकल जा, एकः भौ अवमेपन षै 
उनके स्यान पर नये नारकी जीव आ जाथे, उस समय के काल को दून्यकाल फा जाता दै 


परिभाया वतलाने में क्रम परिवर्तेन सहज अववोध करानि के लिथि किया गया दै । 


इस जीव ने नरक मं करई अवस्यामों का अनुमव किया है । कमो अकेला ही र्हा दतो 
साधि के साय रहा है, कभी रुसी अवस्या मं भी रह्‌ है, जव पहले वाे साधियों म से फोरम 


हीं रहा दै। 
~~~ 


१. सृष्णा-सुण्णो मोमो तिविहो संहार चिद्रुणा कालो ॥ 
तिरियागं सुण्णवज्जो, सेसराणं होह तिषिहो वि॥ $ 


संसार संस्यान फार तीन प्रारका द :-- १. दून्यवाल २, मधूक भौर ३, मिश्रा । ५ 
मँ श््यकोक नहो होना 1 देप तीनो गत्रियौमेतौनौ काल है! । 


4. 


॥ 


- > 


२. आहट समयाणं, णेरदयाणं न जाव दृष्को वि । ४ 
उव्वट अण्णो वा, उयवग्जह सो असुष्णो उ ॥ न 


1 
मादिष्ट भपय वाति नारकी जीयो मे से जव तरः मर एकः भी वहू चे गही निरता दै मोन" 
यहां उल्प्नहोरत्रा टै व तक का काल अदुन्य काल बहृरतातादै। 


३. उव्वट एदकंमि चि ता, मोतो धरई जाव एदकोयि । 0 
गिल्लेविर्एाहि सव्वेहि बहूमाणे हि सृण्णोउ॥ .. 


~ तः 
दः 
एवः एक के उदर्तन मे सगाङर जव उनमें से मात्र एक जीय अव्यय रदे वहां तक केबा7 ।\॥ ४ 
बह्म £ 1 अर्पि निदिष्ट मय ङे ससी जोव वहां ते निरूक जे, एष भी धवदेप न रु, उप पुन्यानि 


द्वितीय उहशक् | [ १५९ 


भिश्रका् मे वर्तमान के ही नारकं जोव नहीं माने गए है किन्तु जिस कालम नरककेजीवथेवे 
निकलकर किसी भी योनि मे चते गए हौ, उनका यहां परिमिणन होता है, कर्पोकि उने जीवों का त्रस 
वनस्पति आदि में भो अनस्तकार तक परिश्रमण होता है 1 अन्यथा अदून्यकाल से भिश्कारु की अनन्त- 
गुणित्तता नहीं धट सकती । 


अशरुन्यकाल-विरहुकाल नारको का उक्कृष्ट वार्ह मुहूतं का होता है त्तथा नरकायु असंख्यात- 
काल की होतो है तेव अगून्धकाल { वार्‌ मुहु्तं फा विरह कार ) से मिश्रकराल अनन्त गुणा कंसे घटित 
होमा ? असंख्यात गुणा हो सिदध होगा ! मतः नारक जोव नरक यें जव तक विद्यमान होततवतकहौ 
मिश्वकाल नहीं समङ्लना चाहिए किन्तु नरक से निकलकर दूसरी योनि में परिश्रमण कर पुनः 
पुनः नरक मे आवि तव तक के समय को मिश्रकार में गिनना चाहिये । 


तिर्यञ्च योनिम दौ ही संस्थान काठ ह--अशन्य काल मौर मिश्रकाल 1 शुन्यकाठ नहीं होता 
दै । तिर्यश्च में वनस्पतिकाय कै जोव अनन्तानन्त कै रूप में विद्यमान है, वे सवके सव निकर कर मन्य 
योनि में नहीं समा सकते, न ही सव निकल पाते है । अतः तिर्य मं बून्यकाल नही होता है 1 तिर्च्चमे 
जीव संदा उतन्न होते रहते है, जन्म-मरण करते रहते है उनमें विरह सही पड़ता अतः तिर्यञ्च मे गन्यकाल 
नही होता । नरकं ओर देवयोनि मेँ तीनों ही काल वियमान है, अतः उनका वर्णन पूर्वोक्त नारक्रियों की 
तरह्‌ ही जानना चादिए 1 


तोन कालो का अत्प वहृत्व-- 


सवे कम अशून्य काल है. वथोकि अशून्य काल उच्छृप्ट से उक्छृष्ट वार मुहूतं प्रमाण ही है। 
धकार अभून्य से अनन्त गणा दै, कथोकरि जौव नरक से निकर फर दूरी वनस्पति आदि मे धरूमकर 
पुनः वे, तव तक का काल मिध्रकाल कै अन्तरगत है 1 नरक से निकलकरं जोव वनस्पति भें चले जाये, 
सो वहं अनन्तकार तक रह्‌ सक्ते हँ 1 


तिर्यज्वों कौ अपेक्षा सवे कम भभून्य काल है। कथोकि उनम बारह मुहूतं का विरह का 
दोता दै! सप्नो तिर्यञ्च पचेन्दरिय का विरहुकार वारह्‌ मुहूतं प्रमाण दहै । तोन विक्लेन्धिय, संमूिम- 
तिर्यञ्च प॑चेन्दरिय का विरह फाल उरृष्ट अन्तमृहूतं का है । पृथ्दीकायादि पांच स्यावरों का विर््काल 
नदी होता, योकि समय समय परं प्रति समय असंख्य जीव एक दूसरे मे उत्वन्न होते रहते र । 

ारह्‌ मुहूत का विरहका जो संज्ञी तिर्यज्त पनेन्दरिय का वतलया दै, बहु अन्य तोन गतिं 


भ पे जाकर उत्सन्न महीं होने फो अपेक्षा मे है 1 मिधकनल जनन्तगृणा है । नरक की तरट्‌ हौ यहां षर 
भो जान तेना चाहिये 1 


मनुष्य ओर देवो के संस्थान कार क अलय वहुत्व नारकियों ौ तस्ट्‌ जानना वाद्व । 
क 


॥ १) 


त # 


1 
१२ 


१६० ] 





30. अ्रन्तक्रिया सम्थन्वी-चर्चा :-- ` $ ¢ 

उस्थानिका :-- (नी 1 
जौ सव कर्मो का क्षय कर देता है मौर संसार संस्थान कमे नहीं रहता है ल्पे ४/५ 
क्रिया होतो है उसे इस सव मे वताया जा र्हा ईै। ४ 
सूत्रं 30. जीवे णं भते ! अंतकिरियं | सूत्र 30. भगवन ! जीव अन्त परया (मेयर 
करेऽजा ? कर्ताहं ध 
गोयमा ¡ !अस्येगइए करेञ्जा, गौतम"! कोई जीव करता है "को 
२अत्येगदए नो करेजजा। ^अंतकिरिया- हीं करता है । जायन पूवर का म 
पर्थ भ्नेयव्वं । पद जानना-कटुना चाटिए्‌ 1 - „५ 


+ 





चिवैचन :- ं = 


भपूनर्माव से जी भरिया फी जाती है-- जिस किया के करने क वाद पुनः दूसरी प्रिया कमेषु 
आयश्यकता न पड़, देस क्रिया जो कर्मो का सवेया अन्त करने वारो ह, वहे मन्त श्रिया पदरात ६ 
संसारी जीव मंस्ार मेही परिश्रमण करता रहेगा, मुत मै नदीं जा शक्ता, इमा रिष्ट 
गौतम स्वामी के षस भ्रदन सेहो जाता है। भगवान्‌ ने रलत्रयको निर्म॑छ आराधना कले बते ॥ 
अन्त विया-मोक्त प्राप्ति होने का कथन किया है। ¢ भ 


उस अन्त परिया का विस्टृत वर्णन प्रल्ापना सू कै वीसवेःपद से जाना जा सक्ता ईै। ` 


अभव्य जीव अन्त परिमा नही करते ह 1 भव्य जीव ही अन्तः परिया करते हँ ।1 उन मीम 
मवम अन्तश्रिथा करने वाते मनुष्य हौ होते ह । अन्य नरकादि दण्डको भँ रटने बारी आलाभा¶ 
भी जन्त क्रिया मनृप्य भव मे करनो होतो दै । मुपित-मनुप्य-मवते हौ होत्री है । नारी मौदिय 
अन्ते क्रिया का प्रतिपादनं भिया है, वद्‌ भविप्य को भपेभा जानना चाहिए नारक्रिमी तरं बलः शि 
कौरक्ति तो विद्यमान है विन्तु उखे अभिव्यक्ति नरक भव मेनं हती द । यद. अभिः 
मनुप्य मवमे हौ हती है † 
१. अत्मिगतिपा - प० । जस्पेगतिषु - पे० म + २. अत्पेगततिया = पु० । अत्वेगतिषएु - वे भर ॥ ३ श 
अमो ये म०॥ ४. पेपस्वम्‌ -पा०। चेत्यं -अमो- ॥ ट 
^~ पष्पवणा २० वोद भेतहिस्वापयं मु. 1406 1. 1473 वृत्य {क्ौ+ {), = । 


५ 


टिप ~~ १, विरोदवेरयङ भाष्य के यनुमार भव्यम भी जाति~मभ्य जीव अन्तः किप नी क्से। , , 


द्वितीय उरक ] [ १६१ 
31. श्रसंयतनव्य-द्रग्यदेवादि सम्बन्यी चर्चा ~ 
उत्यानिका :-- 


जव जीव अन्त.क्रिया नहो कर पाता हैँ तब कर्मं की सत्ता अवशेष रह जाती है जिससे उको 
मुक्ति नदीं हो सकती सा जीव अपने पृण्यकमं से देवन्ोक को प्राप्त होत्ता है 1 देवरोक् मे किंस आत्मा 
का कहां उपपात हौ सकता है, यह प्रस्तुत सूत्र मे वतलाया जा रहा है - 


सूत्र 31. अह भंते ! १असंजयभविय-~ | सप्र 31 भगवन्‌ { असंयत भव्य द्रष्य देव जवि राधित 
दष्वदेवाणं, अविराह्पसंजमाणं विरा- | (जखण्डिते) संयमवाला, चिराधित संयमवाला, भवि- 


हिय संजमाणं जविराहियसंजमासंजमाणं राधित संयमासंवमवाला (देश विरत), विराधित . 


8 „+ । संयमासंयमवाका, असंज्ञी, तापस, काद्पिक, 
णं 
विराहियसं जमासंजमाणं, अक्षष्णीणंः चरक परिव्राजक, किल्विपिक, ति्ेञ्च, आजीविक, 


तावेसाणं कंदम्पियाणं,रचरगपरिव्याय- आभमियोणिक, शरदा श्रष्ट स्वलि, दर्शन व्याप 

गाणे, इकिव्विक्षियाणं, भ्तेरिच्छियाणं, | घरक, इनको देवलोक मे उत्पत्ति होगे पर बिर्की 

मजीवियाणं, भआसिओगिय।णं, दसलि-; कहां उलत्ति-्रलपर है- ही गयौ है । 

गोण, दंस्णवावन्नगाणं, ५एएसि णं । गोतम ! असंमत भवयय-दव की जपय छे 

व्देवसोगेसु उववजलमाणाणं कस्स स्कर | भवनपति मे, उक्ृष्ट से उपरिमग्रवेयक मे उत्पत्ति 

उववाए पण्णत्ते ? होती है । अविराधित्त संयमी कौ जघन्ये 
गोयमा ! शअसंजयभवियदस्व- | सौधर्मवष्प मं उच्ृष्ट से सर्वायं सिद्धम विमान 


देवाण नह्णेणं भवणवासीसु, उक्को- | स्त हष ् 
सेण ११उवरिमगेविजणएसु । अविराहिय- 
संजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे कष्पे, उकरो- 
सेणं १२सवटूसिद्धे १३विमाणे | 


१. बस्मंजय ~ ा० । नव्रजसंजयभवियदंच्वदेय' पृदस्य विवरणे युतौ प्रजञापनामूधवचनानि समभुदटस्य मविस्तस वर्चा 

फृतार्भष्त, एतेषा च "असंयततमग्यदरव्पदेव' प्रभुतीना चतुर्दशानामपि पदानां चधणानि पृक्तौ मतान्त सूर्वक पिथिष्ट~ 

रितरिपत्तिनिर्करणपूर्वरं च सविस्तरं प्रद्िवानि॥ २. चरग्परव्वायर्गाणं - अपो 1 ३. किष्वित्तियाणं ~ न०॥1 

४, पिरिच्छ० = भमो° दा० । तेरच्यिवायं ~ जन व० स+ ५. आभियोधिपाणं - अन्व०्मेन्ला० । आमौपिदाणं- 

प) ६, सपो द° ~ मपो० । सदिपिद॑सणं ~ चार 1 खकिपरणं - १1 मलिगोयं प्एनि लो० ७. एतेतिन०॥ 

८. देवरोएमु ~ अमो० ॥1 ९, कटि ~ सा० 11 १०. अस्सजय० = पु० 1 मस्छजन० - वे म० ॥ ११, छविज्जगुए- 
¦ भगो° न° ॥ १२. सम्ब ~ न° । निद विरा० ~ दा \। १३. विमां ~ ममो० {1 € 


प्दर ] | ` 
विराह्यसंजमणं ्नहुण्णेणं भवण- { ~ | विराधधित संयमो को जपे प 

व।सीसु, -डक्कोसेणं ३पोहुम्मे कप्वे । || १ ने जष्टतः सोचमं कस भ उति हम 
४अविराहिथसंजमासंजमाणं भजहृष्णेणं | = अविराधित संपमासंयमी कौ जनमे स 
सोहम्मे कप्वे, उक्कोसेणे अच्चुए कप्ये । | कल्प भ,उकृष्ट से गचत फल भे उततिरैगै}; 
विरहियसंजमासंनमाणं \जह्ष्णेणं | विराधित संयमासयमी सन्यतः मप 
भवणवातीसु उक्कोमेणं ५जोतिसिएमु ॥| उ््ष्टतः ज्योतिष्क देयो मे, अंशौ ब 
असष्णीणं <जहण्णेण भवणवासीसु, | जघन्य भवनवा मे मोर उकषट वापः 
उक्कोसेण' स्वाणभंतरेमु । अवसेसा | सत्तो सक्तीदै।  ; .. 
सस्वै !०जहष्णेणं भवणवासीसु, शश्उक्रो-| अवरे सभो को जघत्यतःमवनपति मे श्र 
सगं वोच्छामि-तावसाणं (रजोतिस्ि- | होती दै । उक्षतः उदयति नि शराः ` 

दपि "` प्रसोहुम होतो है-तापसों फो ज्योतिष्क देवलोक ६, १५ 
एतु । व ५ क्ये | पिकोको सौधर्म कलमे, चर प्री र 
व कष्य} यलोक कल्प मे, फित्विपिकौ को दान 
श्करिड्वितियाणः श््लंतगे कप्पे ॥ म, तिच की सदार क्प मे, आजौ 
श्त्तेरिच्छिथाण' सहस्सारे कप्पे 1 [ अन्युन मत्ये, आभियोगिकों की भी नुच 
१८आजीवियाण- अच्चुए्‌ कप्पे । १८आभि-| मे स्वदिगो-दरशन वयापत्नद्मन भ ५ 
ओभियाणः जच्चुए कष्य} टसरलिमीभं | धरय कौ उकछष्टतः उत्पति उपरो विर 
र्दे्णवावन्नगाण' २श्छवरिमगेविज- | सकती दे । 
एतु । 
विवेचन- ' 

प्रस्तुत सू में अ्षपत, संतत्तं, तयत आदि का उप्पत्ति पेत प्रहपितत किमा गवा +. ॥ 

जो ्ारिश्र परिपामसे पून्य दै वह्‌ भसयत है, किन्तु देव यनने योग्य दै, यह अमृत म. 


य मिज ॥ि यिन्त अनागत भे टद यनम 4. 
यैव कहलात्ता ह । तात्प यह्‌ दकि जो चारित्र पर्याय मे रदित दै, दन्तु ततरमेदेव चनन ५ 
. योगता रशने वाला दै, उने अर्संपत मवयव्य देव कहते ६ । _______ _ ____----~ 
१-५-६-८.१०-गई० लो० सा० 1 २. उकम सोला१॥ २. सोधम्य वेम ॥ +. न्प 


स 
भै म० 1 ७. जोऽनिरयु अमीन पा न ॥ ९, गमतरेषु षार श, ११. उरोतेयं भमोर चार नर ॥ पय क 
पिप्मु अमो० धार ॥ १३. एोहन्ये । वरप पुर ॥ १८. दिनि नर] १५. संत क्ये नोर १९. + 
समोर । तैरिन्या शं सोर ॥। गवां ।॥ १८. नमिदा अव्यु" अमो० फोर ॥ १९. नी श 


भान्स्योऽ ता २०. शनश्चण उवरि भमो० २१. व्येवेग्कयनु वुन्चेन मर 


मे 


अ 


॥ 


^ श 


द्विरीय ऽदेशक ] [ १६३ 


सक्यत भव्य-द्रव्प देवते केवल मिथ्यत्वी ही ग्रहण किया जात्ता है--नयोकि उसका देवोक 
मँ उक्तष्ट उपपात ग्ैवेयके तक कां प्रतिपादित किया गया है । अप्तंयत भव्य-दव्य देवमें मिथ्यात्वो का 


3 षी उपपात ग्रवेयक तक हौ सकता है, अन्य का नदीं । ठेसा मिथ्यात्व भो साघु वेशधासे एवं साधुता कै 


गूर्णो से रहित ही ग्रहण किया गया है । श्रावक एवं सम्यक््वी मे ठेसी कठोर क्रिया नहीं होती है जिसके 
पोलस्वरूप वे ग्ैेयक तक जा सके 1 एसी क्रिया साघु वेकमेही हो सकती ह । साघु तो अनुत्तर विमान 
वे मोक्ष तक जा सकता है, किन्तु आन्तरिक भावना रहित वेशधारी ! साधु यदि उककृष्ट क्रिया करता 
हैतोम्रेवेयक तक जा सकता है। प्रकरणम स्वमी मिथ्यात्वी ही असंयत मव्य-दग्यदेवसे ग्रहीत 
है । असंयत भव्यन्रव्य देवे से सभी टीकाकारो, ग्याष्याकारो, वित्रेचनकारो ने केवर स्वाछिगी मिथ्यात्वौ 
ही ग्रहण किमा है । उनमे उनका प्रमाण-त्कं यहु ह कि शास्यकार ने असंयत्त भव्य-दरव्य देव की उक्छृष्ट 
उत्पत्ति प्रैवेयक कौ चता दहै ओरं ग्ेवेयक मे स्वलिगी मिध्यात्वी जा सकता है । 


यथार्थता क्ते परिपेक्षय मे चिन्तन किया जाय तो असंयत्त भव्य-दरव्यदेव से सम्यवत्नौ भौर 
भि्यात्वी दोनों काही ग्रहण होता है 1 कयोकि असंयत भब्य-द्व्य देचत्व दोनों के लिमि ही समानरै, 
अर्यात्‌ उत्का रक्षण दोनों मे घटित होता है) ज्ास्यरकार ने उक्छृष्ट उत्पत्ति जो ग्रैवेयक तक की 
प्रतिपादित की है, वह्‌ स्मिक्ति रूप से समनक्ञना चाहिये । 


जैसे किदेव की जघन्य स्थित्ति दस हजार पपे की, उक्छृष्ठ स्थिति तेतोस सागरोपम की होत्ती 

है, तो उछृष्ट स्थिति सभी देवों फो नही अपितु अनुत्तर विमानमगत्त देवोकौ ही होती है। जवकि 

सामान्य सने देव कौ उक्कृष्ट स्थत्ति वतताई है, फिर भो उनमें अनुत्तर विमान कौ ही ग्रहण कौ जातौ है। 

धमे सागरोपम से कप्‌ स्थिति वाते सभी देवों काग्रहुणहौ जाता है उनका कोई अपलापया निषेध 
दी होता दै क्थोकि उच्कृष्ट स्थिति के अन्दर सारौ मध्यम स्थितियां समाहित हो जाती 1 


ठोक दसी प्रकार असंयत भेव्यद्रव्य देवे के विपयमें भी विचार करना चाद्ये, क्योिः द्रसके 
अन्तर्मेत मिथ्यात्वं मौर सम्यवत्वी दोनोंही आ जाते ह ! जघन्य उपरत उनका भवनपरति मौर 
उच्छृष्ट उपपात ग्रैययक चताया गया है 1 हा, यह्‌ सम्भव है कि उच्छरष्ट उपपात ग्रवेयकः मे स्वालिगौ 
उतछष्ट करिया करने वाले मिय्या्वी काही होता है किन्तु इतने माप्रसे मन्य भिथ्यात्वी के उपपात का 
अपाप नही हौ जाता जौरन ही संम्यवत्वौ के उपेपात का खण्डन होता दै 1 उनका उपपात्त मैवेयकः 
स नोच फेदेव्रलकों मे जह पर भ होता है, वहां का ग्रहण मध्यम उपपात भे जा जातत है । 


णास्मकार फे भरने का तात्पर्य यह है कि जघन्य उपपात भवनपत्ि से तेकर अधिक-से-मधितः 
असंयत भव्य-द्रव्य देव कु उपपात्त गरैवेमक तक दो सकता है । अव उसके अन्तर्गत भेदं भें विका 
उपपात कहकहा होता ६, उसे यथायोग्य समक्न सेना चाहिये ! जिस प्रकार रि देवों छो स्थिति दस 


१६४ ] ` `. “ [पक 
हजार यपं कौ एवं उक्क्ट स्थिति तेतोस सागरोपम कौ वताने पर मध्य "यो स्मिति ग्री पपै 
देवलोको भ जानी जाती ` 





~ ह व 

एकं विशेष बात यह है कि क्ास्यकारों को केवन असंयत भव्य-दव्यदेव सै कवन मकु 
िश्यात्वी ही अभोष्ट होतो ततौ स्वगौ मिथ्यात्वौ भन्य-द्न्य देव के खूप मं कट्‌ देते। भसयत भप 
दैव कहुकर अति व्याप्ति दौप व्यो आनन देते? पररेसी वात नीह ् ए 


दूसरी वातत यह्‌ है कि अगते प्रश्नो में जही किल्विष निह्लवका उपपति .वतायाहैःव्रं द्र 
पर सम्यकत्यी फा उपपात नहीं वताया है । यदि भव्यद्रव्य देव ते केवर मिध्यात्वौल्ाघ्सर मं 
अभीष्ट होता पतो भवक्य हौ सम्यक्त्वौ के उपपात का माभ कथन कर देते । जवक्ति थद १ 
धासिं का जधन्य उ्कृष्ट उपपात तो ल्ग से 'दंसणवावन्नमाणं' का फथन कर पात्व र 
वतराया, किन्तु सम्यकत्वी का नही वत्तकाया है । 


दन अनेका इृष्टिकोणों से यह फलित होता है किः असंयत भव्यद्रवय देव मँ कैव वि 
मिय्यात्वो श्रहीत नही दै, अपिदु सम्यकत्यो-मिय्यत्वौ दोनों का ह ग्रहृण प्रमापित्त दत्ाहै ।' , 


। 
< 


भरश्न-भव्य या अभव्य भिय्यादट्टि को घमणगुरणो का धारक कंते कटा ? , ४, 


उत्तर--असंयत भव्य-दरव्य देव मिथ्याल्य को भवस्या वाका होता दै तथापि जव व "धयु 
या राजा, महाराजा, चक्रवतिर्यो दवारा वन्दन अभिनन्दन देखता ६ै, तय अपनी परमाः प्रतिष्ठ & 
का भराय उसमे जागृत हता है, जिसके किये वह्‌ दक्ष तेकर वाह्रप ते पूजा-पतिष्ठा कौ माकन 
संमपर्याय फा पालन करता है, मात्मदुद्धि कौ भावना उतम नहीं होती 1 रेषा व्यक्ति प्व 
केत्ते हुए भी चारिप्र परिणाम से शून्य हने के कारण भिव्यात्वोदय से असंयत्त ही कटा जकर द। 


ठेते असंयत का देवलोक मे उषपात जघन्थ भवनपति मे सौर उक्छृष्ट न्थ द्र ' 
प्रतिपादित किया गया 1 ८.२ 


जिसने कमी चारय पर्याप फ मंग नहीं करिया है दमे अविराधक संयमी वा उपा ध 
सौधम देवलोक मं भौर उल्टष्ट सर्वां शरिद विमान में होता है} 


संयम तो माम्नवों का निरोधक द, उसमे कमं वंधन नहीं होता. यतः देवलोक २। थ 
भे नही, अपितु भवेम पियमान-तंज्वलन क्पाम ते होतो है । चारिव कयाय का पदिमानेन ४. 


कर्ता है, तवापि जो कुद मौ कषाय जवगेष गह जात है, उसके फलस्वरूप संयमी भो स्थ च । 
द्तौहै। प्रापि करने वाखा संयमी होने ते यहां गौतम स्वामोने शंयमोकेनामपे षी ग्रे 1: 
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, हाकि प्रमत्त संयतादि मे योदा क्पाय रहता है, किन्मु आंशिक संज्वरन रूपमे होने से 
वह्‌ सामायिक येदोप स्वापनोय चासव का अवरोधक नहीं होता है, किन्तु ययाख्यात चारित्र का बाधकः 
होताहै। 


जो महात्रतत ग्रहण करके भौ उसका पालन नहीं करता है, निग्न्य खमाचारी से विपरीत 
आचरण करता है, रेखा विराधक संवमो जघन्य से भवनपति में उर्कृष्ट से सौघर्मकट्प मे उत्पन्न 
हो सक्तादै) 


जवसे देश पिरत {आंशिक संयम) ग्रहण किया है, तभो से उसका जो यथावतु पालने कर रहादै, 
कमी भो व्रतो को बंडित नही कतिपाहै एमे आराधक संयमासंयमो का जघन्यतः सोधम देवलो 
भीर उक्कृष्टत्तः अच्युत कत्प में उपपात होता है । 


जो प्रतो की विराधना करने वाला संयमासंयमी श्रावक है उसका जघन्यतः भवनपतिमें 
उक्छृष्टतः ज्योतिष्क देवों में उपपात हो सक्ता है । 


मूजषाठ में विरधक साधु ओर विराधक श्रावक ब्रतों के विराधक होते है न करि सम्यक्त्व फै1 
सम्यक्त्व तो उनके विद्यमान रहता है । यदि सम्पक्‌ दृष्टि भावङेभौ विराधक होते तो श्रकार 
जघन्य भवनपति जादि विशेषण नही देते ) कोक मिथ्यात्वौ तो देवलोक मे नवग्रवेयकतकमीजा 
सफता है 1 उप्यत्त सम्थक्त्वावस्था में मवनपति तथा उयोत्तिप्क आयुरंधत का दास्त्रकासों ने विधान 
विथाहै। 


जो व्यक्ति सम्यक्त्व तियज्व-मनुप्य के लिये वैमानिक से अत्तिरिक्त आयुष्य वंधन का निषेध 
करते है उनका यह्‌ कथन उपर्ुक्त शास्म्रीय कयन से विरुद है । 


यदि कोई व्यक्ति यहुतकंदेकि विराधकसायु या चिराधक विके सम्थक्टय से भिरकर 
मिथ्यात्वे दफा मे अनि पर भवनपति या, ज्योतिष्कः देषो की आयु का वं करते ह तो उनका यह्‌ कथन 
संगत प्रतीत नह होता । मूत्र का यदि एेषा आदाय होता त्तौ भवनपति आदिं विधिष्ट मायुप्यवंध कफे 
ययन क. कोई आवश्यकता नदीं होतो । कोति भिष्यात्वाचस्यामं तो चारों गत्तियोमेंसे विकतो भी 
` गति का आयुष्य वंघ हो सकता है । वहां फिर मवनपति या ज्योत्तिपोदेव का आयुष्य वंध हौ भआवदयवः 
महीं होत्ता 1 
किन्तु शास्व्रकारो ने बिराधक साघु के स्यि जघन्य मवनपति भौर विणघक धावक कै लि 
जघन्य भवनपति ओर उल्छष्ट ज्योतिषो का हौ कयन किया है । इषम स्पष्ट है किः विराधक साघु भौर 
विक्‌ श्रावक ्रतों के चिराधक ह सम्यक्त्व के नहो । इस प्रमाणे यह्‌ जाना जादा ह किप्नम्यक्त्वो 
वेमानिक के अतिरिक्त जन्य देव आयुष्य का चंध भो कते ह । 
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किल्विविक--किल्विपं क्रा अर्थं ह पाप। जो पापकारी कायं कस्तां हो, उ किलिपक ऋ" 
ह । किस्विपिक सण्वहुयर वालि चाररित्रवानमभी होते ह। ज्ञानादि का भवर्णेवादु करम डे.प्ात, 
किल्विपिक कहर ह । 


यथा-जान, केवली, धर्माचार्यं तथा सभी साधुं का अवर्णवादं करने वाला पापपो भा 
रखने वाखा फित्विपिक कदुराता है {१ । „" = 











तिर्यञ्व-तिरय॑स्चों में मी संली तियंस्व पचद्िय~-गाय, घोड़ा आदि देवलोक मगा । 
भत्प तक उत्पन्न हो सक्ते हँ । वः । , । 

माजीविक -भाजीयिक अनेक तरह के हो सकत ह । खास~-प्रकार के भारी घापिः 
कखाते ह 1 मग्न रहने वातै गौशाक फे प्य अनिवेफी लोगो द्वारा ख्याति पाने के सपि सन्धि पगे 
करम वाते, महिमान्ूजा के किए तप-चारित्र का अनून करने वाति, प्र प्रकार अश्नानौजना 
चमार दिखाने चाने आजीविकः कटलते ह 1 न 














आभियोगिक विद्या भौर मतद दरो कौ वमे करने को मभियोग 'फटूतै है 
ममिमौग द्रव्य मौर भावके मेदे दो प्रकारका दै । चूर्णिका योग बतानी ्र्यामिवोग थी मा 
सेकि्ोफो वशम करना भावामिधोग है 1 अर्थात्‌ जौ व्यवहारसे तो संयम का पालनकता बनि, 
मंत्रादि द्वा दुसरों फो अपने अधीन वनाता है उत्ते अभियोगिक कहते है।* ` ४" 

जौ सौभाग्य आदि ॐ लिए स्नान वताता है, भूति कमं (खण को मभरुत दतै का कोम) ब 
परदनाप्रश्न-पदन ओर स्वप्न काफल यतराकर आजीविका करतादै, ऋद्धि रक्त थार राता ध 
क्रम वाका, व्यवहार से साधु कहुलाने वाला आभियोगिक होता! ल 2 = 





स्व्िगी दशन स्यापन्नक--स्वरगीनिह्वव जो साघु के वेदा मेँ होता हमा पापु त्न + 
रहित, दलेन श्रष्ट-तम्यक्त्व रदित को स्वलिगी-दर्शन व्यापन्नक कहत ह। ~ 


यहा यद्‌ प्रश्न उपस्थित हो सता है कि विराधक मंयमो का उत्पाद प्रथन वोद त, 
प्रतिपादित पिया है-जवक्ि सुकुमारिका के मवमे प्रौपदो कयम कौ चिराधिका देने पदुमी ई 
५ न । ध 

१ णाणस्स केवलीं, घम्मायरियस्स सश्वत्नाहूणं 1 . 
सां अवण्यवादइ कित्वि्तिपं भावयं बण + ` छ. 

२ कोय न्रूर कम्मे, पत्तिणापर्िणे निनित्तमाजोवो। ˆ ` , .1 
एशि्टू-रस-तायग रभो, अहिमोमं भावयं कूण ॥ (<; 
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इसका समाधान यह है कि सुक्रुमारिका ने मूलगुण कौ विराघ्चना नहीं कौ थौ 1 वह्‌ उत्तर गुण 
ग विराधिक्ा थो । उसमें वुक्कसपन कौ जवस्था यौ अर्थात्‌ शोभा की दृष्टि से चार-वार हाय-मह्‌ धोनि 
मादि से उसका चारिव कवरा हौ गया था 1 उसने संयमीय उत्तर युण की विराधना कौ थी 1 मूल गुण 
गी नही । यहां संयम की विराघना का उत्पादजो प्रथम देवलोक तें वतय है वह मुलगुण की 
वेर्मा की अपेक्षा से जानना चाहिये 1 'वुक्कसनियठा' वाखा उत्तर गुण का प्रतिसेवी होता हुभा 
भी घारहूवे देवलोक मे जाता है 1 


अतः स्पष्ट टैकिमूरगुणके विराधक का उक्कृष्ट उत्पाद प्रथम देवलोक भे बताया है । 


, असंतञी जीव करा जघन्य उत्पाद भवनपति ओर उ्छृष्ट उत्पाद बाणन्यंतर बतलाया है । इससे 
पह आ्षंका हो सक्ती है कि कया भवनपत्ति से व्यन्तर वड़े हँ जवकि भवनपति-चमरेन््र वतेन्धकी 
आगुष्य सागरोपम से भी अधिक होत्ती है। 


इसका समाधान यह्‌ है कि करई वानव्यंतर भवनपतियों से भो उक्कृष्ट ऋद्धि वत्ति होते ह भौर 
कद भवनपत्ति षानव्येतरो से कम ऋद्धि वाले भी होते ह 1 अतः ससंज्ञो के उत्पाद काकयनं निर्दोष 
प्रमाणित होता है। 


32, 33, 34. प्रसं श्रायुष्य सम्बन्धो चर्चा-- 
उस्यानिफा -- 


पूर्य सूत्रम संज्ञी-जसंौ जीवो के उपपात विपयक वर्णेन दिपागया था भव दूससूव्र में 
भसंन्नौ जयों के आयम्य विपयक्र वर्णन किया जा रहा ६ । 


त्र 32 कडविहै णं म॑मे ! स्असण्णि- | सूप्र-३र भगवन्‌ ! असंज्ञौ का भायुप्य किठने प्रकार 


पए पण्णत्ते ? काकहागयारहै? 
कार का असंज्ञी आयुष्य क्दागयाहै। 

यमा ! इअसण्णि चार्‌ प्रकार कार दा गवा ६ 
ण्य ५ चउच्विटे +असप्णिमाउए यथा नैरकोय असंत्ती आगप्य, तिेन्व असंज्ञी 

त! तं "जहा नैरइय-“असरिगिआउए, आयुष्य, मनुष्य असं मायु्य सौर देव असंनी 
तिरिक्छ-मणुर्प-श्देव-असण्णिमाउए्‌ । | = मागुप्य। 
१ कनि -पुज्नण्वे०म्‌।) २. °प्णिवाउए्‌ ~ अमर वे० म०॥३. रप्पिपाउएु ~ अमो० वे मर सोऽ ॥ ४, ५ 
१स्दप्य - ता०॥ ५. ०ग्णिपाउए्‌ ~ जभो° बे० म लो० 11 ६. तिखिजोयय ममण्ियाउषु मयुस्य अस्तभ्विादए्‌ 
सव भदवम्नियादए्‌ = ममो० 1 ति्विविनोणिपर मरण्णिमाउए मयुस्सथसतप्णियाउषए देवजसप्निजाउप्‌ -भा० नण्वेऽ म 
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(र 33 भक्तण्णो णं भते ¡ जवे कि 
}रष्याउयं “पकरेह, \तिरिक्छ-मणु- 
} दा उयं !"पकरेड 2 

हता, गोयमा } ?ननेरइयाउयं पि पक- 
इ, १तिरिकघ्य-! समणु-देवाउयं पि पक- 
‡& । नेरदथाउयं पकरेमाणे जहुण्णेणं 
प्स वाससहस्ताद, उक्कोसेणं पलिओ- 
मस्म १"असंवेज्ज-भागं ्पकरेड । 
तेरिक्वजोणियाउयं पकरेमाणे जहुण्णेणं 
वरतो मृहृत्त, उक्कोसेणं पलिओवमध्स 
:मसंखेजजहमागं पकरेड । मणुस्ताउयं 
पि एवं चेव । भ्देवाउयं ^नहा 
निरदयाचर्‌ । 
मूत्र 34 एयस्त णं भते ! "नेरदयञअस- 
विणिआउयस्त (तिरिष्ल-मणु-देव-०अस- 
न्निआउयस्स कयरे कयररोहितो भजाव 
¶विसेप्राहिए्‌ वा? 


७, देय ॥ अमध्र -पु* । देदन मोर छा०।१८. प्क्देति ~ वै भण (1 ९. पिरि्छिनीतियापं केः, 


सूत्र-३३ भगवयनु ! अनी. क्वा नैप्येणे 


८ (न 
५ 


ौ 
[ प्सुः ध 






चाधता दहै? तिं, मवुप्य मादेव रुधः 
कावंधक्रटाहै। 


हा गौतम ! अरसंज्ञी जीव, नैरविष तिप. तून, 
देवायुप्य फा वंध कर्ता । नैरपिपुष 
वधन कर तेनै प्र नध्यके दत द्मा ग. 
आर उत््ृष्टतः पर्योपम का अरतदा्रमा गः | 
परमाण अयुप्य वाधा । तिमे योनिश. 
ाधुष्य वधन वाला अली आव कपर ३ . 
अन्वमुहू्, उच्छष्ट से परमोपम का बरन 
भाग प्रमाण वधन करता है । मनु, भुत 
कावंध भा इती प्रकार जानना बाहिए) एः 
युप्य का नैरयिकागष्कः को तहु व॑ नानः 
चाहिए । 


भूव-३४ भगवन ! यह्‌ ` मँरपिक अकी तु 


तियेन्व भनुप्य-देव अनौ भादृष्य पर षत, 
पिते बल्प हृत पुत्य या विनेय है) 


[१1 


हेषाउय पकर? पोयमा = भमो० । तिसियनोतिगञपं परर मयुम्यादयं पर्दे देवाण्यं परेद ? गोपना) ४ 
निसियमोधिपाठं पदे, मथुस्याउपं प्रेद दैयाउमे परणदेद ! हा गोपा ! न वे मर ॥ र पर ^ 
सान | ण्ठ । गोन रिरदाउन र ११, ८३ न्प ~ भभोर + १२. सिखितिविनोनिकाउपं पि, पर मय्य" 
यथं पि पर्दे देषाउयं ति~ पात नर वेम १३. मयम देवाञ पष्देद मनोर ॥ १४. समभि मर 
सार 1 १५. पक्रेष्त्‌ -गून न मना । 

१, पगेग्यमाग परेद ~ पा० २, स्स्माद्‌ पिप - पु, ममोन वे मर १ प्र० -कष्नामै गु ४ । 
उततम विोगमन्य अनंनेगतदभा्ं प्रमद 1 देषा ० नर १३. दरेवाठ्य्‌ - यमौ ध्रा ०३२. १ न 
जटा -पे० ०1 ४. नेद | एन्य पुण्ये म०॥ ५. नेरदपस्म न्मया नो० 1 ६. गोतिद भवः # 
भारस्य मथु सयकिय साङउरह्न देर ज्मद्नि = ममो० पान मन देर म० 1७. च्पर्वपद्परे-मा^ १० म 
€. भरे जार पुर कपटतो धरये दायद्र्‌ यातुल्येया पिनि - पार ९, पिमेगहिता ~ रार 7 


शरमाने जहे दव बाग-गदस्ता उदेव पतिमोदमस्स अवंधेठडर भयं ङ़रेद ॥ 
एभ्य का? षट कापरवुष्छका?) 


¡ 


द्वितीय उहेशक ] 


गोयमा { १०सबव्वत्योवे श्देवभसप्णि- 
आउ, ्मणुस्सअसण्णिआउए१२, असं- 
चेज्जगुणे, प.तिरियअसंण्णिअउए असः 
चेज्जगुणे, ध्मनेरइय-?\असप्णिआउए 
भक्तचेज्जगुणे । 

प्व भते ! सेवं मते ! त्ति 


[१७१ 


गीतम ! सवे अल्प देव असंज्ौ आयुष्य है । 
मनुष्य असंज्ञ जायुप्य उससे असेख्यतगुणा है । 
तियं अरसज्ञो आयुष्य उससे असंख्यात गुणा दै । 
नैरयिक मसंज्गी आायुप्य उससे अंव्यात्गुणा है । 
भमगवनु ! जश्न आप करमाति है, उसो प्रकार 
है1 भगवन्‌ 1... ~ दस प्रकारकट 
कर गौतम स्वामी तेप संयम से अपनी आत्मा 


को भावित करते हए विचरने लगते हैं । 


व्विचन :- 

प्रस्तुत सूत्र भ असं्नी जीव के आयुष्य सम्बन्धो वर्णन दिया गयाहै। जो जीव वर्तमानम 
असंजञी है ओौर पर भव का आयुष्य वाधता है उसे 'असंज्ञो जीव आयुष्य" कहते है । 

भो जीव नेरथिक तिर्य मनुष्य देव चारों प्रकार कौ आयुप्य का उपार्जन करता है! 


असंज्ञौ जीव नस्क की जघन्य आयु दस्त हजार वपे को वांघता दै । यह्‌ बयुप्य रल प्रमा 
नरक के प्रथम पाथडे कौ अेक्षा से जानना चाहिये, वयोकि प्रथम-पायडे की जघन्य दस हजार धप ` 
उष्टं ९० हजार वपं की स्थिति है 1 उ्छृष्ट नारकी का आयुप्य पत्योपम का मसंख्यातवां भाग है, 
जोकि रत्नप्रभा के चौये पायडेकी अपेक्षासि रै! रलप्रभा के द्वितीय पाथडे कौ जघन्य स्थिति दस 
खा वपं की उर्छृष्ट नत्र लाख वर्प, तीसरे पायडे की जघन्य नस्ते लाख वं कौ, उच्छरृप्ट पूर्वं कोटि 
पपं की, पक्कृष्ट सागसयेपम्‌ के दसवें भाग की स्थित्ति वन जाती है । वहु स्थिति चीये पायडेमें 
पल्पोपम का अपेह्यात्तकं भाग प्रमाणहोती है) 


प्स्पोपम के ममंष्यरातये माग प्रमाण जो अमंज्ञो तिये ओर मनुप्य कौ जगु कटी गई है, यद्‌ 
गूगरलिविः तिर्य श्च.मनप्य कौ समज्लनो चाहिये । 
१०.मष्वपौत्रे घा० । सम्यस्योश्रा देवासच्निभा० - छा. ॥ ११. देव अमध्रियाउ० ~ लोर 11 १२. मणुस्छायाउए -घा० ॥ 
मनुप्रण सवरेञ्डगुणे चा० ॥ १३. ण्एु भसेवेञ्ज - अनो० अर क०्व्‌० म० 11 १४. तिरिप आद्‌ = धा० 1 तिकि 
जोणिप जसण्मिभाउए्‌ ~ न चे० म० | त्िरिि० ~ अमं नञ्ज० ला० 11 १५. नेषद्‌ माए घा० १, १६. ०अप्म्ि- 
माद्रे - ये० मऽ] १७. त्ति पटमस्षए द्वितीयोदेशकः ~ ला० ॥1 १८. भ० नि भयव गोयने समरणं भगवं महुयोरवंदनि 
नमति वंदिता नमंभित्त। भैजमेगं तदा अप्पाणं मविमागे विहरति न° ॥ 


१ प्रपप पाये फी उकृष्टायु ९० हंजारवपे को भौर द्वितीय पादे की जघन्य १० छाय यंक दै 1 मत्ते यह्‌ 
मिदहोनाहपि ९० हगार वपं के वाद १० लाय वपं क पूवे तर त्रि भो स्विति वाला नारकी नदी होता क्वोरिः 
चतु स्वपभावटीदेसा है। 


१७६ ] । [ पंक: 








अमंन्नौ जीवे दैवायुप्य कौ पल्थोपम के अ्तखपात्तवे भाग प्रमाण बतला ट । बहू भवन 
याणव्यन्तर देयो की गविक्नासे है । पत्योपम के असंसपरतवे भाग को छरोष्ट पुरै चे मधिहनरौ दानक - 
चहिये । ॥ 
भगवान कैः उत्तर कौ नुनकर गौतम स्वामी श्रद्धावनवु हो यए्‌, तवा प्रमु ढे यनो ए 
स्थीकार करते हए योते कि "तेवं भते-सेवे-भते' हे भगवन ! जंखा आपने करमाया है टीकर्वमाह 
उसी प्रकार (सत्य) है । समे अंशमात्र भौ शंका नहीं की जा सक्ती है । 


दवितीय उदेणफ समाप्त ध 





तृतीय उदक 
प्राधाभेक 
चोवीस दण्डको में काक्षामोहुनीय फ सम्बन्धी षददरार-विचार 


द्वितीयः उदेशफ कै अन्त में मसंज्ञी जोवो का आयुष्य सम्बन्धी विचार क्या गवा था! जीव 
आयुष्य का बन्धन मख्यतया मोह्‌ के कारण करता है । जव आयुष्य का बंधन होता दै, तव अवेदेप सात 
कर्मो का वेन भी जीव करता दै । 


संसारो मलं प्रति स्मय सात-आआठ कर्मों का वंधन करती है । जिस समय आयुष्य कमं का 
वधन नही करती है, उस समय सात कर्मो का वंघन कस्ती है मौर जिस समय आयुष्य कर्मं का वधन 
कप्तौ द, उस समय मो ही कर्मो कार्वंघ करती है 1 


आगुष्य सम्बन्धौ कुछ विचारं पूवे उहेशक म पिया गया है 1 अच इस उदेशक में मोह सम्बधी 
विचार किया जा रहा है, क्योकि मात्मा विकेपतः मोह से आयुप्य कमं का यन्धन करती है 1 

जओधोंकासंसारमे परिभमणकरे कामूरकारणहीमोह्‌ है। मोहसे टी आत्माएं चार 
गतिन्चीरासी छाछ जीव योनि मे परिभ्रमण कर रही द । यह्‌ एक ठैसा गहरा सीन प्ट दहैजो कि 


आत्मिक चेत्तना को विकृत कर रहा ६ ! उसकौ अनन्त ज्ञान, अनन्त दक्षन, अनन्त चार भौर जनन्त 
भख कौ शमिति को प्रकट नहीं होने दे रहा दै । 


कर्मो फो तोड़कर मोक्ष फी ओर प्रयाण करने के लिए आत्मा को मौह्‌ कमं का स्वल्प समर्ना 
भववद्यकः है वयोकिः बिना ज्ञान एवं चारप कै, कमो को मात्मा ते विग नही किया जा सकता 1 


भतः प्रस्तुत उदशषक मे काक्षामोहनीय कमं का स्वरूप बतलाया जा रदा ६ै- 





१७४ | ॥ । 
तड्ओ उद्ेसो : कंखपओसे | तृतीय उदेशक : कांक्षा-प्रदोषं 
चौयोस दण्डको में फा्षामोहुनोय कम सम्वन्धो पड््ार विचार 


पूर 35 (] जीवा णं भते {! कलामोह- पूय 35 () भगवन्‌ ! वमा जीवों एा वाभा 


= 5 कर्म सिया दुआ है? एत पिपा निणासि दै) 
णिज्जे कम्मे कडे ¢ हंता, कड । । शगार $| 


0। से भते} क्रि देसेणं र्दैसे फंडे 2 | {५} भगवन्‌ ! वया वहेदेशते देश एत १ । 
> डे ? सव्वणं 9 सेसयेक्त हैटमा पथं ते देशग्ठषै 1 
देसेणं 1 कडे ? सव्वणं देसे क्डे ?| विद वा हः 
सव्वेणं स्वे कडे ? प ध 
> न गौतम । देवयैदेशरत मदी वणम 
गोयमा {नो देसेणं ६ ण्डे, नो देसेणं एतत नहीं है! सव॑सेदेन क्रत महोटै। वष 
सव्ठे डे, नो सन्वेणं देसे कुड, सन्वेणं | स्त । 
सव्ये कंडे ! , | मूध 36 (+) भगवयु ! रपि गमान 
सूत्र 36 (! नेरा णं भ॑ते 1 क्ला-; कम॑ण्तदै? | 
मोहणिज्जे कम्मे दके ? हृता कटे | दा गौतम १ एत ६1 
^जाव *सम्वेणं सव्ये "कड । (५) यावन्‌ सर्वते नवकृ है। पमौ प्रा ५ 
(५) एवं एजाच वेमाणियाणे दडमो येमानिकतक धोवोस ह दष्टो मे कषा 


चादि । 
भागियव्वो । क व 
मते! फं ~ | मूत्र 37 (+) नगवनु } क्याजव ने तानाः 
सूत्र 37 (1) जीवा णं भते । रंघामोह- | ए गन धवा 


गिज्जं कम्म (करि ? हंता, किसु । हा गौतम ! किया ई! 


न 43 
१, जने. सार १८२ ये १। हेन - मन ५३. दद जाद्‌ पथते = सौ ॥ ५, यें के - १०१५. 
जायतेमान तोन लान श श्टमु - सोर) करेगु -ाण्ा ® 2 
भेम हदयेन एमे गदेन सन्नेष पवदयम कदे न्ययं मनद) सपमा मो देयेयं दतै क्च 
ए्षेद सथ्य कदेनो गभेमंद्मक्षे " 
(मुर २६ पालमनरजोधन-वेमादिरा म्द अगृरवुनारा भ. 15 {+} अनुर्दुमादपं सतं गम यवाह 
मर्ष ग्टानेग्सतटा माविरस्या म. दृत 17 (+) ३०) (२) ६ 


भष्पेणय 


चतय उदु | ॥ ५ 


(1) तं भ॑ते ! # देसेणं देसं पकरि ? | (*) मवम्‌, ! उनका उपार्जन दया से देशा इत 
४.6 1 # क्रिया ह! यावत्तु सर्वं से स्वकृत किया है? 
शएएणं अभिलावेणं ब्दंडओ भाणियव्वो, आदि चारों मेग कुना चाहिए 1 


#जाव देमाणिपाणं । दै गौतम ! सवं से स्वकृत दै, दस प्रकारका 
ध व करेति । एत्य वि दंडभो अभिलाष नँरयिकों से लेकर यावत्‌ वैमानिकों 

(५) एवं "करति ध ॥ एत्व व द्डम पर्यन्त चौवीष ही दण्डको मे कहना चाहिए 

पजा वेमाणियाणं । (४) इस प्रकार करते है, यह्‌ अभिलाप मौ वैमानिक 


. > ९ ॐ = पर्यन्त चौवौस दण्डको से कटुना चाहिए 1 
(१५) एवं करस्संति 1 एत्य वि दंडमो (८) इस प्रकार करेगे, एसा अभिखाप भी वैमानिक 


(जाव वेमाणियाणं ! तक चौवोस ही दंडकों भे कहना चाहिए 1 
(५) एवं “चिए, रिण, चिणिति, | ¢) इस ध चय, चय किया, चय करते हु गौर 
त त चय करगे 
भचिणिस्संति } {"उवचिष्‌-+ष्डवचिणिसु, | उपचय, उपचय किथा, उपचय करते ६, उपचय 
उवचिणंति, ्डवचिणिस्संति 1 "उदी- | करेगे 1 उदीरणा कौ, उदीरणा करते है, 
> प रष्वे उदीरणा करेगे 1 वेदन किया, वेदन करते ह, 
1 उदीरिस्संति ॥ वेदेसु, ओर वेदनं करेगे 1 निर्जीर्णं किया, निर्जि 
वेदेति, वेदिस्संति { रष्निज्जरेसु, | करते ह, निजी करेगे 1 
निञ्जरेत्ति, निनरिस्संति ! गाहा- ष .चित, व 1 १ 
ओर निर्जीर्णं । इनमे आदि के तीन एत चित 
{कड धिया, उवचिया, उदोरिया, | उपवित भे प्तक क चार-चार भेद ` होत है। 
प्वेदिया य॒ णिनिण्णा 1 आदितिए | सामान्य त भूत क्षिया, वर्तमान त्रिरा, 
२० रशपच्छि भविष्य त्रिया पिदने त्तीन भेदो में उदीरिति 
चेदा, तियसेदा पच्छिम वेदित निर्जीणे मे तीन कालसंवेधौतीन हौ 
तिण्णिप१॥ करिया कहनो चादिए 1 


व 
मू. ३७ १. भर° - देषेणं सव्ये परिघं ? सन्वेण देस कर्सु ? सव्वेणं सव्व करिमुं गोयमा ! नो देभगंदेसं यस्मु, नो देणे 
सव्य किमु, नो सवेण देसं करित, सवच्वेणं सव्वं करिसु 1 ~ ० ॥ २, एतेणं -वे० म० १1. दंढभो जाव वेमाणिपापे 
अगो० चे० म०{) ४. करंतति ~ अमोर )) ५, न्यिया | एवं ~ खो० ला० ।) ६. करिस्म० -अपो० घा० न° लो ॥ 
७. ष्णिपा । एवं -लो० छा 11 ८. चिति -वे० म०। चिते पि विंतु ~ ला० ९. ति उवकि० - पा १०. उप 
चिते ये० भ० ११. उवचिणेगु ~ का० 1" १२. उवचिणस्मंतति खा० | °स्मति उदोरिष्‌ उदी - लो° १३. उदी - 
पुण अमो० घा० न० बे म० । उदोरेति उदीरिम्‌, उरीरिस् - खा ॥। १४. वे्दिु - वु= वे म० 1 वेदेमु वेदेनि 
०२ 1 १५. वेदति - पु०॥ १६. निज्जयेमु टा० २। एवमेव भन्यक्रियापदेपु मपि भनृस्वार रदितानिं रपाति 
भधिप्तानि उपभ्यते ॥ १७. कड विए य उवविषएु ~ भमो० } कनदचिय उदचिय ~ घा० 1 १८. चिय उय्रयिय -न०। 
चिर उददित - वे म०॥ १९. देदया - चा० 11 २०. चवभरेया नियमेदा - जमो० घा०॥ २१. पच्छमां - टा० १,२॥ 
#-9- (मू २३ चाणमंतर-गोतिस-वेमािय जदा अमुरकुमार 
(म) सूय 18 (1) असुखुमाराणे भते सव्ये समाहार सन्ये मममसेरा जदा मेर दया नहा भावियम्बा 1 

{ (स) मूच ॥7() व (ल) 


१७६ |] + { पदम । 


विवेचनः- ष ध. 
दरस सूम काक्षामोहनीय कमं शा ब्रहणक्रियागया दै । मुल पाट में पएगरानरैः 
गन्द के संद म न्य कि नौ दाब्द फा उल्लेख नही दै, जिते यह्‌ मयं च्या ना से {६२ 
प्षामोदुनीयं कमं मिध्यात्य से सम्बन्धित हैया जन्ते भी सम्बन्धित ट ? फालामोहुतोय प 
टौकययार्‌ ने एवं अन्य द्याद्याकार ने पिएं मिथ्यात्वे ग्रहृण क्या है । एक स्पास्याकार तै द्र £ 
यह्‌ सक दिया फि प्रथम ददशक में "फंपओमे' राव्डवथायादै जिषदान्द मे आधार परै पीप 
मोहनीय से भिव्यात्व फो ही श्रदूण करते ह परन्तु यद्‌ अर्य प्रकरण से मूल मूप्रसे मेर मरही माता $ 1. 
अदि द्रस्मिकारो को कोक्षामोदनोप कमं से त्फ मिभ्यात्व मोह्‌हीचेनाथातोभुलयें हु फोभमोद्गैर 
शब्दके दले मे भिय्यात्व-मोहनीय यन्द रख देते। पलन्तु पसा नदीं किमा गया । दसम मष 
स्पष्ट होता ह कि कालामोहनौय कर्मं समस्त मोदं गर्म से सम्बन्धित दै जिसमें दशनमोह -वं पफ 
मोह दोनों का समावेश हौ जाता है। 
शतक के प्रारस्म मे प्रतिपादित देशा सम्बन्धी गायाम जो ्रौपपमोनि' म्द बाया. 
इ सिर्फ "कोला-प्रदोष' टतना हौ मर्थं फचित दोना है । यदि यह्‌ दरधनिमोद्रूनोयं मवा मितः 
टनीमके भेदको मुग्रटीत करने वाला होता तो "कंसपभोमेण न देकर "ंकापमति। दे) 
सम्थक्त्य फो दरुपित फरने बाल्य मिय्ात्व का पहला भेद ही सेवः है । उराका यहा प्टूणन क्व कभा 
शब्द ग्रहृण पियागयादै मीर इतै भी भिय्यात्वतकः सोमितसर्या गया तोफिर प्ष्प प 
जपेगाजोौ पि मिथ्या का एक भग दै । उसका प्ूटना किसीको भो अभीष्ट न्दी है । 
"काक्षा-प्रदोप' यह्‌ शम्द धिफ़ भिच्यात्वकाहीन होकर ममग्र मोहुनौय कर्मे स्यन्धि ॥ 
ठश्मं दरशन मोदुनौय एवं चारित्र मोहनीय दोनों फा ग्रदूण हो जाता । य्ह रेप + 
फर सक्ता हिः यदि (कोभाःप्रदोय सामान्य-मोहनीय काही घतकटैतो किर ्वोदासरदधिण इ 
कै स्पात्‌ परस्ामान्यस्य मं मोहूनोय षतठ्डही क्योनदे दिया? दसकाउनरयट टैक र 
केः उदेशक तीरम जो प्रम्मिक् वर्णेन याया, व्‌ साप्रास्य मोह क्ल नहु पिन्तु विधिर माः ग 
मम्बन्पित दु। उन विशिष्ट मोह कौीमूचनादेनेके दिष्‌ 'कासाप्रह्चप' शब्द फाश्रकीय कियारा ट॥ 
श्कसाः का यभ मह्‌ है कि अदवधिषः मोहुमनित भामक्ति ङे माप मिती की मी आरसा 
मै जाप सतो उनके पर्यिाम स्यषुप साधारण मोदट्‌ कमं कव वंघनन हौङर उन आत्मा पिष पः 
गमं ऋ वधन दा ॐदेया । "कोला" मन्व दर्शनो के मादम्वर जादि कोदरः कौ ना सणनौ मीर 
निदि यास्ति मनि मापु की देकर नो उ प्रका त सावसा जा वता 1 दनि भम 
सातक्ति पूर्वक ममयर मोट म्वन्यी फो नो साकशषाहैतो गमप काता-मोदूनो (व्यनि. म्न 
नस्ति योडुनय) कम वेदन दैन पि विं निस्पास्व-मोहूनोय का 1 पट्‌ थं कन्न परह पूरव 
वि ५ 1 अगनेमूवमेष्टादैकि- । ( 











तृतीय सदेश ] [ १७७ 


कट्ष्णं भ॑ते { जीवा फंखा सोहणिज्जं कम्मं वंघति ? 
योपमा ! पनभाद-पच्चयं जोग निमित्तं चा" 


दसी प्रकरण में कंखा मोदनेय. कमे के वधन के कारण प्रमाद ओर योग वते! यदि 
(करोक्षा-मोहूनीय' शब्द से मात्र भिथ्यात्व हौ होता तो फिर मिथ्यात्व मोहनीय कमे वधन के कार्ण 
छेका काक्षा विचिकित्सा जदि का उल्लेख होता-न कि प्रमादया मोगका)} 


प्रमाद के कारण वतते हुए प्रमाद के मेदीं मे मिथ्यात्व, अव्रत ओर कपायकामी ग्रहण किया 
है। दमसे भौ यह स्पष्ट होता है कि काक्षा मोहनीय कमं सिफं मिथ्यात्व का योतकनहीहै। 


काक्षा मोहनीय कमं का अर्थं मात्र भिथ्यात्व र नहीं खियागयाहुडसौको अग्निम सूत्रभी 
प्रमाणित केर रहा है-पया-- 


"गोपमा । तेहि तेहि कारणेहि नाणेतरेहि दसत... 
समणां निणंया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेत्ति 1“ 


षस पाठम ध्रमण निम्रन्भके भी कांक्षामोट्नौय क्म का वेदन वतक्तामाहै जो कि सम्यक्त्व 
भ पक्त है1 अतः कांश मोहनो कर्म मात्र मिथ्यात्वकाहौययोत्तकन होकर समग्र मोहनीय कमं 
कता परिचापक दै । 


यह्‌ अर्थं करनेसे हौ पूर्वापर पाठोफे अथे मे संगति व॑ठं सकती है1 केवर मिध्यात्व अर्ये 
शकोक्ला-प्रदोपसे निया गया तो मूल पारोंमे परस्पर विरोध आयेगा, जो मिसौ को भौ अभीष्ट नही होगा । 


जन-घमं विरक्ति प्रधान दहै 1 वह्‌ भौतिक वस्तुमो से अरुचि उत्पन्न करता है 1 सांसारिकः 
आमोद-प्रमोद से हटाएर आध्यात्मिक साधना कै कंटकागी्णे पय पर वदने कै चिदु प्र।रतकरता है 
ओ कायं वित्कुल हौ नीरस है मिन्तु चार्वाक दन कितिना मुखद एवं सरस है जो ऋणे कृत्वा धृतं 
प्रित्‌ः कै स्िद्धोत को वतलातत है} यावच्‌ जयेच्‌ चुपरं जोवेत्‌' जच तक जोयो-~मुप्र पूवक जोयो 1 
भौतिक वस्तुं के आनन्द को प्राप्त करो । यदि उरे क्षि वसः नटो तोश्छणने खो 1 परलोक का 
किचिद्‌ मो भय नहो । कयोविः-्मस्मीमूतस्य देहस्य पनरागमनं कतः 1 शारीर के भस्म हौ जाने 
पर कोई पुनरागमन नदी दत्ता । बसमा-परमात्मा नाम कौ कोई चोज नहींदै। सो प्रकार काक्षा 
मोहनीय कमं वाला कोर व्यक्ति बौद धमे की अभिलापः करता दै-सोचता है त्रिः वोद घमं यें कट्‌ ह- 


मणोष्णे मोपणं मुच्चा, सण्येण्णं सयणासणं 1 
अणोणन्मि अगार, सण्णं शापदं पणो 





११८ | [ पमा 


मनोज्-बुस्वादु भोजन ला करे, मनोज्ञ शयनासन पर शयन करके तथा मनोन-ुनदरं म 
में रहकर के मति मनोल घ्यान ध्याता दै! 


दस प्रकार अन्ध दर्शनों एवं धर्मो के बाह्याडम्बर एवं मौतिक पुखो को देखकर भध ग 
स्यागने कौ तथा अन्य धमं को ग्रहण कृरने कौ अभिपा करता है । वहं काक्षांमोहुनोम के पिम 
स्वल्प ही होती है । संशममोहनौय, पर पाखंड प्रदाता भादि मो कांलमोहनीय # अन्तरगत ही बक्ति ६1. 


एसा कक्षामोहनीय कर्मं जीव के दारा कियाजताषहैया विना कियिही कर्मह्ममे प्ररि 
हो जाता है? यदि अङृतविना क्रि ही कमं रूप म परिणत हो जाय तो जतु को व्यक्ध्या ही उयनः 
पुथ हौ जायगी । इसलिए कांक्षामोहनीय कर्मं फे विषयमे भौ भगवानु फरमायाफि वहम 
दासा करिया जाता है । वह्‌ किप प्रकार फिया जाता है, यह्‌ वत्तनेके ल्द चार भंयकटै गे ह 


१. देश से देगकृत । ^ ५ 
२, देसे सर्वत । 
३. सवं से देदाकृत । 
४. सर्व से सर्वेते ॥ 


रत्थेक कायं चारं प्रकार से होता है । उदाहरणार्थं एक व्यक्ति हाय से शास््के पौ एवि) 
फोही ग्रहण करता है । हाथद्यरीर काएकदेश षै! पन्नाभौी शास्त्रकाएकदेदा दै । यहएकदस ॥ 
एक देश का ग्रहण करना कहलाता है 1 ॥ 


एवा व्यक्ति हाय से शास्म के समसत पन्ने उठा लेता है त्तौ यह्‌ देश से सवं का ग्रहण करना क्ट 

रता है । को व्यक्ति सरे शरीरस शास्थके एक पन्ने (पव) कोह ग्रहेण करताहै।ततौयह स म 

देशा काम्रहृण करना कटकता है 1 परन्तु एक ग्पक्ति सारे दरोरसे सरि द्यस्मि फो उठालेतादेता वह्‌ 
सर्व पे स्वं का ग्रहण कट्की है 1 


दसो प्रकार परसतुत प्रकरण मे भंगो मे युक पथम देशा शाब्द का जये अत्मा का एक दरे मौर 
दूसरे देश का अर्वं-ए समय में गृहीत कम का एक देश ल्यामगयाहै। ‡ 


यदि आत्मा फे एक देश ते कमं का एक देश क्रिथा गथा हु तो वड्‌ दे से देदाृत कंहकाएगा 1 
आाके एक देया ति सर्वकर्म किप्रायथाहोतो देश ये सरव्त्त कटवेमा । 

सम्पूणं आशत्मासने कर्मं का एक देश किया हौ तो सर्व से देदय्त कदलविगा 1 

सम्पूणं मात्मा ते सम्पूणं कमं किमा गथा हो सो सर्व से सर्वत स्प चुं मंग होमा । ^ 


काक्षा सौहनीग कमं सम्पुणं आदम से सम्पूर्णं रूप ति ग्रहृण क्रिथा गमा है भर्यातु सवत्त सुरव 
है । चौभंगी का चयुर्थं मंम हौ यहां ग्रहण किया गया है । 


सती उदेशक } [ १७९ 


दुका कथन दूसरी प्रकारसेमौ कियाजा सक्ता ह 1 एक प्रदेदा में अवगादु कर्मं योग्य सभौ 
पुदुगलो फा जीव सर्वात्म प्रदेशों से वंध करता है 1 जिस घत्र मे जातम प्रदेश विद्यमान हो, उसी भाकादय 
रदे मे स्थित कमं पुद्गल एक प्रदेशावगाढ्‌ कट्लाते हैँ । जिसदहिनु से आत्मा कं करता है वह्‌ देतु 
समौ वामं प्रदेशों का दहै । समस्त आरम प्रदेशों द्वास एक समय में वंधने योग्य काक्षामोहनीय कमं 
पुद्गल का ग्रहृण सवं से सवेत है । 


चौवीस हौ दण्डकं मै काक्षामोहनीय कमं को 'सव्वेणं सव्ये कदे" के रूप नें ग्रहण करना 
चाहिए । अर्थात चौवौस दण्डक-गत जीवों क द्वारा समस्त आलत्म-परदेशों से समस्त कूप पे काक्षा- 
मोहनीय कामं उपाजित किया जात। है । 


कमे, क्रिया से निष्पाद्य होते ह! क्रिया त्रिकाल से सम्बन्धित होती दै । अततीत कालम क्रिया 
की गई, वतेमानमें क्रियाकोजारही है भौर भविष्य कामें क्रियाकौ जाएगी । 


जीवो ते कक्षामोदनोय कमं "सर्वं से सवंत" किया, कर रहे है, भौर करेगे 1 यह्‌ त्रिकाल 
सम्बन्धी क्रिया चौवीस ही दण्डको मे जाननो चाहिए ! कृत की तरह ही चित्त, उपचित्त, उदीरित, वेदित 
ओर निर्जण के विपय यें त्रिकाल सम्बन्धो प्रदनों कौ संयोजन कर लेनी चाहिये \ 


कृत्त, चित, उपचित इन तोन पदो मे सामान्य क्रिया मीदहोती है) अतः तीनों कै इन त्रिकाल 
सम्बन्धो तीन क्रियामो के अतिरिक्त सामान्य क्रिया मी हत्ती ह) अतः इनके चारन्वार भेद होते ह) 
अवशेप, उदी रित, वेदित, निजणिं कै सामान्य क्रिया का मेद न होने से तीन-तोन भेद ही जानमि चाहिये । 
कृत, चित, उपचित कमं सत्तर कोड़ा-कोडौ सागरोपम त्क मात्मा के साय सम्बद्ध रह्‌ सकते दह 
दसरिए्‌ इम तीन पदो मे तीन काल बताने के सायदही सत्ता सूप साप्रान्य कार बतकनेफे स्यि 
सामान्वक्रियाका भी प्रयोग किया गया है) उदीरणादि चिरकाल पर्यन्त नही रहते, द्रसल्ि सामान्य 


मियाकाभेद उस्म नहो होता। 
खयादिं का स्वह्प वततलाया जाता है- 


चय-जो कर्म पूव मे उपाजित्त किये जा शुके है उनमें प्रदेश ओौर अनुमाग फी बृद्धि करना 
घय कट्खाता है ॥१ 


उपचय--वार-चार्‌ चय करना उपचय कटुकता द ।९ 


"~~~ ~~~ 


१ चयः--्रदेशानुमामदेवंडनम्‌ । 


२. उपचयः- कदेव पौनःपुन्येन 1 





१८० | \ [ पमं 
अन्य व्याद्ाकार इसका दूसरी प्रग्ररसे अयं करते ई! कर्मं पुदूगलके ग्रहण ोवे वयव, 
ईद । आवाधाकाल पूणं होने पर ग्रह ये गु पुद्लो का तरेदन करने कै लियि विपिन कुरौ नो. 
उपचय" कदते ह । 





भवाधाकाल--कमं-वंध होने के पञ्चात्‌ जव तक उदय म न भावि, तथ ' तत्के कासते 
अवाधा काल कहते हैँ । अर्थात्‌ जतन समय तक कमं जपना फल न दे, उतने काठ को मवाधाकालक्ेरै, 
कर्म की स्िति जितने कोड~कोडी सागरोपम की होती है, उतने ही सौ वपं करा बवाधाकारदोता।. 


निचेचन -निपैचन का अर्थं है कर्म दलितों को उदियावकत मेँ स्थापित करना । जीव षव 
स्पिति भें बहुत कर्मं दलिकों का निपेचन करता है ! यावत्‌ अन्विम स्थिति म अस्यत्प दलि गा, 
निपेचन करता है ॥२ 


उंदीरणा-जो कमं उदय में नहीं अण्ण हैँ उन प्रत्न विशेपते खींचकर उदयम ठाना 
उदीरणादै।१ ६ 


वेदना--उदय प्राप्त कर्मो का अनुभवन वेदना है ।४ , 


निर्जरा-जीव प्रदेशौसे कर्मोका आंदिकरर्पसे प्रथक्‌ होना निजंरा है अर्था त्वि 
परिपाक से कृमौ को त्म प्रदेशों से अलय टौ जाना निर्जेराहै।* ५ 


^ 


38, 39, 490. कांक्षामोहुनोय वेदन कारण चर्वा- ८ 
उत्यानिकाः-- 


पूं सव्र मे काक्नामोहनौयं कमे के छत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित, निजीणं स्वो 
प्रिया चत्तलाई गई है, निन्त उस्र कोक्षामोहनीय कमे काजीव किस प्रकारवेदन कौर, मद्र 
वणन तदी दिभा गमा दै । तः दस सूत्र मे कांसामौदह्नीय कमं कै वेदन का प्रकार वततला ददै । 





१, उपचय--अन्ये लाहु--चयनं-म पूद्गलोपादनमाप्रम्‌ उपचयनं तु चितस्थावाधाकलं मुक्त वनाथ निपेरः। 


२. निपैवन--प्रथमस्थितौ वहृतरं ऊम कल्क निपिञ्चति त्रो द्वितीयायां विदरैपटीनम्‌ यावद्छछष्टाया पिष 
हनम्‌ निपिञ्चति उक्तं च-मोतूण सगमवाहूं पद्रमारटिःए बहुतरं देव्ये 
सेते वितेश्न हणं, जावु्कोसंति सन्वासि ॥' 


३, उदीरणम्‌--भनुदितस्य करणविोप'दुदयप्वेश्चनम्‌ । 
४, वेदना- वेदनम्‌ अनुभवनम्‌ 
५, निर्जैस्णम्‌-जीव म्रदेदेम्यः कर्मं भरदेशार्ना सातनं । 
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सूत्र 38 जीवा णं भते ¡ कंखामोहू- | सूत्र 38 भगवच्‌ ! क्या जीव काक्षामोहनोय कर्म का 


णिभ्जं कम्मं वेदेति ? वेदन करते दै? 

षता, गोयमा  भ्वेदेति । हां गौतम ! वेदन करते है । 

सूत्र 39 कहूं णं भते ! जीवा कंला- | सूत्र 39 भगवम्‌ ! विस प्रकार जीव कामामोहनय 
मोहुणिज्जं कम्मं वेदेति ? कमं कावेदन करते है? 


` गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि *सेकिया | गौतम ! उन कारणों से काशनागुक्त विचिकित्सा- 
परकखिया प्विर्तििठिय। भेदसमावन्ना | पक्त, भेद समपन्न, कलुप समापन्त होकर, 
व्कलुष्षमावन्ना एवं खलु जीवा कला- इस प्रकार जीव कगंक्षामोहुनोय कम फा वेदन 


मोहणिञ्जं कम्मं वेदेति । ^ 
प्रारावक स्वरूप-- 
सूत्र 40 () से णूणं भते ! तमेव सच्चं | सूत्र 40 (\) भगवन्‌ ! क्या वही सतव ओर निशेक 
पोंकं जं भिर्गेहि स्पवेइयं ? है जो जिनेश्वरो के हारा प्रवेदितहै? 
हता, गोयमा ! तमेव सच्चं णीसंक्ं हा गौत्तम ! चहो सत्यओरनिःशंकटहैजो कि 
जं निगेहि १गपवेइयं जिनिर्वरों हारा प्रवेदित है। 


(7) से णूणं भते ! एवे श््मणं धारेमाणे, | (*) भगवन्‌ { वही सत्य भर्‌ क । स 
- १२ श्वं ९४ चिद प्रकारं मनमे धारण करता हुभा, इसौ प्रकार 
एव पकरेमाणे, ए चिटुं माणे, आचरण करता हुआ, दसी प्रकार रहता हुभा, 
एवं संवरेमाणे अआणाए्‌ {जाराहृए इसी प्रकार संवर करता हुआ, कमा भग्वान्‌ 
भवति ? कौञाज्ञाकी आराधना करने वाला होताटै? 
५ + 1 इस प्रका नन करता 
> ; १७ हां गौतम { इ, परमार मने भं धारण करः 
१, गोयमा } एवं !०तणं धारेमाणे हया, यावत्‌ मगरवाच्‌ कौ आज्ञाकौ वाराघधना 
जाद !८भवति । कण्ने वाखा होता है 
१. हंता वेदेति ~ प° वभोगनर्वे० म०॥ २. वेदति -ला० 1३. कट्‌णं - अमो पा व° शो 1 कटय - 
नर. सेकिगा ~ वे० ॥ ५. मुंखिभा विनिहिता ~ वे° 1) ६. शगिच्छिा ~ प° ममो० 1 वितिगंदधिपा - अण वर 
म० 1 वितिनिच्छिता ~ के° । वितिक्रिचिा - मं 11७. °समाबण्यगां  अमो० ॥ €. कुम म० -प्० ९॥ 
कषपमा० ला ३। ९, प्रवेदिते -वे० म ॥ १०. प्वेदिते - पुण्वे० म० 11 ११. मने -ममो० 1 मणं प्ा० ~ 
सा 1 १२. एवै फरेमागे ~ घा० । ०माणे आणाए ~ लार ३॥\ १३. एवं चितेमा० ~ टा० 11 १४. “मनः भेष्टेयन्‌ 
मेन्पिमनानि सत्यानि द्रत्यादिचिन्तायां व्याएारयन्‌ चेष्टमानो बः दिष्रयेषु मपोक्षयानादिपु ~ भवृ० 1 १५. राहौ भन 


"श्यार ॥ १६. भवद्‌ - अमो चा०1 न्ति? मो० एवंमणं घरेमा० -खा० 1} १७. मधे. -अमो० पा०। १८. 
भ्र" पुग भमोर्घा९ 


-‡ ^. एवं पकरेमाभे एवं विद्रेमाणे एवे संवरेमणे मापाए आरद्‌ ए 


म 


{^ 


11. 


९८२ ] , [फक 
विवेचनः- 


भ्रस्तुत सूत्र मे काक्षामोहनीय कमं वेदन कै प्रकार विपयकं चर्वाकी गई । वथा, तविषः 
मोहमौय कर्म का वेदन करते हँ ? यह्‌ प्रन पटूचे भी किया गया है मौर यहां पुमः प्रिया गया भन्‌ 
तत्सम्बन्धी नया दिशा निरदेदा देने वाला होने से पुनरुक्ति दोप की कोटि मेँ नही आता । 


जीव काक्षामोहूनीय कमं का वेदन शंकादि कारणों से करते हँ! इनका स्वरूप इस पकार 


शंका- वीतराग देव ने अनन्त शान द्वारा जिन तत्वं का प्रतिपादन किया गया है, उन एद | 
शंका फेरना भीर यह सोचना कि कौन जाने यह्‌ सव्य है या नहीं ? इस प्रकार का संदेह कलाशकारै 


का्षा--देदतः (एक देश से) या सवतत (सभी प्रकार से) अन्य दकेन कौ अभिताप कला. 
काक्षाहै। जोकि कोक्षामोहनीय कमं के वेदन का कारणं होता दै 13 । 


विचिकित्सा फल कै विषय में संशय करना । यथा -्ँ दतनो तपश्चर्यां कर रहा ह, दरण ८ 
ब्रह्यचेयं का पालन करता हूं । सामायिक धतिक्रमण भादि धर्म ध्यान भौ करता ह किन्तु सभी तक पृ 
मी फल कौ भरामि नही हई है । जव भव तक भौ वुद्य नहीं भिला तो कौन जाने आने भी पच्च मिते 
या नही ?५ 


॥ 


भेदसतम(पन्नता-वुद्धि मे दैधीभाव आ भाना । यथा-जिन जासन यह है माद्र दै । 
प्रकार जिन शासनं कै विप्यमं जिसकी वुद्धिमेदकरोप्रापरहो गरईहै। 


या सनव्यवसाय-अनिरिचित ज्ञान वाते को भेद समापन्न कहतै है ।५ 


या पूरं मं उत्पन्न शंका, क्षा से जिसको मपि अस्थिर व विश्रम युक्त हौ चुगी ह, उम नी 
भेद समापन्न 4. ह 1 
१ पुष्वौ भगियं पिच्छा जं मण्णड तत्य फारणं अत्व । 
पड़तेहो य॒ अणुण्णा-हेउपिसेसोवलंनो त्ति ॥ 
एक वाट कहो हह दात्त को फिर कहने के कारण ये ह-परतियेध, भनुना मौर एक प्रकार कै देतु का कथन । ष्ट 
कौ वात का प्रतिये करे के किए, पदे की वातत का अनुमोदन करने कं छिएु या उसमे करं विग्य धा वी 
कैः कपु, उषी बात फो दोदराने पर पुनरुक्ति दोप नही रमता 1 । 
„ शद्धुता-जिनोक्त पदार्यानू परति सर्वतो देतो बा मंजातिसंरायाः । 
३. काक्िता-देतेः श्वेतो वा मंजातान्यान्य-दर्शन ग्रहः { 1 
४. विचिकरित्िता--विविकित्मिा; संजातिफर वियधशका ॥ २ । 
५. मेद समापन्ना--पितेभदे जिन यासन अदोस्विद इदं दत्थ जिनं शाभन स्वस्यं प्ति सेर धां पवा 
सनस्यवतनाय सपं वा मद्निमड गं गताः अयवा यतुएवे शंकित्तादि विरोपण मत एव मर्दी भावं पवा. 1 


~ 
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कलुषस्लापन्नता -चिपरीत बुद्धि काला कर्पु समापस्नक ह 1 जिन भगवान्‌ ने जिस क्स्तु का 
जिस सूप में स्वरूप वतखाया है उतेउपसत रूप मे स्वौकार न कर त्रिपरीत सूपसे समक्षना कलुष 
समापन है 1 


जो वात जिन भगवानु ने प्ररूपित को है, वह्‌ वातत वित्र सत्य यौर निम्यंक है। क्योकि 
जिन रामद्वेप कै विजेता एवं पूणं ज्ञानी होते है, जिन भगवान्‌ के वचनो पर्‌ जो अटल श्वद्धा सौर 
विदवास रखता है, उस्नी प्रकार का कथन भौर आचरण करता है तो सगवदाज्ञा का ाराधक होता है । 
सत्य का उपासक होता है ओर मुक्ति का राही वनतादै।र 


[विचिक्ा- विचिन्निस्सा का टीकाकार ने स्पष्ट अर्थं फल मे होने वालि संदेहः विपयक किया 
है यही अर्थं वास्तविक है 1 विन्तु चु प्म्यों मे विचिकित्सा का अर्थं "साधु के मलिन चस्व्र को देखकर 
घृणा करना! पसा किया है बह्‌ लास्व-टोका एवं व्यावहारिक दृष्टि से भी विरुद्द वरयोकरि यह 
एम्यवल्र सम्बन्धी दोप हनि से देव-गुरु धर्म के विपयक्र है, न कि मलिन वस्त्र विपयक 1] 


41. श्रस्तित्व-नास्तित्व परिणमन चर्च-- 
उध्यानिष्ा -- 
पूवे मूर मं जिन वचनो पर श्रद्धा ओर विदवास के विषयमे वतऊाषा गया है1 दस सूत्रे 
जिन भगवान्‌ द्वारा प्ररूपितत वस्पु के भस्तित्व मौर नास्तित्व के विषय में बताया जा रहा है 1 
सूल 4] () से सूं भते ! अस्यत | व 1 () भगव पापं वात निरि, ई 
अत्यित्ते परि तियत्त नत्थि्त कि अस्तित्व अस्तित्व स्प में परिणमताद) 
प्यत्त पररणमइ- नस्यत्त॒ नेत्यित्त तथा नात््तित्व-नास्तित्व स्प मै परिणते 
(परिणमडइ टोता है। 
त ॥ हां गौतम ! अस्तित्व-बस्तित्व शूप में परिण- 
हता, सोयमा } ^जाव ्परिणमडई । मित होता है! भौर नास्तित्व-नास्तित्य रुप 
कः न भे परिणत होतार 1 
(9) जं श्तं भते ! अत्थितं अत्थि ति ॥ ¢ £ 
प्परिण वत रिण (५) भगवन यदि यौ चत्त दै के भस्तित्व-अभ्नि- 
सह, नत्थयित्त नत्थित्त \्परिण- | ` त्ररूपभ परिणमित होता ई । नास्तिल-नाल्तितय 


१. कलुष समाषन्ना-न एतद्‌ एषे इत्यवं मतिविपर्मासिं मताः 
२, उ्पदरक्त रेक पाठ सौर विवेचन भें --मुस्दतय। मिष्यास्व मोदट्‌ सम्बन्धी सतंक्नामोहुनीय ममं मा वेदन भिम 
भरार्टोवाै,यह्‌ बतलाया दै। चासि मोदूनीय सम्दन्धौ कंसामोटनीय कमं कन वेदन सग मू यं यनन्दापा 
भप्मा। 

„ परिमननि -वेन मर 1 मनति हंता कार (1२. परिमि - येन मर 1] ३. जप्यं मंदे पुर थं धभ ~ 
पारनण्भुर्पा० जंभे - वाण 1 ४-५-९-१०-१२-१३-१४-१५-१६. परिमि - बेर भर ६. प्भयापमा 


१ 


+> श 
\ 
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सई, तं नि प्ययोगसा, चीससा ? स्प ध होता द । तोकम्‌ पः 
ध से-जोव के व्यापारसे परिणमत देना\ 
ग्‌ ७ ल मिते = 
गेयमा } "पयोग वितत, बीससा | या विस्सा-स्वमाव पर प्रिणमित हेता }. 
वितं। गौतम ! बह प्रयोग गौर विघ्तमा दनो) 
५ भरिणमित होता है । ४ 
(ग) जहा ते भंते ! अत्यित्तः अत्थित्ते (१) भगवन्‌ } जित प्रकार आपके यनपुरः 
वरिणमई, «तहु तै नस्यित्तं नत्यित्ते जस्तित्व-अस्तित्वके प म परिणमित हषा 
ष्पः त्थित्त' नल्वित्ते तो वयां उस प्रकार नास्तित्व-नालिल र 
परिणमह ? जहाते अ न्यत्त मरं परिणमित होता ६, जे नालि मिः 
१"परिणमदइ, तहा ते भत्थित्त' अत्यते कूप मे परिणमित होता है उ.प 
धवरिणमईइ 2 अस्तित्व भी अस्तित्व फै सूप शं परि 
[ होतादहै? - ` ॥ि 
हता, गोयमा ! जहा मे अत्थित्त हां गौतम ! भरे स्पष्टावभाौ सान के बुः 
त्यित्तं \्परि स्थितं जेसे अस्तित्व, अस्तित्व के सूय म पृ 
य पारणम्‌ तहा मे नार्मत्त, ह्येता ६, उसौ प्रकार नास्ति, नातितन 
नत्थित्ते !र्परिणमईइ, जहा मे नत्थित्त | स्प में परिणमित होता दै । जिच परराट^ 
नत्यित्ते ९ ५ च्ञानानुखार नाल्तितव, नात्ति फँ स्प । 
त्यत रिणमडइ + मे अत्यित्त परिणमत होता है । उसो प्रकारभछत 
अत्ित्त ध्मपरिणमई ! अस्तित्व के रूप भँ परिणमित्‌ होता है। _: 
क [स्तित्व-अस्ित्व के क्षः 
(१५) से पू भते ! अत्यिततः अस्थित | (*) धवन! मा भस्ल-अततत १.८ 
ए रि ६: १ 
गमणिज्जं? १जहि1^ परिणमह दो आला- | गौतम ! जित प्रकार परिणत. पर १। 
वगा तहा ते इह गभणिन्जेण व्रि दो | आलाप कदे गये ह, जी भग ह प 
रि केभीद) पव जानने चारि 
उआलावगा ५ = ध्नाव- पदकेभीद। आकापक जनन चाद ५ 
११ ति ४. मेरे नागहारं अ्तित्व-मस्ति् के 
"जहा मे अत्थित्त अत्थित्त गमणिन्जं। | ममनीयह। र 
= 
यीसथा~ अगो० सौ० ठा० । पञोयमा वीरता वा-पा० 1 दटृशा. भन्ते नना" युकनाः वृत्या दिभकौ प्रः 
्रायोन वोदा अ्युस्तायं मामधीभोपायामू पालोभापायानपि दृश्यनते-"वटता जकक्ता 1 या कानिशृषा र 
राये नामकल्यै अकारान्त शुदध' शव्दल्पेषु टिप्पणे ॥। ७, पमीग्र० = यमो० घा० 1 म वीमसा पितं * ५ 
८. तथा -वे०॥ 
^, अत्थित्तं अत्यते परिणमड नत्थित्तं नत्त | 4 ् 
१. जघा - तरे ॥ २. तहा गमणि० - अमो° घा० । तथा गम° ~ वे । तहागम० -म०। ३. षमी अपो गू 
निल्पित्तौ ॥ ४. मागिततव्या ~ वे म० 1 ५. सदाम = यमोन धा नन म० | तथाव 1) 
र-0, नह्यते न्वित यमपनिज्नं ? हना, गौवमा ! अस्वित्तं मत्वितते गमयिज्ं { न्वितं नत्विते गमाणर 
भते | भ्वितं भत्वित्ते गमयिर्ने, नत्यित्त मत्थित्ते गमगिग्नं त मि प्योगसा ? वीषा ? मोपा 1 पयोग ध 
यीममा पितं) न 
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} प्रतीप देशक ] ॥ [१८५ 


०८५) हू ते भते । एं नेधिव्ज, चतह | () मव्‌ १ भमो आला र मसि ब्य 
॥ ५ + गमनीय है ! उसौ प्रकार क्या उक्तौ आत्मामं 
ते इह गमणिज्ज ? जहा ते “इह नास्तित्व ूष भी गमनीय दहै ? 
गमणिज (तहा ते “एत्थं गमणिज्ज ? जिस्न प्रकार भगवन्‌ ! आपकी आत्मा में 
+ ८ स्गम- नास्तित्व सूपे गमनीय दहै ! वया उसी प्रकार 

हता गोयमा जह 9. उसी आत्मा मेँ अस्तिष्व खूपभी ममनीयदहै 7 
» गिज ^जाव तह मे "पत्थे गमणिज्ज' 1 | गौतम ! नेमी भरो भारम अं अस्ति सूम 
गमनीय है यावत्‌ उसी प्रकार मेरी तमाम 
# नास्तित्व खूप भी गमनीयदहै। 
` च्विचन :- 

वस्तुकास्वे द्रव्य-सेत्र-काल~-माव के रूप भे विद्यमान होना भस्तित्व भौर परःद्रष्य क्षे्रकाल 
भाव क्रो अभाव रूप से विद्यमान होना नास्तित्व दप मे अस्तित्व है 1 











गौतम स्वामी भगवानु से प्रशन करते है-भगवयु { क्या जो वस्तु दै बहू अपने अस्ति मे भौर 
जो नहं है। वह्‌ मपने नारितित्व भें परिणत होती है ? 


॥ भंगुली का अंगुली के ख्प में होना अस्तित्व कहुखाता है । यह्‌ अस्तित्वं का मात्र कथन नहीं है 
` भपितु श्रगुली कौ लम्बारई-वौडाई आदि पयपिं तदुरूप ही है । अंगुलो का स्वद्रग्य-केत्र-काछ-मावमें 
परिणमन होना मस्तिस्व फा अस्तित्व के रूप मे परिणमन्‌ करेकाता है । 


अंगुली आदि कोई भो सत्‌ पदाथ क्यों न हो जिसका अस्तित्व है वह्‌ अपनो प्यायसे भिन्न 
दीद पर्याय की पि्यमानतता भे भी अस्तित्व, अस्तिप्वके र्पभमेदही है, अंगुखी चाहैदटेदी यास्ीधी 
करी भो अस्यास क्यो न हो वह अपनी पर्याय से वस्तित्व श्पमें परिणत दती है । सौधोदाना या 
दी होना यह्‌ अँगुल का ही धर्मं है । तात्पर्यं यह है कि जिसका अस्तित्व है चद्‌ स्वयो द्रव्य-कषेवर-कादटः 
भावे भें पररिणन्न दत्ता ६1 


यस्तु के अनन्ते पर्याय ह, नन्त कोण हैँ 1 उन अनन्त पर्यायो मे परिवेत्तन होता रहता मन्तु 
उनपे वीच रहने बालो सत्‌ खूप शाश्वत्‌ सत्ता मँ कोई परिवर्तन नहीं होता अयत्‌ सत्‌ सूप अस्तित्व, 
भक्ति हो रहेगा, नास्तित्व नहो हो सकता 1 तर्दगित समुद्र की प्रतोति निस्तरेग समुद्र से भिन्न हती 
दै निस्सरेगित होना यौर तररगित ना दोनों पय्िं दै 1 प्रन दोनों पयाय के बीच जो भत्तित्व दै वट्‌ 
दोनो ही मवस्या मे कायम रहता है 1 
१. चधा - दे | जहाते एत्यं -नो० ॥ २. तथा -पे०।} ३. इट्‌ -भमो ॥ र. जधा -ये० १५. ४द्‌ ~ भपो० ॥ 
६. सधा -चै० 1) ७-८. इर्य . अमो छा०॥९. ज्य्यं हदा -अगो० 1 १०.द्द्‌ ग० = अभो 1 दस्यं - णार + 

४५, ^. चमे दह गमधिन्यं ! जहा भे इट्‌ गमधिन्यं 


१८६ ] ` [-पंदमेगुते 

स्व से मुकुट वना लिया जाय या कुण्डल या फिर जन्य को भौ आभरपण बनाया घब । 

उनमें स्वर्णं की पर्ययो मं परिवर्तेन होता रहेगा किन्तु स्वणं की शुद्ध सत्ता तो प्रत्येक गवस्थापं' 
विद्यमान रहेगी । उपे असतु के रूप में परिणमित नहीं किया जा सक्ता । 


एक ही पदार्थं मे अस्तित्व मौर नास्तित्व दोनों धमे भित्न-मिन्न अपेक्षां से विद्यमान ष्टौ 
है । अर्थाद्‌ एक ही परदाय भस्तिरूपमभो है मौर नास्तिरूपमोदै। 


अस्तित्व मौर नास्तित्व परस्पर विरोधी धमं होते हृए भी यपेक्षाभेदसे एकही वसतु ष्‌, 
सकते दै । इन दोनो में इतना साहचर्ये सम्बन्ध होता है कि जहां अस्तित्व है, वहां नास्ितव है गौर्‌ 
जहां नास्तित्व दै वहां अस्तित्व अवश्यमेव है । इसे भपेक्षाभेद से समङ्लना चाहिए] एक ही कक्षा 
अस्तित्व नास्तित्व का प्रतिपादन करने पर विरोध आ सकता द । भिन्न-भिन्न भपेक्षाभेदोेए चै 
यस्तु मं अस्तिरव ओर नास्तित्व मानने पर विरोधावकाद् नहीं रहता । तया-घट-घट से सस्ति स्प 
चिन्तु पट खूपसे नास्ति खूप है। घट स्वद्रन्यादि की अपेक्षा अस्तिरूप है गौर पर द्रव्यादि की भेष । 
नास्तिरूप है । यदि घट को पर द्रव्यादि की अथेक्षा नास्तिषूपन मानित्तो वह्‌पटमभी हौ जायगा ठ 
संसार की प्रतिनियत पदार्थं व्यवस्था ही नही रह पायमी । ^ 


एक जयता हुभा दीपक मान लोजिए, हवा के ज्लोके से वृञ्ञ गथा । तव प्रका मूलतः. गष 
नहीं हमा किन्तु उसका पर्यायान्तर हो गया अर्यात्‌ अंधकार के ल्प मे परिणत हो ममा वरयो प्रप 
आर अंधकार में पौदृगलिकता तो समान रूपमे विमान रहती है । प्रकाश मौर अंधकार 
अवस्थां मे भौ पुद्गल द्रग्यतो वही दहै। र 


कृ दार्गानिक अंधकार को अभावकेरूपमें प्रतिपादित करते ह किन्तु उनका यहं मानना 
मुक्ति संगत नही है 1 वास्तव में अंधकार, प्रकास्च का यमाव नहीं पर्याथान्तर है । माघुनिकः वनानि 
भो इस चिपय को स्पष्ट करते हए बतलाया है कि जैसे मोमवत्ती के जख जानि पर लोग समशते है ९ 
वह्‌ नष्टो गई किन्तु वह्‌ नष्ट नही हुई भवितु उसके पुदुग विललर जाते ह । यदि जलती हुई मौमबतः 
के पात यत्र रख दिया जाय तो उक्षके सारे परमाणु-पुदुगल उसमें एकत्रित हो जते ईद, जितत एनः 
मोमवत्ती वनाद जा सक्ती है । एसी प्रकार आवसोजन गीर द्डधोजन हवा के मिल जने घ पानी ' 
फी उसत्ति होती ई \ पानी के न रहने पर यह्‌ समञ्चना कि पानी नष्ट हौ गया दै मखत है । वयोग्िदहू्‌ 
ह्वा के सपमे परिणमित होतार] इत्ती प्रकार दीपकके वु्तजानेपर ध्रकाश्चका नाश नींद 
निन्तु वह्‌ मंधेरेके ख्य मे बदल जातादै। 
कह्ने का माध्य यह है किः दस स्पान्तरण कौ हौ घामान्य जन-मानस नाश हना मानः 
_ दैबिन्तु वस्तुतः षदायंकानादानदीदौता।) ________________--- न्तु वस्तुतः पदार्थं फा नादा नदीं होता । = 
श. ` एतद्‌ विपयकर पिद विवेचन पैन न्याय ग्रन्य-रटनाकराववारिवः। भादि मे मिलता है वदी दृष्टम ई 1 [1 


दृतीय उहेशक | [ १८७ 


भु द्नफार भत्वन्तामाव को ही नास्तित्वे के रूप भें मानते दँ जैसे ख पुप्प (माकाश दुधुम) 
खर्‌ विपाण (गधे के सीग) विन्य यहां प्रर नास्तिरेव से वस्तु का स्रवेथा अत्यन्ताभाव नहं तेना चाहिये । 
चर विषाण से यह्‌ नहीं सेना चाहिए किं खर या विपाण स्वतन्त्र रू्पसे भी विद्यमान नही दहै । खर्‌ 
ओर विपाण का स्वतन्त्र अस्तित्व तो है ही किन्तु उनका संगक्त अस्तित्व (खरम विषाण) नहीं होने 
सेखरविपाण को नास्तित्वके रूप मे छिपा जाता है । इसी प्रकार ख पुप्प" के चिषये भौ समक्षना 
चाहिये । 


जो नास्तित्वं है कभ अस्तित्व के रूपमे परिणमितं नहीं होगा, जो अस्तित्व है वह्‌ कमी 
मास्तित्वके स्पमे नही बदलेगा । 


स्वभावतः भौर प्रयोगतः-- 


अस्तिध्व का अस्तित्व फे सूप में परिणमन या नास्ति का नास्तित्व के कूप में परिणमन 
स्वभावे एषं प्रयोगसे, दोनों प्रकारसे होतादै। 


प्रयोग का तात्य जीव का व्यापार है! जीव के पुरुपाध्रं से भी अस्तित्व, अस्तित्वके खू्पमें 
प्रिगमित्त होता है यथा-कुभकारफेव्यापारसे म््केपिण्डकाघटस्प में परिणमने होना भा 
मनृप्यकीप्रियासे सीध अगरी कोटेढौ कर देना । यह्‌ प्रयोगतः अस्तित्व का अस्तित्व मेँ परिणमन 
हे 1 स्वभावतः परिणमन--यया-काले वालो का पवेत हो जाना, शरीर पर कषुरिर्यां पड़ जाना आदि 1 


नास्तिष्व का नास्तिसव मे, प्रयोगतः ओर स्वभावत्तः दोनों प्रकार से परिणमन टोता है। 
नास्ति्व का नास्तिस्व कूप से प्रयोगात्मक परिणमम-यथा मिट केले भे पटका नास्तित्वं था! 
जव श्ट को कभकार ने घड्के रूपमे परिणत किया 1 तव उसमे पट का मास्तित्व रूप प्रयोगतः 
परडेकेषूपमे परिणतदहो गया। 


नास्तित्वं का नास्तिख रूष मे स्वभावतः परिणमन यथा-पट मं पट का नास्तित्व स्पट। 
भव वह्‌ पट स्वामावपि खूप मे दुट-दंट कर ओरमिद्ट के रूपमे पणमित हो जता दै तव उस मिह 
धट कानास्तिस्व का स्वभावतः परिणमन हभा 1 


स कथन से यह्‌ तात्पयं नहीं तेना चाहिये विः स्वभाव या प्रमोग से नाितत्व अस्तित्व क 
स्पे प्रिणमित्त हे सकता है या अमुक परिणसन स्वमा स्ने मौर अमुक परिणमन प्रयोगते दत्ता है, 
पठ्‌ नहं समज्ञा चाहिये ! 


गौतमस्वामी नै प्रन किया--मगवन्‌ सामान्यत से तो अस्तित्व ओर नास्तित्व कौ सत्ता 
भस्तिषय र्‌ नातित्व रूप भे ही रहती है विन्तु जव कारण जा जाता दहै जेसे--पानोकेः प्रभावमे 
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अग्निका शीतल होना, तद्योग्यं निमित पाकर विप का अमृत.हौ जाना ।' इन विशेप अवस्थ मेव 
अस्तित्व-नास्तित्व की सत्ता उसी रूप मे रहती है ? ०, ष: 


भगवच्‌ ने कढा--दां गरौतम ! चाहे जितना प्रवल कारण भा जाय, फिन्तु अल्तिल-अष्टति 
स्पही दुता है भौर नार्तित्व-नास्तित्व रूप हो रहता है । अग्नि का शीतो जाना-दवप श्न 
भगृत्त हो जाना अस्तित्व का नास्तित्व खूप में परिणमन नहीं है । वस्तुमें अनन्त धर्मो कौ सता ततौ 
है 1 यह नही समन्नना चाहिये मि जिष वस्तुम जो धमं प्रसिद्धै, उप्तौ को सत्ता रहती सयम 
नहीं । यदि यह्‌ मानँ तो अग्नि कभी गौतल ही नही हो सकती, जसे दौपक धरकाशमय है भनु वृ 
जनि पर अंधकारके रूप मे परिणमित हो जाता ह ! यह्‌ परिणमन अस्तिसव का अस्ति सपमे दभ 
है । जैत दोपक में परिवर्तन हुमा, उसो प्रकार यात्म शक्ति से मौ वस्तु मे परिवतंन हौ जाताहै ॐ 
अग्निका शीतल हो जाना, विप का अगत हो जाना । यह्‌ सभौ अस्तित्व का अस्तित्व रूप प परिपिन 
है! स्वभाव ओर भ्रयोग दोनों ही स्थितियों मे अस्तित्व का नास्तित्व ओर नास्तित्व का अत्तित्िप्त, 
में परिणमन नहीं हो सक्ता । १ $ 


अस्तित्व का अस्तित्व शूप में परिणमन भौर नास्तित्व का नास्तित्व के स्प परिणमन ५ 
है । अतः उसका उसी रूप में कथन किया गया है । ^ 


गीतम स्वामो ने प्रदे क्रिया है-- हे मगवन्‌ ! जसे मापकत केवरालोक मे एत्य--यहा भाल 
म मस्तित्व सूप गमनीय ह उसौ प्रकार दट्‌- इधर उक्षी आत्मा मे पराद्मष्प नतित मी ॥। 
गमनीय? 


भगवान्‌ ने फरमाग्रा-- हां गौतम } जसे मेरे क्रेवलानोक्र गें एत्व-- स्वात्नाके अत्म 
अस्तित्व रूण गमनीय है । उसो प्रकार इह-उसी स्वात्मा के नास्तित्व रूप घे पादमा भौ मनी ६॥ 
जिस प्रकार स्वात्मा मे नास्तित्य श्प से परात्मा गमनीय । उक्तो ्रकाद स्वात्मा भदित्वस्स ५ 
स्वात्मा गमनोय है। # 


इसा प्रकरण भे एक विशिष्ट वस्तु न्यर्य का प्रतिपादन पिया गया दै । विव ५ विरि । 
मत सम्प्रदाय भूतकाल मेये, वतमान-कलमें है मरौर भविप्य भे रगे । जिघ् प्रकार्‌ अवाप्तम्‌ 
कामे रहता है । उसो प्रकार अद्णं्ा तीनो कालो मे न्धूनाधिङ्‌ चप ते व्यक्तियों मं पाईं गाग ह। 
अपूर्णं व्यक्ति वस्तु के मनन्त धमत्मक समर्रस्वल्पक्यो नहीं जान सक्ताहै जीर्न होदेव सान. 
निन्त माघना कौ दष्ट ते जो परणं वन चुका द, बह समग्र वसवु स्वश को अर्नव धमाल वन 
स्वरूप मे जानता मौर देता है । वे जनत धमं एक हौ वस्तु मं मस्तित्व सूप मे घट मक दै। ना 
रूपमे घर सकते है दका ह सकती दै कि मस्तित्व मौर नास्तित्व दोनो धकार मौर शका सप्‌ १ 
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भिस्न-मिन्न त्व मने गये हँ । दोनों भिन्न तत्व एक ही वस्तु मे किंस प्रकार रह सक्ते है ? इस प्रन 
के विरोधाभाघ नै अविरोध कौ भवस्या प्ररूपित करते हुए सर्वज्ञ सर्वदर्शी भ्रमु भहावोर ने केवछालोक 
के प्रकाश्च में फरमाया किएक ही वस्तु मे अनन्त धर्मं एक ह साथ अस्तित्व रूपम रट्‌ सकते ई} 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि जि वस्तु का स्वद्रव्य-केतन-काल-माव से सम्बन्धित जो धमं हवे जिस प्रकार 
अस्तित्व रूप से रहे हुए ह उसी प्रकार उस वस्तु से भिन्ने जो अनन्तानन्त पदार्थ हैँ वे समो अपने-यपने 
द्र्प्ेत्र-कार-माव को दृष्टि से त्तो अस्तित्व ख्पमें है परन्तु परद्रव्य-क्े्-काल्त-भाव की दष्टे एक 
दूसरे म नास्तित्व रूप से रहृते हैँ अर्यात्‌ स्वद्रव्यादि चतुष्टय से तो मस्तित्व रूपमे द मीर पर द्रव्यादि 
चतुष््यके समग्र धमं उस वस्तु मे नास्तित्व रूपमे रहे हुए है । एक आत्मा में जितने गृण अस्तित्व 
रूपम रहै हुए है तो क्या वे अस्तित्व स्प गुण अस्तित्वे रूपये ही परिणमन करते है परन्तु उसी 
अद्मामें जौ नास्तित्वं रूप गुण रटे हृए ह वे अस्तित्व सूप गुण मे तो परिणमन नहीं होति किन्तु नास्ति 
रूप मे परिणमित होते ह यथा- 


भेरी आमा में चैतन्य गुण मेरो आत्मा के स्वद्रव्य-कषेश्र-काल-माव की स्थिति भें यहां अस्तित्व 
शूप मे परिणभित रोते कैमेही मेरी आमा में नास्तित्व रूष अस्तित्व मे परिणत्तः होता दै । इस 
माशय को स्पष्ट करने के छिएु इहं" शब्द ओर “एत्य' शब्द का हौ वस्तु के किए प्रयोग करिया गया है । 


दे" से यहे जोर "एतद्‌" से भौ यद्‌ अथं घ्वनित होत्ता टै 1 यहे दोनों शब्द एक दौ वस्तु सूपं 
अर्के द्योतक है । अस्ति ओर नास्तित्व को परिणत्तिके विपयभें जौ वाति कटौ गई है वहु वात 
अगले मूत्र भे (मनोय शब्दके प्रयोग के सायकौ गह । गमनीय शब्द का मयं जननामोदहै मौर 
प्रप्तकरनाभौदहै। 


इससे तातपयं यह्‌ है कि उसी वस्तु मे अस्तित्व रूप गण को अस्तित्व रूपसे जानो भौर 
अस्तित्व खूपमे प्राप्न कयो ! उसो वस्तु मे जितने नास्तित्व स्प धर्मं है उसको नास्ति षप ये नानो 
ओर नाधित सूपसे प्राप फरो 1 इस प्रकारक ही वस्नु में नितान्त विरुद दिखने वतते घमं फो 
अस्तित्व ओौर नास्तित्वं रूप दरव्दो को अभिष्पर्जना से अविराधित अविवादो ल्पे प्रतिपादन 
प्ययादै। इतो प्रकारजिस ्रिसो भौ स्वतन्त्र पदाय या वस्तु को तेकर स्वनव्व-धैत्र-राल भाव 
को दृष्टि से अस्तित्न ओर पर्रव्येत्र-काल-माव कौ दृष्टि से नास्तितव शूय से परिणमन होना स्वतः 
परित हो जाता ह । 


शस प्रकार अनन्त धर्मो कोएक दी वस्तुके आधारम प्रतिपादन कमते याने नवे सर्दर्णी 
पीतरा देवौ ने वस्तु स्वरूप को भन्य रूप से प्रतिपादित धिया ६ । 


१९० ] । ` "~ [ फवमेतुते 
42, 43. का्षामोहुनीय कर्मवंव के कारणों कौ परेपरा-- ` 

उत्थानिका :-- 

पूवं भत्र म अस्तित्व मौर नास्तित्व के विषय म विचार फिथा यया । अस्तित्व समत्र मातम 
कर्मो का वधन भौ करती है। उस वधन का कुछ न कुछ कारण होना चाहिए 1 मरयोकरि बिना ए 
के कर्मं वधन वह होता! यदि चिना कारण के कर्मो का वधन हीनेर्गजाय तो सिद भौर ससाते 
आत्मा भें कोई भेद नही होगा । रसौ स्थिति मे सव आत्माएं कर्म वदहो जायेगी 1 कोईभौ 
आत्मा कर्मो से मुक्त नदीं हो पायेशौ । अतः संसारी आत्मा रै अस्तित्व को ओर मुक्त आला के ' 
अस्तित्व को अतेगं वतकाने कै चि तथा कमं वंधने का कारण बतलाने के किए सग्निम सूवरक्रा कथन 
कियाजा रहा ह- 


त्र 42 जीवा णं भंते ] कंखामोहु- | सूत्र 42 भगवन्‌ ! क्या जीव ककषामोदुनीय -पमं 


णिज्ज' कम्मं वंधंति । वधते ह? 

षहूता, सोयम! ! बधंति 1 हां गौतम ! वांधे है. 
सूत्र 43 () कहु णं भते ! जीवा | सूत्र 43 (4) मगवदू ! जौव कां्षामोहनीय म्म 
कखामोहुणिज' कम्मं बंधंति ? विस कारणसे वाधते? 


गोयमा ! पमादपच्चया भ्जोगतनि-। गौतम ! भमाद के कारण'मीर योग के 


ी 


मित्त च । कारण बरंधते है । । 

(1) से णं भते ! ५पमाए्‌ ^किपवहे 2 | (१) मगवन्‌ ! प्रमाद तिस उसन्न होता दै ? 
गोयमा ¡ ५जोगप्पवहे । गौतम ! योग से उदन होतः दै। 

(आ) से णं भते! “जोए क्रिपवह ? | (५५) भगवन्‌ ! योग नित उलन दौता है ? 
गोयमा ! वीरियप्पवहे । गीतम ! वौय से उत्पन्न होता है । 


(९) सेणं मंते { वौरिए भकिपवहै \ (४९) सगवनु ! वीं किं से उत्पप्र होता है? 

१, ण्टुता वंति - पु०न०वे०म०॥ र. कहुणं- पा) द्यं - न 11 ३. ०्पञ्लयं -अमौ ; परमादयस्नयं ८ त 
ला २-३॥। बृत्तिारैणाय धमाद पज्चदाः "माद प्रत्ययात्‌" दति स्पाख्पावमस्ति | पुंपद वरणे वु रतीरस्यय 
श्वमायपम्ययं "जोगनिमित्तयं'दतयेव पाठ मुद्रः । तया वरिवरगेऽपि एष एद पाडः मुनिः 11 ४, निमित्त य॑ -¶”॥ 
५. पमदि - ममो न०्वे०म०॥ ६. [पिये - कण वरमा (स्थेय) 1 पटे ~ खाल । भत केननित्‌ संगो 
श्पवर दव१* एतयेथम्‌ अंतितखेन "पद्व" इति णोधितम्‌ एवं यय "दद" तत्र सवत्र व्र है इति निितं - सार 
मय दृत्िकारेण पाठान्तरेण "किपरमव. इति निदिध्य चयहे" स्यति ^" इनि पाठान्तरं मुचितम्‌ १ ७ गोकु 
धा०॥ ८. जोगि वे म०॥ ९. पमे - लार) १०. एवं तदह - अमोर | ११, “उत्वाननित्नि घा कमं एनिर्वा 
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मोधमा ! सरीरप्पचहे । गौतम ! शरोर से उत्पन्न होतार । 
(+) सेणं भते! सरेरे {रपव ष {५} भगवच्‌ ! शरीर पिससे उत्पघ्र होता द ? 
गोयमा ! जीवप्यवहै । एवं "सत्ति | गौतम ! जीव से उत्पन्न होता है । 
अस्थि १दद्रणे प्स्तिचा कम्मे तिचा) दस प्रकार हनि पर जीव उत्यान, कम, वच, 
वले ति दा, वीरिए ष्पपत्ति वा, प्पुरि- वीर्य, पुरूपकार पराक्रम वाखा है । 
सवकार-परक्कमे !‹ति वा| 


पिवैचनः- 


जीव कोक्षामोषनीय कमं का वधन प्रमाद ओर योक निमित्तम करता दै) यद्यपिकंधेके 
मु्प्रतः पच कारण प्रतिपादित है-मिथ्याच्व, अव्रत, प्रमाद, कपा मौर योग 1 सकषेपतः इन पचि वंध 
कारणों कौ प्रमाद भौर योगमे समाविष्ट करलियाहै। प्रमाद के अन्दर मिथ्यात्व, अबिरति, कषाय 
ध्न तीनों का समावेश हो जाता है । 


प्रमादसे पांच एवं भाठभेद भी ग्रहण किये जति हु, पांच भेद--मय, विषय, कपाय, निद्रा 
जर चिकथा ।* 


आठ मेद-यक्लान, संशय, मिष्याक्ञान, राग, देप, मतिश्च, धर्म का अनादर, योगों का 
दुप्मणिघान 1२ 


योग कै अन्तर्गत मन, वचन, कायं के व्यापार को ग्रहण किया है। योगसे प्रमाद की उत्वि 
होती है । मय सेवन, भिथ्यात्वादि के जाचरण से जो प्रमाद होता है, वह्‌ मन, वचन, काया कै व्यापार 
से होता है। तरन्तु सहां कपाय का सर्वथा नाष हो चुका है, एते सवे में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति 
कपाय या प्रमाद को उत्वन्न करने वाली नहीं होती है1 


= 
वीरवम्‌ पतति दा पुष्यकारयराक्रमः इति वा' इधयेवं पद विभागो ज्ञेयः 1) १२. ६ वा - अमो° पार न° ॥ ११.१८.१५ 
१९ ६इवा-पूु० अमोर घा०न०॥ १६. न्सकरार-पा 


१ मज्जं विव कताया, निहा विहाय पंचमो मणिवा } 
एए पंच पमाया, जीवं पाड्ति संसारे ॥ 
२ पमामो य रणिद, मणिमो अहुनेयमो 1. 
अष्णाणं संतन यो चेष, मिच्छाणाणं तहेय प॥) 
रागं दोसो महष्भसो, पम्मम्मि प अणायरो। 
जोगाणं दुप्पगिहुरणं, भद्रहय वज्जियस्वमो 1 


ब 
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योग की उत्पत्ति वीर्य से हीती दै । अन्तराय कर्म॑ के क्षय वाक्नयोपशम से उ्पप्र्ति शद 
को वीयं कहते है, जौ कि आत्मा का परिणाम विशे होता है। जिससे योग का उद्भव हीत द। 


भौतिक वीयं करी उत्पत्ति ररोररे हीती है क्योकि विनाद्रीरे के वीयं कौ इत्यमि म 
हौ सकत 1 । # 


यषां पर यह्‌ जिज्ञासा हो सकती दै कि वौर्यान्तराय करम कै क्षय या क्षयोपशम षै षीं उछ : 


होता है ओर अकेश्यी अयोगी भगवान्‌ गोर्यान्तराय कमं का क्षयकर चुके हं तव उन सोया 
जायया निर्व? १ 


समाधान-सकरण वयं ओर अकरणवीये के भेदसे, वीर्यं दो प्रकारका होताटै 1 पौिश्मौ 
जोगी केवली भगवान फे भन्दर अकरणवौर्यंहै। प्रस्तुत प्रकरण सकरणवौयं से सम्बन्धित 1, सरी 
जीवक वारा मन, वयन, कायके दारा छत व्यापार को तकरण वीयं" कहते ई । रेसा वरये परैरत 
ही उत्पन्न होता है । (6 


५ 


प्रयम्‌ गुण स्मान से तैरहं गुणस्यानवर्तीं जीवो के दारा होने वाखा जीव कं व्यापार वेष 
सकरण वीर्यं कटलाता है । चौदह गुणस्यनवर्ती आात्माओं का एवं तिदो का त्नी व्यापारं 
अकरण यीं कहरात्ता है । 


शरीर की उत्पत्ति जीवते होती है। सरीर की उत्पत्ति का कारण जीवही नही मपरं 
भीष । पथो नामकरमं के उदय से शरीर की रनन। होती है। कमं को श्चरोरोत्पतति मेँ कारयन 
सानाजायतो सिद जीवों के भौ शरौरोत्पत्ति का प्रमंग आवेा । विन्पु कमं के फरल वाते जीव | 
है) जीवक मर्म ही शरीरोत्त्ति होती है। ६ 


उपर्युक्त कथन ते ोशालक के नियत्तिवाद का खण्डन हौ जाता है । उप्ता कयन ह किमि , 
के करने से क नदी होता, जो फु मी कायं होता ह यह्‌ निपति (होनहार) सेद होता 


मनुरधयी को सुख अनुस कौ उपठच्धि नियति फे प्रभावसेही हती ई । जीव सपना पुस्प। 
कितनाहौ कत्ते, किन्परु ज नही होने वाख है, वह्‌ कमो भो चीं होमा गौरजो हते वाता द, ' 
खाय प्रस्यन करके नी टला नहीं जा सक्ता, 


म 





---------------~ 
१ प्राप्तव्यो नियति चलाध्येण योऽथः, `“ 
सोऽवद्यं भयत्ि नृणां शुभोध्ुभोवा । ६ 
सूतानां महतिं एतेऽपि हि प्रयले, £ 
नाभ्यं मयति न भविनोर््ति नातः ॥ 


धृत्य देशक ] [ १२३ 
भगवान ने फरमायाकरि जीवसे शरीर कौ उत्पत्ति होतो टै! जीव ही उत्यान, कमं, वल, 
चौय, पुरुपाकार पराम से सम्पन्न है 1 जीव के पुरपारथे से कायं हृत्ता है, नियति से नहीं 1 यदि नियति 
भरनो स्वीकार किया जाप तो ्रत्यक्ष सिद पुष्पाय काअपकापहो जाताहै, जोमिमभीष्टनहीं है! 
जो गुदं काये हुभा है, होने वाला है ओर दहो रहा है, वहु जीव के पुरुपाथं से ही दोत्ता दै । नियति अपने 
भपकुयनीकरे में मसम्थेहै। 
उस्यानादि शष्वों को व्याद्या-- 


उत्यान--ऊर्घ्वं होना, खड़े होना, तत्पर होना या उण्ने का नाम उत्थान है। 
कम -उक्छ्ोपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण, गमन आदि जोव कौ चेष्टा विशेष को कर्म॑ 
करते है 1 

वल--जीव की योग सम्बन्धी षक्ति को वल कहते है । 

घोयं - वीर्यान्तराय के क्षयोपक्तम से उत्पन्न दोन वाला उत्साह्‌ विशेष वीर्यं है! 

परपाकार पुरुप फा स्वाभिमान अर्थात्‌ इष्टफल का साधकः पुरूपाकार है । 

पराक्रम--दष्ट फल सिद्धि मे तदाकार हकर्‌ प्रयते करना पराकम है । 

यहां यह्‌ शंका नदीं करनो चाहिये कि पुरुषाकारपुरूप काही नामक्यों लियास्मरीमेंभी 
यहे विदोपता पायौ जति ह । इसका समाधान यद्‌ है कि पुरुप शब्द भे स्त्र, पुरुप, नपुंसक भादि तीनों 
फा समावेशो जाता! जिस प्रकार क्रि मनुष्यः कहने माच्रसेसमौका समावेश हौ जता है। 
सणि र्न में कपि ऋषि ने प्रषत्ति ओर पुरू को विवेचना तें पुरुप षवद से सम्पूर्णं चेतनम 
प ग्रहणे किया है । दूसरा कारण यहभोहो सक्ताहै कि पुख्पकौ मुख्यता होनेमे पुष्प का साक्षात्‌ 
कथन किरा गया है1 वयोकि कटा है कि 

प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" 

मुयत्ता से कथन होता है । अतः पुरूपाकार में स्यौ सौर नपुंसकः की किया का समयित्त भीहो 
जता दै । पुक्पकरार-पुसप कौ क्रिया सौर पराक्रम-शन्रु पराजय यह्‌ दानो कां स्मीजौर नपुंसक कौ 
भक्षा पुरूष मे विनेप दिखाई देते है । इसोचिषु पुरपाकार पराक्रमः का कयन फिपा ग्या है} 

44, 45; 46, 47, काक्षामोहुनोष कौ उदोरणा, गर्हा श्रादि सम्यनग्धो चर्चा-- 


उष्पानिका -- 
पूवं प्रकरण में कोध्ामोहनीय कमं कै बाधने सरंवंधी चवा की गयी धो भ्रस्वुत प्रकरण मे कासा. 
मदवनीय कमं हौ उदीरण महौ संवर सर्यघ चना को जा रदी दै 1 


- 
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सूत्र 44 (1) से णूणं भते 1 अप्पणां | सू 44 (५) सगवन ! फंया जीव दनो 
चेव !उदीरेड, अप्पणा चेव सारहुह, सेहो कांलामोहनोय कमे सल चोपमा ए 





५८ , है? क्था बपनो आत्मा सदो अमृतम 
अप्पणा चेव संवरह कःरतादै? ओर्‌ क्था अपनो साता मार 
हता, गोयमा ! अप्पा भ्व तं| स्खशच संबरकण्वाै? र 
1 हां गौतम ! भपनो बल्माशरेहोव्दीद्णाषं 

चेव उच्चारेय्वं । ओर संवर करता है । 


= ् 
(1) जं ^तं भते 1 अप्पा चेव ष्ठदी- (भ) जव जोव भनी भासा से उदया, कं 
रेड, प्ण! चेव गहर, अप्यणा चेव आओरसंवरकरताद तो क्फाउदीणेरो उः 


स्संवरइ तं कि उदिण्णं उदरे, अणु- | रणा क्रता ह या अनुदोणं कौ उदरा रसः. 


दिण्णं “उदीरेद, अणुदिण्णं श्उदोरणा- है? उदय मेंनहींभाये हृए श्नु उर 
भवियं कम्मं १२उदीरेह, १उदयाणेतर. योग्य वामं कौ उदीरणा परता है १ उदः 
पच्छाकडं कम्मं १उदीरेद ? 

गोयमा । नो उदिण्णं १५उदोरेद, नौ 
अणुदिण्णं १८उदीरेइ अणुदिण्णं उदी- किन्तु अनुदोणं-उदीरणा योग कं को रः 
रणाभवियं कम्मे {०उदीरेद, णो १८उद- | रणा कर्ता है । उदयानेतर पवाद एत 
प्रणंततर-पच्छाकडं कम्मं उदीरेड 1 कौम उदोरणा नही कता, . “' 
7) जं तं भेते ! अणुदिण्णं उदोरणा- (५) मगवय्‌ ! जन जोव ननु रदीसणा भकष 
परविपं कम्पं सउदीरेड तं कि उद्भुणिणं| कम को उदोरणा कर्ता दतो वह्‌मृा द 


हा मीत्तम ! उदीणं फीउदोरणा नी र्टः 


कृम्परेणं वलेणं वोरिएणं पुरिसक्कार- | कमं, वल, वौं, पु्याकार, परप्रममे वरी 


ध 1 ४ ~ करणा + 
रक्मेणं अणुर्दिण्णं उदीरणामविपं उदोरणाभविन, कं कौ उदोरम( एत दै 
न: 
१, उदीरेति ~ न० \॥२. पर्दूति ~ न० 1३. मेरे - षा०) गंवरेतति -नण लार) मंपरेढ "वेर मर 
पृश्न्या "गीर" भूति तिसाप्दैु मन्ते "थि" प्रयुग्तो कम्यते ~ ना० ॥। ४, चय उच्यगियष्यं ~ धमो ५५ ब 
नर १ ६-१-१०-१२.१०.१५-१६-१०-१९. उदरे -न 1७. मद्दैर- प्रजे मर 1 गष भन 


नेत्र पदवादु कृत कर्मं को उदोरणाकताै 


दै अनुदोणं को भौ उ्दीरया नकत, 


1 


धा] गद्ट्िं - नन सोर ॥ ८. संवदे - प° व° । संद्रेति - नर 1 मेवरे$ ते उद्यं ~ म ॥ ११. स गीप्या. " 
धविकमू-लम सविषय, दरत्ति मदाना एक भविक उसरया भित्रा यस्य एति प्रतदयात्‌ उीस्यामषिष्न भरतं " 


सविरोदीरणमू" इनि स्पात्‌ उलोर्यायां वा मयम्‌ पोवयम्‌ उयोरवा म्यम्‌ - अद्र १३. व्वानंनर * भेरी 
गवतच्छा -ला० 1 १८ न्र्‌ ~ अमोत 1 उदर अ्नकर्‌ -अ० कण तान्य० म०॥ 


नण -न०्।जेक्तमौ 1 उरीरयाग ०१ २, उदोरेति- न) ३, उदीरेनि - समीर ॥ ४ ५ 


६, उद्ीरेति अपप प्रव यसति सप्यथा चद मंदरि १ 


तृतीय उदटेशक | 


हम्मं *उहीरेई ? उदाहु तं अणुदरागेणं 
भरकम्पेणं अचलेणं अवोरिएणं अपुरिस- 
कारपक्कमेणं अणुदिण्णं उदीरणाभवियं 
रम्भं “उदरे ? 
(गोयमरा ! तं उद्रणिण वि कम्मेण वि 
लेण चि वीरिएण वि पुरिसक्ष्कार- 
पररकमेणं चि अणुरिण्ण उदीरणाभ्वियं 
कम्मं ५उदीरेद; णो तं अणुटरुषणेणं 
भकम्मेणं अवलेणें अवीरिएणं अपुरिस- 
क्कारपरक्कमेण अणुदिण्मेः उदीरणा- 
भवियं कम्मं धउदीरेड । एवं भसति 
अत्थि उदाणे इवा क्म्मेइवा बले डइ 
वा दौरिएङइवा पुरिषक्कारपरक्कमे 
इवा। 
सूत्र 45 (;) से णण भ॑ते ! अप्पणा 
चेष उवघतामेइ, अष्पणा चेवं गरहुड, 
अप्पणा चेव \संवरइ 2 

हता, गोयमा ! च्एत्य वितं चेव 
*भाणिवव्वं, नवरं अणुदिण्ण उवस्तामे&, 
एसे्ता “पडितेहेयव्वा तिण्णि । 
(५) जं तं भते ! अणुदिष्णः उवसामेद 
तं कि उहुणेणः ? (जाव प्पुरसक्कार- 
प्रककमेण चा । 


{ १९५ 


या अनुत्थान से, अक्रमं से, अवल से, अव्य से 
ओर अपुरुपाकार-पराक्रम से अनुदीणं उदीरणा 
योग्यकर्मकौउदोरणाकरतार्है। 


गौतम ! उस्र काक्षामोहनीय कर्म कौ उत्थान, 
केमं चठ, वीर्य, पुरुपाकार-पराक्रम से अनुदीणं 
ञ्जन्तु उदीरणा योग्य कमं करी उदौरणा करता 
ह । किन्तु अनुत्थान से, अकर्म मे, अवले, 
अवौये से अपुरूपाकार-पराक्रम से, अनुदोर्णं 
उदीरणा योग्य कमं कौ उदीरणा नहीं करता 
है । इस प्रकार उत्यान, कर्म, घर वोर, पुष्पा 
कार पराक्रमहोताटहै। 


सूत्र 45 (,) भगवच्‌ ! क्या वह्‌ अपनी आलसामे 
उपरम करता है? अपनी आत्मासे ही मर्ह 
करता है ? अपनी आत्माङेदीसंवरकरतादै? 
हां गौतम ! यापर भौ उक्तौ प्रकार बहना 
चादिरए्‌ ! विज्ञेयता यह दै किः मनुदौर्ण कौ 
उपशमना वरत्रा । गेप तीन विक्त्पौका 
प्रत्पिध कर देना चाहिए । 

(५) नमवेन ! यदि अनरुदोणं कौ उपश्चमना करत ह 
तो कया उत्थान यावनु पुरपाकार-परात्रम रै 
करता दै। या मनुत्यान यावत्‌ अपुख्पाफार 
पराक्रम से करता है ? यावन्‌ पृण्पाक्मर 
पराक्रमसे करता ह । पू्ववनू कथन यदं पर्‌ 
भी जानना नाहिए्‌। 


न ~ --____~____________~_~_~___~__~__-~-~_~_~--~---~--~--~--- - 
उरौरिनि - न° ॥ ६. उदीरतति - ममौ । उदीरेति ~ न०॥1 ७. सदह ~ भमो० पा 


.ैररेर-पारमनन्वेर म० 11 २.१० - अपया देर 


“~ एुल्मक्ह्तर (भूव षण्न दद्य) - नन रि 


पेद पमि = पु अमो० पार {वि तह्‌येष ~ छार 1 तदे -तानस ध भ. पण्निह्िरय ~ भसोन कन धन्ना 
, भेव -लो०॥ ५. व्पसकमति वा - पुर । पुरिमा -ये० 1 व्वरकमे द वा समोर 1 वतिष्मद षा 


(म 
( 4 ए 
ह, 
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सूत्र 46 से णुण" संते 1 अप्पणा चेव ध भगववु ! य पनी आत्माय 
दन क्ता है? भौर अपं गरः 
वेदेड अप्पणा चेष ऽगरहड ? गजो ६ ५ 


यहां पर मी सारी पररिपटो सारा कष पए 


एत्य वि <सच्चेव परिवाडी } नवरं की तरह जानना चाहिए । पिेपता ह. 

व ४ उदीर्णं को वेदना. फरता टै ।'अनृीरं् 
उदिण्ण °देएइ, नो अणुदिण्णः १०९३ । वेदना नहीं करता है! श्म प्रकार या 
„ 0 रि पुरुपाकार पराक्रम से वेदता द मन्वाना" 
एवं "जाव शधपुरिसक्षारपरकव्कमेइ वा। नहीं वेदता है। 


सूत्र 47 से णूण भते ! सप्पणा चो | मूत्र 47 भगवन्‌ { कथा जीव, अपनी आसां ट 
न ध निजेयाकरतादै? भौर प्रया समनी अला 
शरनिज्जरेति !रअप्पणा सेव! 'गहूरड ट सेहीगर्हाकस्ताह। 


यहां परभो सायै परिपाटी सरारक्यनप्रं 


ठ = नि की तरह कहना चाहिए । विशेपत्ता पदै 
एत्थ वि १“सच्द व परिवाडी ! नवरं उदयानन्तर कमे को निजैरित कसा टै । 


१६उदयाग तरण्च्छाकूडं कम्मं निज्ज- प्रकार सावत्‌ पुश्याकार पराकममरे तिर 
भौर गर्हा फरता है। इमलिए उत्था, .१९। 


रेड ! एवं प्जाव !०परक्मेऽ वा 1 वल, वीर्यं, पुर्खाकार, पराक्रप ६ । 

विवेचनः- क 

जीव स्वयं ही कांदा मोहनीय कमं कौ उदीर्णा, गर्हा भौर गवर करता दै, पोषं व: 
आदिमे जीय को मुख्यता होती है 1+ यद्यपि संवर गु सापेक्ष मो होता है तथापि गृध्या ,रोकर 
कीदहीदोतीदै। 

उदीरणा--मचिषप्य मं उदय आने वाते कर्मो को श्रवन विधैपसन सीचिकर शोधनेष्ट क्ल 
चि वमयसे पूर्वे उदयावल्तिका भते जना उदीर्णा 

गर्हा अतीत मे जो कुच भो पप कमं क वंच किया उको निन्दा करना अर्थात्‌ कमं कै स 

तु फो जानकर खरामनिन्दा करना्र्हहै। ५ 
१ “नगु भत्तो वि ण कस्स यंधो। पर पत्यु पच्य वधो :" 

क्रिसीभीौजीधकोभथु मात्रभी कमे वंध वर वस्तु सागि नद ्ैना। १८ 
पार 1) ६. पदेति - दान ॥ ७, शहर ? हता मोयमः एत्व पि -अगौ० १८. मस्मेपि पदि -भनोर ॥ भ 
भेदे ~-भमो०॥ १६. ग्पिप्मेषषा-वु०॥ १२. निरगटेद ~ वमो० वा 1 १३. यप्र एत्य पिभ 


1 
१४. गस्टर - पार प} गदहा मोयमा एत्य पि अमो० 1 मर्द वेर मर १५. मशेतिषरिग " 
काय -श्वार* ॥ १६. ण्येतरं पच्छा - मनोर । सड्कप्मं -सो ॥ ७. प्कामेषषा -¶ 1 , :. 
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संचर--क्ं के स्वल्प फो जानकर आस्नवह्वारसे कर्मोके जागमन (परवेक्ष) को सेक देना 
संवर्है1 

कर्मो की उदीरणा कौ मुख्यतया चारं प्रकार कौ स्थिति प्रतिपादित की दै, उदीर्णच्यदय भे 
आया हुआ, अनुदोणं उदय म नदीं माया हुमा, अनुदोणं उदीरणाभविकन्जो गभी उदय में नही 
याया हैकिन्तु उदीरणा करने योग्य है, उदथानन्तर पदचावफ़त = उदय होने के वाद जो पदवातुरृत 
(निर्जीणं) दो गयादै। 


दून चारभंगोंमेंसे तीसराभेंग हौ यहाँ ग्रहण किया गया है, चयोकि आत्मा उदीर्णं क्मकी 
उदीर्णा नहीं कर सकता, इसका कारण यह है किवेतो स्वयं उदयम आएहृएु हँ यथा जो करम उदय 
प्राप्त है, उनकी उदौरणा की जाय तो अनचस्याकाप्रसंग आएगा, उदीरणा काञन्तही नही 
हेगा। 


जो कर्मं उदये नही आये है गौर उदौरण के अयोग्य है उनकी उदीरणा नहीं होती है किन्तु 
जो अतुरीणं मौर उदीरणा के योग्य हरसे ही करम की उदोरणा होती है । उदयानन्तर पश्चा कृत 
कमो को भी उदीरणा नदीं होती, बयोकिः जो कर्मं उदय मे भा चुके है, अतीत्त भे असत्‌ कै रूपमे होमे से 
उस॒कर उदारणा चहीं होत्ती 1 


कर्म की उदीरणा आत्मा स्वयं अपने उत्थान कमं, बल, वीर्यं, पुरपाकार पराक्रम से 
फंश्ताहै। दुसर उदोरणा भँ काल, स्वमाच, नियति आदि भी कारण वनते ह, चिन्तु मुख्य कारण भात्म- 
वेषयंहीहोतादै। 

उपर्युक्त चारो भंगो का सम्बन्ध उदीरणासे ही है, अतः महा ओौर संवरे भग व्पवस्या नहीं 
कौ गई दै, कथोकिः उन चारभगोमैस्षे किीभोभंणका प्रयोग गर्ह ओरसंवरसेनहीं किया 
सकता, तथापि न्ह उदोरणा के सपय रखने का तालं यह दै किदोरनो-गहा, संवर उदीरणा कै 
भाधनहै। 

कोक्षामोट्नीय कमं के उपरम को प्रकिया भो उदीरणा कौ तरह हौ जानना चाये । विक्नेष 
यति महुहैकि इसमे दूयार्भग ब्रहुणज्रियाहै। जो कमं अनुदीर्ण दै, उदयम नहीं जए दै. उन्दी 
पपगम दतादै। 

उपशम सिफं मोट्नोय क्म का दी होता दै 1 क्षयोपदयम चार धातो (ज्ानावरमीय, दर्भना- 
भरणोय, मोहुनौय ओर अन्तराय) का हो होता ई । उदय, मीर सय परिपाम अंह कर्मोकफा 


होता 
पो जभ, 


१ मोहस्पेयोवद्मो पञोयततमो चरष्ठुं पारणं । 
उदयषखय वर्थिामा, उष्ट्‌ चि होति कम्नामं ॥ 
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उपशम--उदीर्णं =उदय ग्राप्त कमोँ को शपित कर देना ओर अनुदी्ण--अनुदय प्रात पमे 
का विपाकौदथ एवं प्रदेभोदय में अनुमव नहीं होने देना उपशमना है । क्षयोप्यम में प्रदेशोद उ 
कर्मो का अनुभय होतः है, जवि उपशम में विपाकः श्रौर प्रदेय दोनोदी दारा क्मोका भनृम्वनमेट 
होत्ता। उपदरम भौर क्षयोपशम में यही अन्तर है। पह उपशम ओपरामिक सम्यक ओव शौर 
उषम श्रेणी वाते जोव में पाया जातादहै। 


यैदन-उदीणं कर्मकाही होता दै, अनुदौणं कानदीं। यदि अनुदीणं कममी वेह हव 
उदी अनुदीणं मँ अन्तर ही पंपा रहेगा ? इसमे प्रयमभेग ग्रणक्िमायमादै। - 


निर्जरा, जौव अपने उत्यान, कमं, वल, वों, पुस्पाक्रार पराक्रमम करता दैष्‌ नित 
उद्रयानन्तर पश्चात्‌ कर्मं की होती है । यहां चतुर्थं भंग गृहीत है । । 
उदीरणा, उपशम, वेदना बौर निंर से सम्बन्धित संग्रह गाथा कही गईं है । यथा-~ .' 
तक्एणं उदीरेति, उवप्तामेति य पुणोधि वोएगं । 
येति णिर्जरंति य, पठम चऽत्येहि सस्ये वि॥ 
पवौक्त चार भगो म पे तीसरे भंग से उदीरणा होनी है । दूसरे से उपरम होता ६1 ही १ 
येदन एवं चौथे से निर्जरा होनी है । अवशेष वर्णन सत्रमे समानदै। 


48, 4१, चौवोस दण्डकं तथा धमां के फालामोहुनोय वेदन संधी चर्वा-- ; 


उल्थानिका- 
कांक्षामोहनीय कमं कौ उदीरणादि संवेधी चर्चा फे के अनन्तर नम॑षामोहनीय पमं प 
चौधीस दण्डको तथा धमण निर्ग्रन्यो मे वेदन सम्यन्धी चर्वाकीजारहीदै-- ~ - 


सूत्र 48 (# नेरइया णं भते ! कंखा- | पूष 45 (५) भगवय्‌ { वया नगक भीय बा 


दीय कमे का पेदन कर्ते है? 
मोहणिन्जं कम्मं वेएइ ? †जरा प्रकार यौचिकः सामन्पि जीवो का 


रजहा^ ओहिया जोवा तहा नेरहया | का गया उगौ प्रार्‌ नैरविकों कामौ बा 


श्जिाव "धणियकुमार 1 स्तनित कुमारो तक द्गी प्रकार ५ 
(भ) ५पुहढविक्काइथा णं भते ¡ कंवा- (५) गवय ! पृथ्वीफायिकः जोव पिक 
मोहुणि्जं कम्मं "वेदेति ? वम का वेदन करते | 


१. नि - पुर धा० वेन मर । वेदति भमोर । ददति -न० २. जाये पत्था - बे ॥ ४ प 
कमार ~ दे मर प, ुरिषाद० ~ धनो० ६. कमं ~ मन 1 9. = पुर 4 ेरेनि ~ अमो० 1 वैन 
९, सूक 28 1047 सकः 

ए. अमुरनाप गुरव -विटन-जलि-दीप-उगश दिसु-पावु दुमार्था मदने च स्वदिविदुम्पर्णा सतम ॥ 
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हता, वेति 1 हां गौत्तम ! वेदन करते ह । 
(५) कह णं भंते ! न्पुढधिक्कादया (५) मगन { पृथ्त्रीकायिक जीव कीक्षामोहनोय 
कंामोहुणिच्जं कम्मं ष््वेदति ? कर्मकाचेदन किसप्रकार क्रते? 


क ] ते भं जीवां णो गीतम ! उन जीवोंके खा त्क मन ओर 
। ५ र ल णं जकन वचन नहीं होता हु, जिससे कि उष्टेन्ञान हो 
१एवं तक्का इ वा सण्णा इवो पण्णा | स्के किरम का्षामोह्नीय कमं का वेदन 
इवामणेइवां १र्वई ति वा-'अम्हुणं| करते ह तथापि वेयेदन करते ह । 
कंवामोहणिज्ज कम्मं भ्वेदेमो" "वेदेति । 
पूणते। 
(५) से णण ज्र ते ! तमेव स्च" नीसेकं | (* भगवस्‌ ! वह्‌ द ५ 6 १, जो जिन 
ध ८ भगवन्तो ने प्ररूपित कियाद? 
{जं निगेहि रपवेदहयं^ । तेसं तं चेव 
ए भ्परि रिक्कमेणं हि गौतम [ यह्‌ सव पूर्व कौ तरह जानना चाद्िण 
जाव "पुरसक्कारपरकंकमणं पतिवा। | जो जिनियवरोने कहा है वह सत्य निकै, 
(५) एषं (जाव °चउरिदिपाणं । स से जीव निर्जरा पर्ता द्ै। 
५ तिरक णया ? सवत्‌ च ४ द्य पयत जानना \ सामान्य जीवों 
(*) पचिदियातिरिर्खजो ध | भीतर भवनय विथ योनिष ते तेकर 
वेमाणिया प्जहा सोहिय। जोचा \ यावन्‌ वैमानिक पर्यन्तं जानना चाहु 1 
८. वेदति - पूण । वेदेति ~ अमो० । वेएति ~ घा० 1 वेदेति - ला० ॥ ९. क्ण -पु० नर 1 षह घं 
भगौ० पा०॥ १०. पुदधिकराइ० - भमौ० ५ ११ वेदति ~ ममो० । वेदेति -ला० ॥ १२. एवं तका द वाति एवं 
पश्यमाणोत्लेतेन तरः विमर्दः सर्दालिपनिर्देशण्र प्राङृततवात्‌" ~ अवृ° ! अद्र द' पदं "दति" पदभाववोधें प्रतिभा- 
ते--“तऱ इति या” इत्यादि - सं० ॥ १३. वड ति वा -पु० । वददइवा-जमो० । वपीति ~यो | याआति - 
सार ।भप्रष्दद्‌ तिवा' स्पनि ष्वापा ड्‌ वा इवय प्रतीरल्येग मुद्धितम -दुर्े° प्र० वि° \\ १५. वेपमो ~ पृ 
पा० 1 १५ वेति -पूर्पार॥ 
१.ज-षनोग 1 २, ग्दयं ? हता मोमा नमेव मच्वं नीक ने जिणेिं पवेदयं - न० । पवेदियं -वे०म० ॥ ३, 
अप "से" पदेन चोप्यं पाड यृतिकारः स्वयमेव वृतौ मूचितवान्‌ टता गोयमा ! नमेव सघ नीनंकं जं जिघेदर 
परेशं । मे पूं मते ! एवे मणं घरिमाग दएस्यादि तावद्‌ याच्यम्‌ यावत्‌ “ते पूणं भति । अप्यय चव निञ्जदेऽ जणया 
पव धस्द्र दयार सूवसय पुिमि्काससरप्मे दवः दिषदम्‌ -अवु० 1८. व्यम्येद वा" दुरम वदत्येष या 
पवि" ममो० 1 ग्वरकामेड वा - पा० 1 ण्वरक्मेषंतिवा-वे० पण | न्वसि दषा - मुर ५५. बरदा. 
जाप एवं पाट पूति क 


४. ना गोपपा ! नमेव सच्चं नीम जं विहि प्वेश्यं ॥ 

9. शष 4019 47 तकः ॥॥ 

(८. मसपरातिषा, तेनस्पाधिक, यायु हापि, वनस्यिकािद्च दद्धि प्रोद्सा जीवा योग्याः 1 
{` मनुप्वा, च्यन्तरा, ज्पोतिष्ला अति वोध्याः ॥ 
` (भूप 38 तवो नक॥ 


२०० | 


सूत्र 49 (1) मत्थि णं भते] ¦ 
वि किर्गंया कंखामोहुणिज' "कम्मं 
ध्वेदेति ? 

हता, अत्थि 1 

(7) कहं णं भते 1 शन्समणा चि 
निग्गंथा कंवामोहुणिज रकम्मं 
प्वेदेति ? 


१्गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि 
नाणंतररोहि "दं्णतररोहि ष्चरित तरह 
ल्लिगतर्रोहि पवयणंतरेहि पावयणंतरेहि 
कप्पंतरेहि मग्गेतररेहि रमत तर्योह भंग- 
तरेहि णयंतररोहि नियमंतररोहि पमा 
तररोहि संकिया कविय *वित्तिगिच्छिया 
५भेयसमाचन्ना प्कलुससमावन्ना एवं 
खलु समणा निग्गंया कंखामोहुणिज 
कम्मं ५वेदेति 1 


“+ ` ` [ फृवमेु 
सूव 4५ {+} भगवन्‌ ! कया यमच प्न: 
का्ामोहूनीय कमं मा येदन करे ह} 


ई 


ह, गौतम ! वेदन करते ह 


(१1) भगवन्‌ { धमण निर्गन्य बा्ापोहुनेः # 
का वेदन किस प्रकारक्त्तेट? 


॥ 


गौतम ! उन उन कारणों ते यया आगः 

दर्नान्तर, चारिान्तर, लिगान्तर प्रवणम्‌ 
प्रावचनिकान्तर, कष्पान्तर्‌, मार्मन्तिर, मय्‌! 
भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तिर, प्रमान 
द्वारा ांकित,' फाति, पिविषिल्िनि र 
समपन्न, कतु समपन्न रोने हए प्न प्रषः 
श्रमण नि्ेन्थ काक्षामेहुनौय कमं का ५6 
करते? र 


(४) से णूणं भते । तवेव सच्च' नीकं | ( ^} मणवय्‌ ! बही सत वीर मिषं ‰ £ 


जं जिर्गेहि ^पवेदयं ? 


जिनेश्वरों हारा प्रप्दितद्ै? 


~^ 


00 4 
मर वै०म० ५६. सगणा वि्येया = अपरो० 11७. कनं ~ अमो० ॥ ८. यदृ - पूर पार | वेदति = नीर 
पुनं ~ पुर भान न।कदण - अमोरयेर म १०. न्ना लिम्गंषा - पूर अनोर चार न ॥ ११.१५८ । 
भमो० 1 १२. वेएनि = पुर पाण 11 १३. मोत्तमा -अमो० ) १५. तेद नां पृण नन बेम मर ११५, इ 


स१० अपरो पाण देर मर ददिमगेतरेहि ~ कर ॥ 


१. पामि - ता } गतर्‌ त्ियवरदेट - कथ ॥ २. मयतर्योट ~ अमो० पाच 1 मनेन ~ ५० १०1 मर्द 
सत्यिक० ॥ ३, मंदा पक्ता ~ च 1४. पितिक्ि्ठिता - मर! वितििच्िपा - अन 1 पितििद्र नप्र , 
पिति - पैर ममन्वा वामः - एटा ॥) ५. दमम अनर मन वेन चन | मदमद ~क १५६ 
क्ुमनार्ता - सा १७ वेदति ~पर वरेति मोग ॥ बेदूति ~ पार) €. व्विदिति नन शका, 


पुतीप उदहशक 1 { २०१ 


हुता, गोयमा ! तमेव सच्च ^ स्नीकंकं | ह गौतम ! वेदेह । 
हां गौतम } वही सत्य ओर निदशंकदहै जो कि 


पजाव पुरिसक्कारपरक्कमे इ व्वा} जिनेदवसे द्वारा प्रवेदित है 1 यावत्‌ पु्पावार- 
सें संते ! सेवं (भते | पराक्रम से निजंस होदौ है हक रे आारापकं 
स॒मश्चने चाहिए 1 


हे भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकारहै। 
है भगवनु ! यही सद्य है । 


तदो उद सम सभक्तो 
चििचन :- 


प्रस्तुत मूत्र मे का्षामोहनीय कमं का वेदन करने बालौ आत्माएं कौन-कौन सी दै, एतद्‌ 
विषयकः गौतम स्वामी हारा पूछे गये भ्रनों पर भगवान्‌ महावीर ने समाधान प्रस्तुत किया दै ! 


वतीय उहैशक समाम 


मरयंकर वेदना से पीडित नारकी जीव भी काक्षामोट्नौय कर्म कावेदन करतेरहतौ जिनके 
पास तकं, संञा, प्रज्ञा, मने, वचन नही है,* रसे स्थाचर जीव भौ काक्षामोहुनोय कमं का वेदने करते 
है। यी नही विकलेन्द्िय, तिर्मश्वपंचेन्दिय, वभानिक पर्यन्त सभो देव काक्षामोहुनीय कमं का वेदनं 
करते ह 1 


विन्तु आचये का विपय यह्‌ है कि अत्यन्त न्यक्त चेतना वाते पृथ्वौकायिकः कमं का वेदन 
कमेफस्ते र? जव गीतम स्वामोने इस विषयक प्रदन कियातो भगवान्‌ ने समाधान दिपा कि 
पीतम्‌ ! पृथ्वोकायिक जीव भौ कक्षिमोहनीय का वेदन तो करते दी, 


गौतम स्वामो ने दृद्धा~-तो भगवनु ! यद्‌ वात रत्य ओर निदसंक है जो जिनेश्वरो ने प्रवेदित 

पौ है? भगवन्‌ ने कटा--हां गौतमः ! जिनेदवरों को कयित बात में शंका का जववाश् हौ नहीं रटूता, 
क 

भमोऽ घा० } ण्कं जे जणे प्देदिते एवे जाव सत्व उटुणे इया कम्मेहवाक्छेदया वोदिर्‌ इवा-न०॥ १०. 
षा भवरे अरिय णे भते समा णिमाया भं कवामोहूणिग्जं कम्मं वेध॑ति ? सेमं देव । सेवे भते २ ति ~णो० स्यम 
धा३॥ ११. ४त्तेन्नि- अनो०॥) 
नाष एषं पठ परति- 
^ जं विजेट परेदयं ॥ 
8. मूख 40(1) ० 47 सक ॥ 
८. सि भगवं गोपत समणे भगवं महादीरे वदति नमंप्रति वदितत नेमि संजनेषे पवेवा भप्योनं मववेमाप्र 
दमि ॥ 
१, पशनो सज्ञा मनं का निवेद हि यवा~--यह्‌ निपेधं धिदिष्ट संसाया दम्य मनका है, भ्यो भामान्प 
भाङारादि स्य मंज सोर भाव मन एङेद्ियमें भी दोना दै! 


[न 
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वह विलकुल मत्य होतो है । पृष्वीकाथिक जीव के कोक्षामौदुनीय वेदन सम्यन््ौ व्रत भ पि 
सत्य-निकशंक दै" कर्पोकरि यह्‌ सिनिदवर्‌ दवारा जानने के षद्बाच्‌ ही प्रतिपादित है! ` ^“ 
ृथ्वोकायिक जौव कोक्षामोदूनीय कमं का वेदन अपने हौ उत्वान, कमृ, वद, पमे, पृषो 
पराक्रममेकरते ह ५ 
मन्य जीवतो कां्षामोहनोम कम का वेदन करते ह, विन्तु जो गृद्वासि दोदर सतार क ¢ | 
सुफे है जिनकी मति जिनागमोमे पवि वनु है, रेते अनगार-सापु मौ क्वा कक्षिमोद्कीन कं 
कत वेदन कस्ते ह ? पेमा गौतम स्वामी कै पूद्धनै पर सगवन्‌ ने समाध स्विदा गौत! म 
अनगार श्रमण-निग्रन्य भी कक्षिमोहनीय कमं का वेदन करते है। 0. 


श्रमण निर्ग्रन्थ कांकामोहनीय कमं का वेदने निम्न कारणों से करते ई-- 


१. आानान्तर, २. दरशंनान्तर, ३. चारित्रन्तर, ४. छिगान्तर, ५ प्रवचनान्तर, ६. शाकः 
ुनन्तर, ७. कल्पान्तर, ८. मागान्तिर, ९. भगन्तर, १०. नयान्तर, ११. प्रमाणान्तर 


एग कारणों सै शमित, पक्षित, विचिकित्सायुक्त, भेद समापन्त, कलप शमापप्न होर भनम्‌ 
निर््रन्यः काक्षामोहनीय कमं का येदन करतेरू। ठ 


1. स्ानान्तर- 


एवः लान मे दूसरे जान को ज्ञानान्तर कते है । अवधिनान के याद मनः पर्याप प्रान भराम 
दै। दमे दय कास्य वना तेना! यया अवधिद्नान परमाथ से नेकर अनन्त प्रदगी रूपी स्वर्धीमो जानन 
ट, अत्तः भमेमयात् प्रकार वाला है । मनः पायज्ञान मनोद्रग्यक हो जानता है, वह्‌ नी साका ह 
जवि ह्पी दूने फे फारण मनेद्रन्यों को सवधि ज्ञान भी जान सक्ताटै } त्य मनर्फयि भान ष 
पथकः विभाग मयौ पिया ? किनि कारण इन दोनो आनको कत्यनाकोौ गट? दत प्रपा भपमः 
मिधित सदेह होना शा है 1 र प्रकार को गेत टौ कनुषत्रा अतत है 1 एकन्तिग्रादी वरत प 
भिध्यात्वि तकः को स्विति आजातौटै। 


गयत का समाधान यद्यपि अवधिज्ञान पे दारा मनौोगल रूपी पदे वानि जा मकै १ 
तवापि मनः परयायज्ञान मौर अवधिज्ञान एक नदीं दै 1 उन दोनों तँ वटूत अन्तर द1 


मनःपयय कान मनोगत विकृत्य का ही जनता है ओर पिस पदरवं को मषी कना) 
सयधि्ान समस्त सूपां द्रव्यो को जान सक्ता है मौर वहेमो दर्शनपूवेक रता, जवि यनः प्रतः 
मै मेदर्शनदहोतादहीनदह दै! अवस्कानकमभो समो मेड मनोमद दन्न पिप्प शता 
फोद्-पिई यवविक्ननि दी मनोगचद्रव्यको जानदरत्तिदहा 


तोय उदेशक | {[ २०३ 


एसा कोई भी अवधिज्ञानी वहीं दै जोकि मनः पयय ज्ञान कौ तरद्‌ केवरु मनोगतं द्रव्य को 
१ विषय करता हो । 


किमी व्यक्तिके हाथमे कोई पदार्थं दहै, उसे मवधि्ञानी जान सकता है, मनः पर्यायक्नानौ 
ही 1 यदि वहु व्यक्ति उसे पदा के विषयमे मने चिन्तनकरताहौ तो मनः पवयिजानो उसके 
मन्तन को जान सकता है कितु हस्तगत पदार्थं को साक्षात्‌ नहीं जान सकता । 


यह्‌ दोनों ज्ञानो मे धिपय की अपेक्षा अन्तर है । मनः पययिज्ञान अवधिन्नान कौ अवेक्षा अपने 
पय फो विशद रूप से जानता है, इसलिए अवधिज्ञान से मनः पर्यायन्तान विशुद्धतर है । 


स्रवधिज्ञान कै स्वामी चारों गति के जीव ही सकते, कितु मनःपर्यायज्ञान कै स्वामो उद्ृष्ट 
1रित्र वालि, सन्धि सम्पन्न संयति ही दो सक्ते दै \ 


अवधिज्ञान कां ज्ञेय त्र मद्ध.ल के असंख्यात भाग से लेकर सारा लोक है, परन्तु मनः पर्थाय- 
नि का ज्ञेय तो मानुपोत्तर पर्व॑त पर्यन्त मनुष्य लोक के संज्ञि पंचेन्दरिय जीवो के मनोगत ष्पी द्रव्य है । 


दमक भत्िरिक्त इन दोनो जान मे ओर भी बहुत अन्तर है 1 जैसे सूर्यं के होते हए भी चंद्रमा 
7 भावद्यकता होती है, वयोकि सूर्ये उष्मा देता है ओर चंद्रमा दीतकता देता है । इसी प्रकार भवधि- 
न क विद्यमानता होने पर भो मनः पर्थायन्ञान कौ मावदयकता रहती है । मवधिज्ञान अक्तयत्त 
पैर संयतासंपतको भौहोस्कताहै) सांसारिक सुखका मोग करने वति दद््रादिकको भौ अवधि- 
नि होता ह जकर मनः पर्याय्नान विशुद्ध संयति को हो होता है। 


षष प्रकारस्नेज्ञादन्तर फोन समञ्लकर शमित वन अनिसे जीर दंफाक्या समाधानम 
रे पर काका, विचिकिच्सा, कलुपता आदि भो जा जति है, अत्तः संयति जाता मो कां्षामोहेनीय 
मंम वेदन फरतीषै 


,. द्नान्तर-- 


यस्तु के सामान्य धमे को जानने वाछो शक्ति को दशन कदत दै) दरक इन्द्रिय, अनिन्धिय 
पदयो भेद है| इन्दिय भर श्रोध, चकु, घ्राण, रसना, स्वेन, अनिन्द्रिय मे मन क्वि जाता! कों 
मन ष्न्दियो से होताहै तो कोर अरनिन्द्रियसे होवा 1 


दी यद संदेह उस्ता है किः जवे सामान्य वोध दर्थनदै त्तो चक्ुःदशेन, मयकुद्द्तेनसभेद कों 
पे गए ? यदि एद्दिय, अनिच्धिगभेद करनेये तद ध्रोत्दतंन, वनुदनेन, घ्रानदनेन, द्यनादर्सन, 





२०४ ] - `  [्वष््- 





स्प्धोन ददन, मनोदरशंन यद्‌ द्यः भेद क्वि जति ! या फिर स्पष्ट बोधन इन्दरियदर्षन आओरपरतदमयत्े 
भेद कर्‌ देते, क्रितु चश्रुदर्शन गौर अवशरुददान इस प्रकार भेद चों प्रतिपादितक्षियि? " ' 


सपराधान- भ 544 ॐ न 





यहां साधक शंकागील इसलिए वनता है कि वहु पांच इन्दिय ओौरमन का द्ीवरमं 
पृथक्‌ विवेक नहीं कर पाता । दर्यन कौ परिभिपा-दर्शनावरणोय कम के शगयावोरर दः 
पर पांच द्न्दरियओीर मनसेजौमत्माको सामान्य अवथो होता दहै, वह्‌ दन है। यद्‌ शरन गः 
पाचों इन्द्रिय अर मन मं समानरूपसे घटित होता है तभो दर्नेन कौ परिभाषा सहु उतरी ६ 
दइसोलिए सामान्य अवयोध फो ही दशन कहा गया दै। 





रहा प्रघ्न-मववोध की प्रामि कै माघ्यम के विपय में ] माध्यम सवते पडते पोच दिर {४ 
दन माध्यमं का विषय ग्रहण करने का स्वभाव भिन्नभिन्नहै। उत भिप्नता मे पुद्य स्म ( 
भेद विये जाते । प्राप्यकारिता ओर अप्राप्यरकारिता । प्राप्यकारिता कफोव्यस्पायहदैि ि/ 

इन्दि से विषय का संस्पशं ठोने परं रहण होता हो वे समौ इन्द्रिया श्राप्यकारिताकौकशेषिम ष 
है । जिनका विपय सम्यन्धी ग्रहण विपय को धकर नहीं होता हो, मपने-जपने मवस्यान परर [| 


जो इद्धि ओर अनिन्द्रिय अपने विय वो साक्षान्‌ स्पशं विये विना ही प्रह शररत 
जप्राप्यकारीहै। ^ 9 


ष फोटि मे चकु ओर मनका समावेश होता है । ये दोनों हो अपने विपय.फा तं (४ ध 
विना ही योग्य स्निघान में स्थित वस्तु को ग्रहण करते दै, अतः अप्रास्धकारीईै। , ; ..' 


यहां जिक्नामु को यहे प्रदन मी दो सकता है वि- ¦ = व 


मन अप्रापयकारी है तो उका ग्रहण सचधुदयेन में धो फिया गया ? जिजाया टर ¶ ९ 
स निशाग्ा फा समाधान एस सूप में हो जाता है फि मन विषय से साक्षाद्‌ सण्ब्द नकी र 
उवेश्नासे तो बघ्राप्यदारोहैही, कवु वधु कौतद्‌ चामन्य बोधनरीं क्तेन पयु 
कोटिं नही छया गमा । वह्‌ पाबो दन्यो के पधे र्ता हूमा सामान्य योध करवा ह, *९; 
उमे समशुद्धेन फो शरेणो मे स्तिपा गया दै ॥ इसका तातपि यद्‌ है षि मन मतर्यत्नरी ह 
मो भचयुदशंन फी कोटियें लिम्य जत्ताडहै। ॥ क 


= १ ॥ 


दरस रव्टिरयेष ते चदुदर्शन सौर अनचहदेन यदो गद्गदेषु 


श्वि भ्‌ सन्तर 
सवर प्रकार से दरनान्तर- दशन का दूसरा मयं सम्यम्यभीदै। रि सदन्त 
- , कोयोवदामिफः जदि भद वतल्छाए्‌ गए दा दपर शवो प्ण प्रपर ज्टचक्या {~ 


पव: 
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उदय प्राप्न मिथ्यास्च के क्षय होने पर जौर शेप मिथ्यात्व के उद भें न आने पर अन्तमुंहूत्त 
मारके चयि उपशम सम्यक्त्व की प्रापि दोत्ती दै!" 


उदीर्णं सिथ्यात्व का क्षे ओर अनुदोणं मिथ्यात्व का उपक्षम ह्यना क्षायोपशमिकः सम्यक्त्व है 1 


दस प्रकार जन गौपशेमिक ओर क्षायोपशमिक्‌ सम्यक्त्व कौ एक ही परिभाषा हनि पर शास्म 
मेदोनामवक्योदिये गए? 


इस प्रकारं शंका दोने पर काक्षा, विचिकित्सा आदि से कलुपितापन्न होकर श्रमण मिग्रन्य भो 
भरोक्षामोहुनीय कर्म का वेदने करते हैँ 1 


समाघान--उपदम्‌ तेया क्षयोपशमिक सम्पक्त्व का लक्षण समान नहीं है 1 


क्षयोपश्ञभिक सम्यक्त्व मे अनुदीर्ण कमं दिक है उनका विपाकसे उपशम होीजाता रह, 
प्रदेश से उपदाम नहीं होता है 1 क्षयोशमिक सम्यक्टय मे प्रदेशोदय होता है, किन्तु उपशम सम्यनतव 
मे चिपाकातुभव भौर प्रदेशानुमव दोनों ही नहीं होते 1 


निस प्रकार क्ोरोफासं सूचा देने पर मरोज फो जपरेशने से होने वाते वष्ट का विपाकानुभय 
तोन होता, प्रदेदासे वेदनातो होती दही है इसो प्रकार क्षयोपद्मिक सम्थक्ल में विपाकानुभय 
नदीं होता, प्रदेशानुमव होता है, कितु ओौपशमिकः सम्पवत्व मे दोनों ही नहीं होते 14 


इसके सिवाय स्थिति की अपेक्षा भी दोनों मँ अतर है यथा- मौपदामिक सम्यक्त्व की स्विति 
अन्त॑म प्रमाण है, जवकि क्षयोपदामिक सम्यवटव छी खास्रठ सागतेषम से अधिक दै। 


३. चास्तरान्तर -- 


जिसमे ततोन करण, तीन योग से सांसारिक प्रच्रत्तियो का त्याग किया जाय, उमे चारित्र कट्ते 
1 सरापिक चारित्र मौर चेदोपस्यापनीय चारप के विपय भें शंका करना कि इन दोनों फो अरग- 
अलग वपो कटा ? वयोकि सामापिक चारि मे सवं सावद्ययोगों का त्यागं किया जाता है सवा 
धेदोपस्यापनीय चारित्र मे पाच महाग्रतों फा ग्रहण दहै, उन महाग्रतो म मी सराव योगो खा सर्वमा 
स्याम किया जात्तादै। 


१९ पौणसन्मि उदृण्णम्मि, अणुदिज्जेते य तेसमिच्छत्ते 1 
अं्तोमुहु्तमेत्तं उवसमसम्मं शर्ेह जोवो 1 
मिण्छत्तं जभुदिष्णं तं सोणे, अणुदिये च उवस्ततं। 

३ चेएड संत कम्मं पमोयसरनिएमु धायुनावं सो 
उथसंते वस्राओ धल, वेएद ण संत कम्मं 1 
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स्पशेनदशन, भनोदर्शन यह्‌ द्धः भेद किये जाते ! या फिर स्पष्ट बोधन इन्दियदर्दान भौर मनो रं 
भेद कर वैते, कितु चघुद्ंन मौर अवधथुददान इस प्रकार मेद कथो प्रतिपादितज्रिि टेः ' " 


#। 


सम्धान- 


यहां साधक दंकाशील इसखिए्‌ वनता है किः वह्‌ पांच इन्दिय भौर मन कय ही हरे 3 
पृथक्‌ विवेकः नही कर पाता । दर्योन की परिमापा--दश्नावरणीय `कमं के घ्यया कषमोपम ठ 
पर पांच इन्द्रिय मौर मनसे जो भत्मा को सामान्य अवबोध होता दै, वह ददन है । यद्‌ -लकषम स 
पाचों इन्दि ओीरमन में समानसूपसे घटित होता दै तमी दशन की परिभाषा सही रतौ १। 
इसकिए्‌ सामान्य अवयोध को ही दशन कहा यया है । ॥ 


रहा प्ररन-अववोध की प्रापि के माध्यम के विषय में ! माध्यम सयते पते पाच इदिम। 
इन माध्यम का विपय ग्रहण करने का स्वमाव भिन्न-मिघ्न है। उतत भिन्नता म मुव्य सण 
भेदं किये जाते ह । प्राप्यकारिति मौर अप्राप्यकारिता । प्राप्यकारिता ' कौ व्याव यहुहैङ्ि कि 
इन्द्रियो से मिप का संस्पदँ होने पर ग्रहण होता हो वे समी इन्दि प्ाप्यकारिता कौ कोटि भा 
है ) जिनका विपय सम्बन्धी ग्रहण विपय को चकर नहीं होता हौ, अपने-मपने मवस्यान पर श्छ 


जो इन्दि ओर अनिन्द्रिय अपने विपय को साक्षात्‌ स्वश कषे बिना ही ग्रहृण कर हेता ह 
अप्राप्यवगरी है। 5१ 


दसं कोटि में चकु ओर मनकासमावेश होता है।ये दोनों हौ अपने विपय का १ 
चिन ही योग्य सन्निधान मेँ स्थित वस्तु को ब्रहुण करते ह, अतः अभ्राप्यकारी है। 


यदं जिज्ञासु को यह प्रन मी हो सक्ता है कि-- तक 


मन अग्राप्यकारौ है तो उसका ग्रहण अचभुददोन भ को किया मया ? विगता ठक है ५ 
इत जिज्ञासा का समाधान इस सूप भे टो जाता है कि मन विषय से पाकात्‌ समन्द नही हेवा ४ 
वेषास्े सो अप्राप्यकासी दै दी, कितु शरु कौ तरह सामान्य बोध नहींकरने पे उपे बशर 
कोटिं नहीकिया ग्रयाहै। वह्‌ पाचों इन्दियों के पीठे रहता इया सामान्य चोधं कता क 
उसे मघश्ुदर्शन कौ श्रोणो में लिया गया है । इसका तात्पर्यं यह दै किमन सप्रपयकि, हता 
भो अरचेषषुद्शन की कौटि में लिया जाताहै। २ 


दस दृष्टिकोण से चज्ुदँन भौर मचधुदर्धन ये दो मेद क्थिमयेहै1 - ^ 


; ३ 
मपर प्रकार से द्शैनान्तर-दर्यान का दसय अवं शम्यवत्व' मी द । धाघ् न १ 
अीपयमिकः, ायोपशमिक भादि भेद वतल्यए गु है! इष प्रर धका द रकार उठ सक्त है, : 
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उदय प्राप्र भिच्यात्व के क्षय होने पर भौर शेप मिथ्यात्व के उदय में न अने पर अन्तमृहुत 
मारके चिथ उपक्ञम सम्यक्त्व कौ प्रापि होती दहै1* 


उदीर्णं मिथ्यात्व का क्षे ओर अनुदीर्ण भिथ्यात्व का उपश्चम होना क्षायोपकमिक सम्यक्त्व द २ 


स प्रकार जवे जौपशमिकः जीर क्षायोपदयमिक सम्यक्त्व की एक ही परिमापा हीने पर शास्य 
भेदोनामक्योदिये गए? 


दरस प्रकार क्षंका होने पर काक्ता, विचिकिरा आदि से कलुपितापन्न हकर श्रमण निग्न्थ भो 
कोक्षामोह्नीय कमं का वेदन करते है । 


समाघान--उपद्याम तया क्षयोपद्मिक सम्थक्तव का लक्षण समन नहीं है । 


क्षयोपदाभिक सम्पनत्व भें अनुदोणं कमं दिक है उनका विपाक से उपशम दो जाता हु 
परदेश से उपदयम नहीं होता है 1 क्षयोशमिक सम्यक्त्र में प्रदेशोदय होता है, किन्तु उपदयम संम्यवत्व 
भ विपाकानुभव जौर प्रदेशानेमव दोनों ही नही होते । 


जिस प्रकार क्छोरोफा्म सा देने पर मरीज को ्मपरेशन से होने वाले कष्ट फा विपाकानुमव 
सोनी होता, प्रदेएसे वेदना ततो होर ही है\ इसो प्रकार क्षपोपशशभिक समभ्यवत्व भ विपाकानुभव 
नदीं होता, प्रदेशानुमव होता है, पकिवु ओपशमिक सम्यक्त्व में दोनों ही नहीं होते ।3 


सके सिवाय स्थिति कौ अपेक्षा मो दोनों में यंतर है यथा- ओपदामिके सम्यक्त्व की स्थिति 
अन्तेमूतं प्रमाण है, जबकि क्षयोपदामिकः सम्नतवे की घछाखठ सागरोपम से अधिक दै। 


3, चारित्रन्तर ~ 


जिस तोन करण, तीन योग से सोखारिवः प्रवृत्तियों का रयाग किया जाप, उपे चासि कटूतै 
है 1 सामापिकर चासति गौर दछेदोपस्यापनोय चारित्र षेः विपय भे शंका करना पिः इन दीनो फो अङग- 
भखग पयो कहा ? वयक सामापिक चारिषमें स्वे सावययोर्गो कास्याग किया जाता दै तया 
छेदोपस्यापनोय चारप मे पांच महाग्रतं फा ग्रहण है, उन महाव्रता मे भो साव योगों फा श्वंवा 
त्याग विया जत्ताहै। 


~~~ ------~~--~--~--~ 


१ सखीणन्मि उष्ष्यन्मि, अगुदिज्जंतने प सेसभिच्छत्ते 
भंतोगुहृत्तमेन्नं उयसमसम्मं सदृ जोवो 

२ भिच्यत्त जगुदिष्णंतं खोभं, वणुहदिपं च उयक्षतं1 

३ देए संत फभ्मं तमोव्तमिएमु पाणुभ्यवं स्ते 
उवसंत्‌ वसामो पृष, वेएद न सत क ॥ 


1 " 5 धि 
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समावन--सामाधिक्र चारित्र मौर येदौपस्थापनीय चारित्र मे प्रकृति मौर सम्य की क्ष | 
से अंतरदै प्रथम तोवद्धरके साधु ऋु-जड़ ये । मध्यके वाईस तीयं द्धरोके साधु ऋयुपरा् यमु . 
अन्तिम तीर्थङ्कर फे साघु वक्रनड हँ । छजुजड़ प्रकृति वाचे साधक तत्रो -फे अभिपरामर फो शत्र ' 
समह्ने मे सक्षम नहीं होते ¡ वक्रजड प्रकृति वात साधक को हित दिक्षा देने पर मीवे मेश परार 
की कुतर्को से परमार्थं कौ अवहेलना करने मं उद्यत रहते है 1 वक्रता के कारण छपूरवेक व्यवेहृषु | 
करते हुए अपनी अङ्गता को भी कुशलवाके ल्प मे प्रदश्ित कले की चेष्टा करते द, क्तु शुर ' 
कृति वासे साधक सरक भौर युद्धिमान होते दै । उदं सरलता पूर्वक समक्चाया जा सकता है ।. उव. 
प्रज्ञा इतनी निल होती हैक्तिवेसकेत मात्रसे हो धमं केममं को समञ्च जति दहै! हाप. 
वक्रजडु गौर ऋमुजड्‌ साधुरगो के लिये सामायिक अर्‌ चेदोपस्थापनीय चासि ये दोभेद प्रतिपादित, 
किरु! यथायं तो सामायिक वारिव्रहो है । सामाथिक चारित्र मे वोड़ा-ता भी दोवः लने पर 
छेदादि देकर दोप शुद्धि कौ जाती है, किन्तु इन वकरजड़ साधुओं को ` पते सामाप्रिक घास वि 
जाता ह, इसके वादं सात दिन या चारमास्रया फिर छः मासे वाद निरतिवार अक्स्थाभे भी 
चेदोपस्थापनीय चारित्र कौ उपस्थापना को जाती है । । । 


~ त 
नवदीक्षित साघु को येदोपस्यापनोय चारित्र पर आरोहण कराने क वाद कमी महात्रतो मदोप 
खण जाय तो आलोचना करै प्र, आलोचना सुनने वाला ययायोग्प दीक्षा छेद से लेक ददोपर्पपतय 
चारित्र प्रदान करणे का प्रसद्ध भौ पुनः उपस्थित कर सकता है 1 यहं सव प्रायदिषत प्रदाता पर र्म 
है, जिपपनि साधक का संयम मे उत्साह सवर्धित हो सके ५ 


दस कारण से दोनो चारि्रो को मल्ग-अलग बतलाया है । जैषाकि कहा गपादै- 


पिउिवक्कजड़ा पुरिमेयराण सामाइए चयाद्हणं । 
परणयमप्रुदधेनि नओ, सामाईइए हंति वि वपं ॥ 


पहने तीर्थद्धुर के खाघु ऋनुजड़ ओर अन्तिम तीर्यद्धुरके साधु वक्रनडहनि मे देदोपत्यापनी 
चारििकी स्थापना कौ है, क्योकि साम।चिक चारित्र में योड़ा-छामौ दोपक्गने पर ब्रत स्म 
चास्थिकापाछनहौ सकता है। 


4, ल्िगान्तर-- 


वेय को लिग वहै ह । वरयम ओर अन्तिम तीये दरी मै साधु (साधक) क ववि परमा 
श्वेत बस्त रखने को जज्ञा वी दै । मध्यम वाईस तीथंद्भरो ने संखा मिते, वैसा ही कव रपत र 
आज्ञादौ है। उपमे रेप ओर परिमाणकाभो कोई निथम नदह । सथो के वचनी म बरिरोध , 


लिता, तय यह्‌ दो प्रकार की म्ना क्यों वी गई? 
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सम्राघान ~ प्रयम्‌ तोयंद्धुर के साधु ऋजु जड़, अन्तिम तोर्य॑द्ुर के साघु वक्रजड जीर मघ्यके 
¡ तोर्थकरों के साधक ऋजुभज्ञ होते है । इस स्वभाव भेदके कारण ही मिन्न-मिन्न आज्ञा दीहै। 
मुरतः धिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं है । सभी तीर्थकर के तत्व क। प्रतिपादन एक दीह! 


प्रबचनान्तर-- 
सिद्धान्त को प्रवचन कुत हँ । 


कशंका--मध्यके २२ ती्थंकरो ने चातुर्याम (चार महाव्रत) धमं बतलाया, कन्व प्रथम मीर 
म तीथद्धरोने पांच महाव्रत का धमं प्रतिपादित किया 1 एेसाक्यों? 


समाधाने मध्य के २२ तोर्थकरों दारा प्रतिपादित चातुर्याम ध्म मे पाचों ही महाव्रतौ का 
मेश कर किया गया है । चौये महाब्रत ब्रह्मचयं को पावें अपरिग्रह महाव्रत में समाविष्टकर छिया 
धोक्रिस्प्री भी परिग्रहरूपदही है यथा-- 


“योपिदादिः नापरिगृहीता भुज्यते" 


अपरिगृहीत स्वौ भोग नदी जातो । अतः स्थी भी परिग्रह ल्पहोदै। भरन्तु प्रथम मीर अन्तिम 
द्रो ने मैधुनत्याग रूप महाव्रत का विधान अलगसे कर दिया। इसल्यि चारके स्थान पर 
महाव्रत वम गए, भतः मरूतः तीर्थकर के वचनो मं कोई मतभेद नही है। 


प्राचचनिकान्तर-- 

भ्रषचने कै अध्येता एवं ज्ञाता पुरूप प्राववनिक कलते है 1 पूवं समय मे पूर्वघारी पुप्पही 
एत होते ये, किन्तु काल के परिवतेन के अनुसार बहत से आगमो के ज्ञता मी वहुभूत ही कुले ह। 

इन वटू प्रवाततनिकों में एषः किसर प्रकार से आचरण करता है । दूसरा उससे भिन्न प्रकार 
परण कस्तो है, एेसाक्यो ? 

समाधान-- चारित्र मोहनीय कम कै क्षयोपशम से प्रात्रननिकों कँ प्रवृ्तिमे मेददौ सक्ताहै, 
नि वहो प्रवृत्ति प्रमाण-भूत समना चाहिये जो फि आगम से अविर्ट हौ । 

संयम-जोवन कौ सुरक्षा केलिए शस्तोमे द प्रकार के मानें अमौहित ई-उत्सर्े मौर 
वाद दन दोममारगोँं केकारण हो चहो पुरूपौ को स्यापना में भिन्नता मा जती हैषनिप्न 
पना को दैक्गर शका नहीं करने हुए जागमावलोकन आवय है । आगम के अनुकार जो 
पना उपयुक्त हो, उतरे हो स्वौकार करना चाहिये \ 

उरसं अवस्वामें साघु को तावे वैठकर जकलपश्या करना निपिद दै, दिन्तु सपवाड नयत्या 
गाव पे वंडने का विधान है । उत्सर्गे अयस्या होने से एक साधु तो नाव मे नहीं वंठा भौर भापवादधिकः 
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स्यति मेँ अन्य साघु नाव मे वैर गया । इन दोनों कौ भिन्न स्विति को देको से दष्टा यक्तिकौ ए 
सदेह हो सक्ता है कि इन दोनो सयुभों मे किस साघु काञचरण शास्थानुकरर माना जाय। बाण्नौ 
का अवलोकनं करे पर यदं ज्ञात होगा कि दशतरैकाकिक सूत मे साधुओं क कच्चे पानी का ख फ 
भौ निपिद्ध करिया है जवकि माचाराद्ध सूत्र मेँ आपवादिक स्यति मे नदो मे उतरना, ना मे वमे श्र 
भी विधान करिया दै । अत्तः दीनो का व्यवहार भगम से विपरोत नहीं कहा जा सक्ता। भागम | 
कसौटी कै अनुसार चिन्तन करने पर बहृश्रत पृरपों के प्रतिपादन को भिन्नता स्पष्ट हौ नाती दै, रनु 
जो व्यवित उर्स्ं ओर अपवाद के नाम से स्वचंद आचरण करता है तो वह्‌ सिदान्त के घनं नही दै! 


उत्सर्गं ओर अपवाद के नाम से प्रावचनिकों दधरा की गई स्थापना को स्पष्ट स्पे समते 
के लिये आगमानुसार उत्सगे जीर अपवाद का स्वकूप समक्न तेना भौ मवक्यकहै1, ,. ; 


उत्से मा भे चरते हृए देमी कोई परिस्विति आ जाय जिसमे संयम ते पतित हे षौ 
आश्चका हो त्तो अपवाद मागं अपनाया जाता है, वह मी मावरसंयम की रकषाके तिमि । काशी दै 
“उत्सर्गात्‌ परि नष्टस्य भपवाद गमनम्‌” उत्सर्गं का उदेश्य अलग हौ भौर अपवाद का अलग पद्य तै, 
उस स्थिति में पवाद मागं ास् विदित नहीं होगा । देसे मपवाद मागं का सेवन स्वदत 
हयेगी । अपवाद मार्गं उत्सर्ग मै स्थिर होने के छिथ अपनाया जाता है न फि उत्सर्ग से गिरने सिवि।, 
उत्सगे भागं भें मूषम वृदे गिरते पर भी साघु को भिक्ञाके लिये जाना निषि दै, विन्धु अपवाद ॥ । 
मे मल-मूव्र का विसर्जन कर के लिए मरलधार वर्पा मे जाना भौ भागमानुक्छ हैः ब्योकि भूप ध ध 
रहने से संयम से पतन नदीं होता, किन्तु मलमूत्र का विसजेन नही करने पर संयमं ,सहाप्क़ भप. 
रूण हो जायया जिससे संयम से पतन हौ सकता दै । अतः देसी स्थिति मे अपवाद फा, सेवन शं 
जाना आागमानुकरल है । = 


९॥ 
^ 


7. कह्पान्तर-- 


सावु जीवन की आचरण मर्यादा को कल्प कहते । जिनकत्य कौ भाच॑रणं विधि यवै स 


मे होतीदटैणगोकि कण्ट साध्यहोनेसे कर्मो का क्षय करने वा ह, किन्तु स्यविर वल्पमे व॑ह रि 
महीं है। स्यविरनत्पी साघु मर्मादानुसार वस्व पात्र आदि रव सकते ह । उदर जिनकल्पी की ' ६. 
अधिक कष्ट सहन नही करना पड़ता । तव उनका वल्य कमेक्षय मे सहायक कंते हो सपता दै ! र ४ 
है तो जिनकल्प का उपदेश देने को क्या बावदयक्ता थी ? । - 


समाघान-दोनों हौ भेद स्वेन भगवाच्‌ दवारा भरतिपादित ह दीनौ ही कल्प कमं कषय की प्रवणि, 
भ सहायक है 1 कष्ट सहना कमक्षय मं कोई विशिष्ट कारण नटी हौत्ता, क्योकि, कष्ट सहन ण ( 
साधु जीवन का उक्तर गुणै मूख गुण तो उसके महाव्रतहोतिदह1, , , ` 0 
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जिनकस्प एवं स्थविर कंप दोनों ही मुक्तिके पय है । आवालन्ृढ समो बुभूषुं आत्मां 
स राज मार्गं पर चरती हई यथा शक्ति संयम को आराधना कर कम॑क्षय कै साय मृक्तिकावरण कर 
सेती ई! 

ती्ङ्रों के श्ासनकाल से तेकर पश्चम आरे तक भो भव्यप्राणो मोक्ष मा की आराधना 
भ समर्थं हो सक्ते है, वर्योकि इस मामे मे चलने वाने साघक् निकाचित-अनिकाचित दोनों यायु 
घालि हो सकते ह अर्थात्‌ अपवर्तनोय एवं अनयवर्तनौव आयुप वाल स्वाधक उस मागं पर चछ सवते दं 
अतः उमरे मोक्ष का राज माग कहा है! इसी राज मागं पर चलने बाले साधको फे मनम जव विशेष 
अनुष्ठान केरे कौ मायना होतो है तव वे जिनकत्प अंगीकार करते ह । जिनकल्प की विधि संक्षेप 
मेँ निम्न है- 

जिनकेस्प को स्वोकार करने वानि साधक स्थविर कल्य में रहते हुए पटने अपने आपको 
जिनकल्प के योग्य शक्ति सम्पन्न वनाते है! अपनो योग्यता का परीक्षण करने कै वाद साधवः जिन- 

भर्प॒ को स्वौकार करने के किए तस्र होते दँ । जिन कत्प को अनुमति ती्॑द्रसोके पासे ग्रहणक 

करा विधान्‌ ई] उनके नही होने पर गणधरें के वाश, गणधर के अभाव मे, चतुदश पूर्थधारोके पास 
से इने भभाव में दश पूर्वास करे पास से इने से किसी के नदी छने पर साधक चटादि वृक्षक 
नौव स्वयं ही जिनकक्षप स्वीकार कर सकते है । 


जिनकस्प स्वीकार करने वालि साधक जिसे प्राम या नमरमें मासकस्पया चातुर्मास करते 
६" बहा पर कल्प फी विधि के भमुप्नार गोचरी करते हँ । भिक्षाचर्या के सिषएु मपरिचित्त कुलो मे टी 
जि है भिक्षाचरौ तीसरी पौर्पोमें हौ करते 1 एषणादि के विपय को द्ोडकरवे अन्य मितत 
त्त नही करते । एक ही वसति मे मधिक से अधिक सात जिने कर्मी साधक रह्‌ सकते ह पिन्तु 
ये परश्पर्‌ वार्ता नीं करते । उपमर्गं परीपह्‌ आदि अने पर उन्दर सममावसते सहन षयते टै। सेग 
अनि पर चिकित्सा नहीं करवाने । परिचित्त वसति मे नही रहते 1 वैठनेर्हैतो उट आसनमे दही 
यैस्ते है। भौपद्महिवः आदि उपकरण नहीं रखते । मदोन्मत हाथ, मिद्‌ भादि के स्रामने भाने पर 
भईया समिति से चल रटे पय स नही हदते अर्यावु उन्मा पे गमन नहो करते ! जिन फस्प को अंगो 
फोर करने वनि कमरसनेम नव पूर्वंकीतौत्नरी जवार वस्तूकेन्तादोति हु धिक मे धधिकः दत 
पूर्वे फे ज्ञातता होन ह । उनका संहनन वखऋपभ-नासव टोता ३) इस कर्प केः जआवर्प रने वातत 
साधकः अपवाद मानें का सेवन नही कते जिन क्प साधक कैः पास मुगवस्मिका अर स्नौदेरण 
तोहोतेष्टीहै। 


जिनपस्प विधि, मृक्तिभे पटने क लि्‌ घीहेद्‌ पमषरी दैषट्ी षो स्पष्ट फे 
, # लिप्‌ एकः काल्पनिक रूपक छलिया जा सदता दहै । यया 


[ पचम 
एक परकोटा मर्दित नगर है । जन्य नगरभै भनि षालेके किए उस नगरमे प्मेध ४ 
किए एक तो राज-पथ है मौर एकः जंग से निकठने वी षगदंडो का माग ह । दोनों रसत कड 
मुच्यद्टार प्रर माकर मिल जति ह । ठीक इसो प्रकार उक्त विरोधर्णो से सम्पन्न जिनक्रत्प कौ मयः 
को अंगोकार कर चलने वाले साधक पगदंडो के तुल्य मागे पर चरते ह कितु मोक्षो नगर मेँ 
करने के छिषए पुनः स्थविर क्त्प ल्प राजमार्गं पर जात्ते ह 1 इसलिए दोनों ही मर्गएकही मेष 
भ्राप्ठिकै दहेतु है, अतः इसमें किस प्रकारके संय का अवकाश्चही कहां है? अर्थात्‌ नहीदै। 


२१० } 





+} 
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जज्ञ।सा--जिनकत्प एवं स्यविर कल्प कौ विधि का मघ्ययन करते हुए जिज्ञासु केमन परः 


यह्‌ जिज्ञापता उठ सकती है कि इस युग में सधुमार्मी उपनाम-स्यानकवास्तौ मादि वस्व्रधायै मिग गरे" 
यनिर कल्प मे समङ्गा जाय मौर वस्व रहित नग्न सुनियों को जिन क्त्पमे माना जपते 
इखतदै ? 


संमाधान--जिनकल्प की जो विधि प्रतिपादित की गर है, वह माज के साधु जीवनं प्रसि, 
नही होती । वतेमान में जित्तने भी साधक है वे समौ अपवर्त॑नीय आागुष वाल है| व पमतापर 
संहनन कौ स्थिति मे महींहै। नदी पूर्वौ के ज्ञान क्षम्पन्न को महात्मा ही है । इनके मावे गि 
बत्प कैसे स्वीकार किया जा सकता द ? जिन कल्प का विच्छेद मी जन्पूस्वामो के, म्प्स 1 
पश्चातु दस वोर्खो फे भन्तर्मेत हौ गया चा। 


दूरौ वात यहद कि जिनकरत्प की साधना करने वाला साधक कमस; वम बर 
मुखवस्व्िका र्जोहरण को स्वत के साय ही करद्‌ अधोवस्प भी रखते ये । अततः वह्‌ जिन क्यप 
जम्बूस्वामौ के मोक्ष पधारने के वाद विच्छिन्न हौ गया । ५५ 


एक वातं मीर यहदै किस विधि को अपनाने वाते साधको कौ जिनक््मी कदा गा 
था दिगम्बर नहीं । "कः । 

दिगम्बर शाब्द के नामे जिस परम्परा फा प्रचलन हा है वहु परम्परा प्रव महा, 
कै मौक्ष पारत के ९०९ (छः सौ नौ) वपं कं वाद प्रारम्भ हूर थौ । 
8. मागन्तिर- 

परम्परा ते चली यनि वाली पषमाचारी पदति को मामं कहते ह । किकी की समाना + 
संवत्सरी के दिन २० लोगस्स के ध्यान का विधान तौ विषो की समाचार में ४८० लोमृस्पके षय. 
का कथन किया ग्यारह! इसी प्रकार ४ लोगस्स, ८ एवं १२ खोगस्स फे ध्यानम तया संवत्मरी भ. 
प्रतिक्रमण में भी भिन्न-भिन्न समाचारी, गई दो प्रतिक्रमण करता तो कोई एवः! को संवतछरो गिरौ 
मास तिथि मे मानते हतो फोईग्रिस मास तयि मेँ । इनमे यथायं क्था है? इन प्रर 
उपस्थित हो जाती ई। 


॥ 





तीप उदटेशक ] { २११ 
संमाधान--कौनसी समाचारी उपादेय दै, इस विपय में कहा गया है कि- 


अस्तेण समाद्वण्णं जे कत्यद् केणईइ असावज्जं । 
न॒ निवारियमन्नेहि, चहूमणुमयमेयम्मयरिपं ॥ 


सरलभाव से निष्कपट पुय ने जिसका याचरण किया हो तथा जिस्तका शास्म में कीं निषेध 
हो, हां जो असावद्य निष्पाप हो तथा “वहुमणुमयमापरियं” वहुजनों द्वारा भनुमत हो, उसमे लाचरित 
तै द 1 २० छोगस्स, ४० खोगस्स फ विपय मे तथा चार, माठ ओौर यार खोगस्स कै कायोत्सगं 
ले मै जो विन्न पदत्तिया थौ, प्रतिक्मण एवं संवत्सरी के विपय में मी जो अलग-अलग परम्परां 
परचखित थो, दन सवका समाधान संवत्‌ १९९० के अजमेर नगर मे आयोजित अदि भारतयर्पीय 
ानकयासी वृहत्‌ साधु सम्भेखन मे उपस्थित मुनिवरो न प्रेम एवं सौहादेशूणं वातावरण मे सर्वानुमत्ति 
र प्रस्ताच पारित किया--वह्‌ निम्न है- 


“ाघु-ताच्विषों एवं मुनि प्रतिकरमण देवकी, रायो, पलो, चौमासो भने संवत्सरनुं एकम 
पतिक्रमण फसयु, वे नहं । अने कायोत्सगं देवत रायक्षो ना चार लोगस्स, पश्सोना आद, चोमासीक 
7 वारह भने संबरसरीना योक्त छोगस्स आ प्रमाणे धावकों ने चत्तेवा माटे पण आ सम्मेलन भष्टायण 


रि, भा राव स्वानुमते पास फरल छ 1" 
रविवार, ता. २३.५.६३ 


क „ 


उगरय्त प्रस्ताव सम्भरेन में उपस्थित सभौ मुनिराजो ने सदपे स्वीकार किया धा, उसी 
कार उत्का भानरण दुभा । 


रौकाकारके द्वारा कौनसी समाचारी उपादेय है, इसके छिए जो गाया दो गरु, उस उपर्युक्त 
पारे बनुसार अजमेर सम्मेलन का सर्वानुमति से स्वीद्रृत प्रस्ताव ही उपादेय सिद होता है, पर्योिः 
द प्रस्ताप सरलताके साय शास्य, ज्ञातता मुनिवरो ने णास मे अविष्ठ स्पमें वाया या, जर 
ह्‌ सर्वसम्मति से अनुमत शौर भाचरित भो हुआ 1 दसं प्रकार या सर्वानुमति स्ने स्वौटृत प्रस्ताव 
नीच भ्प्वहार को परिधि में आ जात्ता है! भगवान ने जीत.ष्यवहार फो आगम सम्मत कहा ष, भतः 
सस जोत व्यवहार के सूर्वानुमत प्रस्ताव केः अनुसार निर्णत विपय के जाचरण मेँ मार्गन्तर का कोई 
मसग नही आता 1, 
4 1 
¦ अजवेर्‌ मम्पर्ने के वाढ हृ पालेखद शादी (मारवाड) सम्यत एवं भोनायहर मादि मम्म्मो मरष्न 
विम ्रष्वाड केः पिष प परियन नही सिवा । दन मम्मेननो मे भन्याम्य विषयो कौ वर्षा ङे साप सदानशयामो 
मन्य भन समाजो एकना फो दषष्य मे रखते हुत्‌ मवत्नरी पवषयः पिनार पिमं उशूरष्भा पा, {न्मु 
पए सम्भवम हूर स्तुते प्ारिद अशडाव भे पितन्‌ नही क्रिया पथा । 


२१२ ] "` ^ [प्व 
मतान्तर- आ 
किसी एक विषय रे आचार्यो की मत भिन्नता कौ दैखकर शंका करना मतान्तर ६। समै 
सिद्धसेन दिवाकर अर जिनमद्रगणि क्षमा श्रमण दोनों उदृमट विद्वान हुएु ह 1 उन दोर पे 
युगपद्‌ या कमिक उपयो को तेकर मतभेद दै । सिदधततेन दिवाकरका मतै ति केवला 
केवलदर्भन का उपयाग सवन को एक हौ समयमे दहो जाता है । जमे-जिस समय सर्वग का सप 
केवलज्ञान में है उक्ष समय केवल दर्शनावरण कर्मं काउदयरहैयाक्तव ? उदय केवलो म नम 
जा सकता, पयोकि उन्होने घनधातो कर्मो कासर्वंयाक्षय कर द्धिय। है । यदि केवल द्नावदन ॐ 
भय हो चुका है तव केवल दशन का उपथोग मी ज्ञानोपयोग कै साय क्यों न गाना जाय य्दिनपै 
माने ततो केवल दक्च॑नावरण को क्षपित करने ते काद्‌ फर नही मिलेगा । यह्‌ प्रक्रि निर्थ॑क हयं जपि 








इसके अतिरिक्त भी फेवलक्ञान के समय यदि केवलदशशन से नहौं देखते है तो अवंदरिलत 
दोप यता है तथा केवलदरन के समय केवलज्ञान से नहीं जानते ह तो अर्व॑नत्व फो दोपि 
आएगी ) मतः युगपद्‌ उपयोग ही अभीष्ट है 1 । छ 


जिनमव्र गणि क्षमा श्रमण कामत है कि-दोनों [मन्न-भिघधर समय मे होति ईः। भिं श 
केवलज्ञान का उपयोग होता दै, उस समथ केवलदक्तेन का नही भौर जित समय -केवरदरेन + 
उपयोग होता दै, उस समथ केवलज्ञान का नदीं । देसा हा जीव का स्वभाव दै गाधा कौश 
स्रामान्यज्ञान होता दै तव विशेयं का नदीं शौर जथ विशेष का ज्ञान होता ह "तव सामि का १1 
यथा मतिज्ानावरण ओर शुलज्ञानावरण कमो का क्षपोपशचम एकः साथ होति परमौ उपो 
करमशः ही होता दै लेकिन ज्ञान के उपथोग के समय दुसरे ज्ञान का धषयोपशम नहीं रहत है दी च 
नही है । क्षयोपशम तो होता हौ है, किन्तु उपयोग प्रवृति एक समयमे एकह दती है। ` 

मतिज्ञानावरण ओर श्रुतज्ञानावरण कर्मं के योपशम फी स्थिति ६६ सागदेपम क 
अधिकः यत्तका गई दै । यदि एक के उपयोग के सगय दूसरे का उपयोग निर्वंक,माना जाप, त्व ६ 
सागरोपम पूर्णं नदौ हौ सकेगे 1 स्थिति भी कम माननी होमौ 1 > । 

ठेते मतभेद को देखकर पिप्यगण कंका करे कि किसको विचारणा स्यं दै ? तव + 
काक्षित, विचिकिन्सित आदि होकर काक्षामौहुनीय कर्म का वेदन करते ^ 

सभाघान--किसौ भी पष्ठ का युक्तिसे विधि निपेधनहो तो दास्यते पिलान कला बा 
उन दोनों मे जो पक्ष श्नास्व सम्मत दो उतने स्वौफार करना चाहिए । | 

प्रज्ञापना सूचमें कहा ह बिः केवलो भगवानु जिस समय जानते ह, उप समय दशर 1 
ओर जिस समम देखत है, उक्ष समय जानते नहीं है । बतः स्पष्ट है-शास्प्रकार कौ केवघक्तान, केषर 
का किक उपयोग हौ अमोषट है । जिनमद्रयणि क्षमा धमण कौ यातत ही शा्तरानुदुल दै) 


॥ 


वतीय उदेशक ] [ २१३ 
द्रे समञ्लने निए एक र्पकः लिया जा सकता ईै-- 


जसे किम्धी दलि मेँ प्रवे कसेके किए दो व्यक्तियोंके दाथ मेप्रवेश्च-पत्रह। दोनो ही अन्दर 
प्रवेश फर्‌ सकते हँ उनके छिए कोई सकावट नहो है किन्तु हील मजनि क द्वारं वहत संकुचित है 
जिसमे एक साय दो ग्यक्ति प्रवेश नही कर सकते 1 एक-एक करे ही उसमें प्रवेश किया जा सकता 
1 किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि जो व्यक्ति वादमेंप्रवैश कर रहा ह उसके प्रास प्रवेदा-पत्र नहीं 
दया उसके किए कोर र्कावट दै! एसा कोई प्रसंग नहीं है-परन्तु प्रवेश हर ही इतना मंकचित 
हैकिदोजनोंकाएकः साय प्रवेज्ञ नही दो सक्ता! 


इसी प्रकार केवलक्ञानावरण भीर केवलदर्शनावरण कमं काक्षयतो युगपद्‌ हौ युका है। 
फेषठज्नान्‌ जौर केवरदशषेन का प्र्रे्त-पत्र भो प्राप्त हो गणा है किन्तु मात्मा कौ उपयोग प्रवृत्ति एकं 
समयमे एकी होती है । रसौ स्थित्तिमेयातोक्ञनका प्रवेक हो सक्ता हैया दकशषेन का 
योनोंका एक प्ताय आत्मा का उपयोगं स्प प्रवेदा नही होता है । यह एकदेणोय रूपः है 1 इसका 
तष्य यह्‌ नहीं होता कि जिस सभय ज्ञान का उपयोग ह उस घमय दर्ञेनावरण यमं का क्षय महौ 
हा रै पा उषके छिएु कोई रुकावट नहीं दै । लेकिन जीव को प्रवृत्ति ही एेसौ होती है कि एक समय 
भे एक हो उपयोगं होता है ! भतः सर्वज्ञो का उपयोग भौ कमक्षः होता हि । 


केवल्ज्ञानावरणीय तवा केवनदशेनावरणीय कर्मं फे युगपद्‌ क्षयभ उत्पप्न केवकनाने एवे 
केवलेन की क्रमश्षः उपयोग प्रवत्ति निम्न दृष्टिकोण से भौ सुस्पष्ट हौ जाती दै 1 


केस ज्ञानावरणीय एवं केवल दशेनावरणोय कर्मं का क्षय युगपद्‌ होने से केवलल्ञान तेषा फेवल- 
देन एकः साय प्रकट होति है) ज्ञान एवं दक्षेनके गरिपूरणं प्रकट हनि के वाद तदावरणीय कमो कै 
आवरण का कोई प्रन दौ नदी रहता 1 दोनों शक्तिर्या परिपूणे ल्पे प्रक्टटो जाती है! किन्तु एनका 
भपोगात्मक रूपं किस प्रकार होना चाद्धिये ? इसका स्पष्टिकिरण यह टै किः उपयोग रूप दाक्ति, वीर्यं 
पक्ति के अन्तरगेत ह) इस शक्ति का प्रादुमीव अन्तराय कमे स्वधाक्षयसे टोताहै। इत कर्मभे 
क्षयम जन्धि एवं उपयोग रूप उभय शाक्तियां प्रकट होत्ती दै । छच्धि मे तात्पये प्राम दक्ति विन्नेप नै 
दै 1 उपयोग का तापय प्रवृत्ति है । खच्धिष्पसते तो अनन्त पक्तियां माता ग श्रकट दौ सप्ती द 
विन्तु उपयोग इष प्रचत्यारमवः शाति वयान्तराय कमं के कषय का परस्मिम होने सच एक हौ है 1 


आत्मा की अनन्त न्तियो फं प्रकटौकरण अपने-अपने आचरणीय कर्मो के क्षय का परिपाम 
टै, किन्तु उन सभौ शक्तियो का प्रयोग युपपद्‌ कथमा फा कमरदाः, यह उपयोय स्प गनि पर्‌ निंर दै, 
भोर उपयोग रूप शक्ति एकः टी है 1 उस्न उपयोग स्प क्ति को आरमा को प्राप्न अमन्त शक्तियो चमे 
चाह केवलनान के साय से वुनः प्पिया जायया केवलदलेन के माथ पिन्नु दाक्तिना उदपा स्प 
परुक्षमपयेएकदहो होमा 1 इमम्ने यद्‌ फलितां नही निकखता करिः जन्य शानियो कत चावर्णं छप 
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मेही हुमा है भयवा उनमें कोई न्यूनता रह गई, यह्‌ प्रश्न तो तव उपस्वित्त होता भव अरे एष्य 
शक्ति्योके होने पर भी प्रपोग एक काही होता । किन्तु उपयोग चक्ति वीयन्तिराय कमकैकयदे 
ही दहै, मतः उसका प्रयौग भी एकं समयमेंएक ही होगा । ठेस स्थिति में युगपद्‌ उपयोयकां प्र्म 
ही नदीं सहता भौर मतान्तर कौ स्थिति भी नहीं रहती दै । 


जिस चिपय पर शस्त्रके अन्दर कोई स्पष्ट विधान नहो भौर्आचार्योमेमी मत मिति 
हो पेखा विपय समनग मेन अनि पर यह्‌ सोचना चाहिए कि जिनेश्वर देव तो सत्य ही प्रह्मित' षौ 
&ै। मतभेद द्द्मस्थत्ता के विभिन्न दृष्टिकोण से ई ) "तमेव सच्चं णोसंकं कं जिर्णोह पे्पं" करै ६ . 
भौर भिर्ंक है जो जिनेदवतें द्वारा प्वेदित है, क्योकि अपकारो प्र भौ उपकार करने वति राम" 
देपादि मौह के विजेता जिनेन्द्र भगवानत्र अन्यथा वचन नही वोकतते--"नान्यथादादिनो जिनाः 1\ 





9. भगान्तर- 
वस्तु का चिवि प्रकारसे प्रतिपादन करने की प्रणालोको भंग कहत ई। भैमि १ 
सम्बन्धे चार मंग वतछाये ह । 
(१) द्रव्य से हिसा, माव सेनी! 
(२) भाव से हिसा, रभ्य से नही। 
{३} द्रव्पसेभो हिसानहींगौरभावसेभीद्िसानरीं। 
(४) द्रष्ये भी हिसा जीर भावस्ते मी हिता। 


षस पर यहां शंका उव्तौ है फि दसा सम्बन्धित चार भर्गो से पहने भग मै विसा का दरण 
घटित नहीं दता । यया मुनि ईय समिति के उपयोग पूर्वक चलते हं, फिर भी उन्म पंस शी 
जोव-जन्तु (कीरे-मकोट) का हनन हौ जाय तौ वह्‌ हिसा मुनि को नही छमती, कयोषिः उनकी भावना 
चमे मारने कौ नदी जतः यह्‌ भाचरहित द्रन्य इषा हिता कौ कोटिमे नदी मात्तौ, वेकि दिस मा 
तकरण इर प्रकार वतलाया दै-~ 


मो उ पमततो पुरिसो, तस्व य जोगे पड्च्च जे सत्ता ` 
यावरज्जंति भियमा, तैत्ति सो हिमो हद ॥ ॥ 


जौ पुष प्रमत्त है, अंका, चिपय, फपायादिं के वदाव्तीं है, उसके योग तै जो दि दा ४ 
दिता समक्ता चाहिये । वाचक उमास्वा्तिं नै मो यह वतखाया है-- ५ {£ . 
१ अणुवकयपराणुग्बहु-परायणा जं जिषा जुगत्ववया । ˆ 
जियरगवोत्तमोहूम य शग॑भ्णहा- घादणो तैत ॥ 
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श्रमत्त योगाद्‌ प्राण व्यपरोपणं {हिसा 1 अर्थात्‌ प्रमत्त योग से प्राणो का व्यपरोपण हसा है! 

अतः दसा का प्रथम भंग यथोचित नहीं है वह्‌ हिसा फौकौटि में नदीं अत्ता फिर उते 
शास्म मेँ हिसामें कंमेलियादहै? 

समाघन-दास्वमे जो हिसा का लक्षण चतखाया गया है वह्‌ द्रव्य भौर भाव दोनोंकारहै, 
क्रिस एक का नहीं । प्रव्यक्न दिखती दहिम्रा को ही हिसा न समञ्ला जाय । केवल प्राणों का हनन ही हिसा 
नही है, विन्तु प्रमादवश्च प्राणों का व्यपरोषण हिसा है । पह लक्षण केवल द्रव्य हिसा मे हौ घटित नहीं 
देवा ! दोनों प्रकार कौ हषा में घटित होता है। द्रव्य हिसा का लक्षण माव जीव का व्धपरोपभं 
दीरै1 अत्तः प्रथम भंगमें शंका का अवकाश नहीहै। 

द्वितीयमभंगमंद्रव्यस्ेतो नही माव से हिसा का विधान है जैे-तंदुल मलस्य जो मद्धलियो को 
खणे का विचार करता है उसमें द्रव्य हिसा तो नही है, किन्तु माव हिसातो होती ही दहै। 

तीसरे ओौर चौये भंग का अर्थं तो सृुनिज्ञेयहै। 
10, नयान्तर-- 

किसी भी विपय के सापेक्ष निरूपण को नय कहते है । श्रुत प्रमाण हारा गुहीत विपय फे बिसी 
एक्थशका विचार करे वाखात्तया मन्य अशोके प्रति उवेक्षा रखने वाला-अभिध्राय विसेप नय 
पहुतात्ता है 1* 

नय सात्र द-नैगम), सग्रहः, व्यवहारः, च्छलुपरुध५, शन्द", समभिरूद़र एषं भूत 1 संक्षि 
मेदोभेदहै~-द्रव्यायिक नय लोर परयार्यायक नय 


र नोधेते येन श्रुतास्य प्रमाण विघयोकरतस्यार्थ्याशस्तदितरांगोदासोन्यत्तः स प्रतिषतुरमिप्रायपरििपो 
मषः। (भरमाणनय तत्वालोकः प्म भर) 
नैगमनय धमं ओर घर्मा के प्रधान --गौग भाव तते कयन करने फो नैगमनय कह्ने ह| 
२. सग्रहुनय--जो विचार भि्न-मिद् वस्तु पाज्यक्नियोमे रहै हए सिसी एक सामान्पतस्व फे भाधार पद मभौ 
मे एकता यतवि, उसे सग्रहनय कहै । 
३. वेयवहारनय--मोव्रिचार संग्रहूलय दे यनूतार एकस्पमेप्ररेण कौ गर स्तुभो व्यवहारि प्रयोजनैः 
चि भेदे डदि उमे व्यवहारनय वदेते दै। 
भुम्यतया इन तीनो नर्पो को दृष्टि मामान्यहोनेमेवेद्रव्याविकनयको पोटिमअनेषहै। 
प्ुमूत्रनम--जौ 0 भूम-मशिष्यकराल को उपशा करमेः वर्तमान पर्याय मात्र फो ग्रहण करे, उते च््नुनरूप 
पठते 1 
4 धब्रदनय--जौ विनार शब्द प्रधावहो, लि वारक आदि शानि पमोकेषर गेमपंमे भेदम, मे 
शब्दनय बते ६1 
५. ममभिषूदृनप-जो धिलार सद के सदृ अर्य पर्‌ निर्भरन ररर श्युतत्यपं नेः अनुमार समानं भपं बते 
शम्रोमेभी भेद मनि उते ममभिर्नय क्ते] 
एवं भूतनेय--नो विवार प्दायं कं जनुमार क्ियादोनेिपरहो उम वष्युको तदनुख्य स्वीरार गष्ता ह, 
उमे एवं भूननय ब्रहने दै । 
एन अन्तिम चारनयों को विरेव दषोष्रेते ङे कार पयावाविकनर शदेषीमदिपदै। 


< 
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जौ वस्तु द्रव्यायिक नय की अपेक्षा नित्य है वही वनु पर्यायार्यिकनय कौ वयेन्ा अनिघ {| 
एक ही वस्तु में परस्पर वि रोधी नित्यानित्यता का समाविश कंसे किया जा.सक्ताहै?. ` `, 


समाधान-एक ही वस्तु मेँ नित्यता ओर अर्नित्वता भिन्न-भित्ने अपेक्षा. पलति हैन ६ ति 
द्रण्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, क्योकि सत्‌ रूप वस्तु, असद्‌ मँ कभी भी परिणत नहीं होती परग, । 
क्री अपेक्षा से अनिद्य है क्योकि वस्तु की वर्णादिक पर्यायो मे परिवततंन होता रहा है । अपैत्ता द , 
मे एक ही वस्तु भ एक समयमे विरद धमो का समवि हो सकता है । जंते-एक व्यक्ति 1, 
की मधेक्षा पिता, पौत्र की अपेक्षा दादा, भानेज कौ अचेक्षा मामा, दरि की पेक्षा बना. एवं जपै, 
विता की अपेक्षा पुत्र हो सकतादहै। 1 १... 


नियमान्तर--नियम से तासर्यं अभिग्रह्‌ से द । जव एक नियम अंगीकार फर किया, ठव दूष , 
नियम अंगीकार करने कौ क्या आवकर्यकता है ? जव साघुपन ही ते किया, तव. पोरती-रो वोरछ" ` 
उपवास आदि ओर नियम्‌ सेने की क्या आवदयकता है ? । ध 


समाधान-नवकारसी, षौरूपौ आदि फा जो साधक प्रत्याख्यान करता दै, वह्‌ तप क. 
गहै साधकने पांच महाव्रत भादि जो ब्रत अंगौकार विये हु, उन व्रतो से जीवन परवन्त तमक 
प्रतिपक्षी भान्नव सक जाता दै, तया उसके विधिरूप आचरण ते कर्मो को निर्जरा फे प्राप , 
मात्मा का स्वाभाविक स्वषूप कौ तरफ़ गमन होता है । परन्तु साधक पूवे संमित. कर्मो का धि 
कषय कारन हतु विविध प्रकार तप अंगोकार करतः है, ओर वह तप उत्तरगुण मं समाविष्ट है 1 म, 
उत्तरगुण के परिपाखना्थं नवकारसी भादि तप पूवे करमो के संक्षय कै किये तथा उत्तरण कौ भप | 
रै शूप होने से साधक के ल्यि यथाशक्ति मानरणोय दै । उत्तरुण भः म गुणौ के अन्तम £" 
अतः महाव्रत के अतिरिक्त साधके द्वारा तप विशेषको अगौकार करने मे कोर्रा नहा रही) 


प्रमाणान्तर-- 

सम्यक्‌ प्रकार से स्व-पर का निर्णय करने वाला तान प्रमाण ई1\ वास्यों मं प्रक्ष अवमा 
वाप्रम गौर उपमान दन वार प्रमाणो का विधान विवा ह । यो का गह्‌ उट सकती दै कि~प्र , 
भो प्रमाण दै ओर आगम नौ, परन्तु दोनों मे विरोध मी प्रतीत होता है । यथा-भागम्‌ प्रमथन 
भूयं समत भूमि से आठ सौ योजन उपर परिश्रमण करता है जयङ्गि प्रत्यक्ष परमाणु्ार परप रत 
मतके से निका हभ दिखाई देता है, तव फिर किमि प्रमाण माना जाय? 1. 


न्‌, \ 


समायान- चाधुपं परतयक्ष कौ सत्यता को पर्षुणं सर्य नदीं कहा जा सतता 1 6 धर, । 
मभीहोसफताहै। पिपा का रोगी सफेद वस्तुको पोलो मौ देक लेता दै । दुरम्भ वस्तु हमारी ध 





१ स्वपर य्पवस्पापि ज्ञानं प्रमापम्‌ । 
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भरे वहत उषु दिललाई देतो है जवक्रि चह वृहदाकार हौती है । यह एक श्रम दै ! उसो प्रकार नूं पूर्वत 
सेयाभरूतल से, निकछनाभौएकध्रमहीदै) ययार्यमेंसूरयंत्तो ऊपरी जाकाकश्च पर ही सुमेर पर्वेत 
फे चासो तस्क चक्कर खमा र्हा है, अतः जिस ्ान सें प्रस्त का रक्षण चटित दो, पदु प्रस्वक्ष प्रमान 
है। जो प्रत्यक्ष श्रान्त है, वहे प्रक्ष नही, अपितु प्रस्यक्लामास है 


दन सव कारणों से श्रमण-निग्रन्य काक्षामोहनोय कमं का वेदन करते है । 


गरलपाठ मँ कोक्षामोहनीय का उल्लेव है न क्रि मिय्पात्व-मोहनीय-का मौर मेही कादा 
मोहनीय को भूरपाठ में मिथ्यात्व-मोहनोय ही वत्तलाया है) सामान्यषूप से काक्षामोहनीयमें समग्र 
मोहनीय का समावेश हो जाता है, किन्तु काक्षामोहनीय को मिथ्यास्व मोहुनोय हौ मानने बाते व्याख्या 
कारो कै समक्ष जव यह शंका उपस्थित हुई कि श्रमण निर््र॑लय काक्षामोहनीय को वेदन कमे करते 
परयोषिः वे वो सम्यनत्वो ह ? ^^ 


उपर्युक्त शंका का समाधान करने के ल्यि अन्य व्पाद्प्ाकारों ने मिथ्यात्य-मोहूनीय फा 
विशेषण छगाफर सम्थक्त्व मोहनीय के उदय को सन्परुख रखकर विवेचना को दै, भरन्तु यह उत्तर 
कदाचित समकला भी जाय तो वह्‌ क्षायोपशमिक सम्यवत्व से सम्बन्धित रहता है । 


संम्मव्त्व के मुख्य सूपसे तोन मेद माने गए है, उनम क्षयोपक्षम कै भतिरिक्त उपशम 
एवं क्षाथिके सम्यवत्वौ भो साघक टौ सक्ते दै 1 उन.साधको के मनमे भो कक्षामोहनोय कैः वेदन 
की हिति जतौ है उनका समाधान उपर्युक्त तरीके से घटित नहीं होता, करोकरि इन साध्वीं में 
मिथ्पाल्र मोहनीय को स्विति तो नदी रहनो 1 अतः कक्षामोहनोय से मिष्पात्व मोहनौय का नाम 
लेकर फो गर शंका का समाधान उपदाम सम्यवत्थी भौर क्षायिक सम्यक्व साधक मे घटित यदीं 
रो सकता, 


अततः स्पष्ट है कि साघु जीवनम ज्ञनान्तर आदि जौ उठने वालो यंक दै वे ध्यात मोट्‌- 
कमंकाहौी परिणाम हयद्‌ नदी सपत्तना चादिए्‌ 1 ये शंकां जिन्नात वृत्तिम मौ उठ सक्ती द। 
भतः एन शंकाओं को देखकर सामान्य काक्षामोहनोय के साय मत में विलेप नदीं देते हए मी 
पिभ्यात्व मोदनोय का वि्ेवण खगाना योप्य प्रतोत नही दता, मायं ही वया चासि मोदकं के 
उद्यमे विसो प्रकारो काक्षा उत्वद्र नही"टो सकती जिसने कि भिय्यात्व मोर्‌ जादि काटी 
विकतेपम कगाना पड 1 जहां गौतम स्वामो जव भमु महावर के समक्ष जिनं प्र्नुन फस येन 
जिजञसारभो फो भका एवे संशय सूपसे मो पुदनसा गया है तद क्या सौलम स्यपमौके भौ निय्प्व 
भोद्नीप कावेदनयाेजौ कि कार ज्ञान चौदह घारकये। धंफा कादा जादि शब्द मात्र 
निस्पत्व मोहनीय ङे वेदनक्े ही हो, मह्‌ मावरयकः नीं दै 1 


अमेन 


२१८ 1 । ॥ [ पप 
गिशचेप लिज्ञासा फी दृष्टि से भी इस्तका प्रयोग किया जा सकता है, अतः ` साघु महाप ् 


सम्बन्धित ज्ञानान्तरं आदि जो श्ंकाएं प्रस्तुत की गई है, उरर्मे जिनासावृत्ति कौ प्रधानता मरै 
चाहिए । 


किसी विय मे शंका होने पर बोई योग समाघानकर्ता का सयोगं न मिते तो दमो परि 
यैं ष्या करना चाहिये ? क्या भगवागु के वचनो को हौ 'तहमेयेः ख्प म स्वौकार कटतेना नि? 
गौतम स्वामीके द्वारा एसा प्रन करने पर भगवानु ने फरमाया कि ह गौतम ! वह्‌ वत्‌ र, 
निक्शंक है जो जिनेक्वयो दवाय प्रतिपादित है । र्षा विवास रखने पर शंकादि दोप से साधा 
जाता है! वहु कोक्षामोहूनीय कमं का वेदन नहीं करता । 


द्रत प्रकार साधक कोक्षामोहनीय फर्म वेदन ते वचकर क्ति के ल्य को शोर प्रपाण द 
जातादहै) ५ 5 


टृतीय ज्टेशकं समाप्त छ 





चुर्ध-उदेशक 
प्नाथन्िक्क 


कर्मा क भेद- 


पृत्ीय उदैशक मे कम कौ उदौरणा एवं वेदम सम्बन्धो विषयों पर विचार किया गया} उन 
कफम फै उदोरण मौर वेदन सम्बन्धो पूणं ज्ञान जीव को फव सम्भव होगा जव कर्मो कै स्वरूपं एवं 
भेद, प्रभेदो को समञ्च जायगा । कर्मो के मुख्यतः आठ विभाग (भेद) रोते ह \ यथा -१. ज्ञानायरणोम 
पं, २. ददनावरणीय कमं, ३. वेदनीय कर्म, ८. मोहनीय कर्म, ५. आयु कर्म, ६. नाम कमै, ७. गौर 
फर एवं ८. अन्तराय कर्मं । 


इन भाठ भेदोकै प्रभेद ओरर्ह- ज्ञानावरणीय के पांच भेद, दर्गनावरणीय के नौ, वेदनीय 
फ दो, मोहनीय के मदारईेस, आयु के चार, नामके एवः सो तीन, गौत्रके दौ मौर अन्तराय के पांच 
भेदहोतेटै। 

न पथको भिराने पर करम के १५८ भेद होते है 1 जिन्हे १५८ कमं प्रतिय फे नामे कहा 
नाताहै। 

येमेदभीस्थरररूपसि कयि गषएु 1 जोव के परिणामों की तरतमता भेदते क्म कै अरसंण्य 
भेदभोहोस्फतेरहै। 


रते फर्मोकाजीयकै साथ पिस प्रफार यधन होता है, लिखते वात्मा फा निर्जन, 
निराकरः, निरामय मौलिक स्वरूप मिन यन जाता है 1 दसी का योध कराने कै किए प्रस्तुत धतुं 
उदपकमे फो के भरेद रारि का विवेचन किया गया है- 


२९० | 











50. कमं प्रकृति सम्बन्धी निरेश- 1 
उस्थानिकाः-- व व चि ॥ 


दातत के प्रारम्भ मे दौ गई संग्रहणौ गाथा के चतुर उदेशक का उषम मड तिमे र * 
गया है । तदनुसार चतुथं उदेदाक का प्रारम्भ कर्म-ृति से विवा जा रहा है- + ५ 


सूत्र 50 ¶कति णं भते ¡ रकम्मपग- | सूर 56 भगवन्‌ ! कर्म प्रतिमां धिवनी ए, 
गर 4 1 ५ 
डीभो पण्णत्ताओ ? रह? अ. 
शगोयमा 1 अदु "कम्मपगडीओओ पण्ण- गौतम , 1. आह कमं प्रि ग 
दु *कम्मपगडीओ ण्णः गह हं रना मून क मम मः 
त्ाओ 1. ५कम्मपगडीए्‌ पटमो उदहोसो | नामक तेद पद का परयम -ददेशा घ्र" 
प्नेयव्वो ^जाव अणुभागो °तम्मत्तो चाहिये । जो कि यावदु; अनुमाय, ष मन 
तके जानना चाये । „~~ ` 
“गाहा~ गाथा--कितनी। कमं पर्ता हठी ६}. 
ष्क र्न्पयडी ? धप्कहु ध्य्वेध्‌ 2| जीव वि प्रकारे ४ षन्ता 1 
१३ ५, पपवर १६ स्थानों से कमं परशृतियों कोवा ६, 
कहहि प्व ठर्णहि 'वेधरड श्व्पयडी ? | रकार भं ्रहति्यो का येदन वता} 
{कड १०बेदेह ११य पयडी ? किस प्रकृति फा वितनै प्रकारका. द, 
अणुमागो रन्कईविहो कस्स ? ससहे । 
पाठान्तर म 
मूव्र ५०. पे-घा० ॥ २-४-५. कम्मप्यगर -पु० षाण म०॥ ३ गोतमा देर प० ॥ € मैतपो ˆ ध | 
मन 1] ७, मन्त - चारन 1 <. गाधा -वे०॥९ बनि ~ समौ नन्वे म्‌० 1 १०. पगृ ममी 8 
मन ॥ ११. पहि -भमो० स०। श्हि-अ० कण ता० वर ग्दो० एश० १-२-३ ! १२. दधति -१०॥ १३. ग 
पर ।षतिदि ~ समोर नर वैज 11 १४, यरि -अमोन् दार पय ~ चार + पपे - पु पार 1 
ममोर 1 कत्रि - न° वे* म० | व्‌ नोयो - प्रता ॥ १६. पदी ~ अपरौ नर वै म०॥ १५. च ४ ध 
म || १८. मेदेनि -न० वे म०॥ १९. व पटो -समो० {व पमदी-नन् येग मन २०, 1. 
नण्ये* म०॥ प = 44 = 


जयपुति-- 
म. पर्न० २३१ ^ दकार "ए" 


चपुवं उदे शक ] २२१] 
विवेचन पूर्वमे कमं कौ उदौरणा एवं वेदन संबन्धो विचार क्रिया गया । जोव के साथ कमं 





वगंणामों का वंध होकर कमं सुपता प्राप्त हौ जातौ है, तमो उदोरणा, वेदन आदि का होना संमवरै। 

शसौलिये प्रस्तुत सूभरमे - 

१. कितनी फं प्रकृतया है ? २ जोव किंस प्रकार वध करता दहै? ३. कितने स्यानो से कमं प्रङृतियों 
कोवांधताद? ४. सततत प्रकृतियो को वेदता? ५. किस प्रकृति का कितनेप्रकार क्रा 
अनुभागहै? 

गौतम स्वामी के इन गाँच प्रहनो फा समाधान करने के ल्यि प्रज्ञापना सूत्रगते कमेप्रकृति नामक 
तैसे पद के प्रथम उरहभक का निदेश विया दै । जिसका सक्षिप्त सारो इस प्रकार दै ~ 
कष पयडी करं प्रकृतियां कितनी है ? 
कमं प्रदरत्तियां अठ है ~ ज्ञानावरणोय, दर्शनावरणोय, वेदनीय, मोहूनोय, मायु, नाम, गोध, 
अंतेसाय ।' 
२. कद्‌ वेध ~ जोय, करम प्रकृत्तियो फो किस प्रकार बायता रै? 
कपाय युत्त जोव कर्म को रघा है । उक्षमे रागदेषरासक वैभाविक शक्ति है जीर कामण वर्गणा 
के पृद्गलोंमें कमं ख परिणत दने फी योग्यता है 1 अतएव चैभाविकः शमि सम्पप्न जीव कै 
योपपरिस्पन्दन से कामण-वर्गणा के मुद्गर आम प्रदेशों मे एक मेकप्प से संदिदप्ट हौ जते ई, उसी 
फो वंध कहूते ह । यदे वध संसारो जोव को अनादि कालस हो रह है 1 यह्‌ सनादिकारीनक्ता ममे 
परवाह्‌ फो अपेक्षा समश्षना चाहिये, किन्तु प्रतितमये वद कोई भो कमन तो मनादिकारोनदैमौरम 
अनेते काल तक रह्‌ सक्ता है । यह कमं वध कौ सामान्य प्रया है इनो इस प्रकार समन्नना नादिए- 
4 


१. ये अणँ प्रकृतिया नंरथिकों से केकर वमानिक देवो पर्यन्त समी संसारी जीवों के वंध योग्य हँ । 

परस्तु प्रकरण मे प्रञ।पना पद २३ कौ भलामेणदेते टृए जौ चत्ताय गया है कि जानबरणरे 
उदय (विपाकानुभव) के समयं दर्दानावरणका उदय हो जताद यानि दर्दानावरण फाभीेदन 
फरने छगता है भौर ददानावरणके उदय से दर्दान मोहनीय कमं कौ प्राप्तौ जाता है मौर 
दर्न-मोहुनीय के उदय से मिथ्यात्व का उदय भो हो जाता ट । भिच्यात्व कै उदयसे जीव माठ कर्मो 
कार्ेध करने एगता है । एति यह्‌ सहन दौ जिज्ञासा उस्न होती है फि क्ञानावरण फा उदयं तौ केवल 
नान प्राप्ति के पूं तक चना हौ रहता है तः उसके उदय स्ञ दर्शनावरण, देन मौह एवं मिय्याच्च फा 
उदय पसे सम्षना ? एसवा समाधान यर्‌ है कि यहं सूप्र यवं गामोये वाला दै 1 इमका गूढ मर्थं पहु 
कि मिय्पात्व दशा मे आटो कौ का वध होता ही है यर सम्यवत्व भ माठरो काय टोढाभीर 
ओरनेहीभो। 

भिय्यात्वके क्षय, उपशम मा क्षमोपश्मत्ते जोवे को सम्यक्त्व धाप्त होती है पिन्तु फर जौय 
पूनः मिच्यात्व को प्राप्त हो जतत ह 1 वे भिय्यात्य मे पो चट नाते ह ? उनका यमाघान प्रस्तुत सूप य 
होता दै। 
„ . कर्दजीप, जिन्दोनि मिय्यात्य दला में उरछष्ट ्ानायरण का अनुमाग यन्धं पिया, उसे भनुपाव 
सं दशनावरण का भौ वघ किया 1 रे जवो कै अव वट मानावरण म्मम उदय मं वाता ६ त्र उक 
उद्यमे, ्दानावरण मा भी निदिचत्त स्प से वेदन दोन दगतता द 1 जिममे रोद पौ मान दक्ति कुथित हो 
जनौ रै। युद्धि मशि होजातौहै1 हेत्य अन्रध्व पत निपयश्सेमे अक्षम ष्ट जत्रा उन 
शोष्पमानमयस्या से दसन मोद क्या वेदन क्ररताटट्मा जोव भिप्यात्वं का व जाता दभ 
मिथ्यात्वे ठदय हो जने पर उत दयाम जेव मर्यो करमो फप्ने पालाशो जार - 





२९२ । र ` - पृतं 
६ कड वं जणेदटि व॑द पयडी ? कितने स्थानी से कमं वंध करता दै ? हतैः उतरमेक्यु 
के रागञरद्रेष इन दो स्वानो ते जानावरणीय आादिकर्मो का जीवव कस्ताद! ` , 


८ यह्‌ वैदे ये पयडौ ~ जीव क्रितनी प्रकृतियो का वेदनकसादै ? ˆ, ` । 

उत्तर - कों वेदता है भौर कोई नही वेदत) है । केवलो भगवान्‌ कमं क्षय कदनुकौ से वेधनतेधै 
करतत ~ 

4 क विह सणुभागो ~ प्रत्येक प्रकृति का कितने प्रकार का सनुभाग (रत) ; धि 
भ्त्यकः प्रकृति कौ अपेक्षा अनुभाय (रस) का वर्णेन इत प्रकार ममस्षना वाहि 1 , ` ` ~ 
१ जातावरणीय कमं का अनुभाग (रख) दप प्रकारका है ~ १ धोपरेधिथावरेण रे ्रीगरनि- । , 

वेआानावरण ३ तेवेन्दियावरण ४ ै्रेद्धियविजानादरण ५ घाषेन्दियावरणः६ धणेद्धिपविजातवन्प 

७ रसनेन्ियावरण ८ रसनेन्दियदिज्ानावरण ९ स्परँन्दिवावरण १० स्पशेन्दिसविजानादरण 1 प्म 

भोेन्द्ियावरण मादि ांच दरव्ये्रियों के आवरण भीर्‌ श्रोवेनिययिन्नानावरण आदि पावि भावेनिपो 

† सावरण जानना चाह १ 
२ दर्धनावरणकर्म कामनुभागं (रस) नीप्रकारकादै- १ न्द्रा निद्रा निद्रा ३ परवरः । 

४ प्रचा प्रचल ५ सत्मानदि ६ चक्षुदर्धनावरण ७ सचधुदशंनावरण ८ अवधिदर्दनाव्रण , , , ^ 

\ केवर्दक्षेनावरण । 4 


३ (अ) सातावेदनीय कर्म फा अनुभाग आट प्रकार काह ~ १-५ मनोज्ञ श्दरष्य= 
एस-स्प्ं (धानो श्रो्ादिदन्दियों के अपने-अपने बिपय) ६ मन सम्बन्धो मुख ७.वनन.छम्बन्ध) ` 
८ शारीरिकः मुल । । 
(आ) असातातवेदनीय सम्बन्यो अनुभाग भो आठ प्रफार का हँ जो सात्तयिदनीय कै अनुभ्रमन्‌ ` 
विपरीत जानना चाहिए । यथा अमनोन्न शव्द भादि 1 मोहनोय कमं का अनुमाम पच अारफा टै 
१ सम्ययेत्व वेदनीय २ मिय्ात्व वेदनीय २ सम्यम्‌ मिथ्यात्व वेदनीय ४ कपाच वेदनीय `. . ` 
५ नौकपाय वेदनीय । ¡ 1", 
` प्‌ मवु करम का जनुभाग चारप्रकारकाहै - १ नरकफायु र्‌ तियंचायु ३ मनुष्याधु ४ दवद । 9 
(अ) शुभनाम कमे का अनुमाग एथप्रकारकाद- १ दष्ट दान्दर्‌ षष्ट स्पष्टम " 
४ पष्ट र ५ एष्ट स्प ६ दष्टे गति ७ इष्ट स्विति ८ इष्ट खावण्य ९ इष्ट यदाकीति १० एष्ट वि,“ 
मीर परया द पयक्रम ११ दष्ट स्वर्‌ १२ कान्त स्मर १३ प्रिय स्वर्‌ १४ मनौनिस्वर। ~ ^ 
(जा).अदुभ नामकमं का अनुभायभी एथ प्रकारक्ादै। जोधुभनाम कमक भम पर 
येपरोत्र द । ज्र निष्ट दाच्द अनिष्ट स्प यावत्‌ भमनोज् स्वर । 
५," {;७-(स) उच्य.गौम कमं फा अनुमाग ना प्रकार काद जाति विद्धिष्टार कुत लि (= 
९.बल पििष्टत्ता ४ स्प वितष्टा ५ त्र विशिष्टता ६ श्रुत वि्षिष्टता ७ छाम विरिष्टता,' ` # 
£.तेक्षपं धिधिष््ता,१ | `: ¦" 
८ "सा; जयं योत्र खव यनुभाग भौ साट प्रकार काद । षट्‌ उस्वे पोत्रफे भनुभयन विर 
नकष बाला. दै, जते ~ गाति ह्चेनल, कुल दोनस्द यावत्‌ देयं हन्य, । 
-- = जशाराय शयं का अनुणाम पानप्र्तदका है -- [१] दानान्धराय [२] खनाल 
¶ मीयन्त [भ चंरमोखरसरम [५] वोयन्तराय । = 
द 1 पया नूज.के कमे ङति पदे प्रदम उटेशेका के अनुतर मर्म पु मन्त 
एने कािर्र जानने ५. र ॥ 





ह ५ 























। 
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5. उदीणे-उपर्तांतमोह्‌ जीव के संवंघ मे उपस्यान-उपक्रषणादि चर्चा-- 


उत्यानिका- 


पूर्वसूत्र में कर्मं के विषय में सामान्य र्यसे विचारक्रियागयायथा।!उनकर्मोका मून 
मोहनीय फमं है । मतः प्रस्तुत सूत्र मे मोहनीय कमं के विषय मै विचार किया जा रहा है-- 


सूत्र 51 (1) जीवे णं भते ! `मोहणि- 
ज्जेणं कडेणं कम्मेणं रउदिण्णेणं शउवद्ा- 
एज्जा ? 
भता ५उवेदू।एञ्जा 1 
(+) से भते ! क भ्वीरियत्ताए उवद्रा- 
एना ? अवीरियत्ताए +उवहूुमएना 2 
शगोयमा ! बीरियत्ताए उबद्राएना 
णो भवीरियत्ताए उवदट्ाएना 
(भ) ५जईइ वीरियत्ताए्‌ !"उबहुाएना 
कि बालवीरियत्ताएु उवह्ाएना ? 
१पंडियवोरियत्ताए्‌ उवदहाएजना ? सवाल. 
पंडियवीरियत्ताए्‌ उवदटराएना ? 
गोयमा ! बालवीरियत्ताए्‌ उवद्ाएला, 
णो !्पंडियवीरियत्ताए्‌ उवद्रएना, णो 
बालपंडिपवोरियत्ताए्‌ उवदह्ाएजा । 
व्विचन :- 


सृप्र 51 () भगवन्‌ ! क्या जीवकृतं मोहनीय 
कमं उदयमे आया हो, तव जीव उपस्थान 
चतुर्गति परिश्रमण रूप पररोक की क्रिया 
करतार? 
हां गौतम ! उपस्थान परखोक की किया 
करता है । 
(भ) भगवन्‌ ! क्या बहु जीव, वीरं से उपस्थाने 
कृरता है या अवीयं से उपस्थान करता है ? 
गौतम ! वीये से उपस्थान करता दै, अवीरे 
से उपस्थान नहीं करता है । 


(५५) भगवन ! यदि वीयं से उपस्थान करता दहै 
तो क्या वालवीयं से उपस्थान करता है, पंडित 


वीर्यं से उपस्थान करता है या चार पंडित वीर्यं 
से उपस्थान करतादहै? 


गौतम ! वालवीरयं से उपस्यान करता टै। 
पंडितवी्य, वाक्पंडित वीयं से उपस्यान नहीं 
करतार) 


्रस्तुत सूत्र मे मोहनोय से तात्पयं मिथ्या मोहनोय से है । क्योकि चतुर्गति ध्रमणस्प क्रिया 
करने वाता, मात्मा के वास्तविक स्वरूप से सर्वया अनमिच्त होता है, वैसौ अवस्या, मिथ्यात्व-मोहूनीय 


१. "मोह्णिज्बेण घि मिष्यात्वमोहनोयेन" - अनवृ० ॥ २. “उद 


खा० २॥ ४. हंता सोयमा उवे 


दूएणं उदितेन" - दुगं १० दि° पृ० २३१०1 ३. ण्एज्न ~ 
ममो० ॥ ५, ्एय्य ~ क० ता० ॥ ६. “ वोर्ययोगाद्‌ चौर्य प्राणो तदभावो वीर्यता 


मपा वीर्यमेव स्वापिङ प्रत्ययाद्‌ वीयव वीर्याणां भावो दा वौर्यता तवा - भवृ० ॥ ७-१० ण्एज्ज ~ ला० लो° ॥ 
लो पुस्तके सर्वम "एज्जः इति 1 ““उपतिष्ठेत परलोकक्रियानु गभ्युपगमं कुर्यात्‌ - अव्‌ ० ॥ ८. गोतमा - ये° म०॥ 
९"जदि-खा ३१ ११. पेटित० ~ यमौ० वे° म० 11 १२. पंडितः - ममो० वे° मर + १३-१२.पदित०-बे० म०॥ 
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३ कडि व शेहि वंद पयडी ? कितने स्यानों से फमं वंध करता टै ? एसे उततरक 
कि राग मौर दप इन दो स्थानों से ज्ञानावरणीय आदि क्मो का जीव वंधं करता ६1 
॥, मह्‌ वेदेइ्‌ य पयदौ ~ जौच कितनी प्रकृतियो का वेदन कररताहै? `` .., 
उत्तर ~ कोई वेदता है मौर कोई सेही वेदता है । केव भगवान्‌ वरं क्षय कर चकमे से वेदन 
करतेटै। । 4 
५ करदं विहो भणुभागो ~ परत्यक प्रति का फितने प्रकार का अनुमाग (रस) है ? ` , ^ˆ 
प्रत्येकः प्रकृति कौ अवेक्षा अनुभाग (रस) का वर्णन इस प्रकार समक्तना बाहिए्‌। . ;. ` -' 


१ ज्ञानावरणीय कमं का अनुभाग (रस) दष प्रक्ररकाहै~ १ शोद्ियावरणरेश्रयदधिर 
विज्ञानवेरण २ मैरेद्रिपावरण ४ नेवेन्दियविन्ञानावरण ५ घ्णेल्ियावरण ९ धराणद्धिवि्तनिगरय 
७ रसनेन्दरिपारण € रसनेन्धियविन्ञानाररण ९ स्प्ेन्धिमावरण १० स्पर्धेन्दियनिन्नानावरम । £ 
श्र्रेन्रिपावर्ण मादि पाच द्रव्येन्धियो फे आवरण भौर श्रोमेद्धियनिदलानावसरण वादि प्रति भववेदरिरो 
केः भावरण जानना चा $ 

२ द्ंनावरण कर्म काभनुभागं (रस) नोौप्रकारकाहि- १निद्रार्‌निद्रानिद्रा दपर्ण 
% प्रयता प्रचा ५ स्त्यानद्धि ६ चक्षद्घनावरण ७ म॒चक्षुद्सनावरण ८ अयर्धिदघनाविरम 
९ केवलदर्दीनावरण । 

३ (ज) सातविदनीय कर्म का अनुमाग याट प्रकार काह ~ १-५ मनोत श्दनप्पन प॑ 
रस्ष-स्पयं (पाचों श्रोघादिदन्धियों के भपने-जपने विषय) ६ मन सम्बन्धी सुख , ७ चनन मम्बन्ध वृग्र 
८ शारीरिकः सुख । 

(आ) अतातात्रेदनीय सम्बन्धौ मनुभाग भौ गाठ व्रकार का हँ जो सातावेदनोय कै युक > 
विपरत जानना चाहिए । यथा जमनोजञ शब्द आदि । मोदुनोय करम ख यनुभाग पाच प्रकारका दै 
१ सम्पवेत्व वेदनीय २ मिथ्यात्व वेदनोय र सम्यग्‌ मिथ्यात्व वेदनीय ४ कपा वेदनीय ;': 

नोपेपाय चेदनौय। ॥ 

५ भागु कमे का यनुभाग चार प्रकारका ~ १ नरकाय २ तिर्मवपु ३ मनुप्यायु ४ (५ 

(स) शुभनाम कमे का अनुभाग १४ प्रकार का~ १ इष्ट ब्दरष्ष्टद्ष रष्टय 
षष्ट रस ५ दष्ट स्यं ६ ष्ट गति ७ इष्ट त्विति ८ षष्ट लावण्य ९ ष्ट यशकीति १० इट वर 
रौर पुषपाकार पराक्रम ११ इष्ट स्वर्‌ १२ कन्ति स्वर १३ प्रिय स्वर्‌ १४ मनीन स्वर। ५१ 

(जा) अयुभ नामकम का लनुभागमभी {४ प्रकार फहु) जो द्युभनाम कन भमन 
विषरीन है जैत्त मनिष्ट शद भनिष्ट दप यावत्‌ जभनोज्न स्वर 1 ^ 

७ (अ) उत्व योव फं का अनुधाय माठ प्रकार काद-१ जाति पिनष्टन २ भुल 
३ यल विशिष्टता ४ रप विधिष्टता ५ तप॒ विशिष्टता ६ श्रत विदिप्टता ७ लाभ विरिष्टता 
८ एेहययं पिर्भिष्टता 1 = 

(आ, नीच गोपकायनुमागभौ याटप्रकार काट । वह्‌ उच्चे गोत्रररे लनुमाय ति पिम 
लक्षन नाला है, जपने ~ जाति दोनत्व, शूल हीनतव यादत्‌ ठेदवरयं होनत्व ! ॥ 

अन्वय कमं का अनुमान पन प्रकार का है [१] दानान्वराय [२] छामेन्तिरव, 
[3] भौगन्तदप्य [ड] उपमौगान्ततय [५] योर्यान्तराय 1 

दष प्रश्रे प्रसापना मूत के कमं हृत्त पद द धयम उदक ये चनुयोर क्रमे भुपि पन्ड 
-कयनकादापत नानापदि) __ _. _ ______------ प्रा , म 
(१) प्रापना सूत ङ तद्रसं पद के वमोदृयक ऋ सूचय परिदिष्ट पे दरं + 











1 
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5. उद्ण-उप्ातमोह्‌ जीव के संबंध मे उपस्यान-उपक्रपणादि चर्चा-- 


उत्यानिका-- 


पूर्व मूत्र भें कम फे विषय में सामान्य रूपसे विचार क्रिया गयाथा। उनकर्मोका सूल 
मोहनीय कमं है । अतः प्रस्तुत सूत्र में मोहनीय कम के विपय मेँ विचार क्रिया जा रहा है-- 


सूत्र 51 ¢) जीवे णं भते ! 'मोहणि- 
ज्नेणे कंडेणं कम्मेणं रउदिण्णेणं ष्डवदुा- 
एन्जा ? 
हुता ५उवटरूएज्ना 1 
() से भते ! फ प्वीरियत्ताए उवहूा- 
एना ? अवीररियत्ताए ५उवहूाएना ? 
शोयमा । वीरियत्ताए उवद्राएना 
णो अवीरियत्ताए उवद्राएना ? 
(५) {जइ बीरियत्ताए्‌ !"उवह्राएना 
कि बालवीरियत्ताए्‌ उवहुएना ? 
{\पंडियवोरियनत्ताए्‌ उवद्राएज्ा ? धस्बाल 
पडियवीरियत्ताएु उवटराएला ? 
गोयमा ! बालवीरियत्ताए उवहूाएना, 
णो {१पंडियवीरियत्ताए्‌ उवदटराएजा, णो 
बालपंडिथवीरियत्ताएु उवटुाएना 1 
व्विचन :~ 


सूत्र 51 () भगवच्‌ { क्या जीचकृत मोहनीय 
कमं उदयमें आया हो, तव जीव उपस्थान 
चतुगेति परिभ्रमण खूप परलोक की क्रिया 
करतार? 
हां गौतम ¡ उपस्थान प्रोकं कौ च्छि 
करता दहै! 
(५) भेगवनु ! क्या वह॒ जीव, वीयं से उपस्थाने 
करता है या अवीयं से उपस्थान करतार? 


गौतम ! वीर्यं से उपस्थान करता है, अवीर्य 
से उपस्थान नही करता है । 

(२1) भगवन्‌ { यदि वीर्यं से उपस्थान करता दै 
तो क्या बालवीयं से उपस्थान करता दै, पंडित 
वीर्यं से उपस्थान करता है या वार पंडित वीर्यं 
से उपस्थान करता दै ? 


गौतम } वाली से उपस्थान करता है। 
पंडितवीर्य, बालपंडित वीं से उपस्थान नहीं 
करतादहै। 


प्रस्तुत सूत्र म मोहनीय से तात्पयं मिध्याल मोहनोय से है । क्योकि चङुरगेति ध्रमणरूप क्रिपा 
करते वाला, मात्मा के वास्तविक स्वरूप से सर्वया जनभिज्ञ होता है, वसी जवस्या, मिथ्यात्व-मोहुनीय 


सु 
१. ^पोदणिग्येण ति भिष्यात्वमोहनीयेन" - अनृ ० ॥ २. “उदएण उदितेन" - दुं प० वि° १० २३१्०॥॥ ३, ण्एग्न ~ 
छा०२॥ ४, हंता गोगा उव - भमो० 11 ५. ण्ए्ज्ज ~ क० क्ता० 1 ६. ^ वीयंयोगाद्‌ चीरः प्राणी तद्भावो घीर्यता 
मथवा यीयमेव स्वायक प्रत्ययाद्‌ वीयंता वीर्याणां भावो वा वीर्यता तया = मबु° 11 ७-१० श्ए्ज्ज ~ ला० ल° । 
लो" पुस्तके सर्वप्र "एज्ज' इति । “उपतिष्ठेत पर्ोकक्ियामु यभ्युपगमं कूर्पात्‌” - अव्‌° ॥ ८. गोतमा - वै० म० ॥ 
९गदि-सा ३1 ११. पृदितर ~ अमो० वे म० 1) १२. पंडितः ~ अमोऽ वेऽ म ॥ १३-१५.प६ित० - दे म०॥ 


२२४] ` ` [ररत 






कर्मकेउ्दयकीही दती है| मिध्यात्वावश्या म जीव वास-वी्यं कौ जवस्या मै रहूता हमा. 
संसार परिध्रमण खूप परलोक को क्रिया कर सकता है । चिन्नु उसकी मह त्रिप्रएं मणवदक्ना-तेरय 
ह । पसा भिध्यत्वौ जोव पंडितवी्यं भौर वाल पंडितवीयं मं नही रह्‌ सक्ता 1- 


जिस जीव को तत्व का यथार्थं वोघन दहो, त्तथा सदवाघध के फल स्वस्प, सम्यदू साथर 
दो, वहं "वा" है । उस्नका पुरुपायं वालवीर्य' है । ( । 


जो जीव सम्यकृज्ञानपूरवंक सार्वं पापौ का विधिवत्‌ त्यागी हो, उते पंडित सौर उष्ठरे (लर प 
पो पंडितनीयं कहते है! न ॐ 

जिसने देग्रतः पापों का त्याग किया है । उसने जितने मंशौ मे प्रपों-का त्वग जि" 
उतने बशो में पंडित एवं जितने अंशो सें पापों का त्याग नहीं किया, उतने अंशो मेँ वार्पन होन दै भ 


याल-पंडित-देश विरत है । उराके पुरुपायं को वाल-पंडितवोयं कहते है । ` ९.५ 


उपर्युक्त कयन से यह्‌ स्पष्ट निद होतार कि जो अक्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव दै, मक, दष 
प्रखोकः के किरु की जाने वाख तप-वान छप प्रिपराए्‌ भगवानु को आ्ञासे वाहूर है! गृक्तिपरण 
नटीं है । उसकी सारीकौ सारी क्रियाणे मोक्ष मायं कौ जशंतः मो साधिका नहीर्ह। 


स्पत सुध में अननानी दाग फो जने वालो क्रिया को मिय्यात मौह फं पै उदयने व्छषः 
1 सूर गे प्रयुक्त वाल" शाब्द का अयं टीकाकारने मिध्याहट्टि किया । यधा ४ 


भाल वौरियत्ताए्‌ त्ति वालः सम्यगयनिदयोषात्‌ सद्योधकायंविर्थभायान्च्‌ मिप 
तस्य या वोता परिणतिविततेदः प्रा तया तवा +” त 


जिस व्यक्ति को सम्यङ्‌ मर्थं का योध नहीं है, जिश्चमें सदृबोध.रा उन्वप्र हनि वाणा वि 
भी नहीं है, वह्‌ जोव्र चा" कट्‌लाता है । मिय्पादध्टि फो "वा" क्ते ह, उश्कौ योता यी! 
11 


मूख पाठ एवं उसी टफासे यद्‌ स्पष्टता कि वालयोर्यं द्वारा कौ जनं वानि 
१४ 


भिथ्यात्व-मौहनोय के उदथजनित है । वानवोये-निस्पाल्ी फा यीं भगवद्यना तै वर दै 
उक्षः द्रा फो जाने याठी तप दानादि क्रिया मौ स्वतः मयेवदशामे यार्‌ | जाती ै। ८ 
जो पक्ष अनुकंपा को मो मोहानुकपा कहकर नज्जनित किया को प्रामय कमाता दै, र ! 
के अनुगार मौ मित्य मोहनीय कमं क उदयने की जननि बल विवा ममवदाुने बद्र 
हो जाती 9" 
प्रमषर पदि रहा जामि हि वाननतपद्यचयं काटन सम्यम्ध। कं माहुकम 
नहीं मितवै नतत, तो उनम यह्‌ कमन भो गत्य नहीं है,करोकिः यवाद तरे मिच्पल्तौ मै 





ड 
भोत्यरपः 


म्र 


¦ 


चतुर्थं उदेशक ] [ २१५ 


आदि क्रियाँ प्रतिपादित की है 1 भगवान्‌ से प्रश्न फिया गया-भगवन्रु ! निथ्यात्व मोहनीय कमे 
के उदय से जीव परलोक सम्बन्धी क्रिया करता है ? तव भगवान्‌ ने फरमाया कि-- हां गौतम ! करता 
1 ज॑साकि मूल पाठ है-जीदे णं भते { मोर्हणिज्जेगं कडेणे कम्मेणं उदिन्नेणं उवद्राएज्ना ? 

हंता, उचट्ाएज्जा 1 

अत्तः भिप्यात्व मोहनीय कमं के उदयस्तेकीजाने वाली तप-दानादि क्रिया भगवद््ञा से 
वाहरहि।" 

यदं यह्‌ वात विशेपल्पसेज्ञातव्यदैयिः ज्ञानावरणीय, दकषेनावरणीय के सायं मिथ्या 
मोह्‌ का उपशम, क्षयोपदराम या क्षय होने पर उसके द्वारां की जने वाली पारलौकिक क्रिया ज्ञानग्रुक्त 
हौ जती है, परण्वु जहां ज्ञानावरणीय भौर ददानावरणीय कातोक्षयोपशमदहै चिन्तु भिथ्यास्वका 
उदय है, सव वही क्रिया अज्ञानगुक्त हो जती है । 


स्थानाद्ध सूत्रम भी मिथ्यादृष्टि की क्रिया को अज्ञान-क्रिथा बताया है, अतः अज्ञानी मिथ्या 
दप्टिकौप्निया भी वीतराग को आज्ञा से बाहर रै! 

“अण्णाण क्िरिपा त्िचिहा पण्णता-तंजह्‌ा सति अण्णाण किरया, सुय अण्माण करिया, 
धिभपणाण किरिया ॥' 

(स्यानाद्धं सूत्र ३ ठाणा) 

टीका-"मद अण्णाण करिरिए्‌ त्ति य॑विे्तिया मदइच्चिय सम्मदिह््स सा मङ्णाणं । "मह्‌ 

अण्णाणं मिच्छाद्िहवस्स चुथं वि एवमेवः त्ति मत्यज्ञानातु क्रियानुष्ठानं मत्यज्ञानच्छ्यि एवमितरेऽपि 
नवर वि्मुगो मिथ्यादृष्टेरवधिः स एवाज्ञानं विरभग चानमित्ति }" 

जोविग्रा अज्ञाने कोजाती दै, उसे अज्ञान क्रिया केत ह) उसके तीन मेद दहै-मति- 
भनानः क्रिपा, भुत अज्ञान किपरा ओर विर्भगन्ञाति क्रिया। 

रीका में बणित विपय का निम्नाशय दै- 

"सम्यक्‌ दृष्ट पुरुप की मति को मतिज्ञान कते है 1 मिप्यादृच्छि की मति को मति अज्ञान! इसी 
प्रकार शरूतके विपथ मे भो स्मक्चना चाहिये \ जौ क्रिपा, मति अजान पूर्वक कौ जत्ती है, वहु मति 
अललान किया है । दसी प्रकारं श्रुतं अज्ञान बौर विम ज्ञानत्रियाके विषयमे मौ समह्यना चाहिये 1 
विर्नग भिच्या्रष्टि के अवधिज्ञान को कहते है \ वह अन्तान रूपष्ोने ते विरभेय कहा जाता है }" 


~~~ ~~~ 
१. ऋिन्दु मोदका नाम ठेर अनुकम्पा म एकान्त पाष यत्स्ना एकान्त सूप ते मिष्या है ॥ 


२२६ } # , , , {डु 


भावदयक सूत्र मं भगवान्‌ ने जान को हैय-त्यायने योग्य वतलया है । जो वात तकौ समं | 
ह भगवानु कौअनज्ञा मेकं हो सक्ती है। उज्ञनयुक्त प्रिथामो व्याये योम दभः ङ, 


भगवा क भान्नारो वाहररै। 


आवक्यक सूम का मुर पाट-- 


४५ 


“जन्ताणं परियाणि माणं उवक्तपज्जानि, मिच्थत्तपरियाणामि सम्मत्त उदशृपरमामि ॥ 


श्रमण यह्‌ प्रतिज्ञा कर्तादैकि मै भजान को दछोडता ह ज्ञान गो स्वीकार करता | प्रपत 


को छोडता हु, सम्यक्त्व को स्वीकार करता ह । 


प्रस्तुत सूर के सातवे धक्तक के दह्ितीय उटेशष में वतछाया है गि जि ग्र 
को जौव-अजोवे श्रत-स्यावर का ज्ञान नदीं है, उसके प्रव्याण्यान दुष्प्रतथाययान है । भनानी-तिष्य 


मो भी जीव-नजीवादि का ययाथ ज्ञान नही होता, अतः उक प्रस्याठयनि दृष्परत्याप्यानहै पथि. 
वे भगवानु फौ आजा से याहुर है। उववाष्‌ मूव्रमे भौ कहा है-जो निय्यात्वो-अजानो पृस भ, 
निर्जरा करके दस हजार ववं कौ आपु वाला देवता होते हु, जो हाडी वेधनादि का.दु.त सकरवार, 


हजार वपं के देवता होति दु, जो मिव्थात्वौ स्वौभकाम ब्रह्मवे का पालन कर यौमठ हतार पर 


देवी हती है, जो माता-पिता की सेवा करके चौदह्‌ हजार वपं फे देवता हेते ६, यो ॥॥ £ 


अम्न-जठ आदि का नियम रणकर चौरा्तो हजार वर्धं के देवताहोतेहु,जो कदू साक्न्प 
पत्योषम एकः लास वपं फा देवता होता है, जौ मिय्यात्वी परिव्राजक घमं का पान्ठन कर दतनागा ध 
आपु बाला देवता होता दै, ज गोशाल मतानूायी मिय्यात्वी २२ सागर फो भाघ वाते देयना [1 
्, वै सभो मोक्षमार्गे के ादाघकरनदी है। । 


उमुंक वदर्णोने यद्‌ स्पष्टद्धिटहोताहै किः अजानयुकत रिता सगवात्‌ को मक्ता भ >) 


ह| उन क्रिधाओं फो केने वान्ते भिय्यात्वौ पुरप मोक्ष मार्गं के भाराघर हुं 


जो सम्यक्‌ इृद्टि होता है, वही वोततयम फो जवा का आराधकः हता है । मिस्य 8 
नादि सिया फो मगवान्‌ की अश्चामें माननातयासेवरओीर निर्जय धमं पदा त्श. 


नतातःर भिच्याषहष्टि कौ तप-दानादि क्रिया यये भयवन्‌ कौ यज्नामें तिदकग्ना, श्त 9' 
ह । वसा मानने वनि कहत हकि- 


तेषर्मेरावोमेद-संयर-निर्जराएणीहनेदोंमे भिन भान! ए संवरनिर्नरा द प 
धे! ए संवरनिर्जत टत नेसे पम नह दे! केह एक पादंडो सवर ने चमे घटे, विग निर्वा 


श्ट ग 1 सवदि संवर निने री मोततक्वान नह ॥ ` - 


चतुथे उरश ] [ २९७ 


उनका उक्त कथने उचिते नही है क्योति. किसी भौ आगमे संवर ओौर निर्जराय धर्मकेदो भेद 
प्रतिपादित नदीं कयि है) स्थानाङ् सूत्रम शरुत ओौर चारन स्पधर्मकेदोमेद चतेलयि है, नकि 
संवर भोर निजा 


"हुविहे धस्मे पष्णक्ते सुय धम्मे चेव-चरित्त-धम्मे चेव 1” 


दो प्रकार काधमे होताहै- श्रुत घमं भौर चारित्र धमं 1 यदि शास््रकार कोसंवर्‌ ओर 
निर्जराय दोभेद धमं के इष्ट होते तो वे स्पष्ट प्रतिपादित कर देते--दुविह घम्म पण्णत्ते संवर धम्मे 
चेव, भिञ्जरा धम्मे चेव । परन्तु एमा पाठ कंसो भो आगममें नही है 1 संवर-निजेराको मके दो 
भद मानने पर आगमौ मे विरगति आती है, क्योकि निर्जरा में सकाम ओर अकाम दोनों निर्जर 
आती है । अकाम निर्जरा भिथ्याघ्वौ के होती है । मिथ्यास्वो कौ रिथ भगवदज्ञासे बाहर है, किन्तु 
निजेराको धमे का मेद मानने पर वह्‌ भिथ्यात्वी की क्रिया मी भगवदाज्ञा में समाविष्ट हो जातीहै, 
जोकि शास््कार को अभीष्ट नही है, अतः शास्वकारनेश्रूतचारित्रि ख्पधर्मके दोभेद किये है। 
जिसमे संवर गौर सकाम निर्जरा भौ आ जाती है। संवर रदित नि्जराको कीं परभी भगवानकी 
आक्ञामे नहीं कहा है 1 अकाम निजंरा करते वाते को कटी प्र भो मोक्ष मागे काभाराधक नही कहा 
है । संवर रदित निजं तो चौबीस ही दंडक के जीव करते दँ । देसी परिस्थिति में तो संसार के समस्त 
जीव भगवदाक्ना के माराधक सिद हनि, परन्तु प्रस्तुत सूत मे ही शक्तकं आठ उरेशक दस भें बत्तलाया 
दै “नो मोक्ष भारग के एक अश का भी आराघक्र नहीं है, दह सवे विराधक है \'' किन्तु जव संवर रहित 
निजैराभ धमं माना जाएगा तो कोई मी सर्वं विराधक नहीं हो सकता 1 


दसी प्रकार शतकं आठ उदेक्षक दस मे प्रतिपादित चौमंगो काभी कोई अथे नदीं रहेगा, 
पर्योकि उन चार भंगों मे चौया भंग सर्व विराधक का है । जव संवर रहित निर्जराको मोक्षमार्ग की 
भाराघना म मान छिपा जाय तो संसार के समस्त जीव संवर रहित निजे करते वाते होने मे चौथा 
म॑ग-सवं विराधक्‌ मे कोई मौ जीव नहीं मयेगा । देसी अवस्था मे भगवानु दवारा प्रतिपादित चौभेगौ 
भौ विषढ सिद होगौ । (इसकी विस्तृत विवेचना आगे भौ कौ जाएगी) इस प्रकार संवर गौर निर्जरा 
र्म॑केदो भेद बताकर मिथ्यास्नी कौ दानादि क्रिया कौ भगवान्‌ की आना मे सिद करना, स्पष्टतया 
शास्म विरूढ उत्सूत्र रूपण रै । 


किसरीमी शास््रमे सेवर ओौरनिजेराख्पधमं केदो भेद नही वत्तलयेदहै गीरनदही 
मिम्या्नौ फी क्रिया को भगवान्‌ कौ आक्तामे मनारहै। 


ददावैकालिक सूत्रके प्रथम अध्ययन कौ प्रम गायाका नाम तेकर भो संवर रदित निर्जय 
प भगवाय्‌ की आना मे मानना गलत्त है 1 


0 


.: [प्वकपु, 
उत गाया भे घरततिवादित महा, संयम मौर तय सूप धर्म के तीन पेद प्रु भौर क 
धर्मकै ही वित्नेप प्रकार 1 उसमें भी सम्यवत्य रदित द्रव्य भद्िस्रा ीर स्वर रहित दर्ये हरौ धः, 
नहीं कहा द । सम्यक्् कैः विना की जाने वारी अरिसा मौर संवर के अमाव क्रिपाभतेक्षना र. 
तौ आत्मा नै अनन्त वार प्रिया है, परन्तु उससे मुक्ति मागं की आराथना नहीं हई] । 


२२८ ] 


माया मे श्रत चारि के यन्तगेत सम्यकटव के साय होने वारी अरां धीर्‌ है 
दीने चलति तप का उत्ते ६। { - ध, 


गाया मँ माघे हृए्‌ श्धम्म' पद की व्याय्या करते हृए्‌ निरयक्तिकार ने भी यही लिमा ६~ ~ 


शुविहो घम्भो सगुत्तरिओ मुय धम्मो पलु चरित घम्मो य । मुय चनो प्राप, बि. 
धम्मो समण धमो ।' नियुक्ति गाया ४३ दया्वैकालिकः सूर मे प्रतिपादित लोकोत्तर धर्मदो पवर प् 
है-शरुन धमं मौर चारि धरम 1 स्वाध्याय-सम्थक्‌ष्टि भाव पूर्वक मागम फे पन पठन नो भुव भः 
भमणनसम्यकूदष्टि साधु धमं या उसके माचरण को चारित्र कटने 1 | 


नि्क्तिफीद्स गाया भनुतसार भौ दशवैकालिकः सूत्र की प्रथम गाया पहि 
लोकोत्तर धर शरृत-चारिप रूप हो फकित होता दै 1 अतः जरिसा-तप को धूुत-चारि मे मिश्र पाप 
उसमे मिय्या-टष्टि को माराधना फो भगवानु की माना के मन्तगेत मानना विरु भन है)" 


न 

ह सदि तिलद्रप्टि शो तपनदानाहि क्रिया की भगवान्‌ फी भाजा मे मानी जपती दूता माशन ६ 
कैः भिदनम परपर पियो आपा । क्योकि उन्दी के विद्ते भागे महा--ध्वाधु पो अरो एष ध 
मुत्र दोषा भरसे प्रति मो वथ, मेदी परहनि पप्ने" हिनु जद निच्याी श परिया रत्‌ 1६ 
मामे गानी ईतोय पपात नरी हो खक्ता, अन. ङ्गे भी यन्दन-दान करना सषा दान देना बा, मो 
उमरे पष्ट नी है । यदि यह गहः जान पि शंपम महि सदधिमा दौर त मे जिम महो, ष्‌ एप्‌ पु 1 
सो उष परार पभो गमना चाह्िरिङि सेदमी पुय की महिना एवं तव्य पणन प्म च्या (1141144 1 1 


गदममे गायकौ जनि याया महि एवंनव कौ साधना दौ समदाय णीय र्गदै। , 


रि 5 ~ द्व दरा वन्दनी (॥ 
शूगसेवतसद्ूहै पि अद्िमा, सव, मेयम को भारधना कषे याया देवदता पनरष रा ६1६ 
धमं प्रपान तदा उ्द्ष्ट मेगठ याता यकाद 1 पद स्विनि ष्टीगिरि धर्मन ष्मो 4 


पाट्मके सुथावयोधने वि्‌ दशका गूयकोदायाभीदीजाण्हीटै , 7 - 


चम्मो भंवल मुविर्ट्ठं, महधा संजमो-तदो । 
देषादितं नमततत, सश्र पम्मे सयामणो ॥ 


[04 


पर्वमेव कल्याल कटने बाप दै भीर उ्दष्टरम्य परु ते धेष्ठ-्रथान दै। कद्‌ एवा, 
सय ट, दतर मं जिगसमनगदयाद्याद््यारैर स दगता भी नमस्मारद्रठेहु।,  . 


घतुधं उदेशर ] [ २२६ 


दसं प्रकार युक्तिसंगत तर्को तथा बरास्मीय उद्धरणं से यह स्पष्ट सिद्धदोताह किः मिध्रात्वी 
फो तप संयमादिक्रिया अक्षतः भी भगवान्‌ की आज्ञामे नहींहै। उसे मगवावर्‌ कौ जाज्ञामे माननां 
उत्सूत्र प्रस्षण है 1 
उत्तराघ्ययन सूत्र के नौवें अध्प्यनकी ष्यवीं गाथा से भौ िथ्यादेष्टि की आराधना भगवदीन्ना 
भै सिदध नदीं होती । 
गाा-- 
मे माते उजो बालो, कुसणेणं तु भुनद्‌ 1 
नसो सुयस्लाय घम्मस्त, कलं मग्यद्‌ सोलि ॥ 


भौ पर्प वाल अतततानी है, वह प्रव्येक मासमे वुशके अग्र माग पर जितना आहार वदरत 
है, उतना ही खाकर या कुशकेञग्रमागको खाकर रह्‌ जाय, तव मी वह्‌ जिनोक्त धर्मे का भाचरण 
फर वति पुरुप के सोलह अंग के वरावर नहीं है । 


उपर्युक्त पाठ मेँ स्पष्ट वतलाया गथा है कि मास-मास्खमण कौ कठोर तपस्या करने वतते 
अज्ञानी पुष्प का तप जिनोक्त धमं कौ सोलह्वी कला के वरावर भो नही है ! यदि अन्ञानौ.निथ्यात्वी 
फ तपस्या भगवान की आक्ञामें होती तो उक्षके लिये इस प्रकार नदीं कंहा जाता। जो जिनोक्त धमं 
फाञमाचरणन करके किसी अन्य धमं काओआचरण करता है, उसी व्यक्तिके स्यि दसा कहा जतारै, 
मतेः प्रस्तुत गाया मेँ प्रतिपादित तप वोतराग को आज्ञामें नहो है जव रेसा तप वीतराग कौ गाज्ञा 
ेनहीहैतोउषतप का परिपाकक वाल तपस्य भो जिनौक्त धमं का परिपाखक के हो सकता टै? 


ठीकाकरारने मौ बा तपस्वी को तपस्या को जिनाक्ञा से चाहुर वताया दै । 
"घोरस्यापि स्वारयात्‌ धमस्येव, धर्माथिनाऽवुष्ठेय स्व।दन्यरयतवात्म विघात्तवदन्यय\वाद्‌ 1" 


जो धमे जिनभापित है, वह घोर कठिन रै, तव भी धर्मार्थौ पुरुप के आचरण करने योग्य है, 
परुतु जो घोर कठिन घम जिनभापिते नहः है, वह आरमघात की तरह्‌ जाचरण करने योग्य नहीं है । 


सका तात्प यह्‌ है करि वाल तपस्वौ फौ तपस्या कठोर होते हुए भौ जिनमापितत नदौ हने 
केकारण सम्यक्टृष्टि पुष्प के लिए अनाचरणोय है । टौकाकार्‌ ने अज्ञानी वाख तपस्यौ की तपस्या 
फो आत्मधात को संञा से अभिग्यंजित किया ३, यदि अ्ञानौ कौ तपस्या भगवान की मन्ना के अन्तर्मेत 
देतीतो दकाकार उति कमौ भी सात्मघात के सूप मे नहीं कते 1 


चख गायासे यह्‌ कल्पना करना मो निर्य है कि "मिय्वादृष्टिमें संवर नदीं होता, दसचिषु 
उप संषर्‌ धर्मं वाते पुरुप के सोलट््वे अंश भें नदीं होना कहा ई 1 


२२८ ] _ (क्त 
उस गाथा मेंप्रतिषादित महिषा, संयम गीर तपस्पधर्मके तीन भेद धूते भौर बा 
ध्मैके द्वी विशेष प्रकार रह । उसमें भी सम्यक्त्व रहित द्रव्य अह्सा ओर संवर रहिद पर्य तप्ोष् 


नहीं कहा ह । सम्यक्ट्वके विना की जने वाखी अ्हिसा भौर संवर के अमावमे कियाजै वाघ्य्त 
तो अत्मा ने मनन्त वार भ्या है, परन्तु उससे मुक्ति मायं को आराधना नही हई । 


गाया मेँ श्रुत चारित्र के अन्तर्गत सम्यवटवके साय रोने वाली अटसि ओरसंबरते ष 
होने वाते तप का उत्ले है । ५ 


गाथा मेँ आये हुए म्म" पद की व्याच्या करते हुए निर्क्तिकार ने भी य लिता है 


“विहय घम्मो लोपुत्तरिओ गुप धम्मो खतु चरित घम्म य । सुय धम्मो सत्साभो, पि. 
धम्मो समण धम्मो" नियुक्ति गाथा ४३ दश्चवेकाछिक भूव मे प्रतिपादित लोकोत्तर धर्म दो प्रर र 
हैत धमं ओर चारित्र धमं । स्वाध्याय-सम्यकूष्टि भाव पूर्वक आगम के पठन पाठन को भूं शोः 
ध्रमण-सम्यरूप्टि साघु धमं या उसके माचरण को चारित्रकहतै ह । . ` ` 


निरुक्ति को द्रत गाया के भनुपरार भौ ददावैकालिकि स्र कौ प्रयम गायां रपिर 
लोकोत्तर धर्म श्ृत-चारित् रूप हौ फलित होता है 1 अतः मरहिखा-तप कौ शरुत-चाश्ि ते मिश्र ता 
उससे मिथ्या-टष्टि कौ आराधना को भगवायू की आज्ञा के अन्तरगत मानना विरु गत है 1 


प 
९ मदि पिखषप्टि गी कपनदानादि करिया कौ भगवान्‌ कौ आजा पै मानी जाय तो देस मानै स 
मेः भिद्धतो मेदी परसपर विरोध माएवा । थोक उनी के सिद्धातो मे मे कहास वो भोरे दणि ४ 
कुषात् ते दषा वनेदी शरहति नो वघ, अनेरी अ्रहृति पापनी दे ।" सतु जब्र मिय की त्रिया फो. पात्‌ / 
आलां मानी गर्ह तो बह दुमा नही हो सफता, भत. उसे भी यन्दन-दान करता तथा दनि देना चिप, गे 
उन इष्ट नही है । यदि पह फटा जायि संयम सहि गहना गोर तप मे जिशक्ा मन हो, ट छु (त 
तौ उस प्रारिग्रहंभी सपत्तना चाहिए कि मंदमी पृष्प की अर्दिता एवे तप का वर्णन ही दस रषा रिग 1 


संध्रणके साव की जनि वारी अटा एवं ठप की साधना ही भगवान्‌ की भानामेदै। 


£ स यन्दनो ५; 
रूम वान वह्‌ है पिः अदित, तप, समम की माराघना कसे वाला देवो दवा वन्दनोय हेती ४। 
धर्म प्रधान त्तया उक्छरष्ट मंगर वाल्य दतन्माया है । यद्‌ स्विति लौकिके धमं मेनदी ह धती । 
पारक्ये के युखावयोध के ल्व दशारवदालिक सूयक गायाभीदीजारहीदहै। 
धम्मो मंगल भुविरट्‌ढे, महिषा संजमो-तदो । 
देवायचितं नमंङंति, जस्स धम्मे सयामणो ॥ , 
~ ध = नि 0. 
धर्न-यषल कत्याण कटने वाल्य है मौर उद्ष्ट-सव वदु मं शरष्ठ-प्धान दै । वह्‌ धमे १, 
श्प्रदै, दमे धतं में जित्तक्मा मन सदा छवा रहना है, ठते देवत्रा भी नमस्वारक्रते ई) 


घतुयै उदेशर ] [ २२१ 


षस प्रकार युक्तिसंगत तरको तथा दास्नीय उद्धरणौ सरे यह्‌ स्पष्ट सिद्ध द्योता है कि मिथ्यास्वौ 
फो तप सयमादिक्रिया अंशतः भी भगवान्‌ को आक्ञामेनहीहै। उसे भगवान्‌ को ञज्ञामे मानना 
उत्सूत्र प्रह्षण है 1 
उत्तराध्ययन सूत्र के नौविं अध्ययनकी ष्थ्वीं गाथा से मी भिथ्याहृष्टि की ञाराधना मगवदाज्ञा 
मेषि नरी होर! 
गाया-- 
मसि मासे उजो वालो, कुप्तगेणं तु भुंजई 1 
नसो सुपताप धस्मस्त, कलं मग्चइ सोसि ॥ 


जौ पुरूप वालन अज्ञानी है, वह प्रदेक मासमे कुशकेञग्र भाग पर जितना आहार ठहस्ता 
है, उतना ही लाकर या कुशकेञग्रभागकौ खाकर रह्‌ जाय, तव भी वह्‌ जिनोक्त धर्मं का भाचरण 
करे वलि पुरुप के सौरे अंग के वरावर नदी है । 


उपपुक्त पाठ में स्पष्ट बतलाया गथा ह कि मास-मासखमण कौ कठोर तपस्या करने वाते 
अङ्गानी पूष का तप जिनोव्त धम को सोलटवीं कछा के वरावर भो नही है । यदि अ्ञानी-मिय्यात्वी 
फो तपस्या भगवान की आना मे होती तो उक्षके च्यि इस प्रकार नहीं कहा जाता } जो जिनोक्त धमे 
फाञआचरणन करके किसी अन्य घमं काआचरण करता है, उसी व्यक्ति के ल्यि पेमा कटा जातारै, 
सतः प्रस्तुत गाथा मे प्रत्निपादित तप वौतराग कोआज्ञामं नहो है) जवरेसा त्प वौत्तराग कौ बान्ञा 
भनहींहैतोउसतपका्ररिपछक वाल तपस्वौ भौ जिनोक्त धमं का पदिपाकक कंपे दो सफ्तादै? 


ठीकाकारने मो वारु तपस्वी कौ तपस्या को जिनाज्ञा से बाहर वताया दहै! 
“घोरस्यापि स्वास्यात घमेस्येव, धर्मथिनाऽनुष्ठेय च्वादन्यस्यतवात्मचिघात्तवदन्यय)रवाद्‌ 1" 


जो घम जिनभापित है, वह्‌ घोर किन है, तव भी धरमार्वी पुष्प के आचरण करने योग्य है, 
परन्तु जो घोर फठिन घ्म जिनमापिर नरह, है, वह आत्मघाते कौ तरह्‌ भाचरण करने योग्य नदीं है ¦ 


इसकी तात्प यह्‌ है रि वाल तपस्वौ कौ पस्था कठोर होति हुए मौ जिनभापित नहीं हनि 
कारण सम्य्‌दष्टि पुरुप के छिएु अनाचरणीय दै 1 टीकाकार ने अज्ञानी वालं त्तपस्वो की तपस्या 
फो आमात्‌ को संज्ञा से अभिव्यंजित किया है, यदि अक्लानी कौ तपस्या मगवान कौ आजा केः अन्तर्गत 
रतौ तो दौकाकार उत कमो मौ आत्मघात के रूप मे नहीं क्ते 


षस गाधा यद्‌ कल्पना करनामी निरस्यक है कि "मिथ्याहृष्टिमें संवर नहं होता, दसक्तिए 
उपे संवर घमं वाते पुरुप के सोलह्वे अंग में नदी होना कही दै । 





१३० 1 < ॥ पदुम । 

ट्स गायाम कही पर भी संवर धर्मं का उत्ते सही है । शया तर 'स्वाष्यात घमः च चप 
1 स्वाष्यात धमं मेँ जिनोक्त धमं किया जात्ता दै । उसके सोदे अंश मभौ सक्नानो कौ नल 
नी बततलाई है) गायाम संवर गौर निर्जय का कहीं नाम नहीं है, अतः संवरनिर्जैराका मेः न्फ 
मिथ्यात्वौ कौ तप-दानादि क्रिया को भगवदाज्ना में बताना मनकप्पित है} 


सुव्रतौ फोन -उत्तराध्ययन सूर के सातवें मध्याय की बोसः गाया मँ भाएुहृषमुब्ची एम्‌ 
को लेकर मिय्यात्वो की त्रिया को भगवा कौ गाज्ञा मेँ वतल्ना-्ास्म के अर्थो नही षमकोग 
परिचायक है| | 


दरस स्पष्टकरौ के लिए सम्बन्धित गाथा ओरदौपिकादोजारही ६-- 


वेमायाहि प्तिक्खाहि, जे नरा गिह सुव्वय। । 
उति सागुसं जोणि, फम्म सस्चा हु पाणिणो ॥ 


दीपिको--"मानुपं योनि के व्रजन्ति तदाह्‌-ये नरा विमाजाभिधिविध प्रकारामिः पिः 
गृहि सुव्रताः गृहिणदच ते सु्रतारच गृहिमुत्रता; । गृहत सम्यक्त्वादि गृहुस्य-दादशब्रताः सत्यागमः 
फखानि क्चानविरणीयादीनि कर्माणि येषां तै सत्थकणिः। कर्मसत्याः प्र ृतत्वावमं पदस्थ 
प्रथोगः ते जीवा "हू" दति निश्चयेन मानुषे योनिश्रुत्पयं ते 1" । 


“मनुष्य योनि में कौन जन्म लेते ह, यह्‌ इत गाया मे वत्तकाथा है । जो मनुष्य विविध पर 
कौ पिक्षाजौ से गरुत होकर गृहस्य सम्बन्धो सम्यक्त्वादिं वरहे प्रतो के धारक भौर जिने भिः 
वरणौयादि कर्मं अव्य फल देनै वाने है, वे अवदध मनुप्य योनि मे जन्म ग्रहृण करते दै । 


भ्रसतुत गाया की दीविका कसते हुए दीपिकाकार ने सुव्रत का अये बारदं व्रतधराय कि 1 
जो यार ब्रतधारो है वह निरिचत ष्म से सम्पदि है । उसके मिच्यादृष्टि हने का भरल ई 
नही उस्ता। 


जव वह्‌ सुव्रती मिथ्या हही नदी), तव सुद्रत का नाम वेर तिष्यादष्टि कौ, त्रिवि 
भगवान की मज्ञा सिद करना स्ववा असत्य दै। ~ 


[क 8 
१, श्रम विध्वमन प्रनयं पृष्ठ १३ पर ठकः ने ल्वा रै ०. 
"तो सिस्यातवी यमेक भल गुमा सदव ने सुदती कशो । ते करौ. मनो आज माहे द 1 सन > पः 

गुण याता में ही टे वो सुव्रतौ पयो कृषो ए ते मादि गुणो सै करणी भनु वै घौ कवी ध १, ॥ 
स्रत भली करणी याश्रप निच्यत्वर ने मुवती कहो छे । भते जो सम्दष्टध्टिये तो मसते मनुष्य हव म ॥ 


थे उदेशकं ] [२३द्‌ 


दस प्र यदि यह कहा जाय कि वह्‌ सुत्रत सम्यक्ृष्टि है तव तो वैमानिक में जाना चाहिये, 
‹ बह जीव मनुष्य मेँ कयो गया ? 


इसका सविस्तार वर्णन शतक १ उदैशक २मे कर चुके है गि भी ययास्थान किया जायगा । 


एक रूपक क द्वारा व्यावहारिक स्तर पर भौ इसका वर्णेन समज्ञा जा सक्ता है ! तीन पुरुप 
उनमे से एक उदयम करता दै, दूषरा उम नदी करता ओर तीसरा अज्ञ नतावश वरिप्रीत उदयम 
ताहै1 इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि का पुरुषां भी तौसरे उद्यम के समान है। एसे गलत उद्यम की 
क्षा, उद्यम नहीं करना अच्च है। उसी प्रकार अज्ञानतापूणं पुरुपायं कौ अवेक्षा एेसा पुरपाथं नहीं 
जा अच्छा है । इसीक्िएु रेस अज्ञानतापूरणं क्रिया भगवान्‌ कौ आज्ञा में नहीं है। 


यानिका :-- 
उपस्थान को विलोम अपक्रमण होत्ता है । अत्तः उपस्थान के वाद अपक्रमण वत्तला रहै है। 


¡ 52 ()) जीवे णं भते ! मोहणिजे णं | सत्र 52 (*) भगवच्‌ ! षया जोव मोहनीय कमं के 
णं 6 ‡ मेऽ उदयमे माने पर अपक्रमण करता है ? उत्तम 
णं कम्मेणं उदिण्णेणं भवक्कमेज्जा ? | गुणस्यान मँ हीन गणस्यान मे माता है ? 
हुता अवक्कमेज्जा 1 हां गौतम } अपक्रमण करता है । 


) से भते ! ^जाव बालपंडियवीरिय- (1५) भगवन्‌ ! क्या बहे जीव बालव, पंडित वीर्य 
८ या बाल पंडित्त वीयं से अपक्रमणकरतारै ? 
ए मवक्कमेज्जा ? 


गोयमा 1 २बालवीरियत्ताए अवक्क- गौतम ! वह्‌ वाल्वीयं से अपक्रमण करता 


~ ; रि ह । पंडितवी्यं से अपक्रमण नहींकरता है 1 
जा, नो पंडियवीरियत्ताए (द कदाचित्‌ वाल-पंडित वीर्यं से अगक्रमण ब्ःए्ता 
जा, सिय प्पंडियवीरियत्ताएु भवक्क- | है 1 
ञ्जा ! र 
व 53 ण्नह^ उदिण्णेणं दो आाला- सूत्र 53 जैसे उद्यमे आए दए पदके दो आप 
र प्तहा उवसंतेण वि दो आलावमा होते है, उसी प्रकार उपशमनाके भी दो 
ह्‌ ध {र आलापक कहने चाहिए । चििपता यहद चरिः. 
(गियन्डा । नवरं उवदुपएज्जा पंडि- 
7ठन्तर-- 
व ५२-५३-५४--१. हंत मववक्रमेज्जे = सो० 11 २. भ्र वृतिकार दुर्गपद विवरण कार “वाचनान्तरे तु एवं वान्य 
ीपित्ताप्‌, नो पंदियवीरियत्ताएु नौ वाल-यंडियवीरियत्ताए्‌” इतति निदिश्य पाठान्तरं दितवन्ती । भरन पाडान्तरे 
तिव" पदे नास्ति ॥ द, न्ताए 1 ४ जहा ~ लो० (॥ ४, वाचनान्तरे त्वेवम्‌ "वाल्बौरियक्ताए्‌ नो पण्यिदीविताए नो 
स-पृष्पवीरित्ताए ~ एु० ।! ५. जवा = दे ॥1 ६. जधा ~ वे० {॥ ७. श्वोरित्ताएु ~ पा० । पटिति - ०1 "दृद॑स्वु 
त ५२-५३-५४. फा ¢ 0 परिदिष्ट मे दें 


२३९] 1 
यवीरियत्ताएु अवक्कमेज्जा “बालपंडि. | यहां श वीं ये उपस्थान कता ह शैः 
यचीरियक्ताए्‌ । वासं वीयं से मपमम करता है। `, 


सूत्र 54 (1) से भ्त ] कि !०अआयाए | सूत्र 54 () भगवव्‌ { वह्‌ यपकमय क्या भा 





मववकमई ? ए१आणायाए्‌ यवक्कमडइ ? सेहोतादहैयाअनस्मापे? 4 
गौयमा 1 १२जायाए्‌ अवकंकमइ, णो गौतम ! न याला हेण ६. 
{३अभाणायाएु अवक्कमह । वा 
(1) मोहुण्णिज्जे कम्मं श्च्वेदेमाणे से | (५) भगवन्‌ ! मोदनीयं कर्मा वेदनप्ठैः 
{कहुमेयं भते] एवं ? यह्‌ इस प्रकार यों टोता है? 
ष््मोयमां 1 पुल्वि से १८्दयं एवं गौतम } पह उत इ परार सव 


<रोयद, दर्याण से एयं एवं नो रोयड, प उसे ६ श पचता ६।१९ 
एवं \"लु एवं एवं । +" । 


॥ 
च्िवेचन ‡- । ~. 
मिध्यात्व मोहनीय कमं का उदय आने पर जीव का अपक्रमण होता ई । मह्‌ भपकमम कलः 
वीयं होता दै, मपे्षाप्े वाल पण्डित वौं मोहो सक्ता है! भये भिथ्यालल का दय भहा 
तव जीव ममम, देया संयम, सम्यक्त्व से गिरकर प्रयम गुण स्थान भै न्ना जाते है । कदाविद्‌ षति 
मोहनीय कर्म का उदय माजायतो सर्वं चारित्री अपक्रमण करके देशविरतमेंथा सकते है 


यदा पाठान्तर भो मिता द । यथा--वाछवीरियत्ताए, णो पण्डपिवोरिक्ताए्‌, णो वातपमि- 
वोरियत्ताए अर्यात्‌ मिध्यात्व मोहनीय के उदय से होने वाखा अपक्रमण प्षिफं वाल वीपैतेदष्ता १। 
परहित वौं ओौर वाल पंडित वीर्यं स्ने नदी होता। प्रवल मोदोर्य से निर्मल पवि संपमी आत्मानो 
भी भपग्रमण हो जता दै । प्रवत मोह एक एसी मदिरा है जिते पीकर मानव वेभान यन मार ६। 
सपने हितादित के विधेक से न्य हो जाता है । यहे परतनं भी उक्तौ आत्मा फे धिकृत प्रा११६, 
होता दै । । 
--------------------------------------------- 
फचिद्‌ याचनाम्‌ आधित्म^ इत्यादिना भर्यान्तिरं पाठान्वर च प्रद्निनयन्तौ - दर्म पदेविदर्य गास 1८. ४५ 
अमकमेग्ना ~ समोर । पंडित = म० 11 ९. मेते ! मावार्‌ - घा० ॥। १०-११. भानापु -वेर मर 1 भात्‌ म 
भग्याताए्‌ परेण इत्ययः ।। १२. भाताए्‌ वेर मर ॥ १३. सधापाषु ~ पर अगो० वार वम । अनादर + ५ 
१४.येद्माणे ~ पु० घान ॥ १५. ते गहं मवे ! एवं - स० ह क्द्‌ श्वे) एवं - ननो षट गड्‌ एर 
शमीषोनम्‌ “पातवा” ८-१-२९ = हेम सूं ॥ १६. गोतमा - बे० मर ॥ १३. एतं - वे म०॥ १९. रोमि 
म* ॥ १९. यतु एवं - पु पलु एनं एवं -दे° म ॥ ध <~ ~" 


चरुं उटषक ] [ २३३ 
उदीर्भ--उदय का विपक्षी उप्तम है । अतः उदीर्णं $ वाद उपशम फ विषय मे पदन किया 
गमराहै। । 


मूर पाठ गत “उवसंतेणं' शब्दे मिथ्यात्व सवस्या के दयूटने पर उपश्चम सम्यक्त्व से सम्बन्धित 
1 जव आस्मा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेती है मौर उसते भौ ऊपर बट्ने का जव प्रसंग अता है 
तव वह्‌ देश चिरत या सवं चिरत की अवस्याभों को प्राप्त कर बाख पंडित या पंडित वीर्यं से जभिव्य- 
ल्जित होती है 1 उपशम शब्द उपरक्षण से पांचवे आदि गण स्थानों कौ ओर ईंगित कर रहा दै, पवि 
एफ उपशम शय्द से उपवाम सम्यक्त्व ही ग्रहण क्रिया जाय तो उपद्षम स्म्यवत्व की स्थिति अन्तमूहुते 
फी है । उसके पर्वातु क्षायोपशमिक क्षायिक भादि अवस्थाओं मे आने का प्रसंग है। 


भनादिकालीन भिथ्यासी जव उपशम सम्यक्त्व प्राप्ते करता है तव उस उपशम सम्यवत्व में 
अन्तम्‌हु्तं पयैन्त शान्त-प्रशन्त अस्यां का अनुभवे करता है, उसी अन्तम्‌हृत भे ब्रतादि कीश्रढातौ 
यवद्य हाती है किन्तु देश विरति या सवे विरति को समन्षने में भो अन्तमृहृतं से अधिक पमयछग ` 
भातारै। 


व्रतो कौ अनभिननेतता मे रत ग्रहण नहीं हो सेकंते, क्योंकि इतनी अवधि तक उपशम सम्यवत्व 
रहै, यह्‌ शक्य नहीं \ अतः यदा व्युल्स््थं को अवेक्षा लक्षणा से अथे करना अभिप्रेत है । उस रक्षणा 
४ अन्तरगत क्षयोप्षमादि सम्यवत्व कौ अवस्थाओों से व्रतःप्रत्याघ्यानादि कौ दिशा मे गमन हने पर 
आत्मा को बालवीर्यं को अवस्था ने रहुकर वार पडत या पंडित वौये को श्चा प्राप्रहौ जाती ह 1 अतः 
उपशम भष्द इन अवस्थासों का संसूचन करने के अर्थं लक्षणासे हो गृहीत होता हैन कि व्युखत्ि 
अर्थ से 1 देसी स्थिति में उपशम सम्यवव मे घ्रतादि ग्रहेण नदीं किये जा सकते । बिन्तु जव आत्मा 
क्षयोपद्म सम्यक्त्व की दशा में सातवे गुण स्थान में रहती हुई उपशमश्रेणमो मे आरोहण करने में 
प्रयलयील रहती है तच उपशम सम्यवत्व प्राप्त करती है मौर उस उपशम अवस्था मं जव आस्माकां 
उपशषमश्ेणी के किए ऊर््वारोहण होता है तव उपदाम की उपिक्षा पंडित वीयेंकी देशा मेंजात्मा क्रा 
उपस्यापन्‌ कटा जा सकत्ता है 1 


मोहनीय कर्म का उपरम होने प्र जीव अप॑क्रमण करके वा पंडित वये मं जाता 1 वाल 
बर्थ म नही, क्योकि उसका मोहोपषशम अमुक अंश में हुजा ३ । मिभ्यादृष्टि मोह के उदव से होत्ता ह 
भौर यद्‌ उदय का नदीं, उपशम का प्रकरण है! 
आत्मा का अपक्रमण भो आत्मा द्मरादी होता है 1 मिध्वाघ्वं मोदनीयया सिप्र मोहनीय 
, भर्मोदय से जोष की पण्डित (संयमो) सचि दयकर मिश्र दवि या भिय्यात खचि दो जाती है दस्र 
जी मामा ही कारण ह । 


१००५ 
५ € 
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अपक्रमण हीने से पहने जीव जीवादि नव-तत्वो को मनता ह । जिन भगवान्‌ दौ बरौ 
उमे प्रीतिकर छगतौ दहै । "तहमेयं सच्च" कै सूप में उप स्वीकार करता है, उप्र श्रद्वा एका, 
नैकिन ज्र मत्रा का अपक्रमण हो जाता है, तव उति खचिकर छगने वालो वातं मो रचिकर, पीति 
केर गने लग जातौ है । जव उसे जिन धमं को वाते रवती थो, वह्‌ सम्यहकष्डि धा । अव जेन 
कर लगती है, इसका कारण मिध्यात्व मोहनीय कमं फा वेदन ह । इत्त अप्रीति फे कारण दी 
मिथ्यात्वं मोहुनोय कमं का वेदन करता है । 


55. कृत कमं भोगे विना मुक्ति नही-- 


उत्थानिका-- , 
परव प्रकरणम क्रमं को लेकर उपस्थान-सपक्रमण संवंधी चर्चा की यी, प्रस्तुत प्रकरण मश 


कौ मोगे चिना मृक्ति नही दै, यह वत्तलाया गया है-- . 
सूर 55 से णूणं भते ! नेरइयस्स वा, | सुव 55 मणय ! नैर, तिवो. 
तिरिक्छनोणियस्स वा, {मणु षस्त दा | गीरदेवने जो पापकं वि ह प र 
देवस्स वा जै कंडे रथावे कस्मै, त्वि शीगे विना मोक्ष नही होता ? 

( 
र्णं तस्स “अवेवइत्ता मोक्छो 2 न 






हंता, पगोयमा 1 नेरइयस्स वा, हां गौतम ! नैरयितः, तिर्व्पोनिर ओ 
€तिरिक्वजोणियस्त॒ वा, ऽमणूसस्त | मनुष्य ओर देवं को, उनके दार त ५4 
वा, देवस्स वाजे कंडे (पाव कम्मे, | भोगे विना मुक्ति नहीं हेती। 
नत्थि भणं तस्स !अवेषइत्ता मोक्खो 1 
से केण णं भते ! एवं वुच्चति नेर- 
इयस्त व्वा “जाव मौक्लो? _ _। __________---- श्यवा ^जाव मोक्वो 2 


ट मनुस्न्् का - अमो नम सन 1 नुन - पम न तदन के - सार ५३. श्व ¢ 
भमो पार य० स 1, ४, यवेदत्ता - ¶०॥ वेदयन्त = अमो० । अविदषत्ता = न° पे० भ० । अवदय ०२५1 
अवदत = मं० सर । अवेदयत्ताग्‌ मोस्न ? - सखा०  उेदियत्ता मो? छा २। ५ गौतमा ~र मर॥ ५ १ 
मुस देवस वा जाव मोको मे केणः - अमो० ॥ निरि वा ममुयस्य वा ~ छा ३ ॥ ७. मपुगसत ~ पार 1 । 
स्म्य था ~ नन्वेऽम० 11 ८. पत्रि - पुग धा० नर ये०॥९. पं - णर पुषा 2० ॥ १०. भेदा ५१ 
सिदप्ना - नन बे मर} ११, वुच्यह -ममो० पा० न ॥। १२. प्र* = हिर्किविनोगिपस्म या मधुगषछ ५ 
थाजेगृढे पादे कम्मे मत्यि त्न अत्रषदता मोक्यो ~ पार ॥ ¢ 

जावपृति- 

4. त्िरित्यबोनियस्ता या मनुगस्स वा देवस्स वाटे पये द़म्मे निवि पंतस्स मवेवदता॥ा 


चतुथं उहैशक | 

एवं खलु मए गोयसा ! दुविहे कम्मे 
पर्णत्ते, तं जहा-ष्पएसक्क्मे य अणु- 
भागकम्मे य, तत्थ णं जं स्तं पएस- 
कम्पं तं नियमा च्वेएड, तत्य णंजं 
भतं अणुभागकम्मं धतं अत्थेगदयं °वेएड्‌ 
अल्थेग्यं चे ववेद 1 (्णायमेयं श्जर- 
हया श््सुयमेयं श्मरहुया शचिण्णायमेयं 
.अरहया- "मं कम्मं अयं जीवे 
१५अज्क्लोवगमियाए्‌ श्ष्वेयणाए्‌ !°ेदि- 
स्प, इमं कम्मं अयं जीवे उवक्कमि- 
याए प्ववेदणाए (ष्वेदिस्सड । अहाकम्मं 
"महूानिक्रणं २\जहा जहा तं १२मग- 
वया दिद रतहा तहा तं र्विष्परिण- 
मिस्सततीति से तेणदरुणं रगोयमा ! 
नेरदयस्स रष्वा ^जाव मोक्खो } 
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भगवन्‌ } रेस किस कारण से कहा जाता 
है? नैरयिकयादेवोका कृत कमं भोगे विना 
मोक्ष नहीं होता? 

गौतम [मेरे दारा निश्चयसूपसे दौ प्रकार 
केकमं वतलाए गएहै।वे दत प्रकार ह- 
प्रदेश कमं भौर अनुभाग कमं । एनम जो भदेश 
कमं है, वह्‌ अवश्य भोगना पड़ता है 1 उनम 
जो अनुमाय कमं है, उनका वेदने कदाचित्‌ 
करते है, कदाचिद्‌ नहीं करते हँ । यह्‌ भरि 
हस्त भगवाचु दवारा ज्ञात है, यह अरिहृन्त 
भगवान्‌ द्वारा स्मृत है । यह अरिदहन्त भगवान्‌ 
हारा विज्ञात है । यह्‌ जीवे इसन कमं को 
आम्युपगमिक (स्वेच्छा) वेदना से वेदेगा । यह्‌ 
जोव इम कर्म को ओौपक्रमिक (अनिच्छा) पेदना 
से वेदेगा ) वाचे हृए कर्मो के अनुसार निकरणों 
नियत देशकाकादि परिणमन हेतुभं के अनुसार 
जैसा-जैसा भगवान्‌ ने देखा है, वैसा-वैसा वह्‌ 
विपरिणाम पाएगा 1 

इसच्यि गौतम ! म एसा केता है कि किये 


हए कर्मो को भोगे विना नारकी तिर्य मनुष्य 
आओौर देव पिसौ का भी मोक्ष नहीं होत्रा 1 


१. प्ेपकप्मे य -नेज्ये० म०॥ २-.. प्रं - नन ३. पदेसकम्म -न० वेऽ म०।, ४. वेदेद - यमो चण । वेदेति ~ 
बै°म०॥ १. तं - नत्थि ता० 1 ७, वैदे अमो० न०। वेदेति ~ वे० मऽ ८. वेदेदं -अमो० न° ॥ ९, 
पायमेतं - यै० म० ॥ १०, अर्हता = वै० म० ।। ११. सुतमेतं - वे° म० ॥ १२-१४. भर्ता - वे° म० ॥ १३, 
पतेत ~ वै० म० 1} १५. अन्भोवग० - अमो० न° वेऽ ग० ] अस्पु करूमियाषए्‌ -घा० । अङमोवमियाए - क७ । "अम्भो. 
वगभियषएु त्ति प्राकृतस्वाद्‌ भस्युपगमः...... तेन निवृत आप्यपगमिङी, तया” - भव्‌० 1 मृद्रतमूखपलि मुद्रित 
टोक्यो एवं "अज्दोवशामियाए" इति वर्तते ।" १६. वेदणाए्‌ ~ न वे० भ० 1) १५७. वेयदस्सद - ममो० धा० ५ 
पैदेस्प्द्‌ ~ न० । वेदस्सई्‌ - वे० म० 11 १८. वेयणाए्‌ - अमो० घा० 1, १९. वैयदस्सद्‌ ~ अमो० घा० । वेदेस्सष् + नर 
वेषस्य = पे भ० 1 वेरैस्मरि ~ लो ॥ २०. भ्निगरणं . ममो० पा० । अधानिक रथं ~ वे० म० " २१. जधा जया 
चै०॥ २२. भगवतः -दे० म) २३. तधा तथा - वे ०२४. विषरिणभिस्सरीनि = अमो० ॥ शिस्तह नि ~पर 
1 २५ मोयमा एवं बुच्वई नेर - घा० न० 1 गोतमा -वे° म० ॥ २६. भ्र० - वा तिखिच्र "गिवस या मणुमरत 
षादेवस्मवाडे कड पावे फम्मे तिथ तस्य अदेयदत्ता मोको - धार + 


जापपूति- 


€. निष्कि जोणियस्सं वा मणुसश्म वादेदस्म वाेक्षटे परि बम्ब णत्थि णेनैस्स अवेददत्ता 


न 


१५०९५ “^ 1 ५, 
२३६ ] ` ` `. [क्वण 
विदेचनः- ५ 9 2 
सं्ार काकोई भौ भागौ, कमं क्लव क्रि विना मुक्ति नहीं पा सकता । कायं कमन प 
मोक मत्यि" इत कमो की मुक्ति के विना मोक्ष प्राप्त नहीं ह्येता । सूक पाठम कहादैङ्िप्रां 
कामभोगं किये विना मोक्ष नही हता हि 


धसर पर जिन्नानु. यहं जिज्ञासता व्यक्त कर सक्ते द कि मुरु पाठमे पपक्र्मके सायपृप कं 
के भरोग का कथन व्यौ नदीं किया गया है वयोकि पुण्य कं रहते हए भी मोक्ष नहौ देता, अतः पद 
सराय पुण्यक ग्रहण मौ होना चािए्‌ या फिर पाप कमं से पुण्य-पापि दोनो का ग्रहृण करना “षटि 








समावान--सूत्रमे नरकादि गति के योग्य पाप कर्मो के उपरभौग.का उल्तैष ट्मा.दै वफ 
पापकम कौ मोगे चिना मोक्ष नही होता । सामान्यतया पुण्यक लिए भो यहो कयनभरियाठाषन 
ह । परन्तु शास्व्रगत भूल-पाठ का गहनता कै साय चिन्तन करिया जाय तो स्पष्ट होया प्रिपपष् दष 
पुष्य का त्याग सर्व॑या नहीं हौ सकता । जव तफ साधक मोक्ष की साधना कले फी अव्या मेपू 
पर्याय का उपभौग कर रह्‌! है, वह्‌ मनुप्य पर्याय पुण्य का फल हस कि प्राप फा फर । इस प्रणाद 
फ़ल के माघ्यमसे भी मुक्ति ध्रा कर सकताहै विन्त पापकेद्वारानही। ,, 4 


पुण्य की तुलना सर्थथा पाम कै साथ उपर्युक्त दृष्टिकोण से नहीं की जा सङती द। 
पापसाधनाके प्रथमक्षणे ही सर्वया परित्याज्य दै । पण्य दस प्रकार त्पाग्य"नही | ' 


पण्य कौ अवस्था मे प्रारम्मिक साधना सेकर अंतिम केवलज्ञान तक की उपचन्धि चेती ‡ 
जवसे वह सम्यक्‌ हप्टिमोवके साय साधना मा मे चलता है तवसे आं्िक मोक्ष षाण #॥ टै। 
वही मांक मूक्ति श्रमिक सूप से वदतौ हई परिपूणं मोक्ष मवस्था मँ परिण्रत दौ णाती है । यह गौः 
णति पकम के स्याव के साथ पुष्यकमं क्रामी त्थाय कर देने पर फलति नदीं ह सक्ती! ए + 
ते मानव शरीर पर्याप मेही यनघाती कमं कोक्षय करके आत्मा मोक्ष पातेत्ती है, .सवयेष्‌ अपि 
कग कौ उपस्ति उस्र आत्मा के मोल्न मे वाधक नही यनती ! दस अपेक्षा से पण्य क्के, पठ # 
उपस्थिति आसा के साय रहने पर भो तेरे गुणस्यान कौ अवस्या क्प भापेक्षिक भुक्त म ई श 
नहीं आती दै। सीदद गुणल्यान सें पुण्य कमं कंसे वाधक होगा, यह्‌ चिन्तनौय विपय 1 च॑ 
खगरादै शास्यकरारो के दृष्टि नें यह विपथ स्यष्ट था, तमो उन्टनि मुप्तिमें वाधकफेस्यम पादः 
वाती कटी, मिसदु सनाय मे पुष्प फो संयुक्त नहीं छया । धृष्य कमं को संयुक्त वपते भी ग खर 
पठ तो मोक को साना मे तनिमिततप्रून ईदी । वेद्‌ निमित्त मी कतरगोर नंदी वत्ति धवन ५1 
ह फियस्व्रपभ नाराच संदनन पैः विना विङाल में केवतन्नानादि कोप्रातनि एर्व मुक्ति त 
ह्यो नदी कर सक्तो । वैस ल्वतिमे पापक तरट्‌ पुण्य को सयाज नही कहा जा सक्ता । ह॑, 
कषयो अवस्था मेँ दहोने कालो मृक्तिमेपृष्यभीष्टोट जता । 
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कृ विद्वान वेध सामान्य को द्ृष्टि से एक साय परापएवे पुण्यकोभी ग्रहण कर्‌ लेते है, तथा 
अपनी इसौ वातं को स्पष्ट करेके किए पुण्यकेक्एिसोनेको वेड एवं पापके ल्एि रेहैकी वेडी 
कहुकर उदाहुरणके द्वारा भौ वात को जमा देते है किडु यह्‌ विपव विचारणोय हे । 


शास्त्रकारो फो यह्‌ वात अभीष्ट होती तो पाप शब्दके स्थान पर कमं वध शब्दं का प्रयो 
कर देते, विन्तु शास्पकारो ने एेसान करके सिफं पापशब्दकाहौ प्रयोग किया है1 इससे भौ स्पष्ट 
हौ जाताहैकि पापेकी तर्‌ पुण्य सर्वथा हेय नही है। 


से स्पष्ट सम्रन्नने ॐ चपि एफ रूपक दिया जा सकता है--एक व्यक्ति पर एक लस्ररुपये का 
क्जैभार है। दूसरे व्यक्ति कै पास एक लाख रुपये संचित घन है । दोनों ग्यक्ति भमपनी-अपनो अवस्या 
से घुट कर दीक्षा ग्रहण करना चाहते है । उनम से ्लोघ्रही दीक्षातेनेकोकौन तैयार हो सकता हैः 
कजं वाला या धन वाखा ? उत्तर स्षष्टहैकि पूंजी वाला व्यक्ति दीघ्र दोक्षा ले सकता है क्योकि वर्ज 
चत्त व्यक्तिको कर्मा चुकाने मे काफी समय लगेगा विन्य संचित धन वाला व्यक्ति तत्काल धन को 
छोड़ सकता है - उपमे कोई समय नही ख्गेगा । इसी प्रकार निकाचित पाप रूपीक्छणके भार से त्रस्त 
भव्य को मोक्ष भं जाने मे बहुत विन्नम्व होता है किन्तु पुण्यरूपौ संचित कोप को द्योड्ने म को विशेष 
समम नहीं लगता ! कदाचित्‌ निकावित पुण्य वंन हौ तो उसके परिभोग में पापोदयसेहोने वाते कष्ट 
की तरह कोई कण्ट नहीं होता । 


अतएव पुण्य सौर पाप को एक समान त्यस्य नहीं कड सकते । निष्कपं यद्‌ है कि प्राप सर्वया 
'व्याज्य है, पुण्य जेय है, साधना काल मे उपादेय है ओर परिपूुणं मृक्ति पाने कौ अवस्थामें हेय दै 1 

मूल पाठम आया दै -मए दुविहे कम्मे पण्णत्तेन्मेने दो प्रकारके कर्मो कौ प्रल्पणाकीदै। 
हां मए शब्द यह्‌ ज्ञापित करत्ता है कि सर्वज्ञ किसी की कही हुई बात को सुनकर नहीं कहते । मे अपने 
धर्मो का क्षय कर लोकालोकं प्रकाशक केवलन्ञान केवलददोन पाकर तत्व की प्ररूपणा करते हँ । 

मीव प्रदेशो के साथ एकाकार रूप से परिणत क पुद्गलों को प्रेद कमं कहते है । 

उन्हीं कमं प्रदेयो का अनुभव भे आने बाला रख 'भनुभागकर्' कहलाता है 1 

परदेश कर्मो काभःग अनिवार्य रूपमे होता दै} विगक के अनुभव कौ अनिवार्यता नही है। 
अनुभाम कं भगे भो जति हँ मौर नहीं भी । 

जव्र जीव मिथ्यात्व का क्षयोपश्षम यस्ता दै तवर प्रदेश से नो-वेदन करता है, अनुभा से नही। 


सौ प्रकार अन्यकर्मोके विजय मे भो जानना चाहिये \ चार गत्तिकेकर्मोका मोग वश्य करना 
पडतादै। 


२२८} ` [केषर 

प्रदे कमं ओर अनुभाग कमं किन प्रकार से भोगे जाते हु । यह्‌ सर्वश अच्छी तष्टो 
1 वैश कालादिभेद से वितेपख्यपते जानते है) देश काछादिमेदते जसा जानाटैक्ातं 
वत्रलाया है। „ ४ ५ 


यहा यह्‌ शंका करना उपयुक्त वही दै कि स्मृतिं तो मतिन्ननि कामेद ₹ै। रये कवन 
के किषएरकसे कहा गया ? 


सर्वज्ञ कौ किसी मौ ज्ञेय पदार्थं का स्मरण नही करना पड़ता 1 उनके जान भे सय तु सैर 
हस्वामकवत्‌ स्यष्ट शूप से प्रतिभासितं है । यहां गो स्मरण कहा है वह 'द्ृतभि समृत भमै १४ 
जैसे छश्चस्य का मो स्मरण प्रमाणभूत है तो यदि केवली कोस्मरणदहोतो वहु क्रितना निर्वीषि हष! 
दरस प्रकार अत्यन्त निर्दोपिता के साधम्यं से यह्‌ कथन समसना चाटिषु । अततः भूत पाऽ मे म्र 
सुयं" दस पद से मगवान से स्मृति का अस्तित्व नही समन्ञना चादि द 


भदेश कमं मीर अनुमाग कमं का मोग आम्युपगमिक जीर ौपक्तमिकवेदनासे होता प् 
निस श्रकारसे भोगर्हो ह, भोग चुकी है मौर भोगेगो, उन सथका उसो सप में नस्त को हैत) 


सच्छा से, ज्ञानपूवे कर्मं फल का भोग करना, भ्युपगमिक वेदना है । यथा~-प्म्पा मेष 
बरह्मचयं का पाटन, केशा छ चन, परोपह सहुना........ । 5 ५ 


जौ कर्मं मवाघा कारु कौ परिपूणेता पर स्वयमेव उदय मेँ अषु मा उदोरणा वितपते रवयत 
भावे, उसका फर भोग 'भीपक्मिको' वेदना कहलती है 


अहा कम्म यथया कमं जिस स्परे कर्मो का वधन किया है उसो स्पमें फ़ल मौय 


अहा निगरण यया निकरण-नियतत देशकालादि विपरिणमन के हेतुज कै मतुसार नी ५ 
भगवान मे जिन्न रूप भ देखा होगा, उसका परिणमन उसो रूपमे होगा । | 


गं भतः. 1 

नार गतिम जिन कर्मो का माद्माने वधन क्रिया है, उनका जत्र तक मथितः मिन्‌ ॥ 

जाय, तवर तक मुक्तिः नटी हो सकती । वह्‌ मोग कि प्रकार होगा इसका वितति वणन एना 
भेस्पष्टहै। द 





56, 57, 58, 59, 60. पुद्गल, स्फम्थ श्रीर जोव फे सम्बन्ध में त्रिकाल काष्त चर्था 
उर्यानिकाः 


१ 
रयं मू मे कमं विपयङ विचार छवि गवा १ फं पुदमर रुषं दीनि. दै 1 सतः पु % 
गृदुगलो के विगर में वतलया जा रदा दै~ , ४ 


चतु उह शक] 
सूत्रे 56 एस णं भते ! श्पोगगले अतीतं 


अणतं, सासयं, समयं 'रभुषि' इति 
चन्तव्वं तिया ? 


हता, गोयधा { एस णं परस 
रेअतीतं अणतं सास्य समयं ^ध्मुवि' 
इति वत्त्वं सिया । 

सूत्र 577 एस णं भते ! पोर्गदे पड्प्पन्नं 
साषयं समयं ५मदति ति वक्तव्वं सिया ¦ 
हुता, गोषभा } त चेव^ ६उच्चारेयव्वं 
सूत्र 58 एस णं भते ! पोगगकते ऽभणा- 
सयमणततं <साप्यं समयं ^१भविस्तति' 
इति वत्तव्वं सिया ? 


हृता, गोपना { तं चेव? १०उय्वारे 
यव्वं 


पाठान्तर- 


[२२९ 


सूने ` 6 भगवन्‌ {वयां यह्‌ धुदगले अतीतं अनन्त, 
शाद्वत कालमें था, ठेसा कहा जा सकता दै 


हा मौत्तम ! यह्‌ पुद्गल अतीत अनन्त 
शाश्वत कार में था, ठा कहा जा सकता है! 


सूत्र 57 भगदन्‌ ! क्या यह्‌ पद्गरर प्रत्युलन्न 
(वर्तमान काल) मे शाइबत (सदा रहने वाले) 
समयमे है, एसा कह्‌। ज! सक्ता? 

हा गौतम { उसी प्रकार पूर्ववत्‌ उच्चारण 

करना चाहिये । 

भू 58 भगवन्‌ ! क्य यहु पृद्गल अनागत 
(भविष्य) अनन्त ओर शाश्वत कालभे रहेगा 
एसा कहा जा सक्ता है ? 


हां मतम ! उसी प्रकार पूर्ववत्‌ उच्चारण 
करना चाहिये । 





१, ०के तोतमण॑तं ~ पुर अभो० वे* म०। न्ले तोयमणंतं-घा* 1 °ले तीतं अणंतं ~ न° । पोग्णके ति परमाणुक्तरत्र 
स्कूभ्य गृहणात्‌ ~ ० ।॥ २ मगति स्तव्व -पु० अपमो०धा० नर । पाहिमापायोम्‌ भ्रेतकालप्रचकं "ग्रु घातोः 
"मभवि' "नभि चा इति सूप द्वय प्रसिद्धम्‌ 1 भन्रापि अवेरवाद्‌ मादिभूतस्य "भ" भागमस्य कोवि गुणाभावे च अधवा 
दैमप्राृतम्याकरणस्प ८।४६९० सूत्रेण "मुद" आदे मुदि" भुवौ वा इत्येव ज्ञेयम्‌ । मथवा आपेत्वाद्‌ एव शभू" प्राततीः 
पूकितपू्ेण (मुव' शूप जातत ततश्व भूतकालभूवके - देम ० प्र ८।३।१६३ सूप्रेण "इञ" प्रटयपे "मुचोमः इति 
सेर्यतति, तस्य च नाट्येन भुवि "मुवि" वा रूपम्‌ सभ्यम्‌ ! मूनपषठे शनुबोति, प्रयोगः तत्य समन्वित्िच्छेदे सूति 
दति भयव मुदो इति स्याद्‌ एतद्‌ क्रियापदम्‌ "अभूत" इत्यये सवः प्रयुतम्‌ 11 ३. भनोतनणंतं-वु ° 1 तोतमणनं- 
भनो० ये मर 1 तोयमणंत्तं ~ धा० । तीतं अणंतं ~ न० ॥। ४. मुवोति वत्तर-पु० अमो० घास नर 1 ५. भवतोनि 
पु० समो० घा०नण । भवति दति -वे० म०॥ ६ उच्षारेतव्वं -वे० म० ॥ ७. मणागयं भण्तं-पा० न 
मभाग-तम्णतं -वे० म०॥ ८. खासतें - वे म० 11 ९. मवोस्सतोति-पु० ममो घान न० 1 नदिर्संनि तिष- 


पौ०॥ १० उच्शरेतव्वं -ये*म०॥ 
नाबपूति- 


‰, एष णं पगले पटटुपपन्नं सरासरयं समयं भवतोठि वत्तव्वं सिया ॥ 
8. एष णं पोगर अणायमं अगतं खासयं मयं मवस्वति सि बत्तय्वं विया 11 


+ 


२४० ] ॥ ~" " [पिवनोनृर 


सुच 59 एवं^ खंधेण वि तिण्णि बाला- | सव 59.60 इती प्रकार स्वन के वा परर 





दगा! याखापक्‌ कटूना चाद्ये 1 वि 

1 धः) (3 ण प हि पि ४ श ~ "4 
सूत्र 60 एवं8 जीवेण चि त्िण्णि आका इलो प्रकार जोव के छाय भो तोन भर - 
वगा १भागियस्वा । कहना चाहिये । , (+ 
विवेचन ~ ५ ¢ ॥ 


जव वस्तु मव्यन्त समीप होती है. तव "एस' स्वनाम का प्रयोग विया जता ह भष 
केवलनान में समस्त पुदुगट समापय 1 इसचिये पुद्‌ गल दाब्द के साय एत" सवनाम माचा प्रणो ल 
उत्मेभीकोरहदोपनरीषदै। 0 
अतीत फाल के दिये भनन्त एवे श्चाद्वन निरेपण आया ह ! दमकाः तात्पयं मद हरिरा 
अवेक्षा अतीतकाट सदा! सवदा विद्यमान है । अत. श्ाइवत है । उपका कोई प्रिमायनं छोर, 
अनंत दै, प्रसी प्रकार भविष्य काल के विपयमे भो समज्ञा बाह्य । वर्त॑मान काटे िपे मठ 
योग नहीं हमा दै क्योकि वह मागर एक समय फाटोततादै । दुमरे समयमे वहु भून मं पिनोनष 
जाता तु द्ा कोई भो प्तमय नदी टोका, जि समय वतमान समय नहीं ग्ह्वा। प्त यतः ५ 
वर्तमान भौ घाश्वतद। 
भूल पाठमे आया हजा पुदगर शब्द परमाणु का योता दै कथो स्कधकापुभन भृताः 
जश्रिमसूय्रमेविया है । स्कघ से भलग होने वाला प्रदेश परमाणु दी कहूलाता है अततः पट्‌। ुदुुतदय ५ 
परमाणु पे सवन्धित दै 1 
परमाणुं उरे कटा जाता किः जिनका कोई विभाग नहीं अर्यात्‌ अविभाज्य चशम।ष्‌ 
कहते ह । वह्‌ जविमाज्य परमाणु स्वधमे रदता है तो प्रदेश कटुलाता ६ मीर्‌ सवत्र स र 
परमाणु फट्लाता है 1 
जिसय ~ परमाणु एदु तीनों कल मे रहते टी कै । षदं सामान्य बात दै, फिर एम र 
मेँ गौीतमस्वामो को भगवानसर प्रण्व करने ढौ क्या माषद्यक्ततायी ? । 
समायान :~ पुदुगल वरमाणु का व्रैनलिफ अस्तित्व सामान्य बात नह है" 1, एष वपर 
दौनि्फो के भिश्च-भिप्न मत दै । 
उदाहरणाय ~ माध्यत्निदः सम्ध्रदाय (योद) जयत को शून्य श्य मानता दै ।.ज्छके मिप 
न्भौ दार्यं जड़ यानेतरः नहह । टम ध्रकार वह्‌ पुद्गल परमाणु फा मस्तिल् स्वीकार", 
करता । "एकं ब्रह्न दित्तीय नास्नि" न्यात्‌ जगतमें एक माध्रब्रह्महोदहै। ` # 
उरे धिर पुद्यनादि पदाय नदी दै । फे यद्तयादो वेदान्त फो माम्यताहै। स मर्भे षुः 
की स्यसंत्र सतानषी दै) ज्ानद्धततवादो वौदमाध्रन्नानषफो हो स्वीकादमरताहू। शनक पि ` | 
धद लाष्टिफो वह्‌ नहीं मानप्ना चौ बौद्ध याह्य पुद्गल वादि पदार्थो कौ मानते भौ "ठ | 
क्षणिक मानते ह । धिव में पुद्गल क्ये स्ता रवोकार नदी एरते। 
दय वकार विमिनन सोन्वनाओं कै कारण मव्य जोव नात्ति न ही जावे, एव च्व्ट से गौतम 
ना उत गरदन भयन्त महरपू्े ६ । यानि नगवान ने उवत प्रर पा जो उत्तर दिया, उमम चु | 
स्पष्ट दो जाता ्ि पदन (षरा) लथयिक मा मस्िल्दोन मही दै सितु उम सदन 
काट विद्यमान ई। - ४ 
पदु के कयन स्कथष्ाक्यनभीषोहीजावाद ) पितु फिर भी अलग 3 
सिप गया ई 1 दमरका तावप यहु दि वल परमापु ही घनादिदमही ₹अविनु रक भीय (व 
मटै सौर परपापु कौतर्ट्‌ स्फध नोत्त बान म दियमान रटत सदपि पुव हग्कय १ 
त्रिके नरं रहता उषे परिवनन दोना रट रै, तवापि स्व सामान्य ता ५ 
क्त मे दषयय नती ष्रोदा 1 दमो प्रद्यर जीद पानरत विकाम ररता “ 


४१ 








चतुर्थ उदेशक | 
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61, 62) 63, 64. छदूमस्य मनुष्य को सूक्ति से सम्बन्ित चर्वा-- 


। पूर्व प्रकरण में परमाणु आदि जड पदार्थो के साथ कमं ओर जौव के अस्तित्वे चिपयक वर्था 
छी थी। जीव भौर कमं का सम्बन्ध जो नादि कालसे चाभ रहा दै, वह्‌ कभी भौ अपुभविसे 
आत्मा बुर होता है या नही ? इस विषयक चर्चा प्रस्तुत सूत्र मे की गई दै-- 


सूत्र 61 छडउमत्थे णं !भंते ! मणुस्से | सभर 61 भगवन्‌ { छद्मस्य मचुष्य, अतीत अनन्त 


भअतीते अणंत, "सासयं, "ससय, केव- 
सेणं, संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केव- 
लेणं बभचेरवासेणे, भ्केदलाह “पवय 
णमह <रततिज्खषु बुज्क्िषु जाव 
प्रववदरुक्खाणमेत करिसु ? 

गोयमा ! नो इणहु समदुः । 

से केटः णं भते ! एवं वुच्चइ तं चेव 
जाव अंत !"्करेसु ? 

्गोयमा 1 जे प्रकेइ '्अंतकरया वा 
अंतिमसरीरिया एवा \सन्वदुक्छाण- 
मंत ष्कररेसु वा करेति वा करि- 
स्संति वा सत्वे ते उप्पन्ननाण-दंसण- 


भौर शादवत काल मे केव संयम से केवल 
संवर से, केवल ब्रहाचयंबाप्च से, केवर प्रवचन 
मातासेसिद्हुभा रै, बुद्ध हज द, यावत्‌ 
समस्त दुःखों का नश्च करे वाला हुमा है? 


गौतम ! यह अथे समयं नही है। 

भगवन्‌ ! किस कारणे आपटणेसा कहते ह ? 
पूवोक्तं छदयस्थ मनुष्य याबतु अंतकर नही 

हमा ? 

गोतम ! जो कोई जीव कर्मो का अन्तके 
वाकाहै, चरम दारीरो हृभाहैसमीदुःखो का 
अंत कियारै, करते, ओर करगे, यै सव 
उत्पन्न ज्ञान-दक्षेनधारी अरिह॒न्त (अरन्त) जिन 


१. भते ठीतर - म्मा० ॥ २. पुत्र - पुग अमो० न° वे० म० । मणुस्ते - घा० म० मं०॥ ३. अतीत्तम्ेतं - ¶* | 
सीतमणतं ~ भमो० वेऽ मम, तीतेअणेतं ~ न० + ४. माषकं ~ वे० म । ्तयं केवर - ला० ॥ ५. समयं भुवीति केवर 
१०) ६, केव्लीहि ~ ममो० 1 ७, पवपणमायर्ि ~ यमो० न० } ्माताहि ~ ता० मं० व< भम 1८. सिर्ममगु - 
ुम्स¶ु ~ ला । "तिञ्िमु इष्यादो वहुवचनं प्राङृतत्वाद्‌" - सगृ ॥ ९. दुवपाणं अतं - घा न०॥ १०. करिगु ~ 
धमो० पा०न०1 श्मुटजेकेद- छो० प ११. गोतपा -वे०म० + एर्‌.केवि-जा२। १३. ण्करा अनि ~ धा०॥१ 
१४. चा जाव सम्ब - घा५ 11 १५, ग्दुक्वाणं अतं ~ धा० न० ॥ १६. करु ~ जमो९ ॥ १७, करिति = अमो० ॥ 


जावपूषति-- 
^. मु्वमु ? परिनिष्वादमु ? 
९. एउमस्ये णं मुपे प्रोतं अतं सासपं समयं केवेणं सजे केददेणे सवरेपे केवटेभं येभवेएविर्म केवह 
पषपणमायादहि नो हिच्जिमु ? नो बुन्िसुं ? नो पच्च नो परिनिन्वादमु ? नो सच्च दुक्यार्णं ॥ 
(न 
"~य नल 
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धरा अरहा ?ऽजिणे केवली भवित्ता | केवलो होकर याद भेदै, 
तमो पच्छा सिञ्छति बुज्संतति मुच्चति }! दै पृहौते द, परिनिथाग गो पठः 
रशपरिनिन्वायंति सव्वदक्छाणमत ठै इसी प्रकार रभीदुरसौ वाङ्न मिपि 
< ~ रः करते ई, गौर फरेये । 
ररक्रेसुवा करति वा करिस्संति वासे ध 
तेणटु ण रस्मोयमा ! ^नाव सन्वदुक्छा- 
णम रच्करेमु । क त 
€ ; ~ „ ( प्र 62 प्रतयुलप्न (वतमान) कां कापर 
सूत्र 6.2 ५पडुप्न्ते वि १एवं चेव, नवरं | "` परार जानना विभयः धिर त ए 
भ्सिज्घ्ंति, भ्माणियव्वं ] प्रकार कटूना चादिष्‌1 
ज्मण 5८ > | सूर 63 अनायत (भविष्य) का फा भप 
सूत 63 ॥ ५ वि एन चव, नवर प्रकार कटूना चाहिए विगीतः, तिद छा 
“सिन्द्स्संति' भाणियन्वं } यह्ना चा 
सूत्र 64. ०जहा “छउमत्यो तहा | सुत €4 जि प्रकार चमस्प पा ६ ॐ 
१"अहोहिभो चि, तहा ्परमाहोहिमौ अगधावध्िक के विपय मे तमा प्रमाप १ 


ठि दिये । तोन-तीन म 
वि तिणि ततिण्नि मालावगा माणि | शि | 
यव्या 1 





गीतम ! इय कारण मे मावतु एमीरूः 
अन्त वि्या। 





65, 66, 67, केवलो कौ मुक्ति से सम्बन्धित तर्चा-- 
सूद्र 65 केवली भं ते ! सणूसे | सुर 65 गवय } केवली मधुष्य या अनो भ्ल 
ष्तीतमणंत सासयं र्वमयं जाव^ भंत" | = शासय काल मे यद्वु सनी ई # 
= विवाह? ४ 
करस? 
१८. भस्सि लिप्ता केर - न्यो दा० २) अही जियाके०- खा ३॥। १६. सिष्य ~ पार न० २०. य, ५ 
२१. श्यनि जाव गव्यदुावार ~ सनौर + 'निञ्येति सथासिपु चनु षदेमु वतंवान निरदे्स्य दणोवणयर्पाद (९ ८ 
(रदं निन्सिन्मंतो स्यवननीनाहिनिदेो दष्टक्रः - (षृ०) ॥ २२.मस्मुया सरिति वा करिस्येति वा ममो 
२३. गोतमा - वेर म ।, २८. करन - मोन नर ॥ ‡: 
मूध ९२, ६३, ९५४८-५, श्लेऽतनि पु) पडुवनेपि - अमोत 4 भागि - वेऽ भर १५) क ~+ 
०) ८. छम्य कदा ज्व न्न अलया -ला० ॥ द, तषा - चे ॥ ०, मणिम 
८०५) ११. गोत - वृर । परमोिभो दि अमो० यत फ तान यर मन कृषा १ (परम मण्धोऽषि र. 
परमाप. प्रातश्च वयसरयनिर््." ~ अथर । वरमाद्यौ - पनेर दा० १-२-६१. भकार 
१. अतीतं अमम पार । सीतं अथं - न= १२. ध विज्मिनु दव = धार ॥ ३. एता पिपा नि भणे 
जीव एयर पाट पत्ति पत 
५५, ए वु्वए एडमरवे णे मधुर्ते सोतं जयेन मायं मनय मेक्गे मंडे केपयमे भंवदेमं कं भप + 
देता पयपणमाु नो निम्न नो वुख्तिमु नौ मुच्विर्‌ नो पिनिष्य्तु नी! ४, , " 
नि श्रर 61 1 ८. मूत्र 61 0. पूव 61 06 वकष । 


श्न 


प्रत्य उदैशक 1 
शटृता, "सिर्लिषु ध्जाव अंत "करतु । 
एते तिण्णि आलावगा भागियत्वा 
णछउमस्यस्स “जहा, भ्तवरं १०सि{्घितु, 
सिरसंति, सिरिन्नस्संतति । 
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हो गौतम ! सिद हुए है (मौर) यावतु सभी 
दुलों का अन्त क्या है । छद्मस्थ के अतु- 
सार यहां भी तीन आखापरक कहने चादिए । 
विशेष सिद्ध हुए है, होते है, हयेगे । 


सूत्रे 66 से णूणं भते ! १तीतमणंत | सतर 66 भगवन्‌ ! अतीत अनन्त शाश्वत समय मे, 


सायं समयं, र्पङुप्पन्नं वा सासयं 
"समयं, {अणाचयमणंत' वा सासयं समयं 
जे कड्‌ अंतकरा चा अंत्तिमसरीरिया 
ध्वा सव्वदुकखाणमंत' ध्प्करेसु वा 
ध्करेति चा करिस्संति वा स्व्वे ते 
पउप्पन्ननाण-दंसणधरा अरहा ११जिणे 
केवलौ भवित्ता तओ पच्छा किञ्संति 
जाच^ अंत प्करेस्संति वा? 

हुता गोयमा ! स्तीतमणंत' सासयं 
समयं जाव? अंत *करेस्संति वा । 


अनागत अनन्त शाइ्वत्त समय मे, प्रसयुत्पन्न 
समय में जिन अंतकरो ने, चरम शरीरी जीवों 
ने, सभी दुम्लोका अंतक्िया, करते है ओर 
करेगे, वे सभी उत्पन्न ज्ञान दशेनधारो, भर्न्त 
जिन-केवकलो होकर उसके याद सिद्ध होते 
यावत्‌ सभी दुखों का अत्‌ करेगे ? 


हां गौतम ! अतीत अनन्त शाष्वत समय भें 
यावत सभी दुल का अन्त करेगे 1 


४. सिन्त॑मु - रा०॥\ ५. किसु ~ अमो धार 11 ९, एए ~ चा० ॥ ७. छउमरत्थेणं जहा ˆ ला० 1 छउभप्ये जहा - 
ना२॥८. जधा ~ वे०॥ ९. नवर ~ णात्यि घा० ॥ १०. सिज्छमु - अमो० ला० + ११. अतीतं अण॑तं - घा० 1 
तीत अते ~ न०॥ १२. एच्चुष्पण-छा२। १३. अणागतमणतं ~ वेऽ म ॥ १४. वेवि -णा२॥ श्५या 
सिञ्िगु वाजान सञ्ण . धा०॥ १६. वुर्सु ~ अमो ॥ १७. करिति वा ~ अगो० 11 १८. उपफन० ~ पा० ॥ 
१९.जिणा-पषान्नऽ्लोंग्खार्‌ ५ 

# 6 जाय एवं पाड पूति (परिक्िष्ठ देष) 


१, करिस्पंति वा० = अमो० घा० न०,। २, अत्तीतं णेतं - धा० 1 सीतं अपतं - नऽ ॥ ३. ग्य जाव * पा०॥ 
पमं - चे० म 11 ४, करिरसंतति बा ~ अमो० घा० न०॥ 


एव ९६. जाव एयं पाठ पूत - 

५. ुञ्तेति ? भुज्यत ? परिनिष्यायेति ? सष्व दुखाणं अनं केमु वा ? करेति वा ? करिस्यति ना ?॥ 

9. पड्मन्नं वा सास्य समयं अणागयं अणेतं वा सायं समयं जे के भंतफरा वा अनिगसरोरिया वा भ्व दुव्रयाय 
धतं कत्मु या करेति वा करिष्मनि वा स्वे ते उष्पण्णणागदेमपधरा अगा चिमा वयन भविच्रा तभो पच्छा 
सिन्ति वुर्ंवि युन्दति परिनिम्दाीति स्वं दुरापं येतं मनम वा फति वा वरमत्र या + 
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सूनर 67 से णूणं भंते ! उप्पन्ननाण- | मरत 67 मवु ! उस्न ्ान-द्ना, 
दंसणधरे अरहा जिणे केवली ।५अल~ | = निनकेवलौ 'अरमसवु भद्‌ पं 
त्यु त्ति वत्तव्वं पिया ? कहना चाहिये। . .  , . “, 
हंता, गोयमा ! उप्पन्ननाणदंसणधरे हां गौतम ! उत्पन्न शनदनधान 
अरहा निणे केवली अलमत्युः क्ति | निनकेवलम रुगु धं द्‌ 


1 
५ 


ध चादिए। नि 
घत्तव्वं सिया 1 षः १ 
सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! भत्ति 1 भगवन्‌ देशा ही ह ! भगवन्‌ दमा हर 
1 चउत्यो उह समो समन्तो ॥ चुं उदक समाम ,- . 


पिवेचन :-- 

छप्रस्य मनुष्य सिद नही होता यावतरु समी दुःखों फा अन्त नहीं करता है । चमी दुरम 

मन्त करे चाने चरम क्षरोरो चे । वे भरिहन्त बुद्ध केवलो होकर सिद वु मुक्त हए ये षौ प्रण 
हते ह मीर दोर्वेगे । 


यहु सरस्य शब्द से अवधिज्ञान मे रदित जीवों फा ग्रहण दै, कोपि भवधिननानी भाट 
कफैः छिपे सभ्निम दुघ वणेन चिःयागयादहै) 















करेवनेणं संजमेणं' आदि मे प्रधुक्त केवर दाव्द का अर्य दुत प्रकार पिपा याता 
मुद्ध, सगलममादृरणं मणंतन' केवल शब्द के अकेका, शुद, सम्पूर्ण, असाधारण, मीर 
होते ६ । पटूकय जीवों कौ यतना संयम है । यहां प्रयुक्त केवर" णय्द यहे चतित ब 
फो सदहापता कौ अपेक्षा न रखने वाला मयम, जुद संयम, पदपूरण संथम भीर अछ 





सवर न्द्यो मौर कषायो कौ प्रवृत्ति का रूधन (रोकना) तपर) क 
केवह शब्दं फा अयं पूवे पतिपादित्त शब्द केवलः कै अयानूुततार जानना चाये । पू 
यासमे तां परिपरणं रूपमे ब्रहाचयं का पालन एवं प्रवचन माता दन्द ते तालवनं 
पच खमिति तीन गुमि का पालन है ! अन्तकर--शब्द से मव फा नाया करने वाखा, मथु 


है -चरम दारोरो अर्यावु दसक्ते वाद दूप्षरा मय नहीं करेगे यानि द्म एरर कौ छनि १ 
शरोर नदीं ग्रहण ऋ्े। 


५, “अ्मरपु -दपाप्वं सवनु" नतिः ददं किदिद्‌ गनन्यटं प्राप्तम्यम्‌ यस्व यस्ति ष्पु ॥ 
६. ति दतिषि ~न + £ 


चतुर्थं ऽदेशक ] [ २४५ 

उपशान्त मोहनीय गुण स्थान में स्थित जीव जो संयमादि विशुद्ध चारित्र वाखा है इस प्रकार 
क्षोण मोहनीय नामक वारहवें गुण स्यान मे स्थित जीव, वह भौ पवित्र विशुद्ध चारित्र सम्पन्न है 
तथापि उनकौ मृवित नहीं होती, बर्योकि परिपूर्ण ज्ञान दक्षनधारी, अरिहन्त बुद्ध केवलो हनि परह 
मुक्ति दीतौ ह, इई है जोर होगी 1 

अधोवधिक ओर परमावधिक ज्ञानी भी उसी अवस्था मे मूक्ति में नहीं जा सक्ते, बयोकि वे 
द्यस्य दै । 

दन्प-षेत्र-काल-भाव की मर्पादित सीमामेंजो रूपो पदार्थो का ज्ञान होता ह वह्‌ अधोवधि- 
ज्ञान दै । इसका धारक अधोवधिक ज्ञानो दहै) जो समतप्त ह्पो द्रव्यो को, अलोकमें लोक भमाण 
असंख्यात खण्ड को तथा असंख्यात उत्सर्पिणी, सवस्पिणी को जानने की शकित वाला होता है, उ 
परमावेधिक क्ञान कहते है । उसके धारक को परमावधिक ज्ञानी कहा जाता है } 

अर्हैन्त-जिन-केवली हूए चिना कोई भी मोक्ष मेँ नहीं जा सकता । केवछी में मो तीन आापक 
होते है । पथा केवलो ही मोक्ष गए, जाते है ओर जाएये । 

मूलपाठ में उत्पन्न ज्ञान दक्षन धारक अनन्त, जिन केवली के लिये अलमस्तु" शब्द का प्रसोग 
किया गया है! अमस्तु का अथं पुणे" है स्थात्‌ जिन्होने ज्ञानादि गुण की पूणता प्राप्न करी रहं । 
उनके ज्ञानादि से ओर अधिक कख भौ प्राप्त करना भवेय नही र्हा दै । 

अन्त में गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से कहा-- 

मेवं भते-सेवं भ॑ते। 

हे भगवन्‌ { अप्‌ पूर्ण ज्ञानो है 1 आपके वचनं अविततय स्य र । उनमें किसी प्रकार की संका 
नही है 


घुं उदक समाप्तं 


क" ज 


. - ~ `" [केष 
सूत्र 67 से णूणं भ॑ते ! उप्पन्ननाण- | दर 67 भगवन्‌ ! उप्र नदन भ 
दंसचणधरे अरहा लिणे केवलो ।५अल- | = जिनकेवछौ भरमस्तु' मवद पं ह 
मत्य त्ति वन्तव्वं सिया ट कठना चाहिये । । 4 

हंता गोयमा ! उष्पन्ननाणदंसणधरे हां मौतम ! उलन .ज्ञातदशंनधारी अ 
अरहा जिणे केवलो 'अलमत्युः त्ति जिनकेवलौ 'अल्मस्तुः णं ्ै रेण क 
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चाहिए । 

वत्तत्वं सिया । (ङ 1 

सेवं भते 1 सैवं भते ! + त्ति । मगवनु देखा ही ह ! भगव ष ही! : 
1 चउस्थो उह सभो समन्तो ॥ चतुथं उदैशक समाप“ '- 


चिवेचन :-- 4 

प्रस्य मनुष्य सिद्ध नही होता यावतु सभी दुःखो क! अन्त नहीं करता दै । सभौ दुःखो शर 
अन्त करने वाने चरम शरोरो ये वे भरिहन्त युद्ध केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हए पे। इषौ पशः 
होते है गौर हैरवेगे । व 


यहाँ चसमस्य शब्द से मवधिज्नान से रहित जौवों का ग्रहण ह, वर्योकि भवधिनानी आतमि 
के ल्मि मग्रिम भूवं वर्णेन किया गया दै । ~ 1 

'केवतेणं संजमेणं' आदि में प्रधुक्त केवल" शब्द का अर्थं इघ प्रकार किया जाता हैवं 
सुदं, सगलमसाहूरणं मणंतंच' केवर शब्द के अकेका, शुद्ध, सम्पूणं, असाधारण भीर अनन्ते ब 
होते है । पटकाम जीवों की यतना संयम है 1 यहं प्रयुक्त केवल" शब्द यह चौतित करवा दि षै 
की सहायता की अपिक्षान रतने वाला संयम, शुद्ध संयम, परपुणं संयम ओर माधारणं पेयम). 

संवर-इन्ियो गौर कपायों की प्रवृत्ति का रूधन (रोकना) (संत्ररण है । संवर के पष प्ल, 
केवल शब्द का अथं पूर्व-प्रतिपादित शब्द "केवल' के अ्थानुस्ार जानना चाहिय । परूलपाढ्यत- ब्रह 
वास से तात्पर्य परिपूणं ल्प ते व्रह्मचयं का पालन एवं प्रवचन मातां शब्द से तासपयं विशदा क 
पांच समित्ति तीन गृप्नि का पान है। अन्तकर--एब्द से भव कां नाश करने वाल वर्थादु ले चर 
भें जन्मान्तरमें भव करा नाश करने वाला लिधा जाता दै. किन्तु यहां प्रयुक्त भयंतिम सरीरिवा' काम 
है -चरम शरो मर्यातु इसके चाद दूरा भव नहीं करे यानि इपर शारीर कौ दोडने के बाद 9 
. करीरनहीब्रहणक्रेगे॥ ____ _ `~ नहीं ग्रहण करेगे । ५. 1 - 


५. 4 भवतु" नातः परं इबिद्‌ लानान्तरं प्राप्तव्यम्‌ यस्त अस्ति" इति एतद्‌ वक्तव्यं स्याद 
६. चति णत्यि-म०॥ व । 
©. ति भगवं मोयमे समणं भगवं मदावोरं बदति नमंति वंदिता वमति संखमेण तवसा मणां मदमा 


अ 
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उपशान्त मोहनीय गुण स्थान मेँ सवित जीव जो संयमादि विशद चारित्र वाला है इसी प्रकार 
क्षौम मौहूनीय नामक वारु गुण स्वान मेँ स्थित जीव, वह्‌ मौ पवित्र विशुद्ध चारि सम्पप्त ह 
तयामि उनको मुक्ति नहीं होती, क्योकि परिपूणं लान दर्मनधारी, यदन्त बुदकेमलो हनि परी 
मुत होती है, हुई है ओर होम । 

अधोवधिक मौर परमवधिकं ज्ञानी भी उसी अवस्था मे मूविततमें नही जा सकते, क्योकि वे 
द्रस्य है| 

द्रव्य-कषेत्र-कालठ-माव की मर्यादित सीमामेजो सरूपौ पदार्योका ज्ञान होता है वह्‌ मधोषधि- 
ञान है । दसक्ता धारक भदघोदधिक न्नी दै। सौ समस्त कपो द्रव्यो को, भलोकमे छोक भ्रमाणः 
असंष्यात खण्ड को तथा भरसंख्यात उत्सर्पिणी, अवक्षपिणी को जानने की दाविति वाख होता दै,उसे 
प्रमावधिक ज्ञान कहते ह ! उसके धारकं को परमावधिक जानी कहा जाता दै 1 


अर्हुन्त-जिन-केवी हए बिना कोई भी मोक्ष मेँ नहीं जा सक्ता । केवलो मे भौ तीन माक्तपक 
हेते द । यथाकरवलौ ही मोक्ष गए, जनै द मौर जाएंगे । 


मूलपाठ मे उत्पतन ज्ञानं दर्शन धारक अनन्त, जिन केवलो के ल्य 'अरमद्तु' क्षव्द का प्रयोग 
किया यया! अलमस्तु का मर्यं र्ण" है अर्थाव्‌ जिन्हने ज्ञानादि गणकी पूर्णता प्राप केर्लोरहै 
उनके ज्ञानादि सै गौर अधिक कु भी प्राप्त करना अवेप वही र्हा है 1 


अन्त भे गौतम स्वामी ने मगवान्‌ तै कहा-- 

सेवं भते-- रेवं भते । 

द भगवन्‌ ! अपि पूर्णं ज्ञानी है) आपके वचन्‌ भवितथ सत्य हँ । उने क्रिस प्रकार करी शंका 
नहीदै। 


पदु उटेशक समाप्तं 


पचम -उदे.शक्छं 


पएनाथस्निक्क ` 


प कक 4 ॥ 


चतुर्थं उदेशक के अन्त में सर्व्॑ञ-सर्वदर्शी महन्त आत्माभौं कय वैन दिया गय ६।३; 
आत्माएं अनन्तकाक से विभिन्न योनियो मेँ परिश्रमण करके मनुष्य भवमें भती हैँ तथा अफे भाल. , 
युरुपा्ं से धनघाती कर्मो का क्षय कर केवलञ्ञान-केवलदरशन कौ पूवं ज्ञान-राशचि से आतोक्रित शती 
इई अन्ततः स्वं कर्म विनिर्मुक्त वनकर सिद्ध अवस्या को प्राह जातीर्दै। 1 


वे मुक्तिगामी आत्माएं पृथ्वी-नरक आदि में भ परिश्रमण कर चुकी होती, ह व्क प्री, . 
भे बतलाया है कि यह आतमा सभौ योनिरयो मे भटकती-मटकती मनन्त पुण्यराश्चि का बनकर": 
मनुष्य-तन प्रापि करती है। 


मुक्तिगामी आत्माजौ का वर्णेन करने के वादं पृथ्वी आदि का वणन भी मावश्यक हो जा 
ह । मुक्ति परममुलख का स्थान मौर आत्मा का चरम~लक्ष्य है । नरकं महादुःख का स्थान है । पुव प्ररि ` 
कै किए चरम रक्षय की साधना पर निरापद आरोहण करने के छिषएु परम दुःख का स्यान नत्व म} 
ज्ञान भी अपेक्षित रहता है । ताकि उस ज्ञान को पाकर आत्मा अपने आप को सदा उष दुःख मे व 
रं । इसलिए पंचम-उदेदक के प्रारम्म मे महादुःख के स्थान प नरक का वर्णन दिया गयाद। 


भ्यात्मार स्वरगे-तरक के स्वेखूप को समक्चकर अपवर्गं की ओर प्राण करने का प्रयल कर| 


पूर्वं उदेशक में जधेय जीवो का वर्णेन किथा गया है आधार का नहीं । उन जीवों का अक्रा 
क्यार, किस भाधार प्रर समस्त जगत्‌ कै प्राणी टिके हए ह! इसका वर्णन प्रसतुत्त उदकम्‌ ॥ 
जा रहा है- । 


पंचम उदेशक | [ २४७ 
यंव उदेशं थ्वी 
पंचमो उदेसओ : प्रुढवी | पंचम उद्देशक : पृथ्वीं 
68, 69. चीवीसर दण्डको कौ श्रावाप्त संख्या का निरूपण-- 
त्र 68. कति णं भ॑ते। पुढदीओ | सुव 68. भगवन्‌ ! पृथ्वियां कितने प्रफारकौ फटी 
ण्णत्ताभ ? ग 
गोयमा ! सत्त पुढवोओ पण्णत्ताो 1 गौतम ! सात्‌ प्रकार कौ पृथया कटौ गई 
जहा-रयणप्यभा जाव^ तमतमा । 1 रत्नप्रभा से लेकर तमस्तमप्रभा तक । 
व्र 69 इमी से णं भते ! ररयणप्य- | तर 69. भगवच्‌ { इस रत्नप्रभा पृथ्वी भै, कितने 
गए पुटवीए कति निरथावाससय लाख नरकावास-नैरयिक स्थान प्रप्त है? 
पहुस्सा पण्णत्ता ? 


५ ) र भ 
"यमा ! तसं निरयावाससय- क ३ पृष्व मै तीस लास नरः 
पहुस्ता पण्णत्ता । गाहा-तीता य पण्ण- गाथा सातो नरकों के अन्दर निम्नोक्त 


वसा पण्णरस प्दसेव था सयसहस्सा । | = नरकाव है प 
रत्नभ्रभा में तीस लाख, शकराप्रभा में 


तिण्णेणं पंचूणं पेचेव अणुत्तरा | पचीस साव, यालुकामा में पन्द्रह खाल, पंक- 


निरया ॥ ११ प्रभासे दप्त लाख, ्भप्रमा भे तीन कास, तम- 
प्रभासे पाच कम एव लाल, तमस्तमग्रमा मेँ 
कुल पाच नरकावास कटे गए दँ । 
व्विचन :- 


सात प्रकार कौ नरक पृथ्वियां वतजाई यड है--१, रत्नप्रभा, २. शकंराप्रमा, ३. चानुकाप्रभा, 
४. पेकप्रभा, ५. घुमप्रना, ६. तमप्रमा एवं ७. तमस्तमप्रमा 1 

रत्नभ्रभा-- नामकः प्रथम पृथ्वी भं तीन काण्ड होते है--रत्नकाण्ड, जरकाण्ड, पद्धकाण्ड 1 
ररनकाण्ड मे नरकावान्च कै अतिरिक्त अवशेष स्यलों पर अनेक प्रकार के द्रन्र-नोत मादि स्ल भरे ए 
द जिनकी प्रभा रत्नकाण्ड भें व्यापन है । इस रल यहुलता के कारण दौ इस नरकावाव को रलनप्रभा 
नामव कदा मया ह। इसी प्रकार शेय पृथ्विय के नामों कौ उपपत्ति भौ मन्न तेना चाहिये । 
सात्रवौ नास्की मं घना अंधकार हने से उसने तमस्तमप्रभा नरक कटा है । 


१. ५ ~ जमेे० घा० ५२, स्तणणमाद्‌ - वे ।1 २. सद - मोर घा० 11 ४. गोतमा ~ वेर मे०॥५. भेर 
म~ अमोऽप ~ 


मायदूति-- 


त एकया वादुयप्पभा पव्पभा पूप्पा तप्पा 


अ. 


२४८ ] ~ ,, [प्व 
सातों नरको मे विभिन्न नरकावास ई-- स 
रल्नप्रभानारकौमे ३० खख नरकानासं | प 
दकंरप्रभानारकीमे २५ राख नरकावास्र ˆ“ ` ` १ 
वालुकाप्रभा नारकी मे १५ लाख नरकावास 
धूमध्रभानारकीमे १० छख नरकावास ध 
पकप्रभानारकीमें ३ रख नरकावास ` । २ ^ 
तमप्रभा नारकीमे ५कम १ लाख नरकाव ` 
तमस्तमप्रमा नारकी मे ५नरकावास 





सवे मिलाकर सातो नरको मे ८४ काख नरकावास्न होते है । ` . 
70. श्रसुरक्मारो के श्रावास्त-- † =. ~ ,` ^. 
उत्यानिका-- । # 


गत सू भ नरकावास वतलाए गए । प्रथम नरकावास के अतरो म अमुरणुमारौ का व £ 
अतः नरफावास का वर्णन बतलाने के वाद ही असुरकुमारो के आवास कां वणन प्रस्तुत पूर म वगर 
जा रहा ६ै-- 


सूत्र 70, ष्केवडया णं भते ! ्असुर- | भूव 70. भगवन { असुरकुमाये के कित चन 
कुमारावाससयसहस्ता पण्णत्ता^ ? एवं | कवा कहे गएुह। = ` 
वज मतुरा, "चउरालीडं य "हद गौतम ! इस प्रकार ह । युपा ¶ 
नागाणं । ध्वाचत्तरी °तुवण्णाण, चाउ- | लाव, नागकृमासें कै ८४ छख, पुणा 
कुमाराण “छण्णउती ।1२॥1 के ७२ लाख, वायुकरुमारो के ९६ क ५ 
दोवदिसाउदहीणं १विञ्जुकुमारिदयणिय | कमार, दिशुमार, दुनार द 
मग्गौणं । छण पि १नूयलगाणं छाव | = स्वनिलङमार, अनिमा इन व क 
तरियो \स्सयसहस्सा ॥३॥ के ७६-७६ लाख आवास कदे गष है । 
= 


१, केवत्तिमा - वे० म० 11 २. ग्वाससत° ~ वे म० ।} ३, चोद्रौ ~ भमो० मं स० । षोयदुटी - न° 6 
क०। चोगरटु्ी - वे° म० 1 #. चउरासीती ~ वे० ग० 11 ५. होति ~ वै° म० । हति ~खा ३६ वावत्तरि ~प ॥ 
७. सुवण्णागं ~ घा० न० 11 ८. ण्डई - पु° बमो० घा० न० ॥ द. ण्य मनिणं = लोर ॥ १०. म्ठवायं "प ५ 

चुवलयाणं ~ यमो क ता अ० व । युयलयायं ~ न० 1 जुवतगाणं = छो ॥ ११. वावत्तपिमो सवनह् " 
अमो० । भिमो "मो इति पादपूरको निपातः" - सं० ॥ १२. सतसह्स्सा - वे म० ॥ १. 
पाठपुति- प 
4. ग्रोयमा चोमट्ठी मस सकुमरावाप्तसमसहस्सा पण्णत्ता (1 ( 
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व्रिवेचन :- 
रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों भे ्रस्ठर एवं अन्तर वतकाए गये हँ 1 प्रस्तसे मँ नैरयिकों का निवासन 
स्थान है । एक प्रस्तर के वाद दुसरे प्रस्तर के मध्यावकाङ को अन्तर्‌ कहा जाताहै । प्रथम रत्नप्रभा 
नरक तेरह प्रस्तर एवं बारह अन्तर वतराए गए दै } वार्ह अन्तरो मे आदि के दौ अन्तयोके 
अतिरिक्त अवशेष अन्तरो म क्रमशः असुरकरुमा सदि दस्र भवनपत्तियो के भवन है । वे भवनवासी देच 
मेस्पवैत के दक्षिण ओौर उत्तर दिशा मे रहते ह ) उन दक्षिणोत्तर निवासी देवों कौ आवास संख्या 
निम्नोकत प्रकार से है- 
दक्षिण दिशामे उत्तरदिशां 

१, असुरकुमार ३४ का ३० लाख 

२. नागरकमार ४४ ८लाख ४० राख 

३. सुवर्णकुभार्‌ ३८ राख ३४ राख 

४, वायुकुमार ५० लाख ४६ लाख 


^ द्वीपक्रुमार ४०ाख ३६ राख 
६. दिशकुमार्‌ ४० लाख ३६ लाख 
७. उदधिकुमार ४० लाख ३६ साख 


<. विचयतकुमार ४० छाख ३६ कख 
९. स्तनितकुमार ४० जछाख ३९ साख 
१०. अग्निकुमार ४०ऊाख ३१ छाल 
कुल ४०६०००००१ इ ६०००००२ 


धुल मिलाकर ७७२००००० भवन होत्ते है 
। भूल पाड गत छ्‌ जुयलयाणं' का तात्पयं यह है कि ्रीपकुमार मे लेकर अग्नियुभार पर्यन्तः 
उत्तर दिगा ओर्‌ दक्षिण दिशा वाते (युगल) मवनपति देवों के ७६७६ लाख भावास्त है । 
रहने के स्थान को आवास कहा जाता है 1 भवनपति देवों के निवास स्थान को भवन कहते ह 
र्‌ वैमानिक देवों के आवासों को बिमान कटते ई । 
१ चउतीसाचउचत्ता अद्रतीसं च सय॒सहस्साओ । 
पण्णा चत्ताछित्ता दाहिणभो हंति वणां 1 
दक्षिण दिशः भे स्त जमुरकुरो के ३४ लाख, नापकुमारो के ४४ छाव, पुवधेदुमारो $ ३८ श्ण, 
चायुकुमासे के ५० दाख परोप छः बभासे के ४०-४० लाख भवन ह । 
२ तीसा चत्तालो्रा चोत्तोघं वेच + ॥ 
घायाछा छं्ती्ता उत्तरो होति भवगाईं ॥ 
उत्तर दिदि असुरकुमारसो के ३० राच, नागकुमासे कै ४० साख, सुवर्णकुमारो कैः देष स्याय, वामूकृमातं 
के ४६ लाय, धेय कुमा फेः ३६.३६ छाय भवन दहै। 
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उत्यानिका-- 

सात्त नारको कै तया असुरकुमा 
सूत्र मे अवशेष पृथ्वोकायिक आदि दण्ड 
सूत्र 11 प्केवइया णं भते! स्पुढविक्का- 

इयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
सोयम ! *असंखेञ्जा *पुढविक्काड्‌- 
यावाससयसहस्ता “^पण्णत्ता जाव^ 
पअसंखिजा जजोतिसियविमषणावास- 
सयसहस्सा पण्णत्ता 1 
सूत्र {2 “सोहुम्ने णं सेते ! कण्वे 
छया ०विमाणवाससयसहस्ता पण्णत्ता? 
सोमा ! बत्तीसं ए्विमाणवासस्तय- 
सहस्सा पण्णत्ता 1 एवं श्सवत्तोसऽटरा- 
वीसा बारस अद्‌ चउरो भसयत 
हस्सा । पण्णा चत्तालीसा छच्च सहस्ता 
सहस्सारे ॥४॥ 
आणय पाणयकप्प चत्तारि ्.सयाऽ5 
स तिग्णि ॥ सत्त ध्वविमाण- 
सयां चउसु 'ऽविजएसु १८कप्पेपु 1111 


१. देःवतिया ~ दे म० ५ २. पुददि्रादय 
हेज बातत सथसदस्मा पष्णत्ता जाव 













सूर 





रादि देवो के आवासस्यानों का यणेन करे के पदवद्‌ प्रतु 
कगत जीवो के आवास स्यानों का वर्णेन किया वास्ह है - 


सूत्र 71 ममवन्‌ 1 
लाख आवासं वतर्‌ गये 


होते है 1 यावत्‌ 
असंख्यात लाल आवास कहेगषएर्ैष ` 


= - ममो० । पृढवीकाडव!" ` वा० ॥ 
ब ~ अमो० ॥ ४, पुढवीकाइया ~ भमो० ५. 
घा० ॥ ७. जोडनिय० ~ न° ॥ जोदिसियविमराणा° ~ 


के '्रादा- 


रव्वोकायिर जौ 
क? व; 
२. 






गौतम ! असंद्यात लाख पृथ्वीकाविरः मन्‌ | 
ज्योतिष .परयन्त जैव क मं 


2 भगवन्‌ ! सौधमक र कितने विमानः ' 
वासक्देगएदै? ` ८ 
सौतम ! वत्तीस लाख विमानावा विम, 
ह इसी प्रकार क्रमः निम्न प्रकार घः 
देवलोक में भौ विमानावास जानना बि । 
-वत्तीस लाख सौधम॑कल्य मै, उद्र राड 
ई्ान देवलोक मे, -वारह्‌ साख 


सनतुमाप 


देवलोक मे, मिदर देवलोक भे ' बाह र 
ब्रह्य लोकमें चार (कतस्य) लाव, सान्‌ 
वोक म चीरः 


ने पचास हजार, शुक्र क 
हजार, सदस्तारकल्य देवछ्लोक्म छः ५ 
अआणत प्राणत क्प मे चार्सौ, आस भ. 
अच्युत कल्प मेतीनसौ चारो षः 
मै सिककर सत सौ विमान रह। एवष र्या 
ण्वासषतमह ~ व° म०॥ ९ ५ 
ष्ता मोयमा = पू ॥ ६, अनप 


वके० म०। ग्मिया विन्ता ३॥ ८. 


जोकि ~ भमौ 
णते? कति वि~ ३१ २. भति 1 कद्विमाणा बाह सम०~ अमो० 1 भति क्पे कति विषाणा ˆ न १ 
न= 1 राणावाधस्चतस० ~ वे० म० 1) ११. विमराणावासिर ~ पर मोर ' 
ब० तार १, 


१०, विमाावास° ~ प° उमोऽ्धा 
न= 1 रमाणावाषसतनः ~ ये०म०॥+ 
म०॥। १५ ररणच्चुएठ ~ पुर चार 
ये 11 १७. वि ~ ण्वि चा० {1 १८. 


१२. यत्तोसदट्ठाबीषा ~ पुर अमो 
। सयारणच्चुए्‌ 

कस्येगु - मपो पार नर ॥ १९. 

यानव्यतंर पर्यन्ता योज्याः ॥1 ॥ 


चा० ६ १३. गद्‌ य ~° त 
~ अमो०न० 1 सता = ब 
समोर 


पंचम उद्ृशक ] [ २५१ 


भएक्कारसुत्तरं र“हद्टिमेसु रशसत्त त्तरं | विमान अधस्तन तीन ग्रैवेयकं भेदै! एकसौ 
¡ च रमरि रश्यतेगं इरि सात्न विमानावास मेव्यम ्रेवैयकत्रिकमें है। 
य च -मचज््म्रए्‌ । ~ सयमय उतार्‌- | उपरके गेवैयक त्रिक मे एकः सौ धिमानावास 


ए रष्पंचेव अणुत्तरविमांणा ॥६]) तथा पाच अनुत्तर विमान में पाच हौ विमाना- 
वाप] 


विवेचन-- 
पाचि-स्थावर-पृथ्वीकाय-अपृकाय, तेउकाय, वायुकाय वनस्पतिकाय के असंव्य-मसंघ्य काख 
भावास स्थान दै । वेदद्दिय, तेदन्द्रिय, चउरिन्द्रिय जीव के भी असंख्य छाख आवास स्थान है} 


पेचेन्दरिय जौव के मुख्यतया दो मेद होते ह--१ संमूछिम' २ गर्भंज । संमूछधिम अवस्था मं मतुप्य 
तकः को उत्पत्ति भी होतो है \ उनको पारीरिक अवणाहूना अमुर के असंख्यातं भाग प्रमाण होने सेच 
चकषुगम्य नहीं होते है मनुष्य के तिरयेच पंचन्द्िय के भी असंख्य लाख आवास स्थान हँ 1 


याणव्यन्तर्‌ देवों के मसंल्थ छाख आवास स्यान । वे आवास रःनम्रमा पृथ्नी की उपरी, 
मोटाई कौ पोलार मे है। 

चन्द्र पूं, ग्रह्‌, नक्षत्र, तारा ये पांच जाति ॐ ज्योतिष देच दै । इनके भी असंख्य विमाना- 
पास है) महां सेत्तौ चन्द्र गौर सूर्यं एक-एक ही दिखलाई देते है, विन्तु तियेक्लोके के असंख्य द्वीप 
है मौर एक-एक द्वीप मे अनेकः सूरय-चन्र होने से असंख्य सूयं चन्द्रादि होते दै । 

ज्योतिषि चक्र के उपर वैमानिक देवों के विमानावास आ जाते है । किस वैमानिक देवलोक 
मे कितने विमानै, इसका स्पष्टीकरण माचारयं मे कियाजा चुका दहै) सव मिलकर चौरासी खाल) 
सत्तानवें हजार, तेरईस विमान होते है । 

73. पृथ्वाक्रायिकादि सें स्थिति स्यान-- 

उयानिकाः-- 

पू सु मे पृथ्वीकाय आदि जो के आवास स्यानों का वर्णन किया गया, उन जावास स्थानौ 


मे जिनजीषो का निषाप्न है, उनम किसकी कितनी स्थिति है, दमे जतनाने कै छिए स्विति स्यान का 
जियैचन्‌ किया जा रहारहै। 


=--~~_--~-----~--------~------ 
षिदेमषु - न° \ हैष्टिमएम्‌ ~ स्र 1 देद्धिमए - अमो० 1] २१. ण्तरं च मज्छि2 ~ नमो० वेन म० 11 २९. मग्सनए्‌ 
पाऽ न° | २३. सफेयं - अभो 1 सत्तं - वे० म१ 1] २४. पंचैव - धमो० । परेवा -पा० 11 


अ 


# 
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संगहो- क 
सृत 25 शुटवि शदटिति ? भोगाहूष २ | द न श 
४ $ 1 हमा, शस छा, 
सर)र ३ सघयणमेव £ उतठाणे ५१ | ° पाच स 1.4 
संश्यान, , हृष्टि" ज्ञान, योग, उपमे ३५ 
भला ६ दिही ७ \णाणे ठ जोयुवञओगे | दस स््तिस्वानदह। ', :' ` 
&-१० य दस {ठाणा ॥७॥ ८ 


ध 


् 
र| 


74. नारके के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक प्रथम स्थिति स्थान द्वार ` . 


7) 
सूत्र 7४ “इमे णं भते ! <स्यणप्पभाए्‌ | सूच 74 भण्वव्‌ ! इतं रलम पृमी तक 
नरकं गें नरकाव दे 
पुटवीए त्ीसाए्‌ ९निरयावाससयसहस्सेसु | = साल नरकावासो क) एक नवा 
गपि ह स्यावाससि! याण र कितो वि लात 
शकेवहपा १२ठितिठाणा पण्णत्ता ? ए 
गोयमा ] असखेना श््ठित्तिठाणा त स्विति ५१ 
न रि जधन्य सि हजार वेप... 
पण्णतता | तं जहा-प्जहुन्निय शष्ठिती | दै । जघन्य स्थिति द ता सि 
रि समयाधिक जघन्य. स्थिति, हितगपर  ब्, 
१समयाहिया जहन्निया १८दिरई दस. | जघन्य स्थिति से केकर व्रितमय चतुः धर 
मयाह्या जहुन्तिया २०षिई जाब^ अरस आदि असंख्यात समय अधिक ' जपन वव 


तत्‌ प्रायोग्य उतकृ स्थिति उक प्रर पी ट" 
चेज्जसमयाहिया जहन्निया = २खिद, नो मिलाकर असं्यात्‌, स्वि, 


तप्पाउग्गुककोस्िया ररठिति । हयो जतिहै। 


१, तवृवी दति दुप्लविभक्तिरत्वाद्‌ निरदेशस्य शूथिवीपु उपलक्षण अस्य पृथिव्यादिषु जीवावसिपू षि न. क 
तू । पृंढवि दिती ा० । पृद्मि द्रिह छो०॥ २ द्वद समोर । ठिहषा० । “खिति सि रुचना्‌ षत्सि 
न्यायात्‌ ` भ्यिति स्थानानि वाच्यानि इति" मवृ ॥ ३. ^एकरान्तं च पदम्‌ भरयमे वचनान्ते दवम्‌” म०.५/ 
५, केता पु* ममो० धार न०॥ ५, छापा छोर ॥ ६. द्वाणाचा० ] ठाणे य० वर 11 <. रधप्पभाए वे०म०॥ ` 
९. छतमु वे० म०॥ १०. एमसि घा० ॥ ११ मेरतियाणं वे० म०॥ १२. केषतिया े० म मवी 
खा" ग्वया ठाणा लौ ५ १३ ठिञ्टुखाणा अमोर घा०। वित्निटढाणा न० ॥ १४. दडट्‌छाणा अमौ० पा । किष ' 
भ० ^ १५. 'प्रवमपृथिन्यपेक्षया जघन्या स्थितिः दक वं्हस्याणि उष्टा वु साकरोपमम्‌ 1 एतस्य च एकैकस्य / 
युद्धा भसंऽखमरैयानि स्थिति स्यानानि भवन्ति” भवृ° ॥ १६. ठिदि घ० ॥ १७. श्प हपमया० सर ॥ १८. धि 
भ०॥ १९. ण्या नाच ये” ~ प 11 २०. विदं खमयाहिया जहग्यिया टि दु्ममाहिया जाव = अमो० # वी 
भर वे० म० 1 २२. सती - पुर नण्वे० भ० । दिं -यमो०॥ ॥ श 
^. प्नाव पदेन भिसंदानः सहुधनंघ्यास्य श्वीकेगरदेकलिका' पर्ेन्ता सका संस्या योपा सर्पात्‌ कप्य , 
जाव सोतपदैन्िया सम॑पादिया, भंखंयेज्जममयाहिया नहन्निमा चिती ॥ # ५ 





¦ पंचम उदेश्क ] 


[ २५३ 


सूत्र 75 इमीसे णं भंते ! श्स्यणप्पमाए | सूत 75 भगवन्‌ ! इस रलनभ्रभा पृथ्वो के तीस 


 पुठवोए तीसाए रनिरयावाससयसहस्तेसु 
, एगपनेगंसि लिरयावासंसि जहुल्नियाप्‌ 
तीए वहटूमाणा नेरइया क्रि *कोहो- 
` वत्ता, माणोवउत्ता, मायीवरत्ता, 
\लोभोवउत्ता १ 
` - गोयमा ? सव्वे वि ताव ष्टोज्जा 
¦ "कोहोवउत्ता १, अहवा “कोहोवउत्ता 
: भय माणोवउत्ते य २, अहवा कोहोव- 
¡ उत्ता य, माणोवडउत्ता १्य॒ ३, अहवा 
कोहोवउत्ता य मायोचउत्ते य ४, अहवा 
^ कोहोवउत्ता य मायोवउला श्ष्य ५, 
£ अहवा कोहोवेउत्ता य श्स्लोहोवउत्ते य 
‡ ६ महवा कोहोवउत्ता य ¶ श्लोहोवउत्ता 
; १य ७ 1 अहवा कोहोवउत्ता य माणो. 
 वउत्ते य मायोवउत्ते य १, कोहोव- 
£ उत्ता य माणोवउस्ते य माधोवउत्ता 
.. {य २, कोहोवउत्ता श्य माणोवउत्ता 


‰ 





~ 


साख नरकावासों मे एक-एक नरकावास मे, 
जघन्य स्थिति में वतमाने नरथक गेया क्रोधो- 
पयुक्तं है, मानोपयुक्त दै, मायोपयुक्त है, 
छोभोपयुक्तरहै? 


गीतम {समस्त नरकावासों में रहे हुए जघन्य 
स्थिति तक सभी नारक जीव क्रोधोपयुक्त है, 
अथवा चहुत से क्रोधोपयुक्त ह ! ओर एक नारक 
मानोपयुक्त होता दै 1 मथवा वहत से क्रोधोपयुक्त 
भौर बहत्त से मानोपयुक्त है अथया वहुत से 
करोघोपदृक्त है गौर एक मायोपयुक्त होता है! 
अथवा बहुत से क्रोटोपयुक्त ओर वहत भे मायो- 
पयुक्त होते हं । मयवा वहत से क्रोधोपयुक्तं 
ओर एक लोभोषयुक्त होता है) अथवा बहते 
से क्रोधोपयृक्त जर वहत से लोभोपुक्तं होते 
है । (असंयोग का एक ओौरद्िक सरंयोगोकेद्छः 
इस प्रकार साति भंग हुए है) 

त्रिक संयोगी के यारह्‌ भग होते हँ यथा- 
१. अथवा वहत से क्रोधोपगुक्त, एक मानोपयुकत 

ओर एकः मायोपयुक्त होता है । 
२. वहूत से करधोपयुक्त है एक मानोपगुक्त है 

ओर बहुत से मायोपयुक्त होते दै । 
३. कोई कधोपयुक्त, कोई मानोपयुक्त गौर एक 

मायोषयुक्त है। 


१, रवणप्पभाएु ~ वे० 1 रतणप्यभाए तीषाएं - लो० 11 २. ०सतसटृस्तेमु - व° म० ३. वु ˆ ममो० घा०1] 


>) ४ फौधोवउत्ता ~ वै म० 11५ लोटोवउत्ता - घा० 11 ६. होज्ज ~ जमो० ॥ ७, न्ता य अद्‌ ~ षा० ॥ ८. कोद. 
परैः ववेत्ताप मायोवउना प एवं मत्तावोमं नेयच्वा -ला* ला ३॥ ९-१५-१६-१७-१८.१९-२१. य - गत्व ममो* ॥ 


५४ १०,्र० = यतोग्रे एवं माया वि लोभो वि कोदेण भदयव्वो अथवा कोहयेवरक्ता य माणोवरत्ते य मापौवउत्ते य षष्ठा 


„६ पेण लोभेण य पच्ा मायाए छोभेण य पच्छा माष मायाए्‌ टोभेण य कोटौ मभिपव्वो ते कीटं जमु चता एवे 


‰ सत्तावीमं भंषा णेपन्वा -मं० य देएवंायावि लोभो वि कोहैम अदयघ्वो 1 मह्‌ कोशोवरत्ता प भागोक्उ्तेष 
१ मापोबउतो य पच्छा माभेण लोभेण य पच्छा मावाए्‌ खोभेग य पच्छा माधेण माय स्मेमेण य कोठो भष्यव्योने 
1 फोहुभरमुवता- ला१।य३एवेमादा विल्लोमे विष्टा माधेण रोभेण य ११ पच्छा मापाएु छोभण प १९५ 
} 


रच्छ मागेण मायाप्‌ १९ ोभेण य माये य मायाए कोहो भर्यब्यो ते कोहं अमु चता ^~ ला ४॥ ११. एवं चत्ता 
ध) बीमं भा येत्तग्वा = ता०॥ १२. छोमोवर ~ पुर अमो० न दे म० + १३. सोभोक० -पु० सपोग्नन्देनमन्ीा 
^ १४. य । एवे सत्तावोसं° - छा २ । एवं सत्तां भया येत्तव्वा क० व० {1 १५२०. मापोवरत्ा पू० अमो° 


५ न 1 


२५४ ] 


१०य मायोवउत्ते य ३, कोहोक्उत्ता 
श्य माणोवडउत्ता श्ध्य रण्मायोव- 
उत्ता रश्य^ ४ ! एवं ररकोहुमाण- 
लोभेण वि चड ४1 एवं कोहू-माया- 
लोभेण वि चड ४, एवं १२1 पच्छा 
माणेणं मायाए्‌ लोभेण य कोहो भई- 
यव्वो, ते कोहं रच्असुचता ८। एवं 
सत्तावीसं भंगा णेयव्वा । 


सूत्र 76 इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए्‌ 
पुढवौए तीसाए्‌ निरयावाससयतसहस्तेसु 
एगमेगंसि निरयावासंसि ्समयाहियार्‌ 
स्जहन्न्वितीए वह्माणा नेरहया कि 
उकोहोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोव- 
उत्ता, लोभोवउस्ता ? 

गोयम। 1 कोहोक्उत्ते य माणोवरत्ते 


नण । मापाउवउत्ताय दे० म० ^" २२ भ०-एवं कौटैणं माणेणं लोभेण चत्तारि भंगा । भटवा कोवा 
भायोऽउत्तं लोमोवरउत्ते । महवा कोटोवरकत्ता माणोवउते मायोवडउच्ै लो भोवउकस्या अहवा कोदोवता 
मापोउच्ा लोमोवरत्ते अहवा कोटोवरत्ता माणोवउत्ते 
मायोग्रउरी लोमोवरत्ते महेवा फोदोवउत्ता माणोध्रउत्ता माथो्रञक्ते लोभोयरत्ता महया रोः 
मायोतउत्ता लोमोवउते अहवा कों ्रउत्ता माणोवउत्ता मायोवत्ना छोमोषत्ता एवं सल्तावीस भण 
अमौ० | कोट माया लोमेय वि चड एवंवारस्र पच्छा माणेण ~ घा०॥२३.० महु एवं -घा०॥९ 
मेण लोभेणं चत्तारि मंग ८ एवे कोहेणं मायाएु लोभेणं चत्तारि भरना १२ अहवा मौहीरस्ला भि 
मापोवउते सो भोवउत्ते १ भवहा कोहोवउता माणोवरल्ते माथोवउत्ते न्नोमोयउत्ता २ सर्हवा 


गायावउत्ता खोभौवउच्चा मह्या कोदोयञ्ता मारो 


, [पष 
; ४. बहत से क्रोधोपयुक्त, बहुत - पे- पनः 
~ वहत से मायोपयुक्त है, श्छ प्रशार परः 
मान ओौरछोभकैसाथभी चारप 
है क्रोध, मायामीरलोभकेभीबाईन 
कटने चाहिमे इस प्रकार मिक एके 
बारह भंग नते है । 
अव क्रोध नहीं चोडते हृ मान, माया 
के साथ चतुः संयोगौ के.भाठ म॑ हमल 
चाहिये । भ 
इस प्रकार यतसंयोशी का एक, दिग $ 
दः, त्रिक संयोगी के यारह्‌, चतुः संयोगौ $ 
आढ कुल मिलाकर सत्ताबीषठ भंग 
चाये । ह ८ 





सूत्र 76 मगवन्‌ ! एस रलभ्रमा पृष्व दीष 


नरकायासर मे से एक-एक नरकाधाप्‌ मग 
धिक जघन्य स्थिति मै वर्तमान, वैय मा 
करोधोपयुक्त दै ? (वमा) मानोपयुकत है? ॥ 
पक्त हं ? रोभोपयुक्त दै । , ' , 


गौतम ! (समयाधिकः जघन्य स्वि म॑ 
न (9 नैरथिक जीवों मे) कमो एक वरोध 
माणो 
माता 
कध" 
सैवउ्ता १ 
ररा“ 








१. ए, 
मीने 


हवा बोक्ता माग ; 


वि ध = स अरि 
मायोवउत्ता खोमोवउत्ते ३ गहेवा कोदोयउत्ता माणोवउत्ते मायोवटत्ता छो मोवरत्वा ४ अहवा गोषवज्हा 


उत्ता मामौवरक्ते ोभमोवरत्ते ५ महवा कोटोवडत्ता माणोवडक्ता मायौवउते लोभोवरत्ता ६ भहा 
माणोवञच्ता मायोवउत्ता छोभोवञक्तेय ७ भहवा फौटोवञत्ता माणोबउत्ता मायौवत्ता शोषोवरता ८ ए 


मेणा णेयघ्वा ॥ 


छ >, >». 
१. समयाधियाएु ~ वे० म ॥ २. गटृहृद्‌ ~ ममो० षा० 11 ३-४ कोधोगरता ~ वे म० ॥ ५. मध्या 4 ~ 


वा बहव 
पष, 





पंचम उरैशक ] 


य मायोवरत्ते य लो भोवउत्तेय ४} 
कोहौीवत्ता य माणोवउस्ता य मायो- 
वउस्ता य लोभोवउत्ता य ८1 "अहवा 
कोहोवचत्ते य माणोवउत्ते य १० 
अहवा कोहोवरत्ते य॒ भमाणोवउस्ता 


[ रश 


होता है, कभी मानोपयुक्त हौत्ता है, कमी मायो- 
पयुवत होता है, कभी एक कोभोपदुक्त होता 
है । कभी हृत्त फोकोपयुक्त, कमी वृहत मानो-- 
परुक्त, कभी वहत मायोपुक्त मौर कभी बहुत 
छोभोपयुक्त होते हं । 

अथवा एक क्रोधोपधुक्त होता है ओौर एक 
भानोपयुक्त होता ह । अथवा एक कोधोपयुक्त 


होता है, बहुत मानोपयुक्त होते ह । इस प्रकार 
अस्सी भंग समक्षना चारिए 1 दस प्रकार एक 
समय अधिक से याचतु संख्यात समयाधिक 
स्थिति, असंस्यात सरमाधिक जघन्य स्यित्ति वाने 
तथा, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले नैरयिका 
मे सत्ता्ईस-सत्ताईस भंग समञ्लने चाहिये । 


य १२, एवे “अप्रीति संगा^ भ्तेयव्वा 

एवं जाव ?'संखिजसमयाहिया विड । 
 (मसंवेलस्मयाहियाए ठिरईएु पस्तप्पा- 
। उग्गुकोसियाए्‌ *िरहईुए्‌ सत्तावीसं 
भंगा भाणियन्वाए । 
` विवेचन :-- 
1 प्रस्तुत सूप्र मे नरकवासों मँ स्थिति स्यान कितने हेते दँ ? एतद्‌ विपवक विचार किया गयाहै 
सप्रभा नामक प्रथमे पृथ्वौ में रहने वाघने नारकौ जोव की स्थिति कौ अपेक्षा उनके स्थिति स्थान 
असंख्यात होते ह 1 

रत्नप्रभा पृथ्वौ के प्रथम प्रस्तर मे स्थित नारकङ्गियो कौ जघन्य स्थिति दस्त हजार व्प॑की भौर 

उककृष्ट स्थिति नन्मे हजार वपे कौ वतकाई गई है । दस हजार वपं से एक समय अधिक ओौर नब 
हजार पैसे एक समय कम को सारी स्थित्यां मध्यम कदुकातो है 1 मध्यम स्थिति मे जघन्य उल्क 
स्विति की तरह्‌ फोई एक स्थिति निरिचतत नहीं होती है 1 


शक “त मः 


$ , जघन्य स्थिति से एक समयाधिक, दो समयाधिक तीन समयाधिकः यावद्‌ संख्रा्त समयाधिक 
अकष्यात्त समयाधिकर जघन्य स्थिति स्थान यनते हैँ । इसके पश्चात उत्छृष्ट स्थिति स्यान आता है । दस 
जघन्य मध्यम-उक्कृष्ट स्थिति को दृष्टि से रत्न प्रभा नारकी में स्थित्ति स्थान असंख्य वन जति है। 


{ 
ह 
॥ 


काल के भति सुक्ष्म अंश को समय केठते ह 1 जा निरं है अर्थात्‌ उसका दूसरा अंश नहीं वन 
सकता है, एसे समय रत्नप्रभा को जघन्य स्विति से उर्ष्ट स्थिति पर्यन्त भमंख्यात्त वत्त जति है 1 
वै भसंष्य विभाग हो असंख्य स्थिति-स्यान के रूप मे कटे जाते हे 1 


९. म्वा -वे० म०॥ ७. माणोवयुत्ता य -वे० म०॥ <. बठोई ~ अमो० या०॥ ९. नावब्वा ~ नर्‌ ॥ 
८ १०. भचेज्ज" + अमो० घा० न० 1 भ्दियाए ठिईए = चा० । ग्ियाए ठिनौए्‌ - न° । ण्याधिया - दे भ ॥ भ्वादय 
॥ ध्नि। भग -सोग्खान्ला ३॥1 ११. ग्या &> ~ अमो० 1 ्ियाए सित्तए = न> 1 ष्टि दितीग्‌ त= दार 
।*। ् ॥ १२, तगगुङ्रोक्षियाए्‌ ~ दु° अमोर घान न०्वे० म०॥ १३. दिनीए्‌ -न० ॥ १४. भभा तेयम्बा ~ ठा 


+ 
2 


ध 


८ 


६ 
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देसे जसंख्य स्थिति स्थानौ मेँ चार कषायो म से कौन छरोधोपयुक्त दै, कौन मानोः है 
मायोपयुक्त है, कौन लोभोपयुक्त है ? इस विपयक भ्रदन गौतम , स्वामी केकरे पर मगवान तैं 
समाधान दिया, उसके ८० भंग वन जने हं । वे इसप्रकारहै -- .. ' ,. ` 


| 


असंयोगी के माठ भण-- + 0 1 


१. क्रोधौ एक ५. क्रोधो बहूव (अनेक) 

२. मानी एक ६. मानी वहत । 

३. मायौ एक ७. मायी बहुत ध 

४. रोभौ एवः ८. छो बहत भु 4 
दिक संयोगी के २४ भग-- ,- 

१. क्रोधी एक मानौ एक , १३. मनीएक मामीएक.  , 

२. क्रोधी एक मानी वहत १४. मानी एक मायौ वहतं । 

३. छोधी बहुत मनी एक १५. मानी वहत मायौ एक 

४, क्रोधी वहूत मानौ बहुत १६. मानौ बहत मामी वहत 

५. क्रोधो एक मायी एक १७. मानी एक कभी एक 

६. क्रोधी एक मायी बहुत १८. मानी एक लोभी बहुत ` ` `, 

७ क्रोधी वहतं मायी एक १९. मानी बहुत खोमी एक ' , ^ 

८. छरीधी वहु मायी वहत २०. मानी यहत खोमो बहुत, "` 

९. कधी एक लोमी एक २१. मायी एक सोमी एक ' ॥ 

१०. क्रोधौ एक खोभी वहत २२. मायी एक लोभी वहुत्त 

११. क्रोधी बहुत खछोभौ एक २३. मायौ बहत छोमी एक 

१२. क्रोधी वहतं सख्ोभो बहुत २४. मायी बहत खनौ बहत. . ।, 


त्रिक संयोगी क २२ भग- 


१. फरोधी एक मनीएक मायी एकं ७, क्रोधौ अनेक मौनी एकः मा भ 
२. कधी एक सानी एक मायी मनेक ८ कधी यनक मानी अनेक मौ पन 
३. क्रीधौ एक मानी अनेक मायी एक ९. क्रोधौ एक मानोषएक दा ५ 
४, द्धौ एक मानी अनेक मायौ मनेक १०. योधी एक मानी एक गोभाज 
‰. क्रोधी अनेकं मानी एक मायी एक १९१. करोधीएक मानौ मनेक सम ष 


६. श्रोधी अनेक मानी अनेक मायी एक द. धो एक मानौ थनेक सौमी म 
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१६३. क्रोधी अनेक मानी एक रोमौ एक 
९४. क्रोधो अनेक मानी एक कोभ अनेक 
१५. क्रोधौ अनेक मानो अनेक लोभी एक 
१६. क्रोधो अनेक मानी उनेक लोमी अनेक 
१७. क्रोधी एक मायी एक लोभौ एक 
१८. क्रोधी एक॒ मापी एक लोभी अनेक 
१९. क्रोधौ एक मायौ अनेक लोभी एक 
२०. घ्रोधौ एक मायी अनेकं छोमौ अनेक 
२१. कोधो अनेक मायी एक लोभो एक 
२२. क्रोधौ अनेक माषौ एक लोभौ मनेक 


२३. 
२४, 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
देर. 


[ २५७ 


क्रोधी अनेके मामी अनेक लोभो एकर 
क्रोधी अनेक मायी अनेक लोभौ अनेक 
मानी एक मायी एके लोभी एक 
मानी एक मायी एक लोभी अनेक 


मानौ एक मायौ अनेक लोभी एक 
मानी एक मायौ अनेक लोभी अनेक 


मानी अनेक मायौ एक लोभी एक 
मानी अनेक मायो एक ऊोभौ अनेक 
मानी अनेकं भायी अनेक लोभी एक 
मानी अनेक मायी अनेकं जोभो अनेक 


श 
प्‌. 
# 
|. 
भ, 
६ 
७ 
८ 
॥। 


१०. 
११. 
१२. 


१६. 


१४. 
१५. 


१६. 
स्म प्रकार अरसंयोभिकः ८ द्विक संयोगी कै २४ धिक संयोगी के ३२, चतुः संयोगौ १६९ वुल 


मिलाकर ८० भग चनते है। 


चतुः संयोगी के १६ भेग- 


„ क्रोधी एके भानीएक मायी एक छोभी एके 
. क्रोधौ एके मानो एक मायी एक लोभी अनेक 


क्रोधी एकं मानो एक मायी अनेक रोभी एक 


. क्रोधी एक मानी एक मायी अनेक लोभौ अनेके 


क्रोधो एकं मानौ अनेक मायी एक कोभी एके 


„ रोधो एक मानी अनेके मायी एक सखोभी अके 
, क्रोधी एकं मानी अनेक मायौ अनेक ऊोभो एक 
„ क्रोधो एके मानी अनेक मायी अनेक छोभी अने 


„ क्रोधो अनेकः मानी एक मायी एक लोभो एके 


क्रोधी अनेक मनी एक मायी एकं ऊोभी अनेक 
क्रोधी अनेकः मानी एक मायी अनेक लोमी एक 
क्रोधी अनेक मानो एक मायौ अनेक छोभी उनेके 
क्रोधो अनेके मानी अनेक सायीएक छऊोभी एक 
श्रोधी अनेक मायो अनेक मायी एक लोभी अनेके 
क्रोधी अनेक मानी अनेक मायौ अनेकः लोभी एक 
श्रोधी अनेक मानी अनेक मापो अनेक जेभी अनेक 


तु #। 
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उपर्युक्त ८० भगो मे से २७ भगो मेँ नारकी जीव शाद्वतु ख्प मे विचयमि रह श । वे त्य 


भंग निम्न प्रकारसे है| 


५ 


अक्तयोगी का एक भंग 


१. सव क्रोधी 
दिक संगोगी के ६ भंग- 


कोधो अनेक मानी एक 

कधौ अनिक मानो अनेक 
करोधी अनेक मायी एक ` 
क्रोधी अनेक मायो अनेक 
क्रोधी अनेक छोमौ एक 


१ ‰ 5 


१. क्रोधी मनेक मानी एक मायौ एक 
२. क्रोधौ मनेक मानी एक मायी अनेक 
३. क्रोधी मनेक मानी अनेक मायौ एक 
४. क्रोधो अनेक मानी अनेक मायी अनेक 
४. क्रोधौ मनेक मानी एक लोभी एक 
६. क्रोधौ अनेक मानी एक सोमी अनेक 


क्रोधी अनेक रोमी अनेक 
विकसंयोगोके शरभंग । 


७. क्रोधो अनेक मानी क मोगी" 
८. क्रोधी अनेक मानी येक लोभौ श 
९. क्रोधी मनेक मायौ एक लोगो ए 

१०. क्रोधौ यनेक मायी एक रोती अ 

१९१. कधी अनेक मायौ मनेक कौपीए 

१२. क्रोधी अनेक मायो अनेक लोभी 


१. क्रौघी मनेक 
२. क्रौधो अनेक 
३, क्रोधी अनेक 
४, क्रोधौ अनेक 
४. क्रीधी अनेक 
६. ऋध अनेक 
७, क्री अनेक 
८. क्रोधी अनेक 


चतुः संयोगी के ८ भग - 
मानी एक मायौ एक शोभी एक 


मानी एक मायौ एक सोमी मनेक , 


मानी एक मायी अनेकं लोभी एकः, 
मानी एक मायो मनेक कोभ भुनेक 
मानी अनेक मायी एक लोभौ एक 
मानौ अनेक मायी एक सछोभो कोक 
मानौ अनेक मायी अनेक सोमी एक 


मानी अनेकः मायी यनैक लोभी मनेक 


दस प्रकारनारकी कै २७रमग हए 1 
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भ्रसयेक नरक स्यान में जघन्य स्थिति वक्ते नैरयिक सदा विद्यमान रते ह 1 उनम कोधोपयुक्त 
नैको कौ बहुलता होती है, वर्योकि नै रथिक जीवो मे परख्मर वैमनस्यत्ता के एवं द्रप भाव के संस्कार 
जस्मजात्त होते है अतः इनमें उपर्युक्त २७ भंग पाये जाते ह । करोधोपयुक्त जोवे म गौणरूपसे मान, 
माध, लोभ भो रहते है । एक समय अधिक्र जघन्थ स्थिति से लेकर संखप्रात्त समय अधिक जघन्य स्थिति 
चाले नरथिक जोव मे ८० भंग होते है, क्योकि इनका विरह भो होता है । इन स्थिति बले नैरयिक 
कभी भ्रिरते ह, कभी नहीं मिलत ह ! अतः उनसे क्रोधादि उपयुक्त नैरयिकों को संख्या एक भी होत्री 


† है भौर उनेक भी। 


। 


असंख्यात समय कर स्थिति वलति से लेकर उल्छृष्ट स्थिति पन्त नैरयिको मे पू्रक्तिरेऽभणहौ 
पाये जाते है, वयोंकि इन स्थिति वाले नैरयिक सदा काल पिद्यमान रहत हु । उनका विरह नहीं 
होवा है। 

इसी प्रकार नरकं एवं देवों मे जहा विरह्‌ होता हो, वहां ८० भंग गौर जहां विरह नदीं होता 
हो वहं २७ भग समञ्ने चाहिये 1 

यही विरह काल उत्पादकान तेकर कोधोपधृक्त नारकी ओवो को सत्ताकी अपेक्षा विरह 
कोठ तेना चाहिये 1 


¶7, 78. द्वितीय श्रवगाहना दार-- 
उत्यानिफा-- 
पव म्र म नरकवासो के विषय मे बतलाया गया या 1 उन नरकावासों मे रहने वत्ते नैरयिका 
की क्या स्थिति है । इषका भी दिग्ददन कराया गवा । उन विभिन्न स्थिति बाति नैरमिको कौ शरीरः 


. स्वनाका क्याप्रमाण ह? अर्थात्‌ उनका शरीर कितेने-कितने अवगाहना-परिमाण वसा हो स्क्त्ता 


दै! इसका वरणेन प्रस्तुत सूत्र मे भिया जा रहा है 
सूत्र 77 इमीसे णं भंते ! परयणप्पभाए्‌ | सूय 77 भगवन्‌ { इस रत्वा पृथ्वी कै तीस 
पुढवीए तीसाए निरयवाससयसहस्तेतु खाल नरकावासो मेते एक-एक नसकावत्ति में 
एगमेगंसि निरयावासंसि नेरदयाणं | पठन कात नरप क कितने अहना 
स्थान कहे गये) 
रकैदडेया ओगाहुणाडाणा पण्णत्ता (0 , (आवत व 
गर 1 असं गौतम ! {उन नैरयिकौ के) असंदयात अव- 
वमा | अलेना 'ओमाहणालणा गाहुना स्वान कह गणु है { यया जचन्य जवगा- 
परण्णतता 1 तं जहुर भजहुन्निया भ्जोगा- | हना (भगु के असंष्यातवे भाग) प्रेधाधिक 


१. रप्णप्यमाए्‌ ~ वे म०॥ २. केव्तिपा-वे० म०।३. गटुगटराया ~ बनो स्म" दाऽ 1 आमहिचाराणा ~ 
भर 1 ४, °ुणदूाणा - अमो लो० छा० 1" ५, जघन्निपा - दे म०11 ९. न्मा अनुलस्न्‌ ममनेग्नदमामं जद्न्निषा . 
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हणा^, पदेसाह्िया जहन्निया मोगाहुणा, । 


'दुप्पदेसाहिथा जहस्तिया ओगाहुणाः 
जाव “असंखिजपदेसाहिया जहुनिनिया 


ओंगाहुणा, ऽतप्पाउगगुक्को क्षिपा १.ओगए- 


हणा । 


सूत्र 75 इमीसे णं भते ! श्रयणप्पाए 
पुढवीए तीसाए निरयावससयसहस्तेसु 
एगमेगंसि निरयावासंसि पर्जहन्नियाए्‌ 
ओगाहणाए वटमाणा !भ्ेरहइया कि 
कोहोदउत्ता ? 

असीह भंगा भागियव्वा जाव 
प्पसंखिज्जपदेसाहिया जहुन्तिया मगा- 
हणा 1 १६अघेजपदेसाहियाए जहन्नियाए 
ओगाहेणारए्‌ दह्‌ माणाणं तप्पाउग्गोक्को- 
सियाए्‌ ओगाहणाए वदटूमाणाणं नेरइ- 
याणं दोषु वि '७सक्तावीसं भंगा? । 


[ पंषमपुमे 


जघन्य अवगाहना द्धि प्रदेशाधिक तष्य 3 
गहना, यावद्‌ अरतस्याते प्रादेत्रिक अधुना 
गाहुना, तथा त्मायोध उलष्ट आग 
(यहां उत्कष्ट अवगाहना तैरहं पसर 
स्वित नारको जौवोंकौ ४ धुप. ग 
(हृष्य) ९ अँगुल प्रमाण द्र) ध 

इम प्रकार जघन्य अवगाहूा पे प्रेष 1 
वृद्धि होने पर मसंख्यात प्रदिदविक भषन्प अः 
गाहना परमन्तं असेष्यात अवगाह त 
वनते हैं । 


सुर 78. सगवनू ! इस रलप्रसा पृष्वोमे एर. 


नरकावास में ३० खाप नरकावास मे उव 
अवगाहन भे वर्तमान नारक भीषा प्रो 
पयुक्त होते हँ 2 मानोपयुकत होते ई ? मयो 
युक्त होते है ? यालोमोषदुक्तहोतैर्ै? 


गौतम } यहां पर ८० भग कह 1; 


ये ८० मंग, यावतु संख्यात परदिशरिकं षन 
अवगाहना तक फटने चाये । भंमंवयात प्रे 


शिक जघन्य अवगाहूना भे वर्तमानं त्राः | 
योग्छ उक्छरष्ट अवग्राहो मे वर्तन्‌ ब्र" 


जीव-दन दोनों के २७भगदोतेई। , 


॥ 


~~~ 0 स 
आओगाहणा एगपदेगराहिया जहन्निया भीगाहणा दुप्पएसाहिया जहन्निया भोगाटणा जाव बरमेचि० " धुण | न्वा 


अनेग्जपदेसादिया ~ अमो० ।1 ७. दु्पएषािपा ~ षा० | दुपदेताहिया ~ न० । दुप्यदेष्ा्हिया * 2० मृ* ॥ ति 


८, ग्पदुमाटिया ~ ¶० धा० { ०असंदेम्ज० ~ अगो० । अनेरनपएम्‌। ~ न० ॥ ९-१०. उगणा = मगो 
११. रतणप्वमाए्‌ - मे० म० ॥ १२ जहन्निया भोगा० ~ अमो० 1 १३. नेरतिषा ~ वै० म०॥। १४. अमीर = पार 
अकति ~ वे० ० ^ १५. न्वएनाहिया ~ पू घा० | संनेर्जपदे० ~ भमो० चर । भपदेमाधिया ~ प° ५०४ 
१६. ण्पएवाटिया - पु० घा० । व्पएसाहिवाए = अमोत ॥ १७, ण्यं रत्तावीयं ~ न° । ध्मा जनेर्‌ 


शोनुवि-क० सण | बषरमाणाणं देसु वि -मं०॥ 
२. संगुलस्म मगयेज्जेहमामं 1 

8. माणोवयत्ता मापोवरउत्ता लोभोवउत्ता गोवमा ॥ 
>. सूघ ७६ जायपूरति (4) 

0. भूत ७५ मायोदरत्ता यसव ७५ जावतः (4) 


पंचम उदेश्क ] [ २६१ 


विदेचन-- 


शरीर कौ रम्वाई चौडाई आदि के परिमाण को अवगहना कहते है । जिस जीव काशरीर 
जितना कुम्बा या चौडा है या जितने क्षेत्र को अवगाहित करता है, उस जोव के उतने परिमाण मे 
अवगाहना होती है । ब नरकावासों के नँरथिकों की जघन्य अवगाहना अगल के अरसंद्यत्तवे भाग 
प्रमाण है । उनकी उक्छृष्ट अवगराहुना निम्न प्रकार से है 1 


रत्नप्रभा नारकी को ७$ धरष्य ६ अँगुल 
शकंराप्रमा नारकी कौ १५३ धनुष्य १२ अंगुल 
वालुकाप्रभा नारकी कौ ३१४ धनुष्य 

पकप्रभा नारकी कौ ६२१ धनुष्य 

धूमप्रभा नारकी की १२५ धनुष्य 

तेमप्रभा नास्की की २५० धनुप्य 

तमस्तमप्रभा नारकी की ५०० धनुष्य 


भवधारणीय अरीर कौ अवेक्षा से उपर्युक्त उत्कृष्ट अवगाहना समञ्लनी चाहिये । 


ततप्रोाग्य उक्छृष्ट अवगाहुना से तात्पयं विवक्षित नरकावासं के नैरयिर्को की उच्छृष्ट 
अयमाहनासे दै। 


नास्क जीव जघन्य अवगाहना से एक, दो, तीन याचतु असंख्यात प्रदेश अधिक जघन्य अवगाह्ना 
तथा तदृपोग्य उक्कृष्ट अवगाहना वच होते दँ 1 इस प्रकार मवगाहना स्यान असंख्यात होते दै । 


जघन्य भवगाहना से संष्यात प्रादेदिक (प्रदेशो कौ) मवगराहना तक नारक जीरवोके द्भ 
कहने चाहिये, पंपोकरि वे नरक मं निरन्तर नही मिरते ह । जघन्य अवगाहना से भसंद्य प्रदेश जधिवः 
तया उक्छृम्ट अवगाहना वाते जोनों के २७ भंगं जानना चाहिये, व्योकि ये नरक में वहूत भात्रा मेँ पाये 
जातिहै। 


हां पर यद सहज जिक्ञासा उड सकती ई कि जघन्य स्थिति में तो सत्तादस भग चतलाए्‌, 
किन्तु जघन्ष अवगाहन भें ८० मंग वत्तजाने का कया उदेश्य दै? 
धन्य स्थिति चात नैरयिक जव तकः जघन्य अवगहना मे विचमान ह तवे तक उनके ८० भंग 
दतत है । निन जघन्य स्थितिक नैरथिको मे २७ भंग वतकाए है. वे नै रयिक जघन्य अवगाहूमा भे उपरत 
हो शुके है अर्यात्‌ उभके जघन्य अवगाहन मह सटती है । 


२६ ] `~ `. [कंक 
79, 80. वृतीव रीर द्वार-- ` , ,', 


उत्यानिका- ४ ठ 
नारक जीवो के शरीर प सम्बन्धौ बवगराहूनः परिमाण का पूरव सूतरमें वर्मन दिमाम्णरास् 
नारक जीव के दारीर संहननादि कितने होते ह एतद्‌ विषयक वर्णन प्रस्पुत सूत्र मे क्यिजा दै 
सूत्र 79 इमो पणं भंते ! स्रयणप्पभाए | सम 79 भगवन !' इत -रलभमा ए गद्‌ 
पुढवीए्‌ जाव ^ एगमेमंसि निरयावासंसि | = (ली वाल नस्कावाघ न 8) एप 
> ५ वासम रहने वाले, नैरयिकों फे किते पप 
जनेरइयाणं "कड सरीरयां पण्णत्ता ? । ् 


कहेगषए्है। , , 0 
गोयमा ¡ तिण्णि सरीरया पण्णत्ता गोतमं } तीन रीर फटे गए है मा, 
तं जहा-वेउव्विए तेयए्‌ कम्मए्‌ } भ, तेजस, कामण । । 


सूत्र 50 (1) इमीसे णं ५भंते ! जाव? सूर 80 (1) भगवन्‌ ! इस यावद्‌ वैर रीः) । 
वेउल्वियसरीरे बटटमाणा ननेरइया कि | वतमान नैरथिकः, ममा प्रोध मान मा लैन 
७कोहोवऽत्ता ? सत्तावीसः (भंगात | प्रकत? ५ 


भाणियव्वा । (+) गौतम ! तालीय शा षहो द 
1 १ ९ 1 ० इसी प्रकार शेष (तैजस मौर. क 
(४) एएणं (मएणं तिम्नि प्तरोरा | वीता प ल 


भागियव्वा । चाहिए 1 


81, 82. चतुर्थं सहनन दार-- , न, 

सूत्र | इमीसे णे भ॑ते ! ररयणप्पभाए | सूत्र 81 भगवद्‌ ! क पृथवी ती 

^ ~ ३ कि लास नरकानासो में प्रत्येक नरक) श । 

पवी जाव^ नेरइयाणं उसरीरया कि वाते) नैरिकों फे शारीर का बमा महान 
सघयणी पण्णत्ता ? भसधयणा ण्णत्ता? __ __ __ _ { गाहे, __ ___----- 


९. पमी भं सखम ~ सी ५२. माद्‌ जाव - ममो देन मम ॥ इ सरिवार्णं - येन म० ५४ तरि ३े०२५ 4" 
५. भे रयणप्यभाएु जाव ~ न५ ॥ ६. नेरतिया - वै म० ॥ ७, न्ता ! गोवमा ~ ममौ० । फौरोरपुषठार * ३०॥ 
८. भा एणं = भमो० म० । भंगा ए्तेणं - वेऽ मर ९. मेषं - वे म) १०. सरीस्या~ अमो० त ४ ह 
4. पश्ाए्‌ निरयावाससय सहेम ॥1 <= 

6. सूय 75 मापोञवयञत्ताय मूत्र 75 जायपूर्रि (4) 

८. शूत्र 75 मायोउवञ्त्ता य ~ग 24 जावदूति (५) | 
१.४ंजाव- सा 1 घंभृते गाव जंग लार ॥ २. ग्द जाव मेर्‌०- मरमी० न० ५ ३. चचीस्या "१० 1 
या० न= 1 श्रवा. चय २-३॥ ५. संथवणा ~ अमो० घा न० ० मर । सपमी पता ८॥ ५ म 
4 सूत्र ;4॥ 1 ॥ ५" ^ 


१.4 


.पैचम उदेशं ] 


गोयमा ! छण्हुं घ. घयगाणे अत्त घ- 
यणी, स्तेवटरी, नेव ॒जछिरा, नेव ण्ठ 
रूणि } जे पोग्ला अण अकता 
१अत्षिया शन्मसुहा अमणुण्णा !सम- 
णामा \रएते्ि भसरीरस घायत्ताए 
परिणमति । 
सूत्र ३2 इमीसे णं १.ंते ! जाव? छू 
सघयणाणं प्मसघपणे \ध्वदटुमाणाणं 
१०ेरइया किं !कोहौवउत्त° ? 
सत्तावीस भंगा^ । 


[ २६३ 


गौतम ! नारक जीवोकेचछः संहननो येमे 
कोई भौ संहनन नीं होता क्योकि उनके शरीर 
मेन हडडी'टौतौरै, न नयेहीती हैन स्नायु 
होति ह) जो पूदृगर अनिष्ट, अकांत, अश्रिय, 
अशुभ मनोज्ञ जमनम है, एसे पुदुगख नारक 
जीवों के शरीर संघातं ख्प में षंरिणमित 


होते दै। 


सूत्र 82 भगवद { यावतु (रत्नप्रभा पृष्वीकै त्रीस 


लाख नरकावासों मे एक एक नरकावास मे 
रहमे वाते) छः संहननो मे से लिस्के एकमभी 
संहनन नहीं ह, वे नैरयिक क्या क्रोध मान. 
माया लोभोषयुक्त दहै ? 

गौतम ! यहां सत्तार भमो का कथन 
करना चाहिये । 


83, 84. पंचम संस्यान दार-- 


सूत्र 5 इमीसे णं धभंते! ररयणप्पभाए्‌ | प्रव 
रेभाव^ *सरीरया फि ५संखिया पण्णत्ता ? 


पोयमा? ऽदुविहा पण्णत्ता । तं जहा 
भवधारणिजा य “उतेतरवेउन्विया य 1 


83 भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा कै पावदु (तीम 
कोख नरकावासि मं से प्रत्येके नरकावास मे 
रहने वाले नैँरयिकों के शरीर) किस संस्थान 
वालेह? 

गौतम } नैरयिक शरीर दो प्रकार केष 
गए ह यथा, भवधारणीय मीर उत्तर वैक्रिय। 


यणी -पु० 11 ६, नेशो - वे० म०॥ ७. च्छिरा ~ अमोऽता० मर सर ॥ ८. ष्डारू1 जे ~ जं ॥ ९.मप्िया + 
क० ॥} १०. ष्टा अमणामा ~ घा० । अनुभा = वे० म०॥ ११. श्णामा एतेति ~ त ३} यदचचपि मुद्रितमूदगर वृत्य 
रयम पाठोऽस्ति किन्तु प्राचीरतमदृतिपुस्तके शुद्रिततानुसारी शले नोपलभ्यते । ११. एएसि ~ ममो० । ततिति -क० 
ता० वे० म० मं० 1 तेति सघा -सला४।। १३. गुधातत्ताए्‌ -ये० | १४. भते रयणप्यभाए जप -न० ॥ 
१५. भसंषयणा बह ~ सो० ॥। १६. भ्मागा नेद - घा० नण वेर म 1) १७. नेरतिगा - वे० म० १ ण्या ? सत्ताः - 


खौ०॥ १८९ न्ता गोयमा सत्ता -घा० + 
8. भूव 25 माणोवरत्ता य मूत्र 75 जावपुतति (4) 
८ सूक 75 माणोवच्ता य सूत्र 75 जावपूप्रि (4) 


१, भते } आव - अमो० (1 २. व्पभा जाव ~ पूण वे० मर ॥। ३. जाव नेरदपापे मद्रा ~ म० ४. सदैदिया- १०॥ 
५. संवि -ये० मऽ! ६. ण्मां सरोरया ~ पार ॥ ७. द्रिधा - ३० म०॥ <. उत्तरयिरव्विपा -पुर षा ११ 


९. सृतं 7411 
8. नेष्डपापं प्रसैरया ॥ 


५ 


२६४ ] ॥ [ एकार 


तत्थयणंजे ते भवधारणिजा वतै शटुड- उनम" जो मवधारपीय शरीर से, ४.६९. 


५ प ध हुंडयं संस्यान वति दै । उनम भौ गोञ्ः 
स टिया पण्णत्वा } १"तत्य णं उत्तर- | दभि दारीर याति रिक, हव र 


वेऽत्वियाते वि हंडप्त'ठिया पण्णत्ता । | संस्थान वाति ' -.-; 


११ ¢ च्ञ्य सू्र €4 भगवच्‌ † इस यपित्‌ (हक पाम 
सूल त मसे 1 व ठि वर्तमान नारक मीव) -व्या.कोधपाननापः 
वटमाणा ! स्रया कि !च्कोहोवउत्ता १ लोभोषयुक्त दै ? 

सत्ताचीस' भमा? । गौतम ! यहां पर सत्ता भगो शाक 
करना चाहिये । = र 
विवेचन ए 
सारा जिसमें व्याप होकर रदत है था प्रतिक्षण जिसका विनाश विकाए सबेस्य।न वदु 
होत्ता है, उसे शरीर कहते हँ । नारक जीवो के तीने शरीर होते है-वेकिय, तेजस, कर्मण । 


जिसके दारा एके से अनेक रूप वनाम जा सकते है, उते वक्रि शरीर हते ह, द, 
है-भवधारणोय क्षौर उत्तर वैक्रिय। । । 


५५ , 
॥ ी 


जो शरीर क्रिये गए बाहार को चल माग, रस भाग आदि केर्प म परिणमन, करता दैः 
जस शरोर कहते है । 


॥ 
५» ॥ 


कर्मो के समू को कामंण शरीर कहते! 


उपुक्त तीनों शरीर यति नारकी जीवों के ्रोधादिक २७ चग होते है, कयोप शरक म ए 
भी ठिसा समय नहीं भाता, जिस समय तीन श्षरीर वाते नारकी जीव्‌ ही ह। रयु "क 


सूय भँ पहले वैक्रिय का कथन करके पुनः तैजस कर्मण के साथ वक्रि का कथनं तिया] 
सका तात्पर्यं बहु है कि यहां वैक्रिय सहित तैजस कार्मण ही धहीतं है) केवछ तष कार्ममर रू 
सथोकि यै दोनो एरीर तो मात्मा कै साय विग्रह्‌ गति में भौ चदयमनि रहते ई । मततः उन्म ८०५१. 
भ्रा होते है, लेकिन यहां २७ भय ही अभिप्रेत है । सव्ये तंजस-कामंथ को व्रिय शय सदिति १. 
द्.या। १७ ० जं ॥ १०. तत्व यं कदे उत्तरः - पु पाण नर वत्सति-अमो० + ११. मी पथ 


1५41 
भाद्‌ जावे = म ॥ १२. मैरतिया - वैल मर ॥ ्रिया^ ? सत्ता" ~ जं ॥ १३, गत्ता जाव सते ~ भरमौर 1 
भपमा सत्ताः पार ॥ = 


८. सव्र 25 माणोवरत्ता य~~ त्र 25 जावि (4)॥ 
0. दूर 7> मायोषरता य षू 25 जवद्रति 4) 11 | 


पचम उटेशक ] [ २९५ 


नारकी जीवों के हही, शिर, स्नायु के नहीं होने से उनमें संहनन नहीं होता, परन्तु जो 
पदुगक्त अनिष्ट अकान्त अ्रिय अशुभ अमनोज्ञ अमनोह्र होते है, वे पुद्गल दरीरके रूपमे परिणत 
हते है । एसे पुदुमलों का यहं स्वमाव होता है कि चेदने पर वे ब्ग हो जति द, ओर पूनः भिमो 
जातेह। 

नारकी जीवो का संस्थान हृण्डक होता है1 यद्यपि नारी जोव सुन्दर शरीर वनानि की दच्छा 
र्खे ह स्तथापि शक्ति को मन्दता से वेढंगा, मन प्रतिद्रल ही शरीर ठनता है । 


ते मपंहननी हृण्डक संस्थान नारकी जीवौ में क्रोधादिके २७ भंग पाये जति हूं । 


४ 85, 86. षष्ठ लेश्या द्रार-- 
पत्यानिका-- 
पूं सूत्र मे नैरथिकों के सेहनन-संस्थान के विषय मे विचार किमा गया उन नैरयिकों में 
श्या, ज्ञान, योग, उपयोग कित्तने पाये जति है, इसका ज्ञान भो अगेक्षित है । जतः प्रस्तुत सूप्रभें 
नँरसथिक जीवों कै रुद्यादिक कै चिपय मे विचार करियाजारहाहै। 
सूत्र 8 इमीसे णं भते ! प्रयणप्प्नाए्‌ | भूव क ¡ इस 0 के नैरथिकों 
२ : २ न तनी लेश्याए कही गर्द है ? 
५ ५ कति भ्लेस्ताजो गौतम ! उनमें केवल एक कापोत तेदया 
कहो गर्दै! ( 
भोयमा ! धएया काउतेस्सा पण्णत्ता ! | भूत 36 भगवम्‌ ५ ध बसने 
७0) वाले कापोततते्या वलि नारक जीव वया 
पून % ध णं भते 1 = करोधोपयूक्त है, यथितु लोभोपगुक्त है ? 
न क वहटुमाणा० ? गौतम 1 इनके भो सत्तार भंग कटने 
सं भगा) चाहिये । 
87, 88, सप्तम दष्ट दरर-- 
2 + ए ~ | भूप्र 87 है भगवनु { यावतत्‌ दस रलप्रमा पृथ्वी तं 
पून ढा इमीसे “गं जाव? कि “सम्म यप्नने वालि नारकं जीव क्या सम्यष्ष्टि द 
ददी! "मिच्छदिही ११सस्मामिच्छदद्ी १ मिष्याडष्ि दै, या सम्बगमिथ्यादृषटि (निधदरि) 
६? 


१..२० कति - जं, ) २, प्वीए जाव नेर० ~ घा० न० | ण्वौ्‌ कति - लो० ३. कद त०~ यमो धाऽ ॥ 
प. केसा -ये० मर ॥ ५. पण्यत्ताओ -घा० न० वे मण । ९, एवकावाउठेसा = देर । एण का~ मर 
७.४ जात्रभा० -जं० लो० 1 ८. भं भते स्यणव्यमात्‌ जावनेरहया ङि सम्म -म० 1 द्‌. मम्मह्िदः- नण 
१०. भिन्दो चार | भिच्छदिदरौ - चे म०॥ ११. गनिन्छादिटी - पूर 1 ण्डे १ गोपमा ति -भमो०॥ 


#. पूव 15 माणोय्उत्ता म न- सू 75 जापि (4) + 





6. नर्या वौहोवरत्ता ॥। 
< सूत 75 मामोवउत्ता य तक + सूत्र 75 जावपू्ि (^) ॥ 
0, मूष्र)4॥ 


२६६1] । - कः 
तिण्नि छि) गौतम ( बे तीनो प्रकारके ह! 
सूग्र 58 (*} इस रलप्रभा पृथ्वो मे दनं कः 


हह (; 7 जावर सम्म ॥ 
सूत ए {) इमीसे ध््णं जाव? सम्म समयणटणट नारक वाः धो 
दंखणे वर्टमाणा नेरइयाग ? सौमोपमुक्च है ? - ध 
सत्तावो्त भंगाल ! 9 ! एके सत्रायोह भमौ 
५ ५ चाहिये । । ठ 
(1) एनं सिच्छदंसणे चि । (१) इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के.मौ प्रोपोगुक 


(प) ध््सम्मामिच्छादेतणे असीति आदि सतता भंग कहने चादिषु!  .. 
| (9) सम्यम्‌ मिय्याद्ष्टिके भस्सौ मंग (प्रो 
भया. 1 कह्ने चाहिए । + ` 


89, 90, श्राठवां जान दार- 


सत ६9 मीस शणं भते ¡ रजाव^ कि | पुव 89 भगवन्‌ ! इत रलनप्रेमा पृष्वोमे ( 
म जीव यावत्‌ क्याज्ञानोहै, पाञ््नानी दहै) . 
णाणी, अण्णाणी ? गोतम ! उनमे ज्ञानी भी दै मौर उततानी ए" 
गोयमा ¡ णाणी वि, मण्णाणो वि।|| दै।जोज्ञानी है, उनमें निमपूर्वकतीन श 
रतिण्णि भ्ाणाणि नियमा, तिण्णि| हैते ह, जीर जो मानो उक क 
५ भजना (विकल्प) से देत त 
अण्णाणाह्‌ भयणाए्‌ 1 सूत्र 90 (1) भगवघ्‌ ! इस रएलप्रमा पूगी प बु, 
सूत्र 90 ({) इमीसे पणं ्म॑ते ! जाव | वानि अभिनिगोधिक कानी (मिनी) ता 


क्रोघोपयुक्त कष 
भिणिबोहियणाणे वद्माणा०० | चत्‌ कण कत वतव 


रमिच्छद्री = वे म० । रिच्छादिट मोयमा -घा० ॥ १२. णं भते ! रयणप्यभाद्‌ जाव ~ न०॥ १३. मत 

पिच्छं दि = प न । भगा एवं मिच्छदंसणे यि सम्मामिच्छदेघये बसर भगा ~ यमो० धार । पे वि" 

वै मण । एवं भिच्छादं्षणे वि सम्मामिच्छादंवणे - चं० छो० ॥1 १४. समिच्छादषणे -न० । गमिच्हये “प्रेण ॥ 

£. सूत्र 8411 

£. ¶ि कोहोवरत्ता पतावीमः॥ ८ 

©. भुव 79 माभोवउता य ठक सूय 25 जावपुति (6) 

(1 सूप 76 का पाठ वे जवि टिप (4)॥ 

मूतर ८१-९०-९१-९२.-- १. णं जाव कि -अमोर लो०। चं भते रययघयपाद्‌ यकि -ने० 1२. अनि देश्या ५ 

न० १३, हिण्वि वि - ता १४८ णाया - पु* ममो० पान न मा २-४। ५, चं छाव धाभि सोर ९.१ 

रसगष्ठमाद्‌ जाय = मेर || ७, टटूमाये गोपमा = यमो 1 वटूमाते -द्यर्‌ 11 द, श्य ्ष्पार = पुर अषोण प 
^ 49 

१. गूव 24॥ = 

9. मूष 25 माणोषडता यमू -5 मं जयपूपि (4)॥ 

र गेरिषपा हि कोहोगउत्ताण 


पंचम उदेशक | [ २६७ 


सत्तावीसं भगा? 1 गौतम ! उन नारको के करोघोपयुषत मादि 
८ ति 5 २७ भंग कहने चाहिए । 
( 1 ) एव तिण्णि णजा स्ततिण्णि य (भ) इसौ प्रकार तीनो ज्ञाने बाले तथा तीनों अज्ञान 
अण्णा भभाणियव्वादं । वे नारकों में क्रौघोपयुक्त आदि २७.२७ भंग 


कहने चाहिए । 
91, 92. नौवां योग दार-- 


सूत्र 9 ईमीते शणं जाव {कि मणजोगी, | सुब 91 ध {इस अ पृथ्वी मरने वलि 
नारक जीव क्या मनोयोगो है, वचनयोगो 
११वदजोगी, पकायजोगी ? अयवा काययोम है ? + ¢ 
तिप्णिवि। गौतम ! वे तोनों प्रकारके 
४ ~ जए | इच 92 () भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने 
सूत्र 92 (1) इमीसे णं १र्जाबा मणनोए | * वाति गौर यावतु मनोयोग में रहने वाले नारक 
पटूमाणा ५कि नेरइया कोहोवउत्ता० ?/ = जीव क्या क्रोघोषयुक्त याबत्‌ लोमोपयुवत है ? 
सत्तावीसं भगा} गौतम { उनके क्रोधोपयुव्त आदि २७ भंग 
कहने चाहिए । 
चारिए 1 
(1) एवं धवह्जोए ! एषं कायजोए 1 | (१ इतो प्रकार वचनयोगौ यौर कायोगोके भी 
क्रोधोपयुक्त आदि २७-२७ भंग कह्ने चाहिए । 


9३, 94. दसवां उपयोग दार-- 


सूर 9 इमीमे णं धते जाव^ तेरडया | सतर 93 भगवन्‌ ! दस रतनप्रमा पृ्वी के नारक जीव 


क्षि क्था साकारोपयोग युक्त है, भयवा अनाकारो- 
कि रसागारोवउत्ता, अणागारोवउत्ता? | पयोग से युक्त ह ? 0 

ग०॥) ९. भगिय - लो० ॥॥ १०. भते रपणप्पभाए्‌ जाच -ने० ! णं भते जाव - जं० ॥ ११. वयजोगो ~ भमो 
खा२॥ १९. ण्णी गोपमा । तिभ्णि  अगोऽ धा० 1] १३. भते स्वणणमाए्‌ जाव ~ न० 1) १४. श्ना फोटोवरत्ता ~ 
९० । भ्माणा म्तावीसं भंगा एवं कायाजोए्‌ - समो 1 वटरमाणा 7 कोदोत्रउता ~ घा० । वटूमाणा नैरदया कि 
कोद - न०।ण्मा? सत्तागजे० ॥॥ १५. कि योरौ -बेऽ म० ॥ १६. वपनोर-लार्‌1 ष्ठु कापन्-नार्‌ ला०॥। 
0. मूष 75 मासोः प तक+-मूध 25 जावपूनि (4) ॥ 

ट. भूप्र .4॥ 

^. सृव 25 सामोवडना म तकन मूच 13 जावपू्ति (4) ॥ 

©. मूष 7 माणोकडत्ता य सूम 75 में जावपूपरि (^) 11 

मूत ९३.९४.९५. १. दमान - पा } इमाति घं मंते रयणष्पमाप्‌ चाव - न° १२ व्वद्ना-बे* 11३, भपागा- 
११. सूत्र 1441 


२९८] ` ~ " , [क्क 
गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, *अणा- गीतम्‌ ! वे साकारोपयोग युत प शः 
गासेवउत्ता वि। अनाकायोपयोग युक्तमोहै। _ ,. 
सूत्र 9¶ (1) इमीसे "णं जाव? (सागा- | सब क भगवम्‌ | पष मीः 
कि रषयोग युत नारक जीव कानः. 
रोवओगे *वद्माणा कि कोहोवउत्ता० १ | याव्‌ व $ 
सत्तावीसं भंगा८। गौतम | नमे करोधोपयुकत, ादि २०. 
(1) एवं “अणागारोवउत्ते वि सत्ता. |, . कहे चादये । 1 
वीसं भंगा? । 






(ण) इसी प्रकार अनाकारौपयोग युक्तम भौ कनैर 
युक्त यादि २७ भंग फहने चाहिए 1 ` . 


95. ग्यारहवां तेश्या दार- 


सूत 9% एवं सत्त वि पुढवीमो नेय | बर 95 रप्र पष विषय द द्र 
स हि > १० १ वर्णन कियाद, उसी प्रकार मे सरतो पृ 
ञ्वामो? । णाणत्त रन्लेसासु ! गाह के विषय मँ जान तेना बिए पनु नै 
११काऊ य दोमु, र्तइयाए मोतिया, | भे विरेषता द॑। ~ . 


लिया चः चि वह दस प्रकारः ५ 
नीलिया चउत्थीए । पंचमियाए मसा, पहली मोर दरो नरः र्व भं त, 
कण्टा, १तत्तो परमकण्हा ॥७॥ लेश्या है, तरौ में मिथ अर्यात्‌ चवगेत शग 


मील,येदातेष्याण्‌ं ह । चौयी मे नीर तष्य, 
है । पाचिवो मेँ पश्र यर्थातु नीत भीर्‌ वत 
येदोतेद्यएुह, ची मेँ षृष्य नष 
सातवीं मे परप एष्य तेदधा होती ै। “ `. 
पिष्रैवन-- १ 55 
पदी भौर दर्रौ नारकी मरं कापोतसेदया, तीस मँ कापोत भौर नीट, चोय ठं 
पांचवी मे नीक मौरदृष्य, चटी मे कृष्ण ओर सातवी नारकी मं महाकृप्णतेदपा षती है । प 
धरोधादिकः सतताषस भंग कटने चाहिए । ०५ 
` सप्रजा 1 मगगारौ बयुतता-तान्वे०।,४, श्ववुत्ता- वे° ॥ ५ णं भवे रयथपसप्राए यां = २५. 
६. शयोवउ्ते बषटमाणा मततार ~ जमो० ॥ ७, ग्वा नेरष्या पिः ~ न० । न्या ? मत्ता „ अंग सारद. रणा , 
वि-पु पान्न १॥ ९ नेवम्बाभो -वेन मर + नेयाश्नो-लार्‌॥ १०, लेस्तामु ~ अमो० [कारौ म ॥ ८ 
अमो० ॥ १२. तराई - मोर | ततिविपु - वे म० ^ १३. सभो - अमो ॥ + 4. 
0. मूत्र 75 माणोप्नाय क + सूत्र 25 में जावदूत्रि (4) ४ 
(पूष 75 पाणोरञता य तदत॑-सूत्र 75 यें नाववूमि (4) ॥ 
>. मूक 75 मापोग्डना यतर {सूय 25 मे दापू (4) ॥ 
टि. मूव 68 नमूज 6४ मे जशृ्ठि (4) ॥ 


(1 


न " 
९.१ 
६. 


1 


पम उदेशक | [ २६९ 


इृष्टि-रलनप्रमा जदि सातो नरको मे ती्नीँ ह्या पां जाती हं । सम्यष्टप्टि ओर मिध्या- 
षष्टिं फोधादिक सत्तार भंग पाये जाते हं 1 भिप्र््टिमे ८० भंगहौतेहै, क्योकि मिधटष्टि 
वतते भत्य होते है ओर उनका सरदूभाक भो जनिष्यं नहीं ठोत्ता । वे कशी दै, कमी महीं होत है) 
दसीिए मिश्वहष्टि नारको मे ८० भय वतकाए ह । 


ज्नान-सम्य्त्व सहित जो जीव नरक में उतद् होते है, उनको जन्मकाल में भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान होता है, अत्तः वे नियमपूर्वेक तीन ज्ञान वचेहोते ह । जो भिच्याप्टि जीवे नरके 
उत्पन्न होता है, वे निय भौर मनुष्यो में तसे सी भोर अरसंज्ञी जीवोमेत्ेगवेषहृएुह। जो जीवे 
ससी जोवों भसे जाकर नरक मे' उयप्र होते ह, वे लन्मसेहौ विर्भगज्ञान बाले दते है! अतः उनके 
तीन भनान होते है किन्तु जो भं्ी जीवो मसे आकर नरक मे उत्पत्र हीति है, उनके दौ अक्नान 
होते ह-मतिभज्ञान सौरं श्रुतज्ञान 1 यन्तमहु्ते फे वाद विभज्ञान उत्पत्त होता है 1 तते उनं अर्संनी 
जोतों मेस नैरथिकौ फे तीन यक्नान षेति है। इसी वात्त को रक्ष्य मे रखते हुए सीन अज्ञान के लिए 
वना" शब्द का प्रयोग किया है ! किसी समय दो अज्ञान होते ह मौर किसी समयत्तीन अज्ञान दहरे 
है! सैसाकि निम्न गाया से स्पष्ट होता दै-- 


सण्णो नेरष्एसं उरकपरिच्चाय्णंतरे समये । 
लिंगं भह वा अचिग्पहे विग्पे छहह ॥ 
८ असण्णौ नरपु पञ्जत्तो जेण सहदे चिभंगं । 
नाण तिण्णेव तमो भण्णाणा दोण्णि तिण्णेव ¶ 


ओौदरिक शरोर को त्यागकेर जौ संजी जीव नरक मे उत्पत्र होते है, वे जीव यविग्रहु या 
विग्रह्‌ गति भे विभंगनान या अवधिज्ञान को परापर करते हे । 


असेनी जोव जव नरक मे उत्पन्न होता है तव पर्यवस्था आने पर विमंगञ्चन को प्राम करता 
दै पसौकिएु कहा जाता ह कि नरक में ज्ञानतो निपमपूवेक तीम होते है अज्ञात त्रिविधता में पिव 
दै कयोकि लान दभ होते है । यदं प्रथम नरकके जीवों कौ अपक्षासे है, आमे दूसरी नास्कीम 
छेक सातवी नारकी पर्यन्त नैरयिक जीवो मे तो तीन चान या तीन जज्ञान नियमपूरवक होतेह) 


गरपाठ मे आसिनिवौधिक का वणेन करै फे वाद पुनः तीन जान, तीन भ्रानि का पर्णेन 
म्ह इनत्तीन ज्ञान याततीन जज्ञान मे माभिनिबोधिक ज्ञान पा चन्तान षने भी सम्मिलित किया है! 


अपयाप्र अवश्या में रथिक जीव के दो अज्ञान हते) दो जज्ञान षार जीव चद्व कमटो 
है प्रतु जघन्य अवस्या कै आधव से ही इनमे फोधादिक ८० मंग बनते ह । तोन भान मौर पतीन 
भङ्यान मे २७ भ॑य दोतते ह । 


२७२ ] 

पग्णत्ता । तं जह! जहुन्निया टिरई जाव^ 
ऽतप्पाउगगुक्कोत्तिया “टि 

सूत्र 9 असंवेज्जेतु णं भते ! प्पुढवि- 


[श्लु 
गये है । वे एष शकार ह इरी पव पि 
एक समय अधिक जघन्य प्रि तः 
अधिक जवन्य सिवत; यादि मम्‌ 
योग्प उकृष्ट स्थित्ति। , >. 








१. 


काडयावाससय प्रहस्सेसु एगमेगेसि १ | दुय %8 भगवद्‌! दष्वीमधिक वीव 


विकादयावासंसि !१जहन्नियाए प्टठितीए्‌ 
वहुमाणा ?पुढविक्कादया कि ध्नकोहो- 
वउत्ता, \५माणोचउत्ता, मायोवउत्ता, 
लोभोवरन्ता ? 

गोयमा । कोहोवउत्ता वि माणोवडत्ता 
चि ६मायोवउत्ता वि !्लोभोवउत्ता 
चि । एवं \“पुढविक्काइयाणं सव्वैतु वि 
ठाणेसु अनगे, नवरं तेउलेस्ताए 
११अप्ोति भगा? । 


छाल आवासो मे से एक-एक आव २ 
वाते भीर जघन्य दिति वा एषः 
क्ेयोपयुक्त है" मनोपयु टै, मपोपुणदैः 
सौमोषग्रकतहै? । ,, .' 

गौतम ! वे श्रोधोपदुक्त भी है, मने 
भह; मायोपदुक्त जी दै जीर सोमो 
है । दस प्रकार पृथ्वोकायिमौं कै भृ 
मे मभगक हं । विगोपतो ब्‌ ६.हि वक 
मे अस्म भंग कहने माहिष । 








सूत्र 9 {) एवं र"जाउक्कांइया वि } | मुत्र % (1 दसौ प्रकार यमतप कर विषय 


चाहिए! 


धि चा ह वः 
(५) सतेउक्काइय-वाउवकाइयाणं सत्वे | (+) तेजस्काम ओर वामुकाय क सव श: 


वि छणेसु अभगयं। 


(9) रस्वणस्सडकादया २र्जहूा८ रभ्पुट- | (५ 


विक्शादइया । 


मल ॥९ शपिरङारयार - पुर नर ॥ पुडवीदा० = धा० | पुदविकादया वात्स -वैरम०॥ १५. 

पूर न०२० ये०। पूदवीरा ~ पार ।। ११. जट्ण्य्वु ~ भमो० { जरगिनषठतीद्‌ = >९ मर, ध 
५ 

पा०॥ १३. पुदयीफ्ा० = चा० । पुदरविष्ह्या ~ ममो 1 गिपाद्या ~ एा० 1 ह. कमधोतरषा - + 


सभंगक दै । क 
) यनस्पतिषःयिक जीव कै सम्बन्ध. ४ { 
कथि फे समान समश्नना चाष `, 
^ # + 1 
गाधा 
१२ क 
४४१४ 


= र शनौ धवि ५, 1“ 
१५. चतु - कं० ॥ १६. मापाव० - जं । नवयुला - वै ५, १५. लोदौचउ्ता वि = भमौ + 1८. पूछ 


मां -मगोर १ शुदवीगाद० - पा ॥ १९. मीर भया = भमोग् स्य | भोर पा 
असती मवा ~ रो ॥ २०. आउकादपा वि ~ समो० ॥ २१. ण्काट्फा याखद्स्याणं = अमो ॥ 
अभीर न० | वणकतिकात्या - वै म ॥ २३. जधा -वे० 0२४. पुडिया < भमो 1 पदो 


६. पूव 741 
6. प्रुष 26 मे जवपू्ति (4) ॥ 
८. मूष 98॥ 


1 ४२। 
० मणीनो" ति 
यथाः 


०१५ 


पंचम उदेशक ] २७३ 


विचेचनः-- 

प्रस्तुत पाठ में स्यावरकायिकं जीवों के स्थिति-स्थान आदिके वारेमे चर्या कीगयौ है, 
स्थाविर जीवों मे चतन सूक्मांशरूप से उद्घाटित होने से साधारण मानवं कर वुद्धि गम्य नहीं हो पातौ, 
जिसमे कभौ विपरीते कल्पना भी कर खी जात्ती है कि पृथ्वोकाय आदि चेतनावान नहीं है, परन्तु 
सर्व्-सर्वदर्शी तीर्थकर केवल ज्ञानो ये । उनके ज्ञान में पृथ्वी आदि की चेतनता स्पष्ट प्रतिमासित णो । 
इसीटिए प्रस्तुत पाठ मँ स्थावर जीवों को स्थिति आदि कानिख्पण कियाद] 


पृथ्यौ पानी भादि जोवात्माओं मे स्पष्ट ख्प से तो चैतन्य परिलक्षित नहीं दता, एतावत्ता उन 
निर्जीव या चैतन्यहीन भौ नदी कहा जा षकता । उदाहरण के रूष में जिस प्रकार कोई ग्यचित्त जन्म से 
अधा, बहरा, मुक ओौरपगु है, एेे व्यक्ति को कोई संत्रस्त करे, फष्ट दे तो वह्‌ व्यक्ति अपने कष्ट को 
नतो वाण से व्यक्त कर सकता मौरन ही चकर या अन्य चेष्टाओं से जपनो पौडा को अभिव्यक्त 
करे सकता है । एेसी अवस्थया मे क्था ठेसा माना जाय कि उसमे चेतना ही नहीं है? किन्तु इसं प्रकार 
तो कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा । चेतना तो उक्तमे विद्यमान है परन्तु वाह्य अवयवो के असक्षम होनेसे 
परिरक्षित नही हो पा रही है । इरी प्रकार पृथ्वी भादि मे भौ सचेतनता रहौ हुई है, विन्तु भव्यक्त 
ख्पमें सयित होने से स्पष्ट छप से प्रिलक्षित नदी हो पाती 1 अतः स्थिति आदि को यतक्ताने कै पूरं 
स्थावर जीवौ की सचेतनता केः प्रमाण प्रस्तुत कििजारैहै। 


स्थावर कौ सचेतनता-- 

{1} प्ृप्वीकाप -पृथ्वौ हौ जिनका शरीर दै, वे पृथ्वीका जोव केखति दँ । जिस प्रकार 
ध्यवितिके घरोरमे गुदा के आस-पास होने वलि ववासौर के मस्मे नये-नये मस्सों को उत्पद्म करके 
प्रर कौ सजोवता को प्रमाणित कसते है, उमो प्रकार पृथ्वौयेंमोसगात्तोय नये नये अंकुर उत्पन्न 
करनेकी शक्तिहोतीरै। प्रमाण केषूप भे नमककौखदानमें से नमेकः निकालने पर्भो वदृत्ता 
ग्हतादै। 

समृद्र में मृगा उलयच्च होता है, मीरे नये नये अंकुर उन्न लते रहते द । यहु अवस्या जु 
त्वो मे नहीं हो सवती । 

पत्यरोंकीखानकोभी ध्याने देखा जायत्तो यह्‌ स्पष्ट अतति होगा किखनिमें से पत्थर 
निकाल देने परर भौ सजातीय तत्वों के अंकरुरित होते रहने से पुनः पत्थर यदृते हु 1 जव तकः टंकी नहीं 
छगादे जाती, तव तक खान में पत्यरोँ कौ मभिवरूढि हेती दौ र्दती दै । दकौ ख्व जानेके यादत्तया 
पस्प्रकप्रपोग हने पर पत्यर निर्जीव, निप्प्राण हो जाते ह । जिच प्रवयर मानव फा शरोर चेतनयान 
होने पे हद्शी दुर जाने पर भी वद्‌ जातौ है, उसो प्रकार पृथ्व का शरीर भौ चेतनावान है! इसीलिए 
प्यरो कौ खान आदि मे अभिवृद्धि होती रहत है । 


1 


९७४] ` , [मपृत 
कीजको अेवुरिति कले मेँ मदायकरसो पृथ्वी होतो है। अरय मे सहायकः दनि त्ते मो । 
शृस्वी भं येत्तनतता प्रमाणित होती है ॥ ४४५ 


एक दिकण यह भी है कि संसारके समस्त पदां दव्य दासैर हीने को योगता रसते ह, 
आौरवेहैही। र्ठ पुद्गल जीवर साव दने से सनीव शरीरके स्पे मौर कु निर्जीव परैर्‌ ` 
स्पे । पृथ्यौ रादि भी पृदृगल दै! मतः वैभी चेतनावान के दिर पिष्ट ह कुठ पृथ्वोकायिक 
शुद्र सस्प्र पर चेदित होने ठे निर्जि हो चुके ह तो कुद लस्य प्रयोय के समाव मे चेत्ता प सम्पन 1 


पृथ्वोफायिक जीवो फौ चेतनता पे विषय में विभिन्न युक्तियां देने फे प्दयादु अमस 
वैलानिकः विदतेपण प्रस्तुत कर रंह । 


आज का भौतिकवाद मानव सहसा प्रत्थकषारि प्रमाणो फे विना परि्ी भो हिठन्तिकफौ मानमि 
केलिषु तैयार नदी होता हँ । यदपि वेजानिक अपने अनुसंधान का निधंयात्मफ यधन नदीं करत गोपि 
ूर्वयती वैज्ञानिको क अनुसंधान फो उत्तरवर्ती वे्ञानिको ने परिमित संशोधित एवं भिन्त स्प भी 
प्रस्तुत क्रिया है । वनानिर्फोकी सोन वारौ उपकररणोके माध्यम हीती है, यन्तर फा स्यष्ट श्रनि 
भराप्त करे नही) बहस उपकरणों द्वारा किये गये यनुसंघानो ये भ्रान्ति त्रया यदतीमीष्ठप्र्ती 
दै, फिन्ु गो अनृखंधन भाल्मिक ्मनादोक से उदूमासित दता द, वह्‌ ममौ असत्य नष्टो ह सर्ता है! 
यौकतराग प्ररूपित सिद्धान्त मवितध सत्य है । उसकी प्रामाणिकता भौतिक मिजन पर माघात्ति नदी दै। 
ततएव भौतिक वितान के साधार पर शास्र फो प्रमायित मानना युततिसंयत नह {1 सवानि 
यै्ञानिकीं दास क्रिये गद्‌ अनेकों अनुसंधान जोकि सर्वज्ञ प्रतिपादित सिद्धान्तो फ पश्चिकट पुव हे, 
उनमें से पृष्दीकाय कौ सजीवत्ता विपयक वैञानिक विवेनन दिया जा रहा है! 1 

पृष्योकाय कौ वैशानिकता--विव विध्या बजञानिक भूवियन हतस्ते म भपनी सेचगक्रा-~ 
च्पष्वौ का पूनरनिमणण (लपन पर व्व) मे पृथ्वी ते सम्बन्धित अनेक रहस्यो व तथ्यो बा 
उदूधाठन क्रिया है, जौ आवर्ते ह । वे पृच्यो म वर्णन करते हृष्‌ दिपने ह किङ षने 
मे चितन मिह उट सक्ती है, उसमे दो अश्वरे भौ मधि फोटापृ हतर । पसु मौ सिक 
महत्व को बत णद्‌ टे किः अन्य सजीव प्रायियो के समान मिहे में नी स्वयं मेवात हेते षार अरति 
६) बाल के ममान मिट षत मी जन्म्‌, वेन व मरण होता है} विततान जमु भ खान परह्‌ पामन 
शिदन्तं वन गया है 


अने मोपोिकों तथा पूवेनानिो ते परया अनुसंधान फर यह्‌ धद करिया रि ५ - 
प्रकार जन्य प्राणो उप्र होते, जतै व मरते ह, उसी अकार पृष्व संड नी उप्र दते है, कः £. 
सौर मर्ते) इय वलानिषटै मे भरमुय ६- भी एव. टी. वर्मदापेनो 1 दनक कथन ६ हि श (६ 
छेद्य भागो फे पवेत ममी सदनी वात्यावस्या गार फर यौवन अवस्या भं यदवे हप १ 


पचम उश 1] [ २७५ 
अधिक पुराना न होकर "व्ठियोसोन' का के अंतिम समय का है ओर 'दिजेच्तेदियमः का कै पश्चत्‌ 
दुनकौ चोयियां ऊँवी हती गहै श्री सुमानेका मतद कि न्यूजीरेंड के प्िचिमी नेस्सन कै पर्वत 
प्लादस्टोसोन' युग कै अंतिम चरण मे विकसित हुए्‌ हैँ । आज यहां हिमालय दै, वहांकरिसी युगेँ 
एकं विश्षाल महातरागर था । कालान्तरे धरा कासि उठने रपरः ओौर धीरे-धीरे परवेतमाखा के 

रूप तने रुणा ) द्िवालिक पहाडियों व उनके शिलाखण्ड हिमयुगके पूर्वेकार के दँ । भूमभेवेताओं 
काकथनहै किये पर्वत मभीभो उठे हेव हिमाक्यके शिर ओर भी अधिकञच होते जास्ेहै। 


रूस के भू-विशेपज्ञ वैजानिक डक्शेव ने अनुसंधान कर यहे प्रमाणित्त क्रिया है कि मननवयेंश 
वे समानही मृतिका व भ्रस्तरके स्तर भो जन्भते, यदृते व मरते चले रहे! यदी नहीं वैज्ञानिकों 
मे अवतकभ्०्वंशो कीमिद्रीके दस हजार कुर्लोका वताम ख्गाया है) न्यूजरसीं (अमेरिका) कै 
रटजसं विददवविद्यालगर के मादकरोवायोलाजी विज्ञान विमाग के अध्यक्ष नोचल पुरस्कार विजेता 
डो. वाव््मन ने रगममय्‌ ९०० पृष्ठं कौ एक पुस्तक श्रिन्सिपत ओंफ सोह मादक्रो वायोरोगो' लघौ है 
समे उन्होने सिद क्रिया है कि चस्पच भर मिदर मे लाखों मद्रको वे असंख्य वेवटोरिया जीव दते । 
मिटो को सोध-महुक इन्दी जीवो की देन है । उन्होने दस हजार प्रकार के मादेव जीवों प्र अनुसंधान 
फार विस्मयकारी तथ्य प्रकट क्ये । 


अष्काप कौ सजोषत्ता-पानी ही जिनका शरीर हो उन्हे अप्वयिक जीव कते है! रस्म्रादिमे 
परिणत, प्रवाहुशौख तरल पदार्थं सजीव ह । जिस प्रकार मण्ड, प्रवाह तत्वों सेमराहोता है ओर्‌ 
उसमे जंगोपांगादि की स्ित्ति च होति हए भी केव तरलषदार्थं होने पर भो चैतन्य की स्यति रहती है, 
ठीकद्रमी प्रकार पानीभीत्तरलख है1 जब त्क किसौ भो शस्त्रे परिणतन टो तय तक उसमें जीवस्वफी 
स्यति रहतो दै! 


जमोनसे स्वाभाविक शूपमें निरसने वाला पानी सनेतन दै! जपे पृथ्वी खोदने पर निकलने 
वोर मेदक सचेतन होत है । वादको फे विकार मे वपित दोन याटा पानी भो सचेतन) चाद 
ही सर्दी-गर्मी आदि कै वमरण मद्या उत्पन्न दोकर बरसतो ह, जो सजीव है 1 


शतत ऋतु मे जव बहुत खधिक पीतता होती है, तय टटो तनया म्रा चावड़ो के त्प पानो 
योडी उच्सा, तालाव क पानी में अधिकः उप्मातयानदोकेपानीमंतो मौर भो अधिः उप्मादहोती दै! 
स्वाभाविक खूप से घोतरु पानो में यह्‌ उष्मा चिना चंत्तन्य फे उत्पन्न नहीं हो सक्ती 


पीत श्तुमे क्सो व्यक्तिको ठंडे पानो स्नाने करने पर उसके शरीरस माप निकःपती है, 
पदे भाप यैरस्थ चतनाकेकारणदही निक्लतो दै} इसी प्रकार जव बूत मधि टठंटपटरहीर 


आकाशम कृहु ध्याय हमा हो, उप्त खमय नदी आदि कैः पदिविम बिनि पटुयकर्‌ वामे मदं 


3 ~ ५ 
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, यह्‌ कथन भौ किं “चिजली, अग्नि, उष्णता, प्रकाश ये चारो एक-दूसरे से भिन्न है" तत्वों की 
सर्वथा अनमिज्ञता ही सूचित करता है ! यदि अल्पांश मे भी तत्व का स्वरूप समन्ता होता तो, उष्णतां 
भीर प्रकाशको भग्निया विद्यत से मिस्न नहीं कहा जाता । क्योकि उप्णतता मौर प्रकाश पदार्थं के गुण 
है। अम्तिजौर विदत दोनों तेजस्काय पदार्थं हूं । उतः उष्णता भौर प्रकाश ये दोनों अग्नि भीर 
विद्यतकरे गुण है । गुण, गुणौ से स्वधा भिन्न नहीं रहता 1 


आकाशीय विद्‌ त ओर प्रयोगशाखा की चिदय्‌त दोनों विद्‌त जाति तेजस्काधिक है! वैत्तानिक 
भी आकाश एवं प्रयोगथाला की विदय त को एक मानते ह । यह्‌ कथन इतना सरल दै कि विज्ञान फा 
अध्ययन करने बाला एक साधारण वियार्थी मो इससे अनभिज्ञ नहीं रह्‌ सकता । 


डो. डी.एत्त. कोठारी ने भी स्पष्ट कहा कि--जो अग्नि (तेजस्काय) आम जनत्ता को ष्टिम 
षष्ट है वह्‌ यदि शास्प्रीय परिभाषा से सचित्त हे" तो विद्‌ त निश्चित सचित्त है। 


यदि यह्‌ कठा जाय किः “जहां ज्वलन प्रक्रिया चरु रही है, वहीं मनिनि होतीहै भौर स 
प्रक्रिया को प्राणवायु (ओँक्सोजन) का मिलना वहत जरूरी है 1" 


यह कयन उपयुबत है विन्तु प्राणवायु का अन्नि जाति के विपय मे सिफं अविसीजन हवा का 
ही मानना युकििमुक्त नही है 1 भित्न-मिन्न जाति के प्राणी-वरे मे भिन्न-मिन्र प्राणवायु अपेक्षित रहता 
है । दौपक आदि को अग्निके लिये कदाचितु आंक्सीजन प्राणवायु है, किन्तु अन्य मग्नि के सिये 
अन्य प्राणवायु भौ हौ सकती है 1 शास्मीय इष्टि से तो समो प्राणि्यो के छिपे प्राणवायु दवासोच्छ्वास 
वगेणा र दगल ही हते ह । 


इसीलियि शास्त्रकारों ने आक्सौजन आदि वायु विटोयकानाम नलेकर सिं प्राणवायु फा 
उरनेख किया है । यदि शास्प्राकायो कौ दृष्टि मे कोई वायु विशेष हौ तेजस्काय के अन्त्गेत सभी भेदं 
फेः लिये प्राणवायु होतो तो वे सामान्य प्राणवायु का ही उ्टेख ने कर स्पष्टतया तेजस्काय के लि 
भक्सौजन भादि यायु विशेषको प्राणवायु कट देते । पर एेना केयन नदी है ओर यह्‌ होना तवय 
भो नदीं है 1 बयोकि प्र्यक्ष म परिदश्य है-मनुप्य के लिय प्राणवायु-जोसरोजन कौ आवदयकता एर्व 
नस्ति के क्वि कावेन-प्राणवायु कौ आवद्यकता । अतः जलन ्रत्रिमा के हिय सि प्राणवायु 
अिसोजने कादौ भिलना जरूरी नहीं । विजलो के चत्वमें पोलार रहती है गौर उष पोटार सें 
विभिभ्रप्राणवायु मो विद्यमान रदृती ह । यदि किन्वितु भो वायु न रहे तो वत्व सिक कर्‌ दरट जायगा । 

यदि कोईकदे किः "विजनी का स्विच मौन करते है, उससे चस्य प्रज्वलित होता ६... 
मकाश्च मिलता है1 दस पनरह मिनटों वाद वल्व सरम भौ ख्गने लगता दै दरसतरह्‌ जुं प्राच 

- है, वदां उप्ता है, सेकिन क्या यत्व म ज्वलन पिया टो रही दै, विल्कुल नहीं !" 


२८२ ] [-पभमुते 

बिन्दु यह्‌ कयत तो "वदकुटुां प्रमात्त" न्याय का मनुस्ण करता है! पूयं मे दहा. हि 
वरिचत, प्रफाध बौर उप्ता भिन्न है। उसका सण्डन दसी याक यें उपदधित है। वदिं पिच ` 
गुण प्रक भीर्‌ उप्णता नही होत्रा तो स्वि मोन करने पर प्रकाश नदीं होता, प्रयुतं प्राय बौ 
अन्य तत्य का जन्करेपण अवेक्षित होता 1 दिन्तु एसा नदीं 1 विदत्तं से प्रश्च का माधिभरि हूय 1. 
हमसे यह्‌ सुम्पष्ट है कि वियत तेजस्काविक द्रव्य है मौर प्रकाश उसा गृण है । त्का यत्वे भरम 
भी गने सता है 1 गमं गना विच्‌त का उष्गतता गुण दै । अव र्हा प्रर प्वस्यम्फा। एप 
यदिमीर्मासाफौ जायतो वल्य के मतर में खयस्टन (एक खनिज द्रभ्य) तारकान्वलनदहौ र्टाषै 
भौर यदि वहां दीधं समय तकः ज्वछन होता रहँ त्तो उष्णता से तापमान फो वृद्धिभे मन्य पायं भौ 
जल सकते ह । पततम उसी वल्य की उष्णता मे मूद्धित होकर उगरमम चारपाोव याररङ्कुर साकम 
जतिहे। वत्यके भौतरमधे ही बश्सीजनम हो, परर अन्यवायु तो विवमान रहतौहौ ६ भौर 
यह उस तेजस्य पे न्द प्राणवु का काम्‌ करती है अन्यया जवलन कथा के अनापिमें प्रको 
मौरगरमी भी समप्तिष्टौ जायगी। 


यदि कोर कदे कि--विस्य मे बुद्रव्प देते, जो विजलो फे उत्तम वाहः द, बुष देष 
धिजली के दुर्यादिक द्र । उत्तमं वाहक मे व्रिजलौ प्रवाहित दो सकती है, दुर््कि मै गही 
हर एकः धातु, पानी, शरोर, क्षार, मम्ल, पूर्वो (जमन) मादि विननो फोडउतम्‌ यहकिहै। 
छदी, एवोनाषट, यान, ताय, तैत, गंध, चनो मिद, स्वद्‌, प्लास्टिक भादि विनतो ए दुर्पाह् 
द \ शास्युक्त पानी विजली का उत्तम वाट हने से ये दोनों मानो सप्तत में वित्र । पनरे पिग्तेत 
पानो मौर अनि बापमर्मे दषु हूं ।“ 


उपर्य तर्कं मो मदनुमवि मोमोक्ठा की कोटो पर फशकर करते तो षस तुचना रो 
सावदयकता महीं रहती + "कार आदि विजो के दुर्वाहिक ह, यह वात्त विजरो तल का अदर कनि ` 
साधाग्य बुहिभौमी ष्टो कटं तकता है 1 विदन तत्व या वियत नहीं । विष का फपन यह्‌ दै हि. 
सामान्य पापर कौ मिनतो केलि कापु यदि दुरवाहकदौ चकता है) पर पिद्विष्ड वकर बा | 
वित्य केलिये काष्दिमौ दुवि सोक्य गन्मौमूत होते देवै मये ह| पानो भौ यष्बनिन्‌ 
पिस्तृत हतौ देसो पै । तया दुरकादिक [दर्‌-वद्रक] शब्द हो श्रयं स्पष्ट फर्ा कि भाष 
पदामं यष्टुह्तो दहो पते द िन्बु कषिनत्ताने। 


उपयक कयन करने यामा उ्यरङगित यदि विदत्तं एयं अभिनि विषयकं परिपूत छवा हषा 
तोय इम षरुतफे मे जन सामन्य फो मित नही करता 1 एेवेग्रौ तदव्रिवर्मे पिदमनदरि 
मग्न फे मुगाहुका वे जयन्नप पो मतता होने पर मौ प्रतिवन्धः वत्य भी विद्मना द अ ८ 
भौ उस मुयाटृर तत्वमे परयाहि नदी हु सकन पुवं दद्नोप छवो द्यम मदक भवतीः 
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हस्ण के चयि हाददौजन व भौक्सोजन दोनों ही गैस हे । दोमों दी उ्यसनशीर ह क्रन्त जव यही दोनों 
िकूकर णक हौ जततिहतौनकेवल वे गससेत्तरर स्ितिमेञआ जाते है सपितु जलानि फी अपेक्षा 
उसका गुण दुश्चने का हो जाता है इस स्थिति में ज्वरनशीर्ता नष्ट नहीं होती प्रदयुत वह्‌ भीतर रह्‌ 
कर पोपण ओर शक्ति का आधार वन जाती है। 


चन्द्रकान्त मणि के सामने [समीय्‌] जयको कार्पास पर रख देने परर भौ वह्‌ प्रज्वलित करने 
मं समं नही हो सक्ती } काष्ठ भी पसम पडारहेतो मौ यभ्नि उसमें प्रवेक वहीं कर पाती 1 दत्तौ 
मप्र से यग्नि कौ ज्वकनक्षीकता का निवेध नहीं कर सकते । प्रतिवच्छ [चन्द्रकान्त मणि] की विद्यमानता 
से मथवा पावर को ल्युनाधिकता से ज्वलन क्रिया कहीं नहीं भी वनत्ती है भौर कहौं बन भी जाती है। 


दो विभिन्न प्रकारके धातुभो अथवा घातु मिश्रण के तासे ॐ सिरे यदि पिधकाकर जोड़ द्विपे 
जाये मौर उनके सिरो को विभिन्न तापमान पर सखा जाय तो उनमें विद्‌ त धाद प्रवाहित होने लगेगी, 
यह्‌ तार विद्यत दै) 

दो तासे के परस्पर सधयं से धातुके तार भो भस्मोभ्रूत हो जाति हे, ज्वाला हप्टिगत होती 
है दन प्रक्ष दृदयोसेभो भली भोति सिद्धहैकि विदत ज्व्नशोख है। फिर दुर्वाहुक मुबाहक 
घ्ाप्रनों का नाम सेकर्‌ विदत के उप्ण एवे प्रकादा गुण को भिन्न मानना-चिपाना "माता मे बन्ध्या" 
की तरह्‌ प्राप मात्र रै, 

मदि कोई फर फि "पानी भौर विजली कय प्रवाह जव एकदूषरे के सम्पके मे भतिद, तोन 
पानी उड़ता है गौर न विजली बुक्तो है"! फितना मायूस मस्तिष्क है । जपे चिजकती की हीट से पानौ 
भाप्प बनकर उड़ जाता है । उसमे माध्यम काम करता दै । लेकिन मध्यम्‌ में वाप्य चनाने को क्षमता 
नही वेते विद्यूततकामाष्यमनहोतो उभे मौ प्रकाश प्रकट नही हो सकता । स्वल्प पानोत्तेभो 
तडत्‌ करने वालो उस विदत कै स्फुत्विमों को समाप्त किया जा सक्ता है । भतः पानो मौर विजदो 
कौ तुलना करना मौर पावर के अनुपात का ख्याठ न रतना सूनो कै स्वि अक्ोभनोय है) 


यदि कोई कटे क्रि ^विजली एक क्षण में दुनिया के एक योर से दूपे दोर तक पहन छवी 
टै अग्निम पह गुणधमं तदी 


यह्‌ तकं भो नित्त चेतुका है! एकूद्धोरसे दूसरे छार तक षहुव जनिं मत्रमेद्रन्य का 
निविशच करना असंगत है । परमाय तो द्रब्य कहुलाता है ! वह्‌ मो एक कषण भं विद्व (१४ रज्वाहमङः 
सोक) के एक द्धोर से दूरे घोर तक पहुच जता है} इत प्रकार मनि द्रव्य को तुना विस्मृत मनि 
फा भदन है। यह्‌ पूवे मे कहा जा द्हाहै ङि किसो भी पदावं कौ गति-विगति मै माच्यत्र भावयन 


¦ दै! एक ग्यक्ति माम्यम यते अनुदलता से एक श्ल चे दूर स्यत पर शोधयता भे पटना जाता है जवि 


[क छ 





२८ ] । .,. [ वसत ` 


दूसरा व्यक्तिः माध्यम कौ प्रतिकूसता से शौच गरि नहीं कर पता 1 इवे माव्ररेएक मो सरोद सौर ' 
दूसरे फो निर्जीव नहीं कदा जा सकता । एक विचारवान्‌ स्वयं समन्त सवता है फि चिदु एवंत्प्यफौ 
त्ति-मंदता भौर त्वस्ति गति मे समोव, निर्जीव खा विभेद नही क्रिया जा सक्ता। 


विदय. छा प्रचण्ड स्वरूप एवं त्वरित गति निदिवत तेनस्काय को सिव कता है ` 


पर्पैय पे विज फै उदमव को तरद्‌ अन्निका मौ उदृमव होता) यवापएूरण.फीषरकन 
परस्पर घर्प॑ण स, परत्वर मौर नकमक कै घर्षेण मे, माचिमर (माग पेटी) मौर दियाग्रछार्मे प्रप्य) 
द्‌, घर्षणं फो न्गूनाधिकता मे तत्सण चमक फा अलक्षित होना, लभ्नि कास्पन सेना, सयका मिद्य 
फा पूणं प्रगट नं होना यह्‌ मलग वति दै । पर, पर्पण फी पूणता एवे तदुमनित तल फो जनै ढा 
माष्यमष्ोतो षहा म्नि मौर वियत दोनोंही देवे जा सकतैहै। । 


+ ॥ 


जनरेटर वतना ही तेज चरता हो पर, दि पर्थ मे उतपन्न विदत को जके पा म्ण 
शेतोचहं विधूत भो दप्टिमत नही होती) जैने वर्षाकाले नदी का पानौ अत्तियेग ते प्रवादि 
गता । वष्टो चटूनोसे संधय करताहै परत्रेण गौर मधप परिणाम ते ज्तौ पला माप्यमं 
नष््नि से धिजकौ न प्रवाद्‌ दृष्टिगत नहीं होता । दस प्रशरार्‌ तरस्य वुद्धि से प्रसयेक समल के प्िपरको 
हृदयंगम करने पर ष्टी वस्तुप्यित्ति का यथां ञान हो सफ्तादै। । 


जदा अन्नद वह्‌। उप्यना दती £, परयोकि उष्णता उस्र गुण है । नेफिन जद भग्नि-जन्ि 
उष्णतां ह, यदा नयित अमन नही, भविन, मनिन. अनित्त भग्नितो हौ । जैत भटके नारि ष 
प्रणो दं ट । गदी पं प्रज्यसिति सचित्त अग्नि फी सामौव्यतासे ष्ट मँ उष्ववा साई) मि ्नमी, 
उष्प्रवा नहीं हि उफ चम्पक ने भन्य यस्तु जल उ । पर वद्‌ उष्णता भो मभि याही गुण कदेव 
टट फे राम्पफःमे जन्ति निर्जीवि दो गद । अतः उत्ते पो विन्ेपणक्तोमा। तिर्नेवि अगिदिको कष्या 
"उसो प्रकर विनफो रूप तेजस्क्ापके सम्पक्‌ मे यत्यते उण्यना माहं भौप्यत्य पौ उथ्यता सपनद 
सन्पपदार्थको दण्च मन्लेर्भे स्मयं नदीं दै तद तफ “निर्जीव विजरो कौ उष्णा" महो जापी 
यह्‌ यत्व फ उप्णता मो निर्जीव (भगिन्त) तेनर्नय कै अस््ेत ही दै) इने मनि (तैनरप्तण) मीर "` 
मानष कट्‌। जा सक्ता 1 ^ 

जद प्रका होगा वषट उसका बाणार यन्नि या वियत होगा ठो, पर स्वयं प्रहत, भिका 
धिन धनं ष्टौ द तयो उप्ता कौ तह धकारा भी अग्नि विद्यत भा गुट) " ~ 


शुमक फो प्रकागस्तरसे प्रफाहामो वदा जा सर्ता है, दिन्तु यह्‌ पम्‌ सयत शधिः 
तरिदन कत गुल नदी कषा जा मपा समे जुयद्रू सं चमक, पर यदु वैदस्ताय क गुन दी 1 कन 
उपरा शरैर छधोत्र नागमं फे उद्यमे वपनाहै 4 रेषिपम छतु यदिमौ पतन यतिभ 
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द, पर उनमें तेजस्काय का गुण नहीं । इस विवेचन से यह्‌ भरीमांति स्पष्ट है कि अग्निकाय जसे 
चादर तेजस्काय का भेद दै वसे चिजली भो बादर तेजस्काय कामेदरहै, जक्षण कौ समानताहोने ते 
उ्वलनादि कायं भी अन्ति कौ उपेक्षा वियत से करई गुना अधिक होते ह । इस विपयक अनुसंधान के 
प्रमाण उपर उरिलिखित हुए है । उन प्रमाणो से विदत की भयकर्ता भी सुस्पष्ट है । 


इसोल्यि माचारांग सूत्र मेतीर्ेश प्रमु महावीरने तेजस्काय को “दीघं लोक-यास्प्र" के रूप 
भे बतछाया है । दोर्घलोक सस्मर के अन्तमेत तेजस्काय के समी भेदो का समविल्च हो जात्ता है। 


दरस प्रकार अगिन (तेजस्ताय) की सजीवत्ता स्वयं ही सिद्ध है । प्रकाश, उप्णता ये भग्न (तेज) 
क गुण है) गुण, गुणी स्ते सवया भिन्न नही रहते ! “विग्जु संघरिस समृद्धिए” शव से तथा वेज्ञानिकों 
हासा किये गये अभ्निके चार विभागो मं तीप्तरा विभाग “विद्यत तारों मे लगने वो आग" से अमि, 
काईट, पसे, घ्वनि क्षेपक आदि विद्यत से संचालित वस्वुभों में रहने वालो ग्व कौ सजीयत्ता स्पष्ट 
प्रमाणित होती दै! 


वायुकाय कौ सजीवता हवा हौ जिसकाश्लरौर हो उसे वायुकायिक जीव कतै ह । जितं 
भरकारभागसे तपय गये गमं पत्थर मं आग के अचेतन परमाणु विद्यमान हैँ फिर भी सूक्म परिणमन 
कै कारण दिखा नही देते, उसी तरद्‌ वायु का खूप भी सूक्ष्म परिणमन कै कारण दिखाई नहीं देता । 


वायु सचेतन है क्योकि वह स्वभाय पे तिरी चलती है । उस्तकौ गति का कोई नियम नहीं 
दै। जय तक कोई दूसया प्रेरणा नदीं करता, तत्र तक वागु स्वभावतः तिरी ही चक्ती है । जसे भिः 
विना हके स्वभाव से यहां वहीं विचरे वाले गाय, घोषे भादि षणु । अतः वायु भो पशुभो की तरह 
चैतन्यवान है 1 

चापुकाथ देः विषय मे वेज्ञानिफ इष्टिफोण :-वायुकाय के जोवों कौ मवगाहन। (शरीर की 
कम्बाई) के विषय मे जीवाभिगम्‌ प्रथम प्रतिपत्ति, सूत्र १८ मे कहा है कि पृथ्वोकाय के जीवो के समान 
ही वाका ॐ जीवों कौ जवगाहूना जघन्य उल्कृष्ट अंगुख के भसंखच्यातवे माग है मर्यातु एक घन अंगुख 
{छगमग एक घन सेष्टोमोटर) वाषु यें असंख्य जीव ह । वर्तमान में वज्ञानिको का कथन दहै किहुवामें 
शयेकसतः नेमके जीव है ओर ये जोव इतने द्ुस्म हैँ कि सुई के भग्रभाग जितने स्यान मे इनको मंकया 
एक रासरसे भी अधिक है । जैनागमों मे स्यावरकायिक जोव के पोच भेदो मेंसे केव नयुकायिवः 
भीवोकेही वैकि शरीर कहा है1 वैकरिप दारीरमें यहं पिरेपता होती है कि उसके आकार वें परिवत्तन 
होता रहता है, उसका संकोच विस्तार किया जा सकता है । वायुकाय के जीवों के दारौर फी द्वस विधे- 

, पता को भाज फे वैज्ञानिक उपरुच्ियों मे प्रत्यक्ष देखा जा सकता दै 1 


साइक्िछया मोटरके दृगुवमे भरी वायु गर्मी के संयोगे अपने प्षरोर फा विस्तार करती टै) 
ओर वह्‌ पिस्तार जव इतना यदृ जाता दै कि टृपरुव भे नहो सरमा प्रत्ता तो दभरयं फट जाता प्रीप्म 
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ऋतु मे पड़ी सादकलो के दुधरुव स्वनः फट जाने का भी यही कारग है रोह्‌ के खा घोल, जिन मुह 
यन्ददहोने से दवा बाहर नहीं निकल सक्तो, उनमें धरुपकी गर्मी फलौ हुई हवा के दवावम्ने मोषे ` 
निकलने गत है, जिसते पराच चुटने जसो आवाज होने रगत है । इत्का कारण मो वघुकौ फे 
रूप क्रिय कियाहौ है। वैक्रिय प्रक्रिपा स्वप वायुक्रायके जी्वोके दारोर का विस्तार होताटै। ग , 
भिस्तार जव अत्यधिक वदता है तो चक्रवात या क्न्चावात का रूप ते लेता है । स्ंज्ञवातं या तूफान कौ । 


शक्ति, विस्तार व रूप कितना अदुभुन होता है ? इसका अनुमि निम्नांफित उदाहरण ते,क्पाया मा 
सकता है- 


“एक मध्यम प्रकार का साडइक्लोन (्ज्लावातत-तुफान) केवल एकः दिनम ' दवाव के कार्य , 
इतनो शक्ति प्रदध्ित करता दै कि जित्तनो २० मेधाटन के ४०० हृषट्यजन वभो के विस्फोट से एदु - 
खूपसे होती दै 1 सादक्लोन आदि त्रुफानों को गति २५० कि. मो. प्रति घण्डे तक हो सर्कती है । तूफान ' 
का गोल चेरा एकर वहत वडेचक्कैके समानधूमतादै। उसकरायेरा १५० से १५०० फर. मो. त्क (५ 1 
सकता टै । येते इन तुफानों को जिन्दगो अनिदिचत होतो है । कमो एक दिनम हौ ये मर जाते हती 
कमो इनकी जिन्दगो महीनों यनो रहती है । सवते विचित्र वात इन वित्तृत तूफानौ फे विलुल 
मोच मे स्वत “माल” के कारनामों से संवंधितत है । यह एक उत्ते्नोय क्षे दै, जो ५ से ५५ पि । 
मौटरमं फेला शान्त केष होता है । इसमे चारौ मोर जधि्ों के खतरनाक धके भौर वादलोंकी 
दोबार सम्म ओर वास्कनियां तेजौ से चक्कर खाती है 1“ । 


यायु फा मह वेक्रिप चत्रवातीय रूप वदा यकर ओर विष्वंषक्राये होता है । सव्‌ १९३६१ 
हेमे एक चकवात से ३ साख व्यक्ति मारे गए ये। सन्‌ १८२ मं दक्षिगके काकतौनड़ जिने के करिः 
गाय" के ३० हजार निवासी मणालमें हो कालके गाछ समागदुये। अभौमद्रातमे ३ेमौर १०. 
नवम्पर सन्‌ ६५ मे आये संकञावात ने बहुत उत्वात मचाया था। 

वाघुकाय के जौवों के प्रकार वताते हए गमो मे कहा दै- 


“वायरवाउकाष्या अणेगविदा पृण्त्ता-पाहणवाए, पडोणवाए्‌, दादिणवापए, उदौगवए, उद्वा, ' 
अहवा, तिरिजवाप्‌, विदितिवाए्‌, वाउव्मामे, वाठञक्किपा, वा उमं हिया, उक्किभवाए, मेढर्लिः 
आवाए, गुजावाए्‌, शं्तावाए, संवद्रवाए्‌, घणवाए, तथुवाएु, सुदवारए्‌, जे भावण्णे हदष्यमाया 1" (प्रता 
प्रथम पद मूत्र) 


2} त ष त 

अयाद्‌ वादर (स्यूल) वाकाय के अनेक मेद ह, पूरवीवात, पदिवमोत्ात (षुभ) स 
उत्तरयति, ऊथ्वंवात, जघोयात, तिये्वात, विदियिवात, उत्कखवात मशुदरीवात, चकवा, मद्यपाः 
गर्जनयात, शंस्ावात, संयत्॑वात, घनयात, तनुवात शुदवात, आदिं यनेक प्रकर 1 ८. 


प्म उदशक ] [ २८७ 


: आधुनिक वायु विकेपङ्ञ भौ वायु के दसी प्रकारके भेद करते है यथः - पूर्वीव, पद्ुमाहवा, 
उत्तरी हवा, दक्षिभीहवा, सरमुद्दोहवा, ग्जनेवाली चालोसा, चक्रवात, कं्ञावात आदि वायुकेप्रकारों 
कोावर्गकिरण कसते हुए वायु कै दो गृष्य मेद ज्रि दँ । जसे जल की घाराएं दो प्रकार को होती ईै- 
सामपरिक गौर नियतवाही 1 सामयिक धाराएं वर्पा मादि किसी समय इधर-उधर वह्‌ नेती है, उनका 
कोई निरिचत च नियत्तमागं नही होता ! नियततवाही धारां नदियों के सूप में महादीपं व महासागसे 
भै निद्चित नियतेमार्मं पर सतत वहती रहती दहै 1 इसी प्रकार वाप कौ धाराएटं भी दो प्रकार की होती 
है सामयिक व नियत्तवादी सामयिक हवाजौं मे मुख्य है-समुदरीह्वा, स्यलीयहवा, मानमूनी हवा, 
चक्रात्‌, क्ंज्ञावात आदि । नियतवाही हवाभों ये मुख्य दै- व्यापारिक टवा, पद्मा हवा अदि ! 
ग्थापारिकर हुवा भमच्य रेखा के उत्तर-दक्षिण के लगभग २५ भक्षांशो मध्य विपुवतु रेखा को मोर 
मह किये कुं पर्चिम कौ जोर धमती हुई बहतो है । ये हवारे इतनी निश्चत दिशा व नियत मागं पर 

` वहती ह कि प्राचीनकाल मे अनेक जलयान इन्दी के सहारे व्यापारिक माल एक स्थान से दूसरे स्यान 
तकः पहुंचाते ये इसी कारण इन हवाओं का नामकरण व्यापारिक हव हो गया है} पद्ुमा हवा 
३०० से ७०० जक्षाशां के मध्यपू्वे को ओर भडती हुदै ध्रवं कौ गोर मह क्वि वहती ह! इ्दीभेसे 
४० भौर,१० अक्षांश कै वीच हवाएं बहुत गरजती हई यदेतौ दँ 1 मतः इन्द गसजने वाछो चानौसा कहा 
मातरा है॥ प्रवो हवाए रवो भे बहती है । 
जिस प्रकार पृथ्वी व जल कौ प्रकृति का प्रभाव मानव तथा वनस्पति पर पड़ता है, उसी प्रकार 
पवन कौ प्रकृति का प्रभाव भी मानवे व वनस्पति पर पड़ता है । पूर्वी हवाए चलने पर अनेक मनुष्यों 
फे शरीरम फोड़ उठने रुगे ह, कमर पर ददं होने कगता है 1 वनस्यतिथां र्ण हो जातो है 1 उनके 
प्ते गौर फल-पूल-गिरने गते है 1 


अभिप्राय यह दहै किव सजीय दै, वेभ्य शरीर रखती दै ।\ 


पनस्पति फी सजोवताः-- वनस्पत्तिः ही जिका शरीर हो, उसे वनस्वतिकायिकं जोव कहते 
1 मनुष्यकी सस्हं वनस्पति में भी चारत्व, यौवन, बरद्धतेव आदि अवस्ाए पटित्त होती है । 


योज का अंकुरित् होना, छोरी-दछोरी कूपलो के रूप में लदलदाना, खपे का फूटना, फुर तथा 
फलों क! लगना, वनस्पति कौ सजौवता फो प्रमाणित के ह । दामो, प्रपुननाद, वदूख आदि वृ्ों भें 
समम पर सोने एवं जागृत होने को प्रक्रिया स्पष्ट देखी जाती है । टण्डो हवाओं के चने पर, वादको कैः 
परमेन पर चड़ पीपल मादि वृक्षो मं स्वतः अकरुर पटने लगते है । पंचमस्वर के गने पर श्िरोप भौर 
विर्हुक वृक्ष उश्रमे मस्त होकर अपने पलों को शुका देते सुयौदय होने पर कमल दि जाता है 1 


व 
१ पृष्व आदिशतो जीयतां दिया गया वैतानिक पिष्ठेरम-धो इन्देया छान रोदा के जाघारते 


-भलष्य ~ 


1 १) 
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पोपात्रको मदि कूठ सांयकाल सिचत ह । कुमुद रात्रि मे चन्द का उदय हने प्र सिवता 1 घतरारे 
योग्प आश्रय कौ खोकर उस्न पर चद्‌ जातौर्हु 1 मनुप्य $ हस्तादि छेदन-भेदन फणे पर ह्‌ - 


म्खानमुख मौर दुःखो हो जाता है, इसी ध्रकार वनस्पति मं वृक्षादि कोकाटनै परया उन पतै, 
कल भीर फल मादि तोडने पर, उनमें भी म्खानता देखी जाती है 1 १ 


यनस्पति क! वेज्नानिक पिदलेपण-विज्ञान जगत्‌ ये वनस्पति की सजीवता का प्रमापौकए 
वैज्ञानिक ॐ. जगदीशचन्द यसु ने किया या ¡ उन्होने सन १९२० मे वनस्पति चेतना कौ सभिव्यत 
करने वाले यंव का निर्माण क्याथा,जिनयेत्ौके द्वारा वनस्पतिं कौ गतिथिधि कोएक रह 
गुणा अधिकः (बडे) आकार मं देखा जा सकता या, ये यंत्र स्वयं लेखी ये, इनसे पौधों कौ शततिविषि, 
क्रिया, प्रतिक्तिय) प्रक्रिया स्वतः अंकित होती थी! इन येतो के माध्यम केडो.वसुतरेस्पष्ट स्पषे 
यह्‌ सिद्ध कर दिलाया कि वनस्पतयो मौर प्राणियों क तंतुभों पर, वाधु, ताप, आहार भादि का प्रमाय , 
हृत कुदं एक तरह फा हौ पड़ता है ! इन्टोने यह म सिद क्रिया पि जीवित प्राणिमोँ मेँ पायी जाने बायी - 
सचेतनता...स्पंदनयीलता..्ारौरिकः गठन ...भोजन...-वधंन, ..-दवसन...प्रजनन..^विचर्नन. मरम 
भादि समस्त विशेष गणं वनस्पतिों मं विद्यमान ह । ये गुण निर्जवि पदार्थों मे नही पामे जेर! 
मतः वनस्पति जड़ पदार्थं न टोकर सीव है । भाज विज्ञान जगत मेँ वनस्पति विज्ञानं जौव पित्ान . 
फी प्रमुख दाखा वन गई है। =" 


शोध, मान, माया, छोम रूप प्रत्येक कपाय मे पृथ्वोकापिक जीव वहूलता से विमत हतै 
है । सलिए तद्धी स्थिति-स्यान मादि. १० भंग की स्यिति नहीं बनती ह । भतः पृष्वौकाय कं , ` 
१० ही दारौ मभमक मवस्या जाननी चाहिए । जहां मिसो प्रकारया मेद हो वही भंग वतते है । , 
यहां फो मेद की स्थिति नही है, अतः भंग नेही वनते ह} 2८; 

पृथ्वीकाय के स्वित्ि-स्यान मसंय्य हते ह । उनकी जघन्य स्विति मन्तमृहत ते सकट प्ट 
२२ हजार च्ं को है । इसके मध्य वे स्यिति-स्यान भी यत्ंष्य होते ह । एक समयाधिकः, द्विमया 
आदि । मवयोष द्रात का वर्णन नारविथों को तरद्‌ जानना चटिएु । फुं भित्रता दै, बद निम्न, 
प्रषरटहै- 

पृथ्वीकायिक जीवों फे तोन शरीर होते है-मौदारिक, तजस, कामण ! 

शरीर मरंधातकेः रूप मे मनोज्ञ ओर अमनो दोनों प्रकार केः पुद्गल पृथ्वीकानिःं जोम ॥ नि 
परिणपित हीते & 1 उनका संस्वान हृण्डक होता है 1 नैरयिकों कौ तरह पृष्यीकायिक जरो भे वेत्रिर 
शरीर जीवो फे सीं कहना चाहिए तेमां उनपरं चार (ष्य, नील, फापोल, तैम) होती दै 1 माबि ५ 
की तीन तेश्यावानि जीव मभंगक द तेजोतिश्यावाते जीवों मे ८० मंग होते ई 1 पृथ्वौश्यनिक पा 
एवान्ततः मय्या जीर जज्ञानो होते दँ । अज्ञान में मिअकान, भूत अस्लान गौर योगर्भ मेयत्‌ काय. 
योगदीदोतादै। । १, ^ 4 
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पृष्वीकाय कौ त्द्‌ अप्‌काय के विपथ मे जानना चाहिये ! इसकी स्थिति जघन्य.अन्त हूतं भौर 
कृष्ट सात हजार वपे कौ है । इनके भो स्थिति-स्यान असंख्यात है 1 अप्कायमे मी देवों का आाग्रमन 
ने से तेजोलेद्या भे ८० भंग होते है 1 

तेजस्काय जौर वागुकाय का कथन भी पृथ्वीकायको तरह दही दै । तेजस्काय कौ जघन्य 
यति अन्तम्‌हूतं ओर उक्छृष्ट स्थिति तीन अहोरात्र । वामुकाय की जघन्य स्थिति अन्तमूहूतं भौर 
कृ तीन हजार वपँ की है । जघन्य से उच्छृ पर्यन्त असंख्यात स्यित्ति-स्थान होते हँ । इनमे 
गोतपत्नि नहीं होने से तेजोतेश्या गौर तस्संवंधी ८० भंग नही होते है । वायुकाय मे शरोर चार हीते 
-ओौदारिक, वैरि, तेजस ओर का्मंण। 


वनस्पतिकाय का वर्णेन भी पृथ्वी को तरह ही समक्षना चाहिये । दसदही द्वारो मेँ अभंगक 
} इनमें देवोत्यत्ति होने से ८० भंग होते ह । तेजोलेश्या भी पाई जाती है । 

कभेग्रन्य के अनुसारं पृथ्वी, पानो, वनस्पति के जीवों में सास्वादन सम्यक्त्व भी माना गया 
। उसे पृथ्वौ, पानी, वनस्पति जोवों भं सम्यक्टष्टि मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञान कौ स्थिति भी बनती 
। जिससे तत्संबेधौ २७ भंग मो वरनेगे । परन्तु सिढान्तानुक्षार पृथ्वौकाय आदि में सम्यक्त्व स्वीकार 
हीं किया गया है । यया-- 

त्ति" ति मेँ 

“उभयाभावे पुढबाद्रएसु चिगतेसु होज्ज उववण्णो त्ति” पृथ्वोकाय आदि मे उभयाभाव-प्रति- 
मान ओरं पूर्वप्रतिपन्न दोनों हौ प्रकार का सम्यक्त्व नहीं होता है । विकलेन्दियो में पूर्वोत्यन्न 
म्यव्त होता है । पुथ्वौकाय आदि में सम्यक्त्व कौ स्थिति नहीं होने से तत्संवंघौ सम्यक्टष्टि, मतिज्ञान 
तञ्नानं ओर ८० भंग नहीं होते है ! 

टीकाकारने पृथ्वी आदि जीवो भ अल्पाश्च रूप से सास्वादन सम्यक्त्व का होना बताया 
1 यथा- 

सास्वादन भावस्याऽ-न्त चिररत्वेन- किन्तु सिद्धांत कौ दृष्टि से कोई भी सम्यक्त्व पृथ्व 
य मादिं नही माना गया ह 1 अतः पृथ्वौ आदिमे सास्वादन सम्यक्त्व मानना सिदधात्त सम्भ 


हीदै। 


100, 101, विकलेन्द्िो-ति्ेञचपंचेन्दिय क क्रोधोषयुक्तादि निरूपणपूवेक 
स्यित्ति श्रादि दसद्रार 
स्यानिक्ा-- 
पूवे भूर में स्थावर जीवों के स्थिति-स्थानादि प्रतिपादित क्रि गणु है । प्रस्त मुत्र मे विक्ने- 
दय एवं तिर्यजपचेन्द्रिय क स्थिति-स्यान वतकाते ह 1 


२८८ ] ` ` [चमुं 
घोयातकौ अदि दुख सांयकाल खिन्ते ह । कुमुद रात्रि में चन्र शा -उदम हने प्रर चिलत ट । छतां 
यौग्प माध्य की खोजकर उस प्र चृ जाती हँ । मबप्य फ हस्तादि छेदन-भेदन कले प्रर दह्‌ 
म्छानमुख ओर दुःखो हो जाता है, इसी रकार यनस्पति में वृक्षादि कोकराटने-षरया उनेपते, 
पुर भौर फल आदि तोडने पर, उनमें मौ म्कानत्ता देखी ज्तौ है ! ४ 


यनस्पति क यैजञानिक पिक्ठेपरा--विज्ञान जगद्‌ मे वनस्पति फौ सजीवता का मरम्ाधौकएं 
वैज्ञानिक डो. जगदीदनेन्द्र वसु ने क्रिया था) उन्टौने सनु १९२० में वनस्पति चेता फो सभिस्पतः 
करने वाले यंव का निर्माण क्रियाया, जिन यंतो के द्वारा वनस्पति की गतिविधि कोएक करोषु 
गणा धिकः (बडे) भाकार भें देवा जा सकता या, ये यत्र स्वयं तेली ये, इनसे पौधों कौ गतिविधि, 
क्रिया, प्रतिक्रिया, भ्र्छियां स्वतः अंकित होती थी} इन यंत्र के माध्यम फे. वमने स्पष्ट ष्पमे 
यह्‌ सिद्ध फर दिखाया कि वनस्पतियों ओर प्राणियों के तंतुओं पर, वायु, ताप, आहार भादि का प्रमाय 
यहत कु एक तरह का ही पडता है 1 इन्देनि यह भौ सिदध किया कि जीवित प्राणियों मं पायी जनि यासो 
समेतनता...स्पं दनशौरुता...धासैरिक गठन ...मोजन...वर्धन, .-.श्वसन...भजनन. विसर्जन. 
मादि समस्तं विनेय गण वनस्पतयो मे वियमान है । ये गुण निर्जीव पायो मे नहीं प्रये भति दै। 
अतः वनस्पति जद पदायं न दोकर सतीव है । आज विज्ञान जगत मे वनस्पति विदचान जीवं विमान 
फी प्रमुख श्राा वन गईदै। † 


रोध, मान, माया, सोम स्य प्तयेक काय मे पृष्वोकामिक जीव वहृलता से पिद्यमातत त 
ई \ सलिए सत्संवंधौ स्थिति-स्यान जादि. १० मंगो को स्विति नदीं बनती, हं । भतः परच्वौफाय 
१० ही द्ये म अमगक मवस्या जाननी वाहिए्‌ । जहां कितो मक्र फा मेदटो वही मेय वकः । 
यहां को्मेद कौ स्थिति नहीं है, अत्तः भग नदी यनते ह । 1 


पृष्यौकाय के स्वित्ति-स्यान सव्य होते दँ । उनको जघन्य स्विति भन्तमृहूतं पे लेकर उष्ट्‌ 
२२ हजार वपं की है । सके मध्य वे स्विति-स्यान भी भसंख्य होते ह । एक संमयाधिक, द्वि-समयाधिक 
आदि । अवेप दासो का वर्णन नारकिथो फो तरह्‌ जानना चादिए } कुख ` भिस्वा दै, वह निन 
प्रषार्है- । 

पृ्योयायिक जीवों के तीन शरोर हेते ह-मौदारिक, तेजस, कर्मेण 

शरीर संपात कै स्प मे मनो भौर अमनोक्न दीर्नो प्रकार फे पुद्गल पृष्दोकायिक जोव ९ 
परिणमित होत ह । उनका संस्यान हृण्टकं होता है । नैरथिको की तद्द पृथ्वीकामिर जोव मे वमि 
शरोर जीयो के नहीं कटना चाहिए तेपां उनमें चार {प्य नल, कपल, तेज) होतो ह दि 
की तौन सेश्यावति जीव अरमंययः द । तेनोनेशमावातते णीवँ मेँ ८० मेय दते दै । पृथ्वीशा ज 
एकान्यतः मि्याृषटि मौर यानी ते ई 1 अज्ञान भें मतिभज्ञान, भुत लक्ञान सौर यौ ओ केव काद" 


मोग्रदीष्ोताहै। 2. 


\ 
॥ 
॥॥ 
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पृथ्वीकाय की तरह भप्‌काय के निपय मे जानना चाहिये । इसकी स्थिति जघन्य.न्तरमहू्तं मौर 
उत सात हजार वृं को है ! इनके भो स्थित्ति-स्थान असंख्यात ह । अपृक्रायमे भो देवों का आगमन. 
होने से तेजलेदया मे ८० भंग होते दै । 

तैजस्काय भौर वागुकोय का कथन भी पृथ्वीकायकौ तरह ही दै 1 तैजस्काय कौ जघन्य 
स्थिति जन्तरमृहुतं अर उत्छृष्ट स्थिति तोन अहोरा । वायुकाय की जघन्य स्थिति भन्तमहूतं भौर 
उत्कृ् तीन हजार वर्षं की ह 1 जघन्य से उच्छृ पर्यन्त असंष्यात स्थिति-स्थान होते है 1 दनं 
देवोदत्ति नही हीने से तेजोलेदयः ओर तस्सं्बधी ८० भंग नहीं होते हँ । वायुकाय मेँ शरीर चार होते 
है-भौदारिक, वैक्ठिय, तेजस भौर कामण । 


वनस्पतिकाय का वर्णेन भी पृथ्वी की तरह ही समक्षना चाहिये! दरही द्वारें मेँ अभगक 


। £। इनमे देबोलत्ति होमे से ८० भंग होते ह । तेजोनलेदया भौ पा जाती दे 1 


करम्रन् के अनुसार पृथ्वी, पानो, वनस्पति के जीवों मे सास्वादन सम्यवत्व भो माना गया 
है । उसते पृथ्वी, पानी, वनस्पति जोव मे सम्यक्हष्टि मतिज्ञान ओर भरुतन्नान कौ स्थिति भौ बनती 
है । जिसमे तत्संवेधो २७ भंग भो बनेंगे । परन्तु सिदान्तानु्ार पृथ्वोकाय आदि म सम्यक्त्व स्वीकार 
नहीं किया गया है । यथा-- 


"उभयाभाव पुढवादएमु विग्र्ेसु होज्ज उववण्णो त्ति” पृथ्वौकाय जादि मेँ उभयामाव-प्रति. 
पद्यमान मौर पूर्वप्रतिपन्न दोनों ही प्रकार का सम्यक्त्व नदी होता है । विकलेन्दि्यो मे पूर््पन्न 
सम्पवत्व होता है । पृथ्वीकाय आदि में सम्यक्त्व की स्थिति नही होने से ततसेवंधी सम्यक्टष्टि, मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान भौर ८० भंग नहीं होते ह! 


टीकाकारने पृथ्वी भादि जीवों मे अल्पांश रूप से सास्वादन सम्यक्त्व का होना वतछाया 
है। यया-- 


सास्वादन भावस्पाऽः.न्त वि ररुत्येन-किन्तु सिद्धांत कौ हष्टि से कोई भी सम्यक्त्व पृथ्वौ- 
काय आदिमे नहो माना गया है । अतः पृथ्वो आदि में सास्वादन सम्यक्त्व मानना हिदधात सम्मत 
नहीदै। 


100, 101. विकलन्दियो-तियंज्चपंचेन्दरिय के कोधोपयुक्तादि निरूपणपूवैक 
स्थिति प्रादि दसद्रार 
उत्यानिका-- । 
पूवे सरमे स्थावर जोव के स्थिति-स्थानादि प्रतिपादित क्थि गए ह । प्रस्पुत सूत्र में विकने- 
न्य एवं पिये-दपंचेन्दिय क स्थिति-स्यान तन्ते ह 1 


क 
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सूत्र 100 प्वेदुदिय-तेदंदिय चउरिदि-। सू 100 जिन सवानो भे नरक पीव के भत ' 
याणं जेहि ठर्मेहि जैरहयाणं असीडइ न ४. ५ क सयानो भं न, 
व = ~ चन्द्रि ओर चतुरिद्धिय जयोक भी श 
भगा तेहि ाणेहि असी चेव । नवर | र्मगहोते है । विशेषता यह्‌ दरि सम्य, ' 
अन्भहिया सम्मत्त, ५आभिणिवोह्िय- क गेल, मौर शुतक्नानं एव पी 
¢ ण्य ¢ > स्यार्नो मे भो दीद्धिय भादि घीर्वौ के भम्मौ ' 
नाणे सेयनाणे य एएहि असी भया, , भंग दोते ह, इतमी यात नारक जीवो ये भधितः 
जहि र्गेहि भेरतियाणं सत्तावीं दै। तथा जिन स्यानं मे नारक अयो 
मा तेष ठणेस्‌ सव्वेस्‌ रमभगयं सताईस मंग षदे द, उन समो स्थानों ष ` 
तु ५. अभक हँ । अर्थात्‌ को विम्य नदीं 1 

सूव्र॒ 101 पंचिदियत्तिरिक्वनोणिया | सूम 101 जै नैरयिकों फे विपथ पे षह ईषा 

११जह्‌! नेरइया रर्तहा भाणियव्वा^, हो पचेन्दिय तिवे्वयोनिफ सीव पयर 
>. व जानना चाहिए । विशेषता यह दै कि विनि , 

चवर | जेहि सत्तावीसं भगा तेहि स्थानो मे नार्जवो फे २७ भंगे णे, 
अभंग १५कायव्वं । जत्य १५असीति | उन-उन स्थानों भं हां अमंगकः कुना पहिए - 


तत्य १०अघ्ति चेव 1 सौर जिन स्वानो म नारको फे बलो भग बे 
। + ह, उन स्यानं मे पंवेन्दिय-तिव्ययोनिक मैव ` 
के भी अस्सो भंग कटुना चादिए। 
विदेचन-- > ।& 


नारकी जीवो क प्रकरण मे समय अधिकः जयन्य स्थिति से ख्माकर्‌ स्यातं परमया 
जघन्य स्यति भे, जन्य अवगाहुना भें संघ्यात प्रद तक जत्य अवगराहना मौर मिप्याहप्ट करौ तपति 
भ ८० भंग प्रतिपादित किए गए ह 1 विष्तैद्धिय में मौ उमी प्रकार ८० मंग समदने चाहिये । शि 
भिप्यादिष्ट यत्ति ० मंग यद्‌ नदी समन्लना चाहे \ यहा ८० भगो का कथन विक्रेय जक्ष 
अस्पत्ता की अपेक्षा से समक्ता चाहिये । विक्नेन्धिय में भिष्रहव्टि कै नहीं हने से परषणयधित भग भी 
नहीति) व... 
१. बद्धिय-तेदिप-वउ० -स्वा० ॥ २. नेरत्रिपाणं -दे०म्‌० ॥ ३. अपी -पा० । सगीत पं -१०॥४ पनी 
पार । अषीनी षेव - जं लो० ए ५. व्ययाय मयने मपीदभेया लार्‌ ॥ 4. व्वथाचे प अनीति 
जेषि जैन | व्यघान पगला ३।५७.य- मदि भमो + ८ बीघा ममी मेर सोर सा {॥ 
९. नेददयाणं = पुर अमो० घा० मन ॥ नेरदयायं भसति भनातेतु स्य ३१, १०. अमना - मा २१1११. जच 
दे० ॥ १२. सपा - वै 4 १३. जहि अमो० त्यौ" सार १४. वहि यनो० को° ॥ १५. कवषं यथुण ~क 
यार खा २-३॥ १६. भाद = मगो० । मोहं - पा० । अमीत त - छो । मसो वणा १११७. बनीं य 
~ भमो० { अपी -पार । मोटि बे० भर ।यमीमेवन-ष्या१॥ ८ ~ 
6. सूत 74 हिप 9 (गोकक्ष 
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हष्टिद्भार भौर ज्ञानद्ारमे जदा नारकरियों कै २७ भंग वतलाये ह, वहां विकतैन्दियौं के ८० 
भंग समक्षम चाटिये । विकलेन्द्रियों मे सास्वादन सम्यक्त्व के होने से ओर अल्पता होने से ८० भंग वन 
जति ह । आरभिनिवोधिक ज्ञान, श्रूतज्ञात मेँ भी ८० भंग समञ्ने चाहिए । 


जिन-जिन स्थानों म नारको जीवो के संबंध मे २७ भंग वतकाए्‌ गण्‌ ह, उन स्थानों मे विकने- 
न्द्रयं के अभंगक कुना चाहिये ॥ व्पोकि विकलेन्द्रिप मे क्रोधादि उपयुक्त जीवों को वहुरु्ता हती है । 


तिर्यचपंचेन्दियमे भी नारकी की तरह ही समञ्लना चाहिये । विक्ञेपता यहु है कि जिन स्थानों 
भँनारकीकौ २७ भंग वतकाए टै, उने स्थानो मे तिर्यचपंचेन्द्रिय के अभंगके कट्ना चाहिये क्योकि 
फोधादि उपयुक्त तिर्यचपेचेश्दिय जोवों की बहुलता होती रै तथा नारकी जीवों में जहां ८० भंग कहे है, 
उन्हीं स्थानों मेँ यदा पर भी ८० भंग कट्ना चाहिये । 


102. मनुष्यों के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूवेक दस दर-- 


तर १ जेहि ठउाणेहि | सृत्र 102 नारक जीवों में जिन-जिन स्थानौ में 
पूत 102 व वि जहि गहि अस्सी भंग कहे गये हं, उन-उन स्थानों भे 


तेरष्टयाणं रभसीति भंगा तेहि ठर्णेह मनुष्यों के भी अस्सी भंग कह्ने चाहिए 1 नारक 
णुस्साण वि "असीति भंगा भाणि- जीवो मेँ जिन-जिन स्थानों मेँ संतता भंग 

= कहे गए हँ, उनमें मनुष्यो मे अभभगक कहना 
= # जसु ठणेसु *सत्तावीसा तेसु चाहिए 1 विशेषता यह है कि मनुष्यों के जघन्य 
भभंगयं, नवर मणुस्साणं अञ्महियं °जहु | स्थिति मे भोर जाहारक रीर मे अस्सी भंग 


रि ८ होति है, मौर यही नैरयिकों कौ उविक्षा मरूप्यो मेँ 
न ठि मणहूरए्‌ य “असीति नवर 


विवेचन :- 
पूवं विवेचित नारकी के १०द्रारों मसेजिन दायो मे ८०भेग करट, उतने ही मनुष्ये 
सेवंध भे भी जानना चाहिये ) एक समय अधिक जघन्य स्थित्ति से लेकर संब्यात समय अधिक जघन्य 
रियति पर्यन्त मवगाहना ये तथा एक दो प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहन से लेकर संख्याते प्रदेश अधिक 
चेक कौ जघन्य अवगाहना मे तथा मिश्नदष्टि मेँ नारकी जीवों के विपय मे ८० मंग कट है । उन दासीं 
म्‌ ६ संव॑धी भी ८० भंगहो समन्नना चाहिए 1 क्योकि इस भवस्या मे विद्यमान मनुप्य अस्प 
1 
१. “मगुस्माधित्ति यया नै रपि दशतु दरु भभिहिताः तथा मनुष्या अपि भपितव्या इति प्रक्रम” ~ अव्‌० 1 
भगुस्ाणवि ~ छा २-३-४ भुर 1) २, अ्तीड्‌ ~ जमो 1 असी - घा० । जसी मन -ल्ा ११, ३. मणुत्मावि- 
अमौ० 1 मणुस्साणं ~ पा० 11 ४, अक्तोई्‌ ~ अमौ० 1 ससी - घा० । ५. जेतु स्तावौसा - गमो० न० छो० ला०। 
नदि शरं सत्ता० ~ खा ४ ॥\ ६, सत्तावीसं ~ घा० 1 ७. ०न्निया ठि आहार ~ पु° 1 जहप्णियषट ~ अमो° 
भा० । जहन्नियदितीए ~ सा० 1" ८. असह - ममो० 1 जसी संगाई ~ षा० । अपीत्ति भेषा ~ चेर म०॥ 
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छिन स्थानों से नारनियों कै २७ मंग वतलाए है, उन स्यानं मे मनुष्य फे सर्भगकः षा | 
काये 1 नारफौ जीवो के अधिकांश फोध का उदव रहता दै, किन्ु चलेधादि समौ मपायो मे शथ्ुह ` 
भनुप्यं वहुकता से हेते द \ उत्तः नास्की के ७ ममो फे स्थान पर मनुष्य ते ल्ेगफमृदनो चे! 
मनुष्यो में सामान्य स्पते द तेदपाएे छह संहनन एवं पायौ कान पावे जति है! 
मघन्य स्थिति में जह नारकियों के २७ भग दते ह, वहा मनुष्य कै ८० भंग हति ह 1 आहर 
प्गैरौ मनुष्यो की) अल्पता होने से उनमें ८० भग होते है 1 नारियों मे घाष्टार धरर गहै, 
नहीं दै! 9. । 
103. बाणव्यतसें फे फोधोपयुक्तपूचंफ चषद्रार-- 


सूत्र 103 वाणमंतरप्नोइस-वेम्मणिरा | मुम 103 बानव्यन्तर, ज्योतिष्क मोर वेमानिगदषे 
॥ पी ति = का कथन भवनपति देवों के समान्‌ सना 
महम भमचणवात्त । नवर णाणत्त चाहिए 1 विसेपता यह्‌ है.कि जो 
रजाणियव्वे जं १जस्त जाव? *अणुत्तरा ! | नानत्व-मिन्नत्व र यह्‌ ध नापु (१ 
फट्‌ कर याद्‌ गौतमस्वामो वितरण कई 1 

र्‌ < ८ 
त्ति जाव विह ५ मगयन्‌ ! यह इसी प्रकार, यद्‌ दनो प्ररि 


सेवं भते { सेवं ५भेते ! \त्ि०८ ६१ 
१1 पंचमो उद सजो समत्तो ५ पावा ददशक समू हमा! == `, 
पितैचन-- ल 


जिस प्रफार्‌ मवनपति देवो का यर्णन किया गया है, उसी प्रकार्‌ चाणच्यन्तर ज्योप भोर ` 
दंमरानिक देयो का वर्णन भी जानना वाहवे । - 

उथोतिप ओर वंमानिक देयो मे मवनवासी देवो की गरेका अन्तर दै । ग्योतिय दैर्वोमे एर 
नैजेततिश्या षौ पाद जातौ दै । ज्ञानदप्र मेतोनज्ञान, सौर तीनों मलान प्रण्े जनि 1 अशीर 
भमोततिपौ देवों मे उद्पग्र नही दूते । जतः विभेगक्नान पर्याप्त अवेस्या मेः मी पाया जता टै 

वैमानिक देषो मे केवल णुभेरणा प्रथ ह हती ह । शानदार मै निदवपपूवेकः सोनम पीर 

सीमं अक्लान्‌ कना साहिये । । 
ह. सोनिम - नन} गोरिम -वेर मण १२. माविध्यं- मपो 11 3. सस्मसेवभन २ ति -पष्मो सष £ 
ष्यत शा २६१४ स्तरा तेर पुन ववो नन्देन मन ५. भ्विष्वा -लोन 1 ६. 0 पवमव पने 
पदेसो मग्यक्तो + अपोज शति उद दिहूद्द-वान्जन् । 
५. भूप 96 ५ 
8, जरि परेन 'सेपुम्म-देताय दृष्दवम्‌ आदिमः थाएम्य भ्मनुमरः व्दन्कानां देरलोकाना कनि रणति ५, 


येषु फनिाष्वप्‌ ॥ ४ ४ 
८, फि भदे गोपे मनं भगदे नशशरेवेसि नममेति रेटिति जिका मृजमेने शषया भ्याम भवने दद४ 9 


द 


छदृठो उदहेसओ : 'जावते' | छठा उदेशक : “यावन्तः 


104. 105, सयं के उदयास्त क्षेत्र स्पर्शादि चर्वा-- 


उत्यानिका-- 
। आगमो मे संसारी जोवों फो मुख्यतया चार विभागों मे विभक्त किया है । यथा-नारक-तिर्यच 
मनुष्य ओर देव 1 


देव भी चार प्रकार फे प्रतिपादित किए गए ह-- भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिपि मौर वैमानिक ! 
अगते भूत मे ऽयोतिप देव-लोक से संवन्धित सूर्यं के उदयास्त का वर्णन क्रिया जा रहा है-- 


ूत्र 0१4 {जावडयाभो णं संते ! रडवा- | सूत्र 104 भगवन } जितनी द्रौ से उदय होता हुभा 
पतराभो उदयते सूरिए भ्चक्बुष्फासं सूयं आखोंसे शीघ्रदेवा जता, तो क्या 
हव्वमागच्छत्ति, अत्थमंते वि य णं अस्त होता हुम सूयं उतनी ही दूरी भालोंसे 


तिमा ८ दिलाई देता है ? 
ूरिए प्तावत्तियाभो चेव प्डवासंतरामो | दिलाईवेता दै 


9 म ८ 
क ९ ॥ > णं हां गौतम ! जितनौ दरी से उदित होत हुमा 

हेता गोयमा ! !"जावक्याभो णं | सयं सों से दिवलाईं देता ई, उतनी ही दुर 
' 'उवासंत्राभो उदयते सूरिए (्चकलु- | से अस्त होता हा शूरय भी जां से दिखलाई 
फासं १हव्वमागच्छति अत्थमंते ध्ण्डि | देतादै। 
सूरिए जाव ^ १५हुस्वमागच्छति 1 

१६ भते ! १७खित्त | सुव 105 भगवच्‌ 1 उदय होवा हमा सूर्यं अपने ताप 

सूते ध णां भति ] ए०त्त | ˆ श्रा मितम न को सव रकार त--घभी 
उवते सूरिए १८अआतवेणं \सन्वओ । दिशाजों विदिशाओं मेँ प्रकाशित करता ह 


१, ०्यागो य णं - पु 1 न्याउणं भते - अमौ० 1 जाबदया ~ म० । जावतिया ~ बे° म० ॥ २, भोवासंतराभो ~ 
नण्वे०म०॥ ३, चच्घुफामं -ो० ला १॥ ४, °च्छई्‌ ~ मपो० घा० ॥ ५, तावइया - धरु° घा० ॥ ६-११. 
मौवासेतराभो ~ न० वे म० ॥ ७. चघुप्फासं - घा० न० १1८ मच्छ - अमो० घा० ॥ ९. देता = णत्वि 
अमो० ॥ १०. ण्यां उवा  ममो० । नावतियामो ~ ये० म० 1 १२. चचुपरकासं - पु* घा० न० ॥ १३. 
गच्छड - अमो० घा० 11 १४. वि जाव हृष्वगमच्छड ~ अमो० छो ! वि य यं सूरिए ~ न° ॥ १५. च्छः ~ 
पा० ॥ १६. ०जावइयण्णं भते  पु० ॥ जावदयं णं ~ घा० । जावइय गं ~ न० । जावद्रयाभौ - म० 1 जावडयाण्णं 

ता० । जावत्तिषा णं - छा ३। जावदयेणं ~ ला ४ ॥ जवत्तियं - वे म० । 'स्वौहृत पाठे णं पदस्य योगे (जाव 
पद्य बनु्वार लोपो जातः ।। १७. खें ~ अमो० न° बे° म०॥ १८.जायवेणं जमो° घा० न° 1 आतवेणं -बे०म^॥ 





२९४] ~ ` [कत ` 


समता र्जोभातेड र'उज्जोएइ तवेड ५ करता ई तपाता है बौर परतन 
र्वपभातेह अत्यम॑ति र तपादा है. वया उतनेदीटेष को सप्तद 
इ अत्यमतेचविय णं सूरिए्‌ इमा पूरं मो सपने तापर षार सभी द्विया 


तावइयं चेव र्वित्तं र्थमायावेणं | सोर समो विदिदाभं त प्फ करता £}. 
प्सघ्वभो समता रप्मोभासेड र्डजनो- उद्योतित करता दै? तपाता दै? पूवत 


एद “तवेह पभासेह ? गौतम । उदय होता हुआ सूपं सिन हेष 

हंता गोयमा ! रजावत्तिया णं चेत्त को प्रकासित करता है, पातु भत्यन्त तवा 

8 ३० है, उतने हो क्षे को जप्त होता भामः 
जाव, १"पमासेह्‌ । भ्रथादित करतो दै, यावच भ्या व्रतत है1 , 


सूत्र 1१6 (}) तं भते 1 कि पुटः श्मओभा- | सू 10८ (1) भगवन्‌ ! सूयं जिग दौ फो परापत 
९२ करता ६ै, षया यह्‌ धेत्र सूं से स्यृष्-स्पशं {गि 
सेड अह ओभासेद ? हमा होता है, पा मप्पृष्ट होता? ४ 
जाव^ ३ छदिसि भआओभासेति । गौतमं ! सह॒ क्षेत्र सूयं से स्पृष्ट होता टै पायु 
उसदेत्रफो ष्टां दिशामोमेप्रकार्ित्णा. 

(\) एवं ५उन्जोवेइ 2 (तवेद ? 'पभा- | «< । 
सेह ? (५) इरी प्रकार उधोतित करता दै, तपाता दै मौर . 
यदत तपाता ६ ? 


जाव नियमा 'छदिसि | यावत्‌ उस्र ेत्र को छदं दिशाओं मे मन्ध 
तपाताहै। 





न ~~ 
१९. गव्यो = दे० म० 1} २०. महामेद - यमो० । मोमतिति -े* मर ॥ २१. उरन्‌ वव्रष्न ता । गमः 
पठि तवेति -ये० म०॥ २२. परमामेति ~ पे म०॥ २३. येतत. अमो० न° बे० मण | २४ आरपेय = भनेर 
चार म० | भातदेषं ~ वेण म० । बाष्यें - शा २॥ २५. मब्वतो - नैन म ॥[ २६. योपिति “° प*। ' 
आपाद? हला - सा ४ २७ उरनोएनि - बे० म० । चण्योपिह चर - षट सा १२ २८. तेधि पतनितिन , ` 
बवे प ॥ २९ जाददपष्णं येतं ~ एग! जावरफान ~ मोर | ऊपिनियंभं- पा. | जवितिप -। जार्परं 
श -प० मर) ०. पभारेतिं बं ०५ 
4. सावक्ियाशे भेष भदाफंनयमो यरयुप्रघ्गं ॥ 

उद्यते पूर्‌ मादविप्रं व्यो ग्रम॑ता भोमारेद उज्मोर्द तदे पसामिर भग॑ने विय प दूए कापि च 
तं आपि गधयो समहा आभानि उरो ववेए 


मूष {०९.१००.--१, सयेद जाव धर = समोर 1 निनि - बैज मर १२. यति + प. १९॥४ ५.9 
एवै असोर मोत! परिम एतं भोषा० - न्यम ॥ ५. मोमातेड ~ चा० ५. उदिहि वेम + १. 
चै मज ५1७. वमत! छ दूयं = न 1 पमतेक्षि -वेन मन ८, पदं- या ३।१९. ससम पदर पर्व 


48 जप एर वाट पृ परििष्ट मेदनर 


॥ 


चुडा उदेशक [ { २९५ 


सूत्र 107 () से नूणं भते 1 मसव्वंति | सूत्र 107 (१) भगवस्‌ } स्पदौ करने के समय भे सूयं 
सव्वा्वेति फुससाणकालसमयंति र्नाव- के साथ सम्बन्ध रलने वलि जितने क्षेत्र को सर्च 
तिषं चेतत फुसड प्तावत्तियं फसमाणे दिशाओं म स्पश कर रहा होता है, या वह्‌ क्षेः 
पु ति वत्तव्वं सिया ? व 
र ध ८ वचतघं हां गौतम ! वहे सवे यावत्‌ स्पशं करता हुभा 
ध हंता गोयमा ! सब्दति जावे वततव | सृष्ट षेव का सपसं करता ह 
भया! 


(५) भगवनयु । सूय स्पृष्ट क्षेत्र का स्प करता हैया 
(9) \्तं भते ! कि धुः ध.सुतति मस्ृष्ट क्षे का स्प करता है ? 


अपुर" सुस ? गौतम ! सूर्ये स्पृष्ट क्षन्न का स्प करतादै 
जाव निमया '"छिसि । यावत्‌ नियम-पूर्ेक छो दिक्षाओं में स्पदी 
करता है। 
व्विचन :- 


प्रस्तुत पाठ मे गगन-नरिहारी सूय के विपय मेँ प्रदन कथि गए है } उदय भौर मस्त होता हुभा सूये 
समानक्ेत्रको दरी से दिवलाई देता है । यह्‌ कथन सामान्य रूप से किया गया है 1 क्योकि सूरये के १८४ 
मेखल होते हँ । फक संक्रान्ति के दिन भू अपने स्वभ्यिन्तर (सवते पीये वाल्ते) मंडल मे रहत्ता है उस 
समम वह्‌ भरतक्षेत्र मै स्थित लोगो को ४७२६३ योजने दूरी से दिखता है । 


भूल पाठ में “वक्लुफासं हव्वमागच्छति' नामक पद आया है 1 अर्थाद्‌ वह्‌ चाक्षुष स्पक्ञं को शीघ्र 
भराप्रहो जाता है 1 यहां सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अन्य आगमो मे तो चक्षु को अप्राप्यकारी 
वतखाया है ( वह्‌ अपन विषय कौ विना प्राप कयि, योग्य सन्निधान मेः स्थित होने पर जान सेती है, 
सेव फिर यहां चाकषुप-स्पं-विषय को ग्रहण करके कंसे कहा गया ? 


इन्द्रियां दो प्रकार की होती दै प्राप्यकारी गौर अप्राप्यकारी 1 जौ ग्रहृण करते योग्य विपय 
को प्राप करके-स्पकषे करके जानती है, उ प्राप्यकारी इन्द्रिय कहा जाता है ।-- ये चार है-कान, नाक 
जिन्दा भौर त्वचा \ कान सें शब्दों का प्रवेश होता है, तभी व्यक्ति श्रवण कर सकता है । नाक मे सुगन्ध 
या पुमन्ध के धुद्गरो का प्रवेश होने पर हौ उसको अनुभूति हौ सकतौ है । जिह्वा हारा नस्तु को साघ्राच 
शय केसे प्र ही रसानुभूति दो सक्ती है । त्वचा के साथ उण्ण या शीत आदि पदाचे कास्पदांनहो 
सर्वमिति ' द्रावथौ त्या स््वायति पदस्य स्वाह्मना सर्वापतिः सर्वापमिति तव्यापमिततिः चत्वारोऽ्या व्युत्पतिपुरः 
घरं निख्वित्ाः = वृतौ ।॥ १०. जावद्भयं  अमो० 1) ११. तावदयं ~ अमो० ॥) १२. पुं - पा० 1) १३. एतद्‌ सूर 
गौ व्याल्यातं नात्ति प्रकर्णानुतारि चापि न दश्यते किन्तु सर्वाम प्रति उपलन्धमरिव 1} १४. पुटं - नर 
१५. फुषद्‌ ~ पु० घा न० 1 फु जाव ~ अमो । फुंषतिं जाव नियमा -खोन्ला १-२॥ १६. ०्द्‌ ? गोयमा 
पटे षद नो भपुदरं जाव ~ न० 1} १७. भिं फुषइ - घा० न० - घा० न° । छदट्सं - जा ३ ॥ 
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तो उसकी अनुमूतति नहीं होती है । वस्तु फो विना स्पशं किये, योस्य शन्निधान मे यस्ुके होने एर 
इन्द्रिय ग्रहण कर पेती है यह्‌ जप्राव्यकारी है + यथा-चल्ु जीर मन। ' . 4 


प्रस्तुत पाठ में "चक्युफासं” दन्द का प्रयोग किया गया ह । मह्‌ श्भुः सप एव शर्पादु भ 
स्परो न तति हए मी चुः स्य्तेवत्‌" भयं मेँ है । उस्तका इतना ही ताध्पयं है कि आंत सौर भूर्म, 
किसी भो प्रकार का श्यवघान नही होना वाहिए्‌ ! उस मनव्यवधानं की स्थितिको दी स्वपे स्रे ; 
वतन्काया गया दै । एसका यह्‌ तात्पयं नहीं है कि माद्वे शरीर से बाहर निकठफर सूं मण्डठ मै दर्‌ 
मयं फो देयती है या सूरं मण्डल मंसो मे प्रवेद करता दै । मयोकि यै दोनों वातं प्रप्ते विष्य दै+ , 


\ 


यद्यपि यासो का विपय तो एल खाल योजन तफ़ की वस्तु को देसदने काटी है । दतती विषम 
विशेष लन्धि धारक साधको भसोमेंहौ हो सक्ता सवं साधारण कनौ 1 तथापि अति दूर स्मि ` 
मूर्यं फी यह सलिए देखने में समर्यं हौ सक्ता है कि मूर्यं अपनो रदिमयों से मत्यधिक प्रकबा-विकन । 
करता है| उद प्रकादम कै कारण ही सामान्य नेप भौ उस्ने देखने से समर्ये हा जतिदै। 


अतः शस्य में परस्पर कोई विरोध नहीं है! अग्निम विषयतो दूव्रामंरो स्पष्टो जागा ५, 
ओमि, उग्जोएद्र, तवे, पभातेद, के विभिप्र अर्व निम्न प्रकार से होते ६- । 


0 
१. भूयं मण्डल दृष्टिगरत न हौ उससे पूवं ओ छालिमा दिषलाई देतौ है, बद भयमाश्च {158 
सरमय सूर्यं के एसा प्रफादा फरना, भवभादित करना फटता है । ¢ 
२. प्राततः मौर संयकालीन समय मे मुं के प्रका से जो स्पत यस्वुएं दश्वा है 
प्रका फो उघोत्त कवे ह । बढ़ वध्तुजों फो पकायित करना उदयोत्तित करना फहखता दै । 
३, भिस प्रकाया से राभ्रि जनित शोतसता दूरष्टो यौरष्धोटी बड़ी वस्तुं इष्टि ए 
जाय, तच पट्‌ कहा जातादैषिः सूं सपरटाङहै1 नम उर विरेष प्रात सासुप प्रष्ठ भूषन 
यस्तु हृष्टिमत दोने छण जाय, तव सूरये का तपना कदा जत्ता दै 1 ५ 


ह ञ्‌ 


४. जव मूर्यं प्रचण्ड काश्च करता दहै, जाज्वल्यमान हौ उत्ता, तव उग्र प्राप को मात 
कष्टे 1 उस्र यस्तुजों का प्रफाशित्त रोना, प्रमाम्नित होना कटसातता 1 £ 


108, 109. सोष्टान्त भ्रतोकान्तादिक स्पशं धर्वा- 


उत्यानिषा :-- 
भूवं मूच मे सूरे एम्वन्धो विविद वातो दर्‌ धिचार किमि गमा । यह्‌ गयं सोक 
1 खोरे अन्त यं अनोक राता टै 1 अतः सोक का, अयोकःनय तथा उमे अन्तरेव 


म व्कादितहणा 
वस्नुभो मे विरम स्प होता ह एवद्‌ पिपयक परधन प्रसृत सुवर्मे कियजाद्हादै" ˆ ५ | 





क १ 


14 


॥ 


छा उदेशक ] 
सूत्र 05 (1) ^लोयंते भते { रअलोय॑तं 
च्फुषइ ? *अलोयंते वि “लोयेत रष ? 
हता, गोयमा ! प्लोयंते अलोयतं 
फु, 'अलोयंते वि लोयंतं पफुसइ^ 1 
(५) भेते 1 कि पृदुः “फुषइ अपु 
पकड ? 
जाव? नियमा छदिसि ?"फुषड । 


सूत 109 (1) दीवेते भते ¡ सागरं 

१\फुसंइ 2 सागरते वि दीवंतं र्फुसइ ? 
(हुता८, जाव? नियमा छदिसि 

१फुसडइ्‌ । 

(५) एवः एषण अभिलावेणं १५उद- 

यते '"पोयेतं पुस, छिद ते “संतं, 

!१छायंते ऽगआयावंतं ? 


जारवा नियमा छषिसि रफुसड । 


[ ९९७ 


स्र 108 (!} भगवन ! क्या लोक का अन्त लोक 


को सपद करता है ? क्या अलीक का अंत लोक 
को स्पशं करतार? 

हां गौतम { छोक का अन्त असोष्ट के अन्त 
को स्पशं करता है । भौर अलोक का अंत लोक 
कै अन्त की स्प करताहै। 


(5) भगवन्‌ { वह जो स्पक्षं करता है, क्या वह्‌ 


स्पष्ट हैया जस्वृष्टहै? 
गौतम ! यावत्‌ नियमपूर्वक दहो दिशाओं में 
स्पृष्ट होता है । 


सूते 109 (1) भगवन्‌ ! कया द्वीप काञन्त (किनारा) 


समूद के अन्तकोस्पदंकरताहै? 


(9) यावच्‌-नियम से छो दिशामौं भें स्पशं करता 


। 

भगवन्‌ ! क्या इसी प्रकार इसी अभिक्लाप से 
(षन्दी शन्दों मे) पानौ का किनारा, पोतः 
(जहाज) कै किनारे को गौर पोत का फिनारा, 
पानी कै क्रिनारे को स्पा करता है? केयाद्धेद 
का किनारा, वस्व के किनारेको भौर वस्ते फा 
किनारा द्द के किनारे कोस्पशं करतार? 
ओर क्या खछायाका अन्त धूपके अन्तको ओर 
धूप का अत घ्यापाके मन्त को स्पदांकरताहै? 

हा गौतम } यावद्‌ नियम-पूवेके यह दिशचागों 
को स्पदां कर्ताहै। 


भूव १०८-१.९.--१. टोभते भते - वै० म० १ २. अलोभंत्तं ~ बे ° म० ॥ मलोयेतं फुसति भमलोयंते वि सोयत 


एम ~ खा ३। ३. पुपति - वै० म० १ ४ अखो्भते वि ~ वे० म० 1 ५. सोतं पुत्ति -वे० म०॥ ६. लोभे 

अलग फुमत्ि - वे० म० 11 ७, अन्नो वि लोगंतं फुसति - वे म० ५ <. फुमति जाव - वे° म० ॥ ९. फुसइ 1 

मधमा पष ह नो अपदं जाव -मे०॥ १०, पुसति = वे० म० ॥ ११-१२-{५.२१. फुसति " वेऽ म० ॥ 

१३. देशा गोयमा जाव नियमा - धा० लो० 1) १५. एतेणं - वे° म० 11 १६. उदयेते पोदंतै - ला २। उद॑तते पोदेतं ~ 

ला ४। उद्ते पोते चिदूते दूति छात आयव - ला ३। शत्र" पोद॑ते इति ख्पं म॑र्त भोदान्तः दतयस्य समानि - 

पोतश्य अन्तः पोतान्तः-पो सेनी भाषायां "त कारस्य द' श्रुतौ 'पोदंते' इति 11 १७. णोन = जमो 1 पोद॑तं छि ~ 
५ पे० म०॥ १८ दसं ~ ममो० ॥ १९. छादंते मातर - सा ४ 11 २०. आयतं - चार 1 मातवतं = बे० म ॥1 


*9-0-0-6-रि. जाव एवं पावपूति परिशष्ट मे देवे ? 


५ र 


ध 





२९८ ] `. [ कदन 
वियेचनः-- 1 


“लोक्यते इति लोक'":-जो देषा जाय वह्‌ खोक है । देखने से सालं सामान्य नेष गे महौ (1 
जौ फेवश्रालोक से मालोकित्र होता है, अयति केवलज्ञान मे देषा जाता है, यह्‌ छोर है । रिरे पठः 
क्रिया के लिये धर्मास्तिकाय, स्विरता कै छिए अधर्मास्तिकाय, जयगाहन फे लिपि आद्ातासिकोय ह 
जट-पुदृगलास्तिकाय एवं वेतन्य ~ जीवात्तिकाय विचमान रहते है । मिन्तु निस आकाग प्रदर 
धर्मास्तिकायादि नह है, केवल माकाश हो भाकारा है, उसे लोग महुते है । ॥ 


खोक कैः मन्त मे अरोक होने मे पटू दिशा से स्पारात है, भौर बलोक लोक पे स्परित द । 

प्रमनर समृद्रसे दीप ओरद़्ीपसेसमूद्र स्पत है । समुद्र मौर द्रप फी गहराई एक हजार पौजनाप्रनः 

रै । अतः मधः एवं ऊध्वं दोनो मे भी परस्पर स्प्षं टोता रहता है! यह्‌ चारो दां रे पपत । 
ही! दइ प्रकार पट्‌ दिशाभों से स्पत है। 


रव्य भे दृद्यमान नौका भौर सागर, धूप भौर छाया, वस्व पौर छिद्र परसपर ए पाने 
का स्प करते द! शस्त्रिफासो का दन प्रपत्ा उदाहरणौं फो देने पा तारपयं पट्‌ दकि मिति प्प 
परक्पर्‌ स्पपित दै, उमी प्रकार कोक से अलोक मीर अलोक से टोफ मो स्पधित टै। 


110 ते 114. चोयोसर दण्डको में धटारह-पापस्यान.क्रिया.स्यशं चचा-- ` 


उत्यानिकाः । 
रवं सूरो मे परस्पर स्पर्शन कै पिपय में यिनार्‌ श्रिया मया कि एन किमे स्पनित ५8, 

तस्यो का परस्पर एक द्ुपरे के साथ होने यनि स्पशं का पिधैवन धूमो मँ करपुगे द) प्रु 

भं जीव क्रियां करता है व रियाएं स्पत ह या अस्व्चित ? एत हैया भव ? वाहमद्त दै यारा 

ह या उभयषटून ? भादि विषयों परविनारक्ियाजारहा टै 


सूत्र 10 (;) मत्यि णं भते ! जीवाणं | दूत 110 () नमयन्‌ ! भया नोर वाप (५ 


ष्पाणाहवाएषं किरिया कज्ज 2 पातक्रिपाकौ जाती? 

टुता, *अत्यी । हो मोतमकौचतीषै) 
(#) सा भते } कि पदा ५कजद ? मुद्रा | (+) भवय ! एरी जानि वारो यद प्राना 
५फज्नडद ? नपा स्वृ पाभस्टृष्टदै? 


~ 
भूम ११०.--१. शृदादरििवा = वार | पदातिर = परपर 1 २-५-१८.१५.१६.१०१८१ ५ 
२१-२५-२०.२५-११-२१ 1३. एतत ~ नोत 1 एता कया } यत्प = षा २.३४. अग्ष = दुन अननः 0 
०० ६.८? गोरणा पुर करवद भो मृदा सर यकि मन ॥ क्रम = पेन अन 119. विन 


घञ उषेशक ] [ २९९ 


| 


जावे^ऽनिववाधाएणं छर्हिति व्वाघायं गौतम ! यावत्‌ व्याघात न हो तो चह 
¦ ्परडुख्चं !"सिय ति्दिसि, ११सिय र्वउ- दि्तामों को भौर व्याघात हौ तो कदाचित्‌ तीन 
। दिवि, १३सिय पेचर्दि्ति 1 दिक्षाओं को, कदाचित्‌ चार दिशारगो कोओर 
। कदाचितु पांच दिशाओं को स्पक्षं करती हैँ। 
¦ (0) साते! कि कडा !ष्कजड? 

संकडा !५कञ्जह्‌ ? 

, गोयमा { कडा कज, नो अकडा 
¦ एकज । 


(धप) भगवन्‌ { कौ जने वारी क्रियाक्या कृतर 
अथवा जङृत ? 


गौतम [ वह्‌ क्रिया कृत दै, मक्रत्त नही 1 


(५) भगवेनु ! कौ जाने चालो क्रिया क्या अतिकृत 


१ ति 
(1) सा भर॑ते { कि अत्तकडां ध्८कजड ? ह द्‌ ६ वना स 


परकडा !*क्मद ? तदुभयकडा २"कजई ? 
 गोयमा ¡ मक्तकडा रकल, णो पर- 
कडा रकजद, णो तदुभयकडा र१कजद्‌ । 


गौतम ! वहं रिया आत्मकृत है, किन्तु षर- 
कृते या उभयकृत नही । 


(*) सा भंते! कि रभ्माणुपुध्विकडा (५) भगवन { जोक्रियाकी जाती ह वह्‌ क्या आनु- 

स्क ? रअणाणुपरि 99 ? पूर्वी-अनुक्रमपूर्वक कौजातीहै याचिनामनु- 
पो हू व त कज्ज क्रमसेको जाती ह? 

। गाया । र“मारुपुन्विकडा र^कज्जद, कम पूर्वक की क्तु 
णो पणापुपुषिवकडा शकज्जद ¡ जा गौतम ! वह्‌ अनुक्रम पूर्वक कौ जती है, कितु 

८ विना अनुक्रमसे नही की जाती 1 जोक्रियाकी 

, य 'डा,जा य रचकञ्जद, जा य| गहे,याजोन्रियाकौजा रही दै, अथवाजो 
भकज्जिस्सड्‌ सव्वा सा सआणुपुव्वि- | सरिया को जायगी वह्‌ सव जनुक्मपूवेक छत दै । 

, कडा, णो ऽ६अणाणुपुर्विकड त्ति वत्तव्वं करिन्तु विना अनुक्रमपूरवेक कृत नहीं दै, पसा 
तिया} कहना चादिए । 


ये० म०॥ ८. वाचां - वै म० ॥ ९. पडुच्चा-खछा १५१०. िया~न० सिया तिदितं -ला३॥ सिया 
4 किला -िताति०- खा ४१११. पिपा -न० हा २॥ १२. चदि भमो० घा ५ १३. छ्िवा - नर 
` सा २-३॥ २४. भाणुपुभ्वि ~ अमो घा० मन क० व° वे० म ।) २६. अणागुपुन्वि ~ ममो० घा० बे० म०॥ 

२८. मागुपुष्वि ~ अमो० घा० वे० मऽ ॥ ३०. अणाणुपुष्वि -अमौ० वे० म० {| ३२. कडा कज्जह ~ न०॥। 
५ १४. कञ्जि्सति -यै० म० ॥ ३५. णपुष्वि० ~ वेऽ म॒०॥ २०. “ज्गति विगो० - रो० ।1 ६. कथय त्ति ~ भमो० 
† न° { णपु - धा० वे म० 1 पकंडाइत्ति - क० ॥ 


^. परर 106 जवपूति (4) भे तं मे कि योगां से सम्पूर्ण ॥ 


३०० 1 


॥ 


॥ कषमत 


सूत्र ॥1 (0) अत्थि णं भते ! नैरश्याणं | गूव ॥ (+) मगवन्‌ ! प्या नैरपिको द्ग प्रानं 


श्पाणाहवाय किरिणा र्कज्जई ? 
हंता, मत्वि 1 


पत द्रिवाकौ जततो है? 


ह्‌ गौतम ! फी जालो है। ` 


(५) सा भते ! कि पुरा कन्न ? जपुद्रा (9) मगवन्‌ ! नैरयिकों द्राराजो प्रियाषौषः 


*कज्जह ? 
जाव^ नियमा ^छहिि पकञ्जइ 1 


(फ) सा भते कि कडा ५कञ्जहइ ? 
अकडा “कज्जह ? 

तं चेव जाको नो +अणाणुपुर्विकड 
त्ति वत्त्वं सिया 1 


सूत्रे 112 जहा नेरइया तहा एिदि- 
यवज्जा !०भाणियव्वां जाव वेमाणिया । 
सूत्र 115 र्एगिदिया रर्जा जीवा 
तहा भागियन्वा 1 


सूत्र 1१ जहा? पाणाइवाए्‌ रन्तहा 
१पुत्तावाएु १(तहा !"अदिन्नादाणे मेहुमे 


सृष्ट कौ जातीहै,पासदुष्टफोरः 


गौतम । यादत्‌ नियमसे ए दितः 
कौ जाती है, ध 
(0) भगवन्‌ ! नैरविकों दाय जोदिर्काणः 
दै, यह कया कृत है यवा अहृत है !: 
गौतम ! यह्‌ पटने कोरु जननाग्री 
यावनु-वह्‌ मनुकम पूर्वर षटत दै, पिना 
परम पूवक एत नही, रेवा भुना पाहि! 


सूप 112 नैरयिकः पैः समान एन्य मौ पेम 
यावत्‌ वैमानिको तक कषवदण्डर मेष 
नाहिए । 


मूत्र 3 एकेद्धियो फे विषय मे मधित (वपम) 
जयों फो माति कुना वादिषु 


सूत 14 प्राणातिपातं क समनिप, म 


दान, बेयुन, परिग्रह, त्रो, यावन्‌ ष्याः 


गन १११.११२-११३-११९. १. एकि - देर म) २-१-६७ ६, क्र्म) मौवया वृद्वा ॥ 
मदृषटाकवर गद मर ककव केर प्ण (१, वहि - कारे १ ८. करट? पोरमा गडा भो कः 
कममर चव -नण । रातिः -पे० म ५९. ग्द््याति -अरो० न० | र्दम्पिक्दि ति - पान दं पन 1 भ्ण 
यतत. होर स्त्यायाय कटति गदा ता आयुतृिहमा नो सययुदुष्वि कटति ततं - लाच ॥ १ भ 
तष्पा रग पर ११. एदि -से० पर १२. गदा -प०॥ १३. पायादति चज भर+ १९. १४०१०) 
१५. श्वर भारिर पान मुना ~प मर १६. तधा देर १०. सिन्ते द्मे समर ॥ १८.६५ कौग। 


५, गव (0 अदि (4) ममम धोगरद मे वन्यूनं ॥ 


2. पूर 110 च (*)(*) 
(. धर 1) ४ 

{2, मूत्र 1101 

{शू 10 मे 113 हका 


छठा उदेशक | [ ३०१ 


परिगगहे कोहै जावा भिच्छादंसणसल्ले, | शल्य इन अारह ही पापस्यानों के विषय भे 

एवं १एए्‌ अट्रारस, श्चउवीसं दंडगा चौबीस दण्डक कहने चाहिए 1 

भाणियव्वा ४ 9 3 भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है । भगवन्‌ ! यह्‌ 
सेवे रभते ! सेवं भते ! त्ति भगवं इसी प्रकार है। एसा कहकर भगवनु गौतम्‌ 

रश्गोयमे ररसमणं र्मगवं जाव | श्रमण भगवानु महावर स्वामो को वन्दना 

रणविहुरति 1 नमस्कार कर यावत्‌ विचरते है । 


विवेचन-- 


“मिषते इति भरिया" जो कौ जाती ह, वह्‌ नरिप्रा दै । वहं क्रिया आत्मकृत, परत ओर तदुमय- 
तके भेदसे ३ प्रकार की प्रतिपादित को गई है। 


जोक्रिास्वरयंकेद्वाराकी जाती है, वह अत्मकृत है । जो क्रिया पर अर्थात्‌ अन्यकेद्राराकरी 
जाती है, वह्‌ परकृत है! जो क्रिपरा स्व-परउभय-दोनों द्वारा कौ जाती है, वह उभयकृत है 1 आत्मत 
क्रिया अनुक्रमसे को जाती ह 1 प्चातानुक्रम या अनानुक्रम से नही फी जाती है 1 


जो क्रिया कपरशः हो उसे अनुक्रम क्रिया मौर जो त्रिया विपरीत क्रम से हो वह्‌ प्वातानुक्म 
क्रिया तथा जो प्रिया ग्युत्म सेहो मर्था्‌ कौ करम से, कभी विपरौत करम से वह॒ अनानुपुर्वी क्रिया 
फहलातो है 1 


नैरयिक जीयो के संवंघ ते विशेषतः छंहों दिशाओं करा स्पदौन कहना चादिए । चसनाडी के 
अम्तगेत होने से उसमे ग्थाधात्‌ का प्रसंग नही आता है 1 यह्‌ स्थिति एकेन्द्िय के अतिरिक्त दण्डको मँ 
दोती ६। एकेन्दरिय जोव तो रोक प्रमाण होने से उने व्याचातत की स्थिति भने पर तीन, चार, पांच 
दिदाकौपरियाभी कग सक्तीरै। 


प्राणात्तिपात कौ तरह दी अवशेष पापस्थानों से लगने वायी क्रिया के विपय मे भी जानना 
चाहिए । ` 





स ~ ~ ----~----------- -~-- -~ 
एते -वे० म०॥। १९. चउग्डीसे - अमो० ॥ २०. सेव भेते २ भगवे ~ यमो० ॥ २१. गोतमे - पै० म० ॥ २२. 
मणे जाव = ममो० लो० कला १-२-४१ २३. भगवं महानीरं वेदति ना ~ न° 11 २४. विहर्ड = घा० ॥ 

{. माथे, माया, लोभे, वेज, दोसे, कलदे, जभक्खाये, पेमुष्णे परपरिवाएु अरतिरती मायामोते १ 

©. सत्र 103 मे जावि (¢) ॥ 


३०२ ] । [ पशपु 
प्रष्डादश्न पाप्यान - 
१. प्राणातिपात-- ्रमादमूवेक प्राणों फा अतिपात करना अर्थाद्‌ जीव मौ द्वय प्राघो से र 
रना । ९ 
२. भृवावाद~- भ्िव्या सस्तत्य कयन करना । 
३. भदक्तादान--स्वामो षो अजा प्रात्र पमि चिना यस्तु फा ग्रहण फरना। 
४. मेयुने-- भग्रह्यययं का सेयन करना ! ~ 
‰. परिग्रह- मूर्छा-ममता पूर्वक वस्तुमों का ग्रहण करना । 
६. फोप- रोप, गुस्सा या कोप करना । 
४. मान ~ अभिमान, धमण्ड। । 
६, माण दछचल-कपट फरना । । | 
९. लोभ वृप्मा-काटय रखना! 


१०. राग-- माया मौर छोमं जिसमे अग्रकट सूं रे पियमान हौ, दैप भाष्कति ह्य जीव श 
परिणाम रागदै। 


११. देप प्रोध मौर मान जिसमे अभ्यक्त माय मै विचमान हो, देना मपि स्प मीर 
परिणामदरेषदटै। 


१२. फषह-- प्यदा, संपपे फरना । ॥ 


१३. भम्पाश्यान- मविद्यमान दोषों का प्रकट स्प म भारौप ठयाना, यर्यात्‌ पूञा क 
समाना} 


१४ पपम्य- पोठपोधरे विक वोप प्रकट करना, घाद उममेदोयानष्र। 
१५. परपरिपाद ~~ दरूमरे की उुराह करना, निनदा परना । 


१६ धरि-रति- मोष्टनोप कर्मं के उदय ते प्रतिहन चिपर्यौ को प्राति हने पमे जद श 
६, वर्‌ भरमि षै । मोहनाय कमे उद्यमे हौ अनुकल विय प्राति होने गर मो पितते भान्द 
होत्रा #, षट्‌ रतनिदै। जोयनने एक विपयतरं मरति होतो दहै तो स्वत्तःषो दमे विपयर र शोतटै। 
मतः रति लोर मरति पापक स्यान मयादै। 


१७. पायासूपावाद-- मापा पएर्वक धट वोरना। 

१८. निष्पार्ेनशत्प- धडा दा वितठितटो काना जिग प्रयाग चकर्मे गुमान 
प्यक कष्ट रेता, उतो पकार मिच्ददियनुनो जीवकोद्ष्ट देता दपर्तिपु उवे ॥ 4 
गेया १, त: < । 


{छठ उदैशक ] 


[ ३०३ 


115 रोह ्रणगार का वर्णन-- 


उत्यानिका- 


पूव सूर मनँ अडारह्‌ पापों से लगने चारो क्रियाओं आदि के विषय में विवेचन किया गया। 
प्रतते सूत्र मे अठारह पापों के त्यागी आयं रोह ने खोक ओर अलोक जीव ओर अजीव आदि मेँ भरथम 
कौन है? इस विषय में भगवान्‌ से प्ररन किया है मौर प्रभु ने उसका समाघान प्रदान किया है । 


इस विपय की विवेचना की जा रही है- 


सूत्र [5 तेणं कालेणं तेणं समएणं | सूम ॥5 उस कार उस समये श्रमण भगवानु 


समणस्स भगवो सहावीरस्त अंते- 
वासी रोहे नासं मणगारे रपगडमदर्‌ 
"पगरडुमउए्‌ प्पगडतिणीए्‌ प्पगहउवसंते 
प्पगडपयणु कोह-माण-ऽमाया-लोभे 
“मिउमहवसंपन्ने, `!"अल्लीणे भदए 
विणीए्‌ समणस्स १\भगवञो महावीर- 
स्स अदररसामंते उङ्ढंजाणू अहोसिरे 
क्ञाणकोदरोवगए्‌ संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे !२विहुरइ । “तए 
णं से ्परोहे नामं ्व्अजणगारे श्जाय- 


सड्ढे जावे^ पञ्जुवासमाणे एवं 
“वदासी । 


महावीर स्वाभी के अन्तेवासी (शिष्य) रोह 
नामक अणगार थे । वे प्रकृति से भद्र, प्रकृति से 
भद्र, प्रकृति से विनीत, प्रकृति से उपशान्त प्रकृति 
से पतले भत्प क्रोध मान-मायाव लोभवलति 
मृदुमादेव (अत्यन्त कोमलता) से सम्पन्न गुर्‌ 
भक्ति मे लीन, किसी को संताप न पहुंचाने वाते 
विनयमूति ये } श्रमण भगवन महावीर कै निकट 
यथायोग्य स्थान पर घुटने उपर करके नीचे की 
ओर सिर द्युकाए्‌ हृए व्यान रूपी कोठे मे प्रविष्ट 
संयम भौर तप से मात्मा को भावित करते हुए 
विचरण करते ह ! उस्र समय उत्पन्न द्धावाने 
यावत्‌ पयंपासना करते हृए इस प्रकार बोले-- 


४, प्रभवतो - बे० म० 1 २. °मद्ए्‌ पद उवसंते ~ न० । पगति भदृए - े° म० ! ०ए्‌ विणीए पगत्ति ~ क्रा० ॥ 
*५. पगति° ^ बे० म० ॥ ४, पगतिविणीते - वे० म० ॥ ६. पपतिपतणु ~ वे ० म० 1 ७, माय ~ता० वे०म०॥ 

` €. मिद्‌” -वे ° म० ॥1९. °्सपृण्णे ~ स० 11 १०. अलीणे -अमो° ला० ! अलीणे भदुएु -अ० क० व° ला २। मल्छीणे 
बिए -न० । आदेषु वृतौ च गदभ" इतः समादाय "विणीए' एतदंताप सर्वाब्यपि पदानि वर्तन्ते किन्तु मौप- 
पात्तिक (६१-११९) मूत्र्य संदर पयदमउए्‌ पगडविणीए्‌ भए" एतानि प्रीणि पदानि द्विष्क्तानि संति तानि पाठान्तरे 
गृहोतानि 1 अत्र केयुचिदाददंपु 'पगडमउए पगइविणोए' इति पाठोप्यगुस्ति तथा भिउमद्यसंपघ्े भृदए विणोए' इत्यपि 
चतते इति द्विरूफ्तमस्ति तेन मौपपातिक पाठ एव समीचीनोस्ति \ मलीणे ति जालीनः गरूसमाधितः संीनो वा" 
भवृ० ॥ ११. भगवतो बै० म० 11 १२. ०्वगने - वे० म०॥॥ १३. विहरति -बे० म०॥ १४. तते णं-न° ॥ 
१५. सेहे यण० - अपो० धा० न०। रोहे भगवं अण -खा२॥ १६ भगवं अणमारे -क० व | गपपारे मवे - 
ता० ॥ १७. जाते सद्दे -ब्े० म० १८. वयासो -ममो० धा० 11 १९ पुन्वि पेते - जमो 1 च्वि एए पच्छविए दौ षि 


म, सूत का (*५)॥1 


३०२ ] . [ स्वमत 
्रष्डादत पापस्यान -- | 
१. प्राणात्तिपात-- प्रमादपूरवक प्राणो का अतिपात कना अर्थात जोव मो द्रव्यपरा रल 
करना) 0 
२. मृवावाद- मिष्या असत्य कयन करना } 
३. अदत्तादान--स्वामो की सभा प्राप्न किये चिना वस्तु का ग्रहण करना । 
४. सेथुन-- सद्रह्यचयं का सेवनं करना | 
५. परिग्रहु-- सूख-ममतः पूवक वस्तुजौ का प्रण करना } 
६. श्रोध-- रोष, गुस्सा या कोप करना! 
४, भान-- मसिमान, धमण्ड । 
८. भाण-- छर-क्पट करना । 
९. सोम~ तृष्णा-लालच रना! 


१०. रण ~- माया मौर छोम जिसमें प्रकट सूपं ते धियमान हो, हेता आसक्ति हय जैव 
परिणाम रमदहै। 


११. दरे-- फरोध जौर मान जिसमें अव्यक्त माव से विद्यमान हो, रेका अप्रौहि षप जीवक 
प्रिणामदेपदै। 


१२. फकह-- प्रगडा, संपपं करना} 


१३. मम्यादयान-- भविद्यमान दोपों का प्रकट क्षं मेँ भारौप माना, अराव पम द 
सयाना। 

१४ प॑पुन्य~- पोठ शदे किसी के दोप प्रकट करना, चाहे उसमे हो यानो) 

1४. परपरियाद-- दूसरे की युराई करना, निन्दा करना 1 


१६ अरति-रति-- मो्टनीय कमे के उदय से प्रतिदत विपयो को प्रामि हने पर ज उदम हूना 
है, बहे अरति है । मोहनीय कर्मके उदये ही अनुकल विषय फी श्राति होने पर जो चित $ बान 
सचेता है, बह रति दै । जीव को एक विषय मे मरति होती है लो स्वतः हु द्रे धिपप मे रति हती । 
भतः रति मौर मरति काएकदोस्यानष्हा भयाद 


१७. मायापृचावाद-- माया पूरक धूट बोटना + 


१८. निस्यादकेनपत्य ~ थदा का दिपरोत हो जाना । जिस प्रकार दासीर तै युर हम धत 
व्यक्ति को फष्ट देता द, उक्तो प्रकार मिष्यादर्सन भी जीव को फष्ट देता दै । इषरिषएु जे पतव 
भयाद) 


शछडा उदैशक | 


[ ३०२ 


115 रोह भ्रणगार का वणंन-- 


वत्यानिका- 


पूवे सत्र मे अठारह पापों से लगने वाखो किंयाओं मादि के विपय में विवेचन क्रिया गया। 
सतुत सूर मे अठारह पापों कै त्याणौ आर्यं रोह ने खोक ओर शलोक जीव ओर अजीव आदि में प्रथम 
"कौन है ? इस विषय मे मगवान्‌ से प्रन किया है मौरं प्रभु ने उसका समाघ्रान प्रदान कियादै। 


दरस विपयं की विवेचना कौ जा रहौ है- 


सूत्र 1 तेणं कालेणं तेणं समएणं | सूत्र 5 उस काल उस समय में श्रमण भगवानु 


समणस्स भगव महावीरस्त अंते- 
वासी रोहै नामं अणगारे स्पगडइभदए 
पगईमउए भ्पगडविगीए ^पगडउवसंते 
प्पगडइपयणु कोहु-माण-ऽमायान्लोभे 
“मिउमदवसंपन्ने, !"अल्लीणे मदए 
विणीए्‌ समणस्स १\भगवओ महावीर- 
स्स अदुरसामंते उडढंजाण्‌ अहोसिरे 
पक्षाणकोटरोवगए्‌ संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमणे १२्विहृरइ । “तए 
णं से रोहे नामं प्<अजणगारे धजाय- 
सद्दे जाव^ पञ्जुवासमाणे एवं 
(वदास 1 


महावीर स्वामी के अन्तेवासी (दिष्य) रोह 
नामक अणगार ये । वे प्रकृति से भद्र, प्रकृति से 
भद्र, प्रकृति से विनीत, प्रकृति से उपशान्त प्रकृति 
से पतते भत्प क्रोध मान-मायाव लोम वलि 
मुदुमादेव (अत्यन्त कोमर्ता) से सम्पन्न गुड 
भक्ति मे लीन, किसी को संताप न पचाने वाते 
विनयमूति ये श्रमण भगवन महावोरके निकट 
यथायोग्य स्थान पर घुटने ऊपर केरे नीचे की 
ओर स्तिर लरुकाए हुए ध्यान रूपी कोठे भँ प्रविष्ट 

संयम जौर तप से मात्मा को भाविते करते हु 
विचरण करते हँ । उस समय उत्पत्न श्रद्धावाले 

यावत्‌ पयंपासना करते हृए इसे प्रकार बोले- 


१. भगवतो - वे० म० ॥ २. ०भदए्‌ पग उवसंते ~ न० । परगति भदए ~ वे° म० 1 णद्‌ विणोएु पगति० -ला० ॥ 
३-५. पगतति० = वे० म० ॥ ४, पगतिविणीने ~ वे० म० ॥1 ६. पमतिप्तणु ~ वे° म० 1! ७. माय ~ ता० वे० भ०॥ 
८. भिद्‌" -पे० म ॥९, ग्तंपृण्णे ~ स० ॥ १०. अलीणे -भमो० ला० ! मरणे भदुएु -अ० क० व° ला २। अल्लीणे 
विणोएु -न० 1 आदेषु घृत च 'पगदभदए इतः समादाय 'विणीए' एतदंताप सर्वाग्यपि पदानि वर्तन्ते किन्तु भौष- 
परतिकर (९१-११९) मूबस्य संदभ पगडमउए पगदविणीए भद्ए" एतानि वरीणि पदानि द्विख्वतानि संतति तानि पाणन्तरे 
गृहीतानि । अत्र केयुनिदादशेषु 'पडमउषएु पगडविणोए इति प्ररोप्यगुस्ति तथा भिउमद्वतपप्रे मदएु विणीएु" इत्यपि 
यतते इति द्विरूवतमस्ति तेन मौपपातिक पाठ एव समीचीगोस्ति ॥ अरीणे ति गालीनः गरूसमाधितः संीनो वा" 
अवृ°॥ ११. भगवतो बै० म०॥1 १२. ग्वगने -वे० म०॥ १३. विहरति -वे० म०॥ १४. तते णं-न० ॥ 
१५, रोदे मण० ~ यमो धा० न० ॥ रोहे भवं अण - ला २॥ १६ भगवं बणमारे ~ क० ब । मणगारे भगवे ~ 
ता० ॥ १७. जात से बे म० १८. वासो -अमो० घा० ॥} १९ पच्व पेते ~ अमो 1 यृष्वि एए पच्छमेए दो वि 
नै. सूषरष्का (1५) 


३०४ ] 


[ वनुं - 


116, रोह श्ररगार के प्रश्न श्रौर स, महावीर के उत्तर-- , - ` 


सून [5 पुत्वि भते ! लोए ? पच्छा 
अलोए ? पुर्व जलोए ? पच्छा लोए? 
रोह ! लोए य अलोर्‌ य प्पुन्वि 
पेते, पच्छा र्ण्पेते दो विते र्सास्तया 
भावा, अणाणुपुव्वी एसा रोहा । 
सूत्र 117 पुर्व भते ! जीवा ? पच्छा 
अजीवा ? पुन्वि अजोवा ? पच्छा जीवा? 
जहैव^ लोए य असलोए य तहैव जीवा 
य अजीवा य। 
सूत्र 1 एवं भवसिद्धिया य अभव- 
तिद्धिया य, सिद्धी सिद्धी, रसिद्धा 
असिद्धा । 


सूत्र 16 भगवन्‌ {क्या पटने खोक दै ओर पौ 


अलोक है ? अथवा पटूते भलोकं मौर प्रद 
जोकदहै? ॥ प 
रोह ! छोक अर मोक) पहके.भी है भौर 
पीेमोहै।ये दोनों ही षा्वतं भाषटै।द 
रोह ! श्न दोनों मे "यह पटा भर यट्‌ पिष्ट! , 
एसा करम नहीं है। ॥ 


स्र 117 हे भगवनु ! पहते जीव भौर पीव अमद ' 


है, या पते अजीव गौरपोधे जीवै? , 
सोह ! जैसा रोक ओर अोकके विपपर्भ 

कहा है, वसा ही जीवों भौर अजोरवो कँ विप 

मँ समन्षना चाहिए । ॥ ~ “4 


सूत्र ॥॥8 प्रसौ प्रकार मवसिद्िक ओर अविपिष, , 


सिदि मसिदि तथा सिद्धमौरसं्ारीकै विप | 
भें जानना चाहिए । : 


सूत्र 119 पुच्वि मंते 1 अंडए्‌ १ पच्छा कुव सूच्र ॥9 मगवन पदे भण्डा मोर फिर मूरगी 11 


कुडी ? पुर्व भ्कुक्कुडो ? पच्छा अंइए ? 

रोहा ! से णं अंउए भकओ ? 

{भयव ! तं भकुक्कृडोभो ! 

सा णं <कुक्कुडी +कओ ? 

भते 1 १“अंडगाओ । श्एवामेव रोहा 1 
से य अंडए्‌, सा य ररङुक्कुडी, !्पुत्वि 
पेते, “पच्छा पेते, \दुवेते भाषया 
भावा, अणाणुपुष्वी !“एता रोहा 1 


एर्‌ रा. दार 


पहले मरगी जीर फिर अण्डा दै? 

रोह ! वह्‌ अण्डा कहां से आया. 

भगवन ! वह मूर्ते भाया । बह मुर्गा ष्‌ 
मे आई? प 

भगवन्‌ ! वह अण्डेते हृ । हसी प्रर 
सोह ! मृं गीर अण्डापहतेमीहै भीर 
मीहै।ये दोनों शादवत माव ह। है रोद! भ 
दोनों यें पदे भौर पिका क्रम नहीदै।' 


२०, येते = ना० । २१. मापतता-दे० मण { साधया माः-ल्ा१॥ 


मूच ११७-११८-११९-२. "भविष्यसि इति भया भया भिद्धिः-निवृतिः येय ते मयमिदिकाः भष्पा” मद्‌" 0. 
२. ण्दा 1 पृ्वि ~त १-४॥ ३.५. एुरदडो -ता० ॥ ५. क्तो -वे० मर । भुनो -एा४।।६.ण्द/ गुकरीभो 
अभोन्-नर प भण्वे देन मज 1७. न्दोतो -वे० म० ५८. वदुः (मु) -तान । कृतो -ता १-२-३-४। ब्‌ 
जवे म०॥। १०. सदयानो - पुर भनोग चारन | अँडगात्रो बेर म०।॥ ११. एवमेव पाण णो ॥ १२. (+ 
-ला०॥ १३. पुष न्दने -सा० 0 १४, पच्छा वेते -गयेर ला०॥ १५. दु गाया -भमो० १ दो वि एदु माया पार] 
होक -मनर्ये० म | देषु - स ॥ १६. मामका वेन म०॥ १७. दमारोत्रा-जं॥ & 

4. जाव एव ाशधू्ति पर्श्विष्टदेते ? 


घठा उदक ] 


[ ३०५ 


सूत्र {2 पष्वि भते ! श्लोयंते ? पच्छा | सूत्र 120 है भगवन्‌ । पहले लोकान्त मोर फिर 


अलोयंते ? प्पुव्वं अलोयंते ? पच्छा 
भ्लोयंते ? 

रोहा ! ५लोयंते य ५अलोयंते य जाव^ 
जणाणुपुव्बी एसा रोहा । 
सूत्र 19 पुन्वि भते ! ऽलोयंते ? पच्छा 
सत्तमे “उवासंतरे ? पुच्छ। । 

सहा ! भ्लोयेते य \सत्तमे \\उवा- 
संतरे ^्पुस्वि पिदो चि एते जाव 
अणाणुपुष्ची एसा रोहा 1 
सूत्र {१ एवं शश्लोयंते य सत्तमे य 
पतणुबाए 1 एवं वणवाएु श्व्घणोदही 
सत्तमा पुटवी 1 
सूत्र 15 एवं श“्लोयंते 'एक्कैष्केणं 
(१संजोएयव्वे २"इमेहि ठाणेहि, तं जहा- 
र!मोवात् स्वाय घण रष्डदही पुढवी 
दौवा य सागरा वाता । 


अखोकान्त है ? अथवा पहने भलोकान्त मौर 
किर लोकान्त है? 


रोह † छोकान्तं भीर अरोकान्त, इन दोनों 
में यावत्‌ कोई क्म नही है।. 


सूत्र 121 हे मगवन्‌ ! पहले रोकान्त है ओर फिर 
सातवां अवकाशान्तर है ? अथवा पहु सातां 
अवकाश्ान्तर है ओर पी छोकान्त है ? रोह! 
लोकान्त ओर सप्तम अवकादन्त॒र यह्‌ दोनौं 
पहन भो ह ओरपोद्छेमी है| इस प्रकार यावत 
हे येह ! इन दोनो मे पहले-पीद्धे का क्रम नही 
है। 


सूत्र 122 इसौ प्रकार छोकान्त ओर सप्तम तनुवात, 
इस प्रकार धनवात, घनोदधि ओर सातवीं 
पृथ्वी के किए समज्नना चाद्िए ? 


सूत्र 123 इस प्रकार निम्नलिखित स्थानों मसे 
प्रत्येक के साय लोकान्त को जोड़ना चाहिए-- 


गाथाय :~- 


रनिरदयाईं अत्य रपसमया रप्कम्माई (+) मवकरादान्तर, वात, धनोदधि पृथ्वी, द्वीप, सागर 


सेस्माओ 1\१॥। 


वपं नरयिकादि चौबीस दण्डक कै जीव अस्ति- 
111 _ । कय, समय, कमलेष्याा __ कमं, लेष्या 1 





भूम १२०.१२१-१२२-१२३- १-४-५-७-९-१७. रो्भते -वे० म० ॥ २. पृथ्वि = पु० अमो० घा० न०॥ ३-६. 
न्ये० म० .. ८. मोवासंतरे -न० वे म० ॥ १०. सत्तमेय -भमो० ।1 ११. उवासतरे य पुष्वि -घा० । मोवा- 

मतरे य +न० । ओबासंतरे -पु० वे० म० ॥ १२. पृथ्वि पे ते जाव अणा० -ममोऽ वेण्म० । पुच्विपेतेदोव्रिएषए 
पाप्नमा भावा अणाणु० -घा० । पृथ्वि पेते पच्छापेतेदोवेते -न० । पृच्विपि देर्‌ (एदे) जाव -जं० ॥ १३. छोञति 
-भे° भ० ] ०अते स्तने तणु० -ला० ॥ १४ तणुवते -वे० म० । तणुवाए्‌ घभोदरहि सत्तमा -जं ० ॥। १५. पवाते -वेऽ 
म०॥ १६. षगोदहि -ममो० 1 १८ एवकेक्कं सं० -खा० ।। १९. संनोएवेषवे -न० बे ० ग० । ०एयव्वा इ० -ला० ॥॥ 

¦ २०. इमेहि तं१- मौवास -जं० ॥ २१. उवामं -ममो० घा० ॥ २२. वात्त -न० वे ° म०॥ २३ उदहि पुटतरि ~° ॥ 
प २५. व्यादी -भमो० बे० ० । न्यादि -न० 1 ण्यादी यऽप्यिय -जे० ॥ अज चउवौमे दंडगा ॥। २५. समगर -भगो० ॥ 
। 0 पूच्वि पेते पच्छापेतेदो वेते साख्या भावा ॥ 8, पुन्वि सत्तमे मोवासवरे पच्छा सोयत ?॥ ©. पातया षादा॥ 


३०६ |] . [ पृषमेगुष 
दद्र दपण रज्याणा उन्वण्ण सरीरा (१) दृष्टि, द्थन, ज्ञान, संजा, शरीर, मम ५ 


यं जोग उवओगे । उपयोग । द्रव्य, प्रदेश, प्याय, फाल या ए१ 

द्व २९ ६ ३० {त्वि प्ते ह भौरलोकान्ते पीचचेहै ? अयवामयः 
न एता पनन भद्ध क ` कया लोकान्त पते सौर रवादा (घेर 
लोयंते ?।।२॥ वीदे? 


0पुच्वि भते [ ११लोयते पच्छा सव्वद्धा ? । 
सूत्र 12 जहा^ लोयंतेणं संजोडया स्वे | सूत १ न न कः साय समौ स्थन 
८ 9 = संयोग करिया, उसी प्रकार गणोकान्त के 
ठाणा प्ते! एवं `अलोयंतेण वि *संजो- इन समी स्थानों को जोड़ना चादिए। . 
एयव्वा सव्वे । 


सूल 15 पु भते] सत्तमे उवास | त १2 मग मण म बा 
= ४ पी सप्तम तनुवात है ? 
तरे ? पच्छा सत्तमे ^अणुवा९९ ? एवं | रोह ! इसी प्रकार सप्रम अवकागानतर 


सत्तम ५उवासंतरं सर्व्वेहि समं ५संनोए पूर्वोक्त सव स्थानो के साय जोड्ना जादि! 


यत्वं जाव सव्वद्धाए प्रकार यावत्‌ सर्वादा तक समन्षना चािए 
सूत्र 126 भगवन ! पहने सप्तम तनुवात है? 
सूत्र 126 प्व भते! सत्तमे ^तणुचाए ? पदे सप्तम घतवात है? रोह) प्टभौः 


पच्छा सत्तमे घणवाए० ? ्रद्ार यावत्‌ सर्वादा तक जानना चाप्‌ ! 
स ~ ~ 


२६. प्माई्‌ ~ म० ॥ २७. नणि -नन्ला३1णागे -जंनग् छा २॥२८. सम ख्रीरा- मोर । सन्या एा+। 
२९. पेमा -वे० म०॥ ३०. पुष्वि-पु०्ये०॥ ३१. लोगंते ~ अमौ०॥ ॥ 
0. गुध भते 1 सोने पच्छा अनोनदः ? षि अनीनदा, कच्छा नोफते ? रहा ! छोयते य अतीनदा यपू 
पच्छापेनेदोयेते मानया घापठा अणायुपूष्यो एषा सेदा। पृथि भनि ! सोने, पर्छा भपाप्तद्धा? प्रणि ४ 
गतद्ा षच्छा छोपते ? रोदा स्यते य भणागत्दा य पृध्पिकेते, पच्छा पेते दये तेमामरया भावरा भवापृदृगे 
एमा रोष । 
एषि मंते ! खोयंते पच्छा गगा ? पुध्वि य्दा पच्छा द्योते? 
रोदा ! ोपंतेय सच्पदाय पुल्विपेते, पच्छायेतिदो वेने साक्षा मावा भणाणुुध्वी एना रेट) 
१. एए एवं = धा० ॥ २. भलोयतेवरं वि ~ अमो० ॥1 ३. शट्नव्या - न० वे म०॥ ४. भोवाशधरे -सण वैरम ा 
५, तथुबाए ~ पर= ममो धान न= । तपृवति = दे० म० 11६. मोकरा्ततरे  न० वे मण 1७. ददे - मपो 
गएस = न° बे० म०॥ ८. तथुवति ~ वे° म० ॥ ९. पवाते -ये० मर ॥ १०. एय रि पाण पु बण ९/ 
¢ भूषं ।2। से 123 वरमू 123 भे जावि (0) ॥ 
8. पृष्व मतत्रे कषगुदाए्‌ पच्छा ससमे भवासंनरे ? रोद्धा ! सत्तमे भोवामेनरे य सने वदुयाष्‌ य पूषि कौ, षष्ट 
पेमेदो देने हापा भावा अपाणुपुन्यी एमा यदा | 
८. मूष 122 एं 123 ~+ 123 में जवदूत्र (0) ॥ \ 
©. पुध्वि सत्तमे मक्र, पच्छा सत्तमे तयुवाष्‌ तेद | मत्तमे वथुयाट्‌ प गते चयक यदुषि पेत षष) 
षोकेने श्रयमया माश सदागुदुगी एषा चेहा ॥ & = ॥ 


न 


ट 


1 


0) 


: गयद्धा पच्छा सव्वद्धा नाच अगाणुपृच्वो 
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श्ए्थं पि तहैव श्भेयत्वं जावे सूत्र {27 इस प्रकार ऊपर ॐ एक एक (स्थान) का 
प्सत्वद्धा 1 संयोग करते हए ओर नौचे का जो-जो स्थान 
सूर {श एवं उवरिह्लं एवकेककं हो, उसे छोडते हृए पूर्ववत्‌ समन्नना चार्दिए, 
{३संनोयतेणं जो जो भहिष्टिस्लो तंतं यावत्‌ अतीते भौर अनागत काल भौर फिर 


तह } इये 
्ठडदतिणं तेयव्वं जाव १९ ४ सर्वधा (स्वकाल) तक, यावत्‌ ह रोह ! इस 
"छड्डतण नेयव्वं जाव, !्अतीयजणा, कोहं पूर्वापर का क्रम नहीं होता } 


एसा रोहा । 
कः सेवं ¢ ि भगवन्‌ यह्‌ इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह्‌ दसी 
सेवं भते ! सेवं १०अते ! जावा | प्रकार है, यो कह कर रोह भरनगार तप संयम 
प्थविहुरइ । से आत्मा को भावित करते हुए विचरने कगे । 
विवेचन- 


भगवान्रू महावर कौ शिष्य परम्परा मे एक रोह नाम के आर्यं भो ये । वे प्रहृतिसे भद्र ओर मृष 
स्वभाव वतिय) गुरुके प्रतिवेपूणं रूपसे विनत थे) उनके कपायो का वहूत्त ही स्वल्प उदय धा। 
वे निरहुकारी तथा गुरुके आश्रय मे निवास करने धाने तथा गुपतन्दिय थे । इस प्रकार अनेको गुणो से 
सम्पन्न रोह अनगार भगवान से न अत्ति दुर ओर न अत्ति निकट गोदुहासन से वैठकर तरव चिन्तन करते 
हए जव ध्यान मे छीन ये तब-- 


त्वो में अवगाहन करते हए भयं रोह के मन मे एक जिज्ञासा प्रादुभूत हुई किः भ्या लोक 
पटले ओर अलोक वादमे है? या जक्राक पदति मौर लोक चादमे है? चिन्तन ओौर मनन कौ गहुराई 
मै उत्तरे हए सेह, प्रदन का समाधान खोजने कगे बिन्तु समाधान नहो हो सका तव अपने भासन से उठ 
कर गवान्‌ महुषवीर के समक्ष पटच कर उन्दे तीन वारः प्रदक्षिणा कर विन्न माव से समापानपातेके 
विषु उन्होने तत्वचिन्तन से उत्पन्न प्रन को भगवानु के समक्ष रला 1 
एव पि ~ ममोर 1 एवं तहैव - न० । एवंपि - क० ता० वन मं० सं०॥। ११. नेतव्वं - वे° म०॥ १२. सव्वधा - पुर 
समो ॥ सेगेपुतेण जो जो ए दिष्ल्ते तं तं - ला० 1] १६. हेदो - भनो° व° म० ॥1 १५. छद्दतेगें ~ ममोर 
प०म०॥ १६. अतीन अणागतष्दा -न०वे० म० 1) १७. भंतेत्तिजाव - पुर नन्वे० मन \ १८. बिहुरत्ति- 
वे भ०॥ 
£. मूग 122 एवे 123 ¬ सूत्र 123 भे जावि {0} 
£~ सूम 172 एवं 123 सूच 12\ मे जवति (0) 
©. ष्व भते"! लयते पच्छ सव्वधा ? पृथ्वि सजा पच्छा रोये ? 

रोड ! लयते य सव्दष्दा य पृष्व पेते पच्छा पेते दो येते सासया भावा, जपापुगुष् एता रोड ॥ 

##. सुव 103 मे जावपूत्ि {¢} 


३०८ ] ` [ पवेत 

भगवानु ने कहा- है रोह ! खोक ओर मलोक में पहले गौर परधेकाच्म गहीह क्वि 
भ्रकार गायक दौ सीगों मं कोड क्रम नही है, मनुष्य के दो नेरौ मे कोद क्रम नह है, दिनं ओर श्व 
कोद चम नदीं है, उसी प्रकार लोक जोर अलोक में भौ कोई करम नहीं है, क्रम उसी मे होता दै जो भि 
कर्ताकेद्भाराकृत हो! लिस प्रकार मकान करी प्राचीनता मौर नवीनतता मे क्रम की स्थिति वतलांमा 
सकती है, करथोकि इसका निर्माण दित्पकार द्वारा कृत है ! मन्तु छक मयवा अलोक सयन्धौ पिपर 
कर्ताकेद्रारा छत नदीं है । ये दोनों मनादिकाल से शादवत रूप में विद्यमान रह ।.भतः दुन देने ए 
पद्चतु का कोड क्रम घटित नहीं होने मे इन्दं जनानुूर्वी कहा है । 


संसार फे अविर तत्वों का आघारपरुत स्यान लोक ही है । जहां धर्मास्तिकाय मादि ततम ह. 
यह्‌ अलोकः ह । जच ठक छोकालोकके क्रम का चिक्नान नहो तय तक छोकान्तर्गते यस्तुं केष्रमण 
सहज योध नहीं दौ सकता 1 इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रते हए मयं रोह ने भगवन्‌ महायौरपे घे 
पहले छोकालोक के क्रम कै विय में प्रन करिया । उका समाधान होने पर्‌ छोकान्त्त जीवे मौर 
अजीय के क्रम के विपथे प्रश्न किया है- । 


है भगवन ! जीव पहने है मौर मजौव पौधे दहै या भजीव पहने ओर जोव पेट? ५; 


भगवानु गहावीर कै समय में वहतत मे मत-मतान्तर चल रदे ये । कौर मत जड तर्यो गे जव 
फ़ उत्पत्ति माततता था । पृथौ, प्रानी, अग्नि, वादु मौर आकाश हन वांच तत्वों फे संयोग ये भौवगौ 
उत्पत्ति हु है, ठेसा कहा जाताधातो मिसो मतम चेतनसे जह की उलत्ति कदी ग्य, तोर 
सम्पूणं जयतु मँ एक ब्रह्य हो है उतो के द्वारा बनाई गई यह्‌ मायासंमारके रूपमे दै 1१ देता मानता 
था। ठेते मनेक मत उस्र समय प्रचलित्त ये, जो किः ययाथेता से वहूत द्र भे। 


भगवाम ने माये सेद्‌ के भदन करा समाधान करते दए कहा दै कि-- हि रोह ! जीव भौर अजेयं 
कै विप्यमेभोकफोईक्वनदीर्है+ये दीनो त्वमी लोक की तरट्‌ शाश्वत टै। 


जने यदि जौव को उद्यति मानौ जामतो जीवजड्स्पही होगा) फिर ज्‌ मौर चैनन्यमे, 
फो अन्तर नहीं रदैमा । जवक्रि प्रल्क्षतः जह भौर चैतन्य में मन्तर परिलक्षितं होता द । मानय श. 
जो "मद्‌! का वौध होता ६, यह अद! फा बोघ कराने वाला कौन है ? जोकि शारीर मे मिप एक णि 
१ लोक-व्पवहारमें यद्‌ कद्‌ा जाता करियद्‌मेराघर टै । यहमेरापुयहै। इम फपन में पर ज 
भौर वह्‌ स्वयं मख्य है । पुथ अय तत्व है मौर प्रिता अरग तत्व है । दशो प्रकार भस तरर ष 
प्रयोगममे भो श्रीर्‌ अल्णदैओरमेरा कटाने बाछा तत्व अलग दै! वह्‌ तत्व है मात्मा 1 अतः ५ 
कय स्वत्तप्र असितं द । ॥ 


छठा उदेशक ] [ ३०९ 


दूसरे मत कै अनुखार व्रह्म से जड़ तत्व की उत्पत्ति मानना भौ सत्य नहीं है । यदि ब्रह्म चैतन 
से जड़ तत्व की उदत्ति होती है, तव तो जड़ चैतन्यवान ही हुमा 1 च॑तन्य ओर जड मेँ फिर कोई अन्तर 
ही नहीं रहेगा । यथार्थ मेँ चेत्न्थ ओरं जड़ अलग अलग तत्व है । च॑तन्य कभी जड़ नहीं हो सकता भौर 
जड़ कभी च॑तम्य नहीं हो सकता । 


दोनों ही तत्व अपना अख्ग-अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते है । लोक मे इन दौनो तलो का अस्ति- 
स्व अनादि-कालीन है । 


आयं सोह ने अगला प्रदन सिद्धि भौर संसार के विपय मेँ किया है 1 सिदि पहले हैया संसार? 
संसार मे रहती हुई आत्मा कर्मो का नाह कर सिद्ध अवस्या को प्राप्न करती है । संसारसे दही आत्मा 
सिद्ध मवस्था में जाती है । इस अपेक्षा मे संसार पहले है भौर सिद्धि वादं मे मानो जाती है। किन्तु 
भगवान्न ने सिद्धि ओर संसार दोनों को शारवत अनादि कालीन वतलाथा है । जव संसार अनादिकारसे 
चलाभारहा दहै तो, उसमें विद्यमान भग्य जोवोंकोप्राप्र होने वालो सिद्धि मौ भनादिकालसे चसीञआ 
रही है। अतः जवसे संसार है तभीसे सिद्धि है) ओर जवसे सिदिहैतभीसे संसारदै। 


मुक्ति मे संसारी आत्माओं में से कीन सौ आलां जा सकती हैँ । इस वात को समन्षने के त्थि 
अवे भवसिदिक ओर अमवसिदिक प्रन कै विपय मेँ विचारक्ियाजारहारहै। 


भयं सेह्‌ ने भगवान्‌ से प्रश्न किया कि पहले भवसिद्धिक है या मभवसिद्धिक ? जिसमें जो काये 
करने को क्षमता हो, वह उस्र कां के किए भव्य है जिस मिटटी से घर वन वकता है, वह्‌ मिट घरके 
लिए भव्य है । जिस अरणि काष्ट से अगि उत्पन्न हो सकती है, बह काष्ट अगिनिके लिए भव्य है । कितु 
जिस वस्तु मे तद्योग कायं करने को क्षमता न हो, उसे मभन्य कहते ह ! 


जो आत्माएं समस्त वैभाविक भावो से हटकर कर्मो का सर्वथा अंत करती है, वे आत्माएं 
भवपिद्धिक हँ । जो आत्माएं उपरोक्त अवस्थाओं के विपरीत द वे अभवसिद्धिक है 1 


षन दोनों अवश्थाओों मे भी कोई क्रम नहीं है। ये दोनों ही अवस्थां शात रूप से गनादि- 
कालीन ह जिप्त प्रकार एक हौ शरोर के अंगो में पदते ओर पौदये का क्रम नहीं वतकाया जां सकता । 
वेह पुरपाकार रूप छवः के, ऊपर ओर नीचे सिद्ध गौर संसार होने से इनमें कोई क्रम नदीं होता 
दै। दसो प्रकार सिदि-भसिदधि, सिद-असिद्ध के विपय में भौ समञ्लना चाहिये । 


रोह्‌ अनगार का व्यावहारिक भरन स्पष्टतया उपर्युक्त तथ्यों को उजागर करता है कि-- 


इन दोनोंमेसेकरिसीकोभी पले यापी नहीं वतलाया जा सकता 1 क्योकि पुर्गी से मण्डा 
निकसता है मौर बण्डेसे मुरगी को उत्पत्ति हीत है । इन दोनो मेँ जिस प्रकार फोर्‌ त्रम नहीं दै, उत्तौ 
मक्र अन्य विषयों मे समन्चना चाहिए । 


अ] [ व॑वर्त 

आर्यं रोह के अगले प्रदन द-- भगवनु ¡ पहने लोकान्त दै मा मरोकान्त ? पूत शोकान्द टै 
या खातं अककाशन्तर ? दसी प्रकार छोकान्त के साय सातो अवकासान्तर, सातां तनुवात, सी, 
घनवात, सातं घनोदधि, सातो पृ्दौ, द्वीप, सागर, वयं (कषेय) नारकी जादि । जीव; अस्तिकाय, एम२, 
कर्म, लेया, ष्टि, वर्तन, ज्ञान, सज्ञा, शरोर, योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदे, पर्पाय तया कालके प्रोत 
भो शादवत अनादिकालीन के रूप मे पूर्वं की तरह जान तेना चादिये । उपयुक्त प्र अलोकान्व मे हाप 
भी सम्नना चाहिए । 


५ 


भरनो फा समाधान होने पर रोह अणगार प्रसन्न होकर अधनो आसा को तप संयमते मयित 
करते हुए विचरण करने चमे । न 
सत्र 128. श्रष्टविध लोक स्थिति का ष्टात सहित निरू्षग-- ,, ; 
उत्यानिका- ५ 
प्रवं सूरो मं रोह भनगारके द्वारा पै गए अनेकों प्रश्नों का समाधान दिया गयाधा1 शह 
अनगार ने लोक विपय में भी प्रन पूया या, उत्त खोक को कथा स्थिति दै, इस विपयक विये पं ह 
स्पष्टोकरण करवानि कै लिए गौतम स्वामी भगवानसे प्रश्न करदे । प ५ 1५ 
सूत्र 5 () भते त्ति भगवं गोयमे | पुव 125 (\) भगवद्‌ ! देवार गौत 
ई ; ने धमण भगवानु महावीरस्वामी रे पाप्तरु 
स्समणं जाव^ एवं श्वयाती-"कति- | दस प्रकार कहा-- 
विहा णं भते 1 ¶लोयद्धित्ती पण्णत्ता 7 भगवन्‌ ! लोक कं स्यति कितने प्रमद गै ` 


कहौ गर्दै? ५ 
गोयमा ! अहुविहा प्लोयद्वितौ पण्णत्ता। गौतम 4 लोक कौ स्थिति माठ प्रकार ९ 


तं जहा-०मागासषदट्विष्‌ वाए्‌ १,| कदी गर्दै बह दत प्रकार है 


८ ९ १०उदरहु ११ पि 1 
वाय प६द्ए दही २ उही अए्तवश्चकै आधाट्पर यापु टिका हमा [1 , 
पृष्टया प्पुढवो २४ ११ पृढविपड्ट्टिया वापु के बधार पर उदधि है, उदधिः (५ 
तसा-श्न्यावरा-पाणा ४, पअजौवा | परपृच्वीदै, तच ६ मीव 4 ४ 
आधार परे रै, अजीव जीयो के जापर १. 
१६जीवपटट्िया ४, जीवा १० कम्मपह- ¢ । 
= 
गू १२८ ¡ , 
१. पोनमे -चे० म० । २. ममं यवं मावर जाव ~ न०॥ ३, वदामी ~ सोर + यदापि - ० म०॥। ४, ४ 
विहाचं = ममो पा ५१. गट - मनो० पाण । सोद द्र ~ ला ४५ ६. दवं ~ ममौ पा ५ ए. 
यति यैर म०॥ ८. पातपनिषटिनि = वेर म वानपद्ि> - जे०॥ ९. णषटुरण्‌ - समोर १०. उद प 
-भमो० पारप ११. श्वतष्िवा - केर मर ५ १६३. पुदरयोएद ~ यमो० । व्पवरिहधिना -पे० मन १४. क 4 
मर ये० मर पादय पार लाज १ १५. भग्योया उत्रीकवर -जं०॥ १६.१०. गरिता कं + ¢ 
4. सुतर 4 (+) ४ । 


) 


ठा उदेशक | 


द्विया ६ भजीवा जोव ध८संगहिया ७, 


जीवा र.कम्मसंगहिया ठ । 


(9) से केण णं भते { एवं शवुच्चई ? 
्मटुविहा जाव^ जीवा *कम्मसंगह्या ? 

गोयमा ! से *जहानामए केइ पुरिसे 
५वत्थिमाडोवेह्‌, भवरिथिमाडोवित्ता 
“उपि “सितं १वेधड, वंधिता ‹"मज्जे 
णं श्प्गहि १स्वंधडइ, २ उवरिस्लं शगंठि 
१“भुयड्‌ २, उवरिस्लं देसं ध्ववामेड, २, 
उवरित्लं देस वानेत्ता उवरित्लं देसं 
भाउयायस्स “परेड २, उप्पि १९ितं 
रंध २, रमज्जिल्लं गंठिं ररमुयइ 1 
से नूणं र्गोयमा ! से जाउयाए्‌ तस्स 
रभ्वाउयायस्पं र<ाप्पि रपउवरितले 
२चिहुड ? 


{३१९१ ` 


है, (सकरमेक जीव) क्म के आधार पर है, 
अजीवो को जीवों ने संग्रह कर रखा है, जो 
कोकर्मोनेसंग्रहुकरर्लादै? 


(1) भगवन्‌ { इस प्रकार कह्ने का वया कारण है 
कि लोक की स्थित्ति माठप्रकार कोहैमौर 
यावत्‌ जीवों को कर्मने संग्रह कररता? 

गौतम ! जसे कोई पुरुप चमहे की मशक को 
वायु से फुलावे, फिर उस महाक कामूखवाधरदे 
तत्पश्चात्‌ मशक के वीच के भाग मं गांठ वापे, 
फिर मशक का भूंहु लोक दे, भौर उसके भीतर 
की हवा निकाल दे, तदनन्तर उस मद्यकके 
उपर के (खाली) मागमे पानी भरे, फिर मशक 
का मूख वंदे करदे, तत्परचात्‌ उस्र मशक की 
बोन की गांठ खोलदे। तोहे गौतम ! वहुभरा 
हुआ पानी क्या उस हवा के उपर ही ऊपर ङे 
भागमें रहेगा? 





१८-१९. सगंहिता - षरे ग० 1 
सूत्र १२८ (;\} 


१, वुच्चति ~ पे० म० 1) २. ०वहा लोधहिठी जाव ~ न ० ॥+ ३, °्सगंहिता ~ ये ० म० ॥ ४, मस्य पदस्य व्यृत्पत्पं- 
बोधाय वृतिः विलोक्या ।1 ५ यत्यि० ~ बः० । वत्यो पराडोवेति = जं० । °्माडोदेति - वे म०] ° वेति मादेवेत्ना ~ 
० ॥ ६. माहचत्ता - घा० न० । ०माडोवदत्ता = सा० 11 ७, उपि पत्नि लं -ला १) उप्पिियंवंण- ला २) 


मस्य पदस्य पद्रविभागष्योधार्थे तदर्थावगन्र्थे च वृति्रिलोकनीया 11 ८. सिद - अमो० ॥ ९ वंधति 


-वे० म०॥ 


ति मज्ज गेखि वंधक्ति उवरिन्लं मंवि मुयत्ति उवरिः्ले - ला०॥ १०. मनने ग॑हि ~ ममो० न० जो । मज्धित्ठं - व०॥ 
११. गो वधर - धा० 1] १२. वेधति मच्छ गंडि चधित्ता उव° ~ वे० म० ॥ १३. गधि ~ चा० 1 १४. सुपति मुहत। 
उव०-वे० म०॥ १५ विड २ त्ता उवरितरं दें जाउयःयस् ~ अमो० | वप्रित्ति उव -वै० म०)) १६. देमं 
माउपायस्प्र परेई पुरेता - न० 11 १७. आाउकायर्प्र ~ पार । आडपस्म ~ जे 1 भाउत्स ~ ला० अउवायस्स + का, 
१८ परेद भाउयाए्‌ संष्ुरेह ~ अ० । परेति पुरित्ताः उपि ~ वे० म० 1 °क्ि उवरि दमं माज्यायस्प परत्ना उसि ~ 
खान ॥ १९. तियं - मोर 1) २०. वति पंधिता - वे म० ॥ २१. मज्जिल्य ~ घा० 1 मन्सिर्िलिं यि~ खा० 11 
२२. मुयतति = पै० म०॥ २३. श्मा ! आरउकाए तस्स = घा० 1 गोतमा - वे० म० । भोपम - जं० १\ २४. वाउका- 
यस्म ~ घा० 1 वाउयस्स उधि उ० - छा० | वाउपस्स उपि उवते ~ ला २॥ २५. उवरिमत्तके ^ धा० न° ॥ 


#ै - भूर 126 (५१ 


३९१२ ] ` [ पम 
हंता, २“चिड्ड ! छ ! रहेगा । | 
रथत0ारठां २९ ३० १ गौतम । इसलिषु म कंहता ह पि यावित्‌ 

से रन्तेणटटु णं जाव "कम्मत्त गहिया । | ने जाजाको क वा, 

(1) से जहा वा केई पूरिसे ष्वत्थिमाडो-| (+) भयवा ह सोतम ! कोई -पुस्प भमरे शौर 

वेद २ कडीए स्दधईइ २, भअत्या-्टुमतार-| मग कोहवासे फुलाकर सपनी चमर पेद 
सिवर . ले । फिट वह पुष माह, दुस्तर ओर पुष्य; 
५मपोरसियंत्ि ५उदगंसति ५भोग'हैज्जा। (जिसमे धुर्य ०० हक्य जाए ऋ) 
; ८ अधिक पानोमें प्रेण करे, तौ धौरम}ष 

से तूणं “गोयम। ! से प्रि तस्स पुय पानी की ऊपरी सतह्‌ पर्दी रहैण ? 

५माउयायस्त १"उवरिमतले !चिटरड ? ५, 
हंता, पर्चिटरह ] हां मगवनरू ! रहेगा । 


] रिख्ड गौतम ! इसी कारण लोक फो सवितरिषा 
प अदटृविहा *लोयदिकई पण्णत्ता प्रकार कौ कही गरु ह, मावतु-कों नै र्षि 


जाव जवां ए.कम्मस गह्या । संग्रि कर स्पा दै। ` 


विवेचन-- २८०५६ 
स्तुत मूध में सोक व्यवस्था कैः सम्बन्ध मे प्रतिपादन मिमा गया है । अर्थाद्‌ एक बिग प्ार 
फिरै उपरर मास्ति है, एतद्‌ विपयक विवेचन विम्य है । भगवान ने ८ प्रकार को सोकं व्यव 
तलाई है । पृथ्व्यां मी शास्यो मे ८ प्रकार फो वतखाई गई दै । रलप्रमादि साति पृथ्व्या भौर 
हुत्‌ प्रामूमारा (सिद तिता) नामकः पृथ्यी । प्रस्य प्रकरण में दपतुप्रागभार परृयवौ का विमारनेक्ग 
हए र्नप्रमादि पृध्विषों का विचार फिया जारहादटै। 


पृथ्वियौ का आधार मया? ॥ 


दस जिना के उत्तर मे समाधान है कि परत्ेण वृष्यौ पनोदधि प्र टिकी है, पो 
धनयत पट, धनवात्त तनवात पर य तनवात अकाय पर । पमो हम प्रकारमी छिपा जारवा +. 
२६. शिदरति -ये० मज ॥ २७. नेदु भ० 1 सष्टति - य° । चिद्ि ~ च> म* ॥ २८, सैदृकेमं 4 "८1 -  1प 
युर्चर भटृटयिदे एोपद्ध्नो जाव मोका कम्म = नैर २९. जार जीर कमर = पूर भमा ० पारचर ५५॥. 
३०, संहिता - देन म*॥ = 
गू १२८ (4) 
१. १ करीष = सर । न्यते आपता कए - वैन) २ यपत - वे म०॥ 3, “भयाद्‌ भारि 
श्यसतति रोधेन दृििनेस्या 1 ४. "ताद स्वति श्ययार दति प्रदासग्म्‌ = मवृ ५ श्योरपिनियं करव 
ममो० सार) श्योदनियनि = वेर म मर पा + मह्पादनपार = पूषा ॥ ६, उदयति = सा १.६ ॥ ५, स, 
भगो? शम्य गे -जंर सौर ८ गोमा ~र मर ९. माड्वपिम्य्‌ पा प भावप = दान 01५. 
शिते - मंन सौर ११. णिदि ८३० १० १२. सिदुति - वेन म ॥ १३. शट - भमौ पार) मोर 
व यौकानन्म सोदरो देर दन्द न्दता - दन मय। 


घल उदक ] { ३१३ 


कि जका सर्वत्र विद्यमान दै \ सवको अवकाशदे रहा है! इषो आश मे तनेवाते रहा हभ है। 
तनयात के आधार पर घनवात रा हुमा है ) घनवात पर घनोदधि यर्यातु प्रगाढ प्रानो गौर धनोदधि 


परं पृथ्व आधारित है । 


ये प्रक्रिया अन्य पृथ्वियोंके विषयमे भो रही हुई है। दसो संदभं मे द विवेचन को डना 
यपेक्षित है 1 पृथ्वी के आधित विद्व ऊ व्रत रौर स्थावर प्राणी है ) इन हृदयमान पृथ्यौ को स्वतत्ररूप 
से परिगणित नहीं किमा गया है, वथो कि यद्‌ रप्तप्रमा पृ्वोपिण्ड का ऊपरो भाग है । पृथवो के आश्रित 
वि्वके त्रस जौर्‌ स्थावर प्राणी है। 


अजीव जीव पर आआघारित है ओर जीव कमं पर आधारित है! अजोव, जीव द्वारा संग्रहीतदै 
भौर जीव कर्म हाय संग्रदीतदहै। 


दसी तथ्य को भगवान्‌ ने एक रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया है ! समक्न लोजिपे-एक पु्प के 
पासं (निसमे पानी मौर हवा का प्रवेश नहो सके) ठेस मशक है । बह उके हवासे पूरुर भर देता 
हे । तदनन्तर उस मदक के मध्यमाग को एक रस्सो से कघ्ठकर्‌ दो विमागों भँ विमक्त कर देताहै। 
दसै वाद उपर का मुदु खोलकर हवा को खारी कर देता है । उस भाग तं पानी भरकर पुनः उसके 
मृह्‌यो यन्द कर देता है \ इतनो प्रत्रिया के वाद उप मध्य भें कसो हुई रस्सी कौ खोल देता दै । 


इतना कटुकर-भगवान ने गौतम से प्रतिप्रश्न किया--दै गौतम ! क्या म्यक के उपरो भागमें 
रहने वांछा पानी नीचे माएमा ? गौतम मेक्हा- नहीं भगवन्‌ ! वह्‌ उपरही र्देगाट्ह्वाने 
सृक्ष्म दति हुए भो चह उसभारकोसहनकलेर्मे समर्थं है) यही स्थिति प्रस्तुत अथंमे घटित करनी 
पाहि । दसो तथ्य को ओर अधिक स्पष्ट करमे के तिये मगवाच्‌ ने एक मौर सूपक दिया है-- 


एक पुरुप दुस्तर नदी पार करना चाहता दै, किन्तु उपे तैरना नदीं माता है 1 देसी स्ति 
वह्‌ एक मञ्चक को हवा से मरकर उस मशक को कमरमें वाध कर नदी भें क्ृद पड़ता है । हे यौत ! 
क्या पह व्यक्ति उक्तनदीको पार कर सक्ताहै? भगवानु के इत प्रतिप्रन को श्रवगकर गौतम स्वामी 
ने कहा-- हां भगवन्‌ ! वह उषनदोको पारकसनेमं समर्यहै। चद्‌ नदी मे नहीं दवसकत! द 
गौतम ! जिस प्रकार इवा से भरो एक मशक मो पुष्पके सरे मारको मेले मेँ समयैहो जातोहै, 
उरो प्रकार अष्ट प्रकार को लोक व्यवस्या सम्बन्धो चरणन मो जानना चाहिये 1 हेवा भें बहुत चड़ शक्ति 
ै1बह्‌ भासे भास वस्तुको भो सहन करने मे समर्थं है । 


इष दिएय को वदमान परिप्रेक्ष्य मे भौ देखा जा सक्त है 1 वतमान में पृथ्वो किसके आधरपर्‌ 
दै? इष विषयमे पराचीन एदं अवचन कर व्याख्यां उपस्थित कीजा र्ट! उनव्याद्धाओं का 
। सुनाम दृष्टि से कु विवेचन अप्रासंगिक नहीं होमा 1 प्राचौन विचारणा पुथ्यौ के आघार ॐ विषपु 


र 


श्ल 
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मे भिनन-भिन्र दषप्टिकोण उप्त करती ह । एक घारमा यह है रि पृचवो वेल के सौय पर दिग दरै। 
दुसरी धारणा यह दै करि दोपनाग के फग पर जाधारित है । इत प्रहर भन्य मौ करं धारां अननः 
द। इन धारणाओं पर युक्ति एवं तक के यथार्‌ पर चिन्तन करियाजाय तोये धारणाएे चिन्तनारौ 
कस्तीटी पर घरी नहीं उतरत । वेल भौरक्षपंकोही यत्ति छो जाय तौ जिजाप्ता हौमौकि बं भौर 
सयं दोनों जीवित एवं पवेन्धिय प्राणी हत्तथा स्थुल श्रीरसि सम्पन्न तोये स्वयं किसके खाधार एर 
स्थित ह । इनके माधार का यदि अन्वेपण क्रिया जावतो जिन्न आष्ठार को सोजा जायगी, उमम 
पुनः धंक उठेगौ कि वह्‌ किसके उपर आधारित ह । इस प्रकार अनवस्या दोप का प्रसंग आ जादा) 
पसक अतिरिक्त जोवितत प्राणियों का आयुष्य भौ सीमित होता है । उनके मापुप्य को समाति पद्ये 
पडे नर्हा रह्‌ सकते तो गया पृथ्वौ भो इह जायगी ? परन्पु देता होता नहीं है । मत्तः उपयुक्त पृषो ` 
आधार वै या दोषनाग का फयन पृथ्वौ को समोचौन ध्यवस्या नहीं दे सकता । यदि यह्‌ बहा जादि 
उस्वेखया सप॑केमरजने प्रर अन्यवेल यासपंमा जायगा तोप्र्नहोगाकरि कद आएणाष्टा 
से? येकि विना मघार कै म्रा नहीं सकता । द्रमरौ वात यह्‌हैकि पृथ्वी के पिदात्रम माद ॥ # 
कौ प्राणी शरीर उठा नही सकता 1 


दसी भ्रगर अन्य प्रचलित गान्थता्भो के विषयं से मो विसगरतिमां उपस्थित हौतो द । मगपिन 
मान्यता विज्ञान के आधार पर प्रचलित ह? विज्ञान कौ मान्यता है कि सू्पिण्ट से यह्‌ पृम्वौ फाटक 
अस्वौ वं पढते टूटा तया उप्ते हूर होता हभ, इतनो दूर मा गथा है तया मू के द्द-गिदं पणि, 
परर्दा दै „ ' 

वैमानिको से इश पिय मेँ प्रशन किया जाय कि यह ओर मोन यों नदीं चला यया? मुप 
आस-पा ही कवरो पूमरहाहै? तो उनका उत्तर होगाफिपृय्वो मौर सू्ेके वौयमे मारं तत 
है, उसी शक्ति भे यह्‌ सूं के आत-पासर परिभ्रम्य कर्तो है । टत उत्तर गे सज्या जिसादु संतु नह 
होता । उफी भिज्ात्रा वद जनिोदै मोर्‌ वड्‌ कृता है कि पृय्वी एवं मवे कै पिष का जव पर्न 
मआङपंण दै तय फिर मूयते इनौ दूरौ यह्‌ पृय्थौ पयो माई ? मौर जच इतन) दूर आ गर | पव 
दती दूर भनि भं ददा आद्येन शक्ति ने दने क्यो नहो रोका ? मरकयो नदीं मधिक दुर भी गः। 
दुखा मंतोपननकः उत्‌ वनानि कोरे समरो तक नहीं मिल पामा । जिर जाकपन एषि 
मपिप्कार्‌ वं्ानिक "टव ने विया, उश मिदान्त को 'जदस्टोन" ने महो नदीं माना । व्दति 
दविपाद्ि एकः पुय तोयो मंजिरु पर घटा १, भौर दमस पुय जमन पर्‌ा एन दोनो फो षट मेष, 
जमोन परमिरो मौर सुपः करे कु दूर्‌ चलो गई । जिस स्यान प्र निरो उस स्यान परिवि न 
रही 

षत पिपयर्मे दोनो व्यक्तिः द तरह से मोचने दहै 1 छीसरी मंभिकठपर गडास्यक्ति शटल क 
चिद्धान्तानुगार हवा हि मेदजिश्र स्वन परधिरो, उम्र स्यान पर य्‌ ग्ड नहीं सक्तौ कोहि रि 
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आकर्ण शक्ति थौ, उधर वह्‌ लुढकं गई 1 इस पर आस्येन के अनुयापियों का कथन होगा कि तीसरी 
मंजिरु पर रहने वाले व्यक्ति को जमीन का भ्रू-माग सहो रूप में नहीं दिखता, इसलिए उसमे आकर्षण 
की कपना करौ । किन्तु जमीन पर स्थित व्यक्ति वोरा है कि जिधर जद सुद्की, उधर जमीन का 
फु ढलान था 1 अतः वहं ठलान से लुक गई, न प आकप॑ण शक्ति से ! जमीन पर अन्य कोई आक- 
पंक तत्वं था नही, जिससे आकर्पंण कौ कल्पना को जा सक्र । यह्‌ रान्ति ऊपर खड रहे से हौ गई 1 


दस प्रकार पूर्ैवर्ती वंज्ञानिकों के कथन को उत्तरवक्ती वैज्ञानिकों ने परिवर्तित किया ओर करते 
चले जा रहै द । भविष्य मे भौ कोई निरिचत नदीं है कि भविष्य में होने वाते वैज्ञानिक भूतकालीन एवं 
वतमान करीन वैज्ञानिकों कौ वात मानदही कगे 1 वेज्ञानिके जगतुमेकुदय प्रयोगो के भाघार पर 
आनुमानिक सिद्धान्त वनते है भौर उनमे भी कई भ्राति युक्त सिद्धान्त सावित हो जाते है 1 


अतः वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी के टिकने काआघार आकर्पण शक्ति का कथन तकर एवं युक्ति- 
संगत नदीं खगत्ता 1 
्रस्तुत सूत्र में पृथ्वी के आधारो का उत्नेल किया है । वह्‌ वतमान कौ वैज्ञानिक पद्धतिसेमौ 
अधिक समुक्तिक 1 
दरस आकाशा मे अनान्य तत्वों के साथ वायू तत्व भौ ठसाठ्स भरा हुभा है 1 उस वागु के अन्तगेत 
कई प्रकार है-- पतली हवा, गाढ हवा आदि । पत्तलो हवा आकाश मे भकीभांति रह सकती है 1 उस 
पती हवा पर गाद्‌ हवा भौ टिक सकती है 1 गाढ हवा पर गाढ पानी-- बं शिला के समान टिक 
सकता है । उम गाढ़ पानो पर पुथ्वौ करा कितना भी भार हो, वह्‌ टिका रहता है 1 इस पर यह जिज्ञासा 
हो सकतौ है कि वफ की शिखातुल्य जो गाढ पानी है, उसके पिघलने की स्थिति रहती है, जसे कि हिमा- 
खय जौर्‌ उश्षके आस पास में स्थित वफ कौ पहाडियां जोकि पिधलकर द्रुटती रहती है । इसी प्रकार 
नीचे का वफ तुर्य गाढ पानी भो पिथक जाना चाहिये । वह्‌ कंसे स्थिर रट्‌ सक्ता है ? 
हिमालय एवे उसके भसपास्न की हिममय पहाडियां सकारण हट्ती एतं वहती है, निष्कारण 
नही 1 सूये का प्रचण्ड तेज जहां पर भ गिरता है, वहीं उघ्रकौ सोमा मे रहने वारी हिममय पहाडियां 
भापः.पिघलकर कै वहा करती है \ परन्तु किरी स्थर पर प्रचण्ड तेज न भो हो तव मो सं से संवेधित 
ताषमान तेथा पूर्वापर वातावरण की तरतमता से हिम पटाडियो का भिरन। एवं लिसक जाना संभव 
है1 दषो अवस्या पृथ्वो के ऊरौ भाग पर रही हुई है, लेकिन परथ्नौ के अधोमाग मे तो प्रचण्ड भयं एवं 
उसकी तरतमता रूप किरणों का प्रमाव कतई संमव नही है । 
पथ्यो पिण्ड भो चत वड़ा है । सूयं को किरणों का प्रभाव उपरो ततल पर भी कृखहद तक ही 
हेता है 1 सभी पृथ््ो पिण्ड को सूयं को किरणे कतई भेद नदी सकती 1 अस्यधिक भाग सुं फो किरणों 
कै म्रभावसे एवं अन्ध उप्मता सै रहित दै 1 अतः पृरथ्वो के अधोभाग में रहने वार, वफ लिला तुत्य गाढ 
£ ॥ ` 
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पानी प्रवाहके स्पमेंजैमराका तंसा वना रहता है। उसमे यिखंडन या पिले दा भीकर मन, 
नहींदै। । 


उक माडततम पानो को शास्प्रकारोने घनोदधि को सं्ासने ममिहित पियादै। ह्‌ पनि, 
भी २० हजार योजन कामोदा है 1 छम्वारई-चीड्ईमेतो मखिल पृथ्व क्ेत्रके अधोभाग श्या १। 
दमे घनोदधि फे नीचे घतवात जो कि मसंख्य योजन मोटार्हके रूपमे है । विस्तार मेँ षनोदधिके, 
समान दै! यह्‌ घनवात तनवात कै उपर माधारिति है 1 तनवात अकाश केः भन्तर्गेत मनेक प्रणरगै 
वायु मं समाविष्ट दै। 5. 


सका तात्पयं यह हमा कि आकाक्षरूप परोलार मे पतखो यागु अच्छी तरह रहती है पतन 
हवा ग्राह वायु कौ मेलने मे स्मयं है । कथोकि परतलो हवा फे उपर रहने वाणो गाढ वा पत हुषा 
उपरी रहतो दै 1 छिन्यु उमे प्रवेश नहीं करती । घनोदधि मादि पौदुमलिक दते दए मी प्रवल 
से शात 1 सदम खूप से पर्यायो का परिवर्तन हता रहता है, पिन्तु सरमया विनष्ट नदीं होते 1 


एतद्‌ विषयक आधिक प्रयोग जाज करे भौतिकः वैनानिक मी फर चुर ह । गु मय पूपैः 
निकोौँने एक रकेट फो उपकरणों के माघ्यम चै उपर उद्या भौर जव वह्‌ आपिधिक पसो वापुरे 
स्तर पर्‌ पैव गया, तव ये्ानिकौने राक्रेट को मशोनों कोयन्दकरदो, तयभी रट नोन 
भवा । वही अधर्‌ आाकाशमेस्विर टो गया। उस पिमानमेंदो यापघ्रोये। दोनोमें सोनकर 
दृष्टि एक यात्री माकायमेक्रुदा तो वह्‌ मी नीचे नहीं गपा, वहीं पर स्तत रहा। बही पर 
सेद, वेढा, पृ वित्रा । ये समो प्रक्रियाट्‌ घदतो पर ध्यित प्रयोगशालार्भो दू रयोक्षण आदि गेत्र र 
पंलानिको ने देषो । वह्‌ पायी पुनः विमान में पटला मौर विमान कै उपकरणों फौ चाघ्र कर उष म्परन 
नने उतरा भोकर उपकरणों फो संचाट्ित विये विना वह्‌ नौव नहौ उत्तर समता पा। 1 
सुरा साधन-तामग्न ने सयुक्त मानव तया अवधिक वजन ते भारी रेट मौ उपकर केका 
भिये चिना नीचे नहं भासक । जवि राकेट यहं पर किमी प्रकारके उपकरणों केः मंचार्गिव ( ॥ 
चिनार टिका था। वह एकदेशो स्पष्ट इसततेभो यह्‌स्पष्ट दौ जता दकि प्रसूत पाट | र. 
वादित माद हवा पर पनोधि स्यित दै । प्सतं संदाय की गुंजाद् ही नौ र्दूती। धनोदपि पर 
गवो मिद दौ भिजानु पट्‌ कह मक्ता है फि वेशनिकों ने इग यिषय मे अधिक सोच पर्पो मषी १, 
दमदमा समाधान यदद ङ येभानिक बपनो तक्तिके भनुमार मोन करने फाप्रपटन फर पष १1. 
सपनो वत्ति परे वल्यु कौ सरोजे कर्मके है? पुमो अनेकों पटना विमान ¢, सिन तव, 
ये जमी तक नही कद पावे द) उन सवक) पिवेगना विकार भययेनहौकौयाद्दौष। र 

जव पृष्ठो उपरौ स्थटपटमी ममी स्पानों एवं यद्नुर्मोक्नै सोन वातिक नष्टौ ष्पे 
सो पृम्वोके चतु यथोमाग फो योनये परमे कर गुक्तेद? 
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साधारण व्यक्तियों के समक्ष प्रयोग में अने वालो वस्तुरमो के विपय मै भी चिन्तन करने पर 
सतुत पाठ के तथ्य का स्पष्ट बोध करने के लिए कुच व्यावहारिक रूपक लिगि जा सक्ते हैँ । यथा - 
एक छोटे मुह वलि कलश मे पानो भर कर, उसे रस्सी से वांघकर रस्प्ी को मजब्रुत रखते हुए उपर से 
सी तक धुमाया जाय, तच भी कलश से एक वंद पानी नही गिरता दै 1 


दूसरा रूपक प्राचीन युप म नया तैराक पानो में तैरना सौखने के किए खारी दे को पानो 
भे उल्टा डर करके उस्र पर अपने सारे श्षरोरका भार डालकर तैरने का अभ्यात्त करतैये। षडेका 
ये यदि बरावर है तो उस घटे मे एक वंद पानी का भौ प्रवेश नहीं होता । 


तीसरा ल्पक-- किसी मरीज को जव ग्लुकोज को वाँटरु चदा जाती है, उस समय सूर को 
शरीरम लगाकर बटन कोखोरदेने पर भी वोटर से एक वंद ग्लुकोज भी नीचे नहीं जाती, जव तक्र 
फिउपरसेबाटलमे हवा का प्रवेश नही कराया जाता । बटे छिद्रके माध्यम से वाटल में स्थित 
प्तुकोज पर हवा का दवाव पड़ता है, तभो ग्ुकोज का पानौ नीचे उतरत है 1 


उपरोक्त रूपकं से यह भरीभांति स्पष्ट हो जाता है कि हमारे समक्ष दिखने वाले तरल पदार्थं 
भरीहूवाकेद्वारा स्थान दिभे विना नोचे नही उतरते। घडे मँ भो पानी प्रवेश नहीं कर पाता। यही 
सदी टको कै पिये मे रहने वारी हवा टनो वजन उठने मे समर्थं होती है । ये भ्यावहारिक प्रयोग पो 
जनत्ता के समक्न स्पष्ट दै । शास्त्रकारो ने भौ मदक आदि कै उदाहूरणों दारा पृथ्वी के आधार को स्पष्ट 
किमा 1 उसकी सत्यता वैज्ञानिक पद्धति से स्पष्ट हो जाती है । 


यहं चात अवश्य है करिः जैन दकेन के प्रमुख विज्ञाता श्रमण वर्ग सेदढान्तिकं वातत अपनी समामे 
हो बताते है । भौत्तिक प्रयोगशाला मे प्रयोग करके नही परन्तु वैज्ञानिकों का अनुसंधान निरन्तर यथार्थ 
दिशामें चालू रहा ओर वैज्ञानिक साधनों का तथा उपलन्धियो का उपयोग करने वलि व्यक्ति विवेकशील 
रहै तया उनकी अदुता-पमत्ता उनके सिर पर नदीं चदी, मस्तिष्क भे जन कस्याण कौ मावना रही तो 
एकन एके दिन वे प्रस्तुत शास्त्र के मल पाठ मँ कथित पृथ्वी व्पवस्या संवंधौ सत्य को स्वीकार कर 
गे 

पृथ्वी पर आधारित त्रस ओर स्थावर जीवोंका कथन सामान्यतया दै । कयोकि पृथ्वीसे 
स्पलो पर भौ जीवों का निवाष है । सूक्ष्म स्यावरकायिक जोव तो सम्बणे लोकम सचाखच 
भरेह्गुहै। 


तोर आदि हुत से अजीव रूप पुदुगर हँ जो कि जीव के आधार पर स्थित रँ । अजीव, जीव 
\ से संहो द, रेका तात्पर्यं यह्‌ है निः मन, मापा आदि पुद्गलों को जीव ने संग्रहीत कर स्वा ६1 
भीवक्मोद्रासय संग्रहत है \ कमं वक्त जीव संसार परिभ्रमण करता दै । 


३१८ ] - [ पभम 
यद्‌ पर एक प्रन सहजं ही उपक्ित होता है पिः जठ प्रकार की शोक स्थितिम्‌ षट्क 
भ्रकार्‌ फी लोकः स्विति कदने से काम नही चल जाता? | 
अजीग्रा जीव पडदा, मजोवां जीव संगहिपा 1 
जोवा कम्म पृटटिया, जोवा फम्म संगहिपा 


इन चारो्मेमे दोभेदं होतेह, तमी काम चछ रक्ता दै। 


उपरोक्त दोनों प्रकार के भदो मे आघार-अाघेय मौर संपराह्य-संग्राहुक मेद फौ अपेापरषट 
ट। ८ 





जिस प्रकार माटपुमा तैल में छोड़ा जाय तो उसमे तैल माघार है मौरमालपुमाभपिपेर 
करपीकरि तैन के काधार प्र माठपूञाहै) संग्राह्य गौर संग्राहक भावे पैठ रसगरद्य दै शोर म्र 
मंग्राहूक ह । कपोकि तख फो ग्रहूण कर रहा है 1 

धसी प्रकार "अजीवा जीव पद्याः स अजीव भाधार भौर जोव घाधेय है। तपा भग 
जीव सुंगदिमा" मे जीव संग्राहक भौर मौर अजीव संग्राह्य है । दसी प्रकार "जीवा कम्य पर 
भौर “जीवा कम्म सगहिमा ष्दोनोमं मौ आ्राधार जाधेय भौर संगराय संग्राहकः फो मपेशषा म 
प्रमप्नना चाहिये । बतः द्यस्वौक्त छोकः व्यवस्था नाट प्रकार की उपधुक्त टै । 


जिस प्रकार मधाकके दृष्टान्त दारा पानी मौर हया का माघार आष माव प्रतिप 
पया घा, उसी प्रकार आकादा, भौर तनुय।त मे भी माधार भपय माव घटित फर सेना चिर। 


मुत्र 129. जीय प्मौर पुद्गलों का पम्बन्व-- 
उत्यानिका-- 
पूं सूच भे छोक.तियति फो मप्टप्रमयरता पर विवेचनं किमा गया था । सोक मेटो जीव आर्ष 
कानिमास स्थान है, जिनका मधारापेय ओर रोंग्राद्य संग्रादुक माव कर विेसन धूर्व मूष मकर गरे 
किन्तु जोय गीर पुदृगछमें कि प्रकारे कासम्बन्धषह? गाढ प्षम्बन्ध हैया दष्पा? एमा स्पिन 
प्रस्तुनसूष्रमेक्यिजार्ारहै। 


् + ६ 
८ स्िभणं भते सूय 129 (१) मथव ! कमा जीव मौर 4 
सूत 129 () अत्थि ण भति । जीवा परस्पर सम्वत द ? परस्पर एक 4६ 
य पौग्गला य अन्नमन्नवद्धा अन्नभन्नपुटरा ई? परम्पर माद्र सम्ब ई? पर्य ध 
अन्नमन्नमोगाडा मन्नमन्नसिणेहुपडि- द ५ पर्यर बट 
मनम्नमन्नघडत्ताए+ चिदु ६ = 
यद्धा मन्नमन्नघडत्ताए चटति? गोन च परयर सती परार 
(6.0 अ क 


१, शोककदादपरिधपदवडमाद-- अतय चनित्वा मन्दतु गहु "सनीवानोव पददा एत (+ त 
^ न एमा 1.4.01 
यह्व पानाम्‌ धपे पूददूव पाऽ," इनि ज मद्‌ 1 २. शोवा+ ध ५१. सर शण एप सा 


(५ 


। छठा उदेशक्त | 


{7} से केण णं भते ! ^जाव चिटू'ति? 
गोयमा ] से जहानामरए्‌ ष्हुरदे सिया 
पुषणे पुण्णप्पमाणे "वोलटरमाणे वोसटू- 
माणे +समभरघञत्ताए °चिट्ूइ, “अहै णं 
के पुरिमे तसि हरदं एेगं १०महूं 
नावं \\सदासवं रसय !ओगाहैना 
से नूणं श्गोयमा { सा णावा तेहि 
 (“जास्तवदर्योहु १६अपूरमाणी !अपूर- 
मागो पुण्णा पुण्णप्पमाणा१८ वोलद्रुमाणा 


[ ३१९ 


(ग) भगवच्‌ {रेखा अपि किस कारण से कहते 
है? यावत्‌ रहै हुए 
गौतम ! जसे कोई एक ताखाव हौ, वह्‌ ज 
से पूणं हो पानी से लवाल्व भरा हमा हो मौर 
पानीसे बद रहा हो, बह पानी से मरे हुए धटे 
के समानँ । उप्त तालावमें कोई पुरूप एक 
सी वड़ी नौका, जिसमें सौ दोटे चिद्र हो मौर 
सौ वडेचिद्रहो, डालदेतोहै गौतम ! वह्‌नौका 
उन-उन च्रं दारा पानी से भरतौ हुई, अत्यन्त 
भरती हुई, जल से परिपूणं, पानी से लवारख्व 


। वोसटरमाणा रसमभरघउत्ताए र चिद? 


{ 


.य प्नावे चिह्ुति । 


भरी हई पानौ से छलकती हुई बचठृती हुई का 
भरे हुए घडे के समान हौ जायगी ? 
हंता, रशचिट्रड 1 


॥ 2 हां भगवन ! हो जायगी ? इसलिए हे गौतम 
सेतेणटरणं रसगोयमां ! अत्थि णं जीवा 


मै कटता हू-- यावत जीव ओौर पुद्गल परस्पर 
धट होकर र्दे हए ह 1 


८ विवेचन ;- 


+ 
। 


4 


५। 


५ 


न 


जड मौर चैतन्य दोनों अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है । संसार की समस्त चिचिवताए 

इन्दी दोनों का परिणाम ह 1 इन्हीं दोनों का सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है 1 जव तक आतमा 
कर्मो से मुक्त नहीं बनती तव तक वह आत्मा कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती । 

आत्मा का कर्मो फे साथ सम्बन्ध किस प्रकारका? दस वातं कावोध करने के किए गौतम 


; स्वामी मे भगवानु से प्रन किया कि ~ 


कर दार्यानिनः कमं कामात्मा के साथ सम्बन्ध नहीं मानते} उनके दृष्टिकोण से कर्म॑ मात्मा 
॥ वद्ध नही है, उपर-ऊपर्‌ स्थित है 1 यदि कमे आत्मा के साय एकमेक-एकाकारहो जाय त्तो मात्मा का 
चतय स्वरूप हौ नष्ट हो जायमा । 


(=-= 3232-3 
पमुदायाथं भूचक "घटा" इति पदम्‌ - वृत्त< 11 ४. ह्रए सिया - चा० । हरते -जं० च्य १ । "'टदोनदः' ~ अवृ° ॥ 


५. वोषुदमाग-लोन्ला४।६.अव श्हद कप्त समभर घटवत्‌" इत्येवं निदिश्य "वट" शब्दः सूचितः वृत्तौ 1 । ७-२० 
२१ चहुति-वेऽ म०1\८. अदैतिकेण-ला३ ५९. हरयंसि-घा० ॥\ १०. महा -न० 1) ११. नपामवं ~ पुर 


५ पा०न०॥ २२. ण्यद्‌ ~ यमौ० चा० न° 1 सदचिड् - सा० । सत्र दिद्डं ~ ता० 1 सददिड्‌ड ~ व० 1 सत्िड्दं ~ 


(~ 


५. 


न 


४ 


+ 


१० म० | पदि - रा० । सयच्छेद्‌डं जं० ॥ १३. नोगगहेड ~ भमो ! ^ेज्न जं 11 १४. मौतम - वे पर ॥ 
१५. °वद्दारेषि" ~ चे म० ५ १६. आपुरेमाणो ~ घा० ॥ १७. भपुरेमाणी - पा०॥ १८. चोतिद्र" - जं० 1 वोटर" ~ 
ता ४। १९. न्यटत्ताएु घा० 1 २२. गौपमा एवं वुच्चड अस्ि न° 1 

4; एवं वृच्चह-- मत्यि पं जीवा य पोगला य अश्नमप्णवद्धा, अ्नमप्रुा, मण्यमण्यमो पादा, अण्यमन्न तिषेह- 
पहिबदा, अन्नमद धडत्ताए्‌ 1 

8. पोणला य अण्णमण्णवद्धा, अण्णमण्णपुदा, अश्नमन्नमोमाढा, अश्चमप्रनिगेह्‌ पडिवष्दा अश्नमस्न घडत्तदु ॥1 


८५, 


= 


~~~ ~ ~ 1 ------------ 
१, प्रस्वारो भीण्टूरी सौद 1 पराघापत भोगी सट्दामे ममत गहे कने पाम क परादरम ^ 





३२० ] [ पर्ष 


दूखरो यत्त यह है कि कमं मूतं है भौर अन्मा अमूर्ते टै । फर्म जट, आहना सतन १। १ 
चिनादी है मौर आत्मा अयिनास्नौ दै । इस प्रकार दौनो विरोध स्यभाव के होते हुए परपर मनस 
कसे होसम्तेहु? 

भगवानु ने वस्तु स्थिति को स्पष्ट क्ते हए फरमाया--हे मौनम ! कर्म आमा कैषा ट 
ओर पानौ को तसह, मग्नि मौर रोहे कौ तरह्‌ मरने हृषु जिक्ठप्रफार दषम पूत स्वव ष्ठम्‌ 
उस प्रकार कमं मी णायै आत्मा कै समी परदे्शोमेव्यप्तहै। 


दस यात फो ओर स्पष्ट करने कै लिए मगवानच्‌ ने एक रूपक प्रतिपादित ्रिपा- 


पक तालाय पानौ से वाख भरा भा है, उसमें इतन मात्रा पानी है फि किरि तैं 
याहुर निकल रहा है । एसे परिपूर्णं जल से पावित ताव में किसी पुष्य ते नौका राखी । (नुदः 
नौका सकट घेटे-वहे दिद्धो से युक्तै नौकाको तालाय में खतते ही उमे द्रो के माप्पर 
पानी भर जता दहै भौरनौक्ा पानी में द्व जातौ है । उख समय नौका कहां है ? मौर प्रानो कट 2 
एम विलयता फो स्पष्ट नही किमा जा सक्ता । ४ । 


दसो प्रकार संस्ारस्मी हृद में पुद्गल सूप जल छवास्व नरा हमा द । सोक शा एर 
फौना ठेसा नहीं है, जद परमाय पुद्गरु नही हो । ठेस संसार रूपी हद मे पुद्गल मपी जम्मं भ 
सूप नोक प्रवेश कर युकी है । उ त॑तन्थ रूप नौका मे योय समन्वित फययो कै अनितौ हिः है" 
जिने छ के माप्यम मे मात्मा सूपो नौका मे कमं रूप पृदृवल निरन्तर प्रवेश फर ¢ । प 
भिये पे भौर मुक्ति हनि मेः पूवं कमं पुद्गसों का प्रवेद चलता हौ रहेगा । उन पमं वृद्गतो गे जानः 
श संवदति चने जाते ह) जित प्रकार द्रो वाली नाव मौर पानी मँ विचमता हेत 
परिक्षित नषठी हतो, उसी प्रकार कमो का नारा कै साय एकाकार हौ जाने से ठन दनो एनः 
छते ए भी सामान्य व्यक्ति कौ र्ट में परिखधित्रे नदी हौ मक्ती। 


जष्मौर भैतन्य में एम प्रपर फी एषाकारता होते हए भौ आमा जपने राद पयाये क 
पर्मोभे सदान्पदाे क्तिर्‌ मतत हो सन्ती दै मौर अपने पाताविकः स्वस्य को प्रमटौररम च 
मपतोह। 





भप्पारिमिरू उदन क भोर उन-सानय कान्य मारपरित कर्ते] 

दमम गोना मौर ततरे का उशद्रण शि दादै, पटं एकदीय स्तक समिन शा21 ५ 
गौरे मस्र पिनि है, न द्वितो पनी चसे दर गौरा सकरद मष्फरानी है । गेह 8 
मे भाना दकम्‌ पन्यन हदु भूष अनश्व यस्ववयादष् मूष दिवाकर दै । शर्मदा भानो स्र्ष 3४ + 
युक्ती है तद सह उद्यतारकेयं को षदुस कषये पार पनन | पट्‌ सेव्य मषा 1114 पि 
दमे शमयातके विदु भप्त प्ि कसो मोद्रशो उत्मादो ध 


छठा उदेषक ] * [३२१ 


सुष्ष्मस्नेहकाथपात सम्बन्धो प्ररूपण 
पत्यानिकोा- 
पूर्व सूत्रमे जड कर्मो का मात्मा के साथ कित प्रकार सम्बन्ध होता है, इस विषयक 
विवेचन किया गया । प्रस्तुत सूत्र मे उन कर्मो से सम्बन्धित सदम स्नेहकाय (एक प्रकार के अपृकाय कै 
जीव विशेष) के विषयमे वर्णेन कियाजा रहा है-- 


सूत्र 130 {)} अस्थि णं मंते ¡ ध्सया | सूत्र 150 (८ भगवन्‌ ! क्या सुक्ष्म स्नेहकाय (एक 
ग्मिथं इमृहुम सिगेहुकाये भ्ववडड ? प्रकार का सूक्ष्म अप्‌काय) सदा परिमित रूपमे 


ता, त्थि ! ५ 
हता) अर हां गौतम ! पडता है 


09) से भते ! कि ५उद्‌ढ़ \पदेडडइ, ०अह | („) दे मवद ! वहं सूष्षम स्नेहकाय उपर पडता 
“पवडइ ‹तिरिए श"पवडइ ? ्प्गोयमा ] दै, नीचे पड़ता या तिरा पड़ता है ? 
१२उउदे वि १११वडड्‌, १४अहे वि श्पव- गौतम ! वह्‌ ऊपर भी पद्तारहै, नीचेभी 
३, तिरिए १९वि "पव । पडता है, भौर तिरा भो पड़ता दहै 1 
का) जहा से ध्व्वादरे एआउकाए (^) क्या वह्‌ सूकष्मकाय स्थूल अप्काय की भाति 
भन्नमन्नप्तमाउत्त चिरं पि रदोहुक।लं परस्पर समायुक्त होकर बहत दो्घंकाल चतक 
रहता? 
। चिह्र तहा णंसेवि? त 


६ ९ ८ गोतम 1 यह्‌ अर्थं समथ नहीं है, ग्ोकि 
नो इणु समद से णं रचिप्पामेव वह शौर ही विष्वस्त हो जाता है । 


¢ 


२विद्धसंमागच्छाई 1 सेवं भंते-* 1 भगवन } यह्‌ इसी प्रारहै, यों कुकर 
सेवं भेते । “त्ति गौतम स्वामी त्तप स्तेयम्‌ द्वारा अपनी बत्मा 
। भावित करते हए विचरण करते 1 
1 _॥ टरो उह सो समत्तो ।1 ॥॥ षष्ठम्‌ उदूशक समाप्त ॥। 


„ ६. षदा -ममो० न्रे म०॥ २. समितं -न०वे० मर 1 ३. सुहुम ~ अमो० । मुदम ~ जं० खा०॥) ४, पयडनि ~ 

£ ० म०। पठति ~ जे० । पदति -ला १॥ ५. उद्खे य षडञ्चि -जं.] उदं य पयषति-लण १1 उद्र पद - 
घ २॥ ६. पडह्‌ -अ० बे० 1 पवडति - वै० म० ए ७. अहे य प्रव ~ दा० 1 उह य पयडति -दा १ 1 अदेय प~ 

१ ल्या२। हेव यपडति -ज० ^ पवडति -वे०म०॥ ९. तिरि -घा०। त्रिरु य पहति ~ जं०। तिरिष्‌ 

£ पषढति- क्ता १। त्िरियं पड - का अवु०॥ ११. गौतमा -वे० म०॥ श्य्‌. ड्ड्विय पदति -जेन्खा२॥ 

४ १४. भे पव = पू० । महे विय पडति -जं० लार्‌ । अहेय पड - छा०॥ १६. विय पदति ~ जेन ल्ान टा२१ 

४ १८, चायरे आउयाए्‌ - जं० { वादरे याउयाट्‌ - चा० १९ अउमाए्‌ ~ बु अमो न° ॥ २०. दीह कालं - होर + 
२१. जिहत - वे म० ॥1 २२. चिप्पमे० ~ ला ।1 २३.० गच्छति - वे म०॥ रथ भति मंते विप्डेषदष्ट्े 
पो सम्मतो -जमो० 1 भवे रध च्छो ०५ 4 मत्र 103 (८) ॥ 


३९० ] व [पव 


दुसरी यात यह्‌ दकि करम मूतं है मौर आत्मा अमूतं है। कमं जड़ ई, आत्मा चेठन ६।४१ 
विनाश्ची है ओीर आत्मा अविनाशी है । इस प्रकार दोनों विरोघौ स्वभाव के होते हृए परस्पर घम्म 
कंसे हो सक्ते द ? ४ 

भगवानु ने वस्तु स्विति को स्पष्ट करते हए फरमाया--हे गौतम ! कमं मात्मा क शाय दुः 
ओर पानी की तरह, भगिनि मौर छो की तरहे मिते हृए है । जित धकार दघ मँ धृत सर्वत्र व्याण ट 
उसी प्रकार कर्मं भौ संसारी मात्माके सभी प्रदेशोमेव्याप्तदहै। ' 


दस बात को आर स्पष्ट करने के किए भगवा ने एकं रूपक प्रतिपादित किया- 


एक तालाब पानी से ज्वाल भरा हआ है, उसमे इतनो मात्रामें पानी हकर किनारे सेए 
वाहुर निकल रहा है । देसे परिपूर्णं जल से प्लावित तालाव मे किसी पुरष मै नौका डाली ] बिनु ष 
नौका सकड़ों छीटे-वड़े चिद्रो से युक्त है। नौकाको तालाव मेँडालते ही उसमें चछिद्रौ के मापा 
पानी भर जाता है भौर नौका पानी मेँ इव जातो है । उस समय नौका कहां है ? गोर पानी कहाई) 
दस विर्गता को स्पष्ट नहीं क्रिथा जा सक्ता । । 


इसी प्रकार संसारसरूपौ हृद में पुद्गल रूप जल ल्वाल्व भराहुभा है। खोक का एषम 
फौना ठेसा नहीं है, जहां परमाणु पुद्गल नहीं हौ । एसे संसार खूपी हद मे पुद्गल सूपी जल मँ भस 
खूप नौका प्रवेया कुर चुकी दै । उस चेतन्य रूप नौका मेँ योग समन्वित कथायों के जनेकौं छः {1 
जिन चिदरो कै माध्यम से अत्मा रूपौ नौका में कमं रूप पुद्गल निरन्तर प्रवेश कररदै ठै । पूर्वम 
भिये धे भौर मृक्ति होने के पूवं कमं पुद्गलों का प्रवेश चलता ही रहैमा । उन वामं पुदृगरो हे बल 
देश संबद्ध होते चले जाते है । जिस प्रकार दरों वारी नाव मौर पानी मे विरगता, होते हृष्‌ * 
परिलक्षितत नहीं होती, उसो प्रकार कर्मो का आत्मा के साय एकाकार हो जाने से उन दोनी मँ पित्ता 
होते हए भी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि मे परिलकित नहीं हौ सकती । ५ 


जड ओर चैतन्य मेँ दस प्रकार कौ एकाकरारता होते ए भी आत्मा मपने सद्‌ पुग्पायं कैद्रसि 
कर्मो से सदा-सदाके किए मुक्त हो सकती है मौर अपने वस्तावकः स्वरूपम का प्रमदीकष्य श 
सक्ती हं! ५. ~ 
१. शस्यकरो कौ मनही नखो है । साधारण छो भौ ग॒हगतासे समन सके देते दृष्टान्तो कै माप ¢ 
आध्यारिपक जीवन की ओर्‌ जन-मानत का ध्यान आकपित करते है| ४ 
दमे जौ नीका भीर ताखाव का उदाद्रण दिया गया दै, यद्‌ दएस्देयौय सयक ममसना वाद । 

नौका के सेरपात चदि होते है, इन दियो मे प्रानो भसे पर नीह च्थाटव मद नातो है । संवा णिकः 

से आत्मा के कमं बन्यन देतु भूड़ अमर मध्यवदाय का सूचन छिथ गया है । कर्मयुक्त यात्या जथ परपाय, उश 
रः 

यक्त यनेती दै तथ अमंस्य अध्यवसाय कर्मं कौ प्रहु कले वकि वनति दँ ट्‌ मसंस्यात संह्या दुवधिगम्य ॥ 

द्से समसाने कै विषु संश्यत्ति द वाटी मौश्यकी उपमादो ह| 


छठा उदेशक ] * [३२१ 


सुकषमस्नेहुकायपात सम्बन्धो प्ररूपण 
उत्यानिको-- 
पूर्वं सूत्रम जड कर्मो का त्मा के साथ किप प्रकार सम्बन्ध होता है, इस विषयक 
विवेचन किया गया । प्रस्तुत सुतर मे उन कर्मो से सम्बन्धित सूक्ष्म स्नेहकाय (एक प्रकार के अपृकायके 
जोव विशेष) के विपयमें वणेन क्रिया जा रहा है- 


सूत्र 130 {) अत्थि णं भते ! सया | सुतर 130 (9) भगवन्‌ ! क्या सुषम स्नेहटकाय (एकं 
स्तमियं भसहमे सिणेहुकाये “पवडड ? प्रकार का सूष्ष्म अपूकोय) सदा परिमित रपमें 


4 ड? 
ता) मस्थि । पडता ८ 
१ हां गौतम । पडता है। 


0 से भते 1 कि ५उढे धपदडड) अह | (५) दे भगवन्‌ ! बह्‌ सूम सहकाय ऊपर पडता 


<पवेडड्‌ तिरिए १०पवड्ड ९ श्श्गोयमा ] है, नीचे पडता या तिरद्धा पताह? 
१२उद्‌दे वि !रपवडद, १५अह वि श्पव- गौतम ! वहं उपर भौ पड़ता है, नीचे भी 


इड, तिरिए ष्ट्वि {वड्‌ 1 पडता है, मौर त्तिरदया भो पडताहै। 


(ग) जहा से ध्वादरे !आउकाए (५) क्या चह मूक्मकाय रशरूल अप्काय की भांति 
यन्नमन्तवमाउत्ते चिरं पि रदीहुकण्लं परस्पर समायुक्त हौकर वहत दीर्धकाक तक 


२१९ रहता है ? 
पह तहा णं से षि! गोतम ! यह अथं समर्थ नदी है, गोकि 
नो णठ समहू से णं रखिप्पामेव वह्‌ शीघ्रही विध्वस्त हो नात्ता है। 
विद्ध संमागच्छाई्‌ । सेवं भते} भगवन } यह इसी प्रकारै, यों कहकर 
सेवं भते । “ति यौतम स्वामी तप संयम द्वारा भनी अत्मा 
भावित करते हुए विचरण करते ह । 
'_॥ ण्ट उहसो समत्तो 11 ॥ पष्ठम उद शक समाप्त ॥ 


१, सदा -अमो०न्‌०ब्रे०म०॥ २. समितं - न° वे० म०॥ ३. सृढुम ~ अमो० । सूुहमे - जं० ला०॥ ४. प्रवडनि ~ 
वैण म५॥ पडति - जं०। पक्ति - खा १॥ ५. बद्धं य पडति -जे.1 इं य पयढति-ला १॥ ब्रं पश्ड~ 
चा] ६. पठड्‌-म० व०। पवडति ~ वे० म० 1} ७, अहे य पव० -सछा० 1 अहे य पयति +ला १ । अदे ग्र षड 
¦ ल।२॥ अहेव य पडति - ज० ॥) पवडति -वे० म ९. तिरि -घा०} तिरिए मपृहति ~ जं०। तिल्‌ 
८ ¶षहति ~ सा ¶॥ तिरियं पड - जा अवर ११. गोतमा - व° म०॥ १२. उदु षियपडति-जंन्ला२॥ 
† १५. भदे पक - पुर | महे वि य पडि -जं० त्यर्‌ । अहैय षड -ला०॥ १६. विय पत्ति -जंन्खान सा २॥ 
\ १८. चायरे आउयाए - ज॑० 1 वादरे पाउयाए - ला० 1 १९ आयाएु - पु ममो न> 11 २०. दीटुं दातं -लो० + 
{ २१. दिति -ये० म०॥। २२. चिष्पमेः-ला॥ २३ गच्छति -वे०म०॥ २४ भते मंते तिषञने षष्टः 
उदे सम्ब - अमो० । भते २॥ चरौ जं०॥ 4. सूत्र 03 (©) + 
[भ 


1 


३२२ ] [ पचमो 
विवेचन :- 


प्रस्तुत सूत्रम सूक्ष्म स्नेहकायकी भ्याख्या की गई है । सूक्ष्म स्नट्कायसे तात्प एव प्रषर्‌ 
केः अपृक्रायिक जीव ह । इन्द मूष्ष्म कहकर यह्‌ योतित क्ियाहैकरिजो बादर अपकरायिक जीव प्रदप् 
वानीकरेस्पमें वरसते हए परिलक्षित होते दै, उस रूप में यह्‌ दिखा नहीं देत इसलिए एके शष 
म्म विक्ञेपण रमाया है । किन्तु यह सूक्ष्म नामकरमेदिय जनित्र नही दै । वादर्‌ त बक्ति मूष्मदै। 
बादर भपकाय सर्वत्र समान ख्य स नहीं गिरता है । वह्‌ कहीं गिरता है भौर कही नहीं मी गिरताद। 
भरन्तु मूषम अपकाय तो उपर, नीच, तिर्यक्‌ तीनों लोक मे सदा-सर्वेत्र गिरतादहै। ` 


॥ 


यह स्नेहकाय ऊर्व्वरोक में वैताढय पर्वत आदि तक, अधोलोक में भधोखोक कै प्रामादि तवा 
त्तियंकलोक भे, तिर्यकलोक के ग्रामदिमे गिरतादहै। 


स्नेहकाय का वणन मूल ओर टीका से इस प्रकार स्पष्टो रहा है किस्नेहायतिष्दे लोक 
भे बरसतोहैन विः तिरेक दिशतामे। कई व्याष्याकार "'तिरमकूदिश्ला" मर्थं कर देते हैजो किपराप्न 
सप्तत नहीं दै। 


चादर पानी भौ सीधा दही वरसता है! उसकी तिर्यकूधारा तमी होती है जव वायुकावेगकः 
र्हा । ये मपकाथिक् जीव वादर एवं पर्यास माया मेँ हनि से तथा वादुकेवेय ते तियेष्‌ दिम 
अर्यात्‌ छत भादि के नौतन भी प्रवेश कर सजोव रह्‌ सकती है । वायु के वेगसे वादद कादुकायक जवा 
को सजीवता निर्जीवा में कोई विशे जन्तर नदीं पड़ता । किन्तु मापे कषक सूम-स्नेद काय तनौ यु 
हैफिजो नद्ष्टि मेआतोहै ओर नदी स्पद्नेन्द्िय से श्राय होती देस स्नेदकाय करावरपगत 
सीधादी होत) दै, तिरदयी दिशा मेँ नदी. । उसके वाणु कास्पदां लगति ही वह सूम स्ेहुकाय (वु 
स्पर्ग) नष्टहो जातीदै।जैतेकि किरी मो वस्तु के स्प सेस्नेहकाय जोवित नहीं रह सकता क्र 
हीवायुकेस्पदस्े भी मह्‌ जीवित नही रह सक्तो । अतः श्रमण वर्मे को पूर्ास्त हेनि के परनद्‌ वर ` 
दय पर्यन्त मनाच्छादित स्यान पर सुते रौर से गमनागमन नहं करना चाधि । सूदय हनि र 
उशषकै स्प से स्नेदकाय उपर हो समापन हा जाततो है । यै स्विति सूर्यास्त होने पर रती ह, द 
सापु-साध्विथों फ गूरयोदय होने ते पूवं विहार निपिद्ध है । यदा एक जिक्ञासा होतो दै किजवस्ु बौ 
उचचारादिपरठने के किये अनाच्छादित स्यान पर नाना पडता है, उम समय व्च से बाच्धादिव पण 
हने पर मी सूम स्नेहुकाय फे वर्पणसे कया उनको हिसा नदः होती ? 


प टि ते की ह्मि द = निवार्य प्र 
शका साधान यह्‌ है सि उच्वारादि परठने की स्थिति अपवादक है! इसा नित्रा १५ 
सूषम स्नेदफाम हौ नहीं, मूम्रजघार यप के वस्सने परमी करता शस्व सम्मतदै1 


रे 
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दुम सूम स्नेहकाय का वर्पण सदा होता रहता है । दिन मत्तो सूयं को तेज आतापना से वह 
धरतो तक नहीं पहुंचकर मध्यभेदी नष्टो जाताहै1 रामे शोतकताके कारणं वे जीव धरती तक 
पटच जाते है । इसीलिए साघुओं को विना आच्छादित मकान आदिमे रहना निषिद्ध किया दै1 परि 
स्थितिवन्च रघुनीति या वड़ीनीतिके ल्मिजानाप्ड्ेतो शरीर को कपड़े से ढककर गमनागमनका 
विधान क्रिया है) श्रावक-श्राविकाभो कोभो सामायिकनपोपधादिमे, रात्रिम कारणवश् वाहुर जाना 
पड़ेतोसिर्‌को कपडेसे ठक्‌ केर जाना चाहिए 1 


टीकाकार का यह्‌ अभिमत रहैकििशिरकऋतु मे दिनके प्रथम एवं चतुथं प्रहुर में तथा ग्रीषम- 
रतु भे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आघा-जाधा प्रहुरं तक सूक्ष्मस्नेहकाय जीवो का धरती तक पुर्प॑ण 
होत्रा है। मतः उन्हे बचाने के ल्यि सधु को लेपयुक्त पात्रादि को वाहूर नहीं रखना चाहिये । ? 


ठीकाकार कां उपयुक्त कथन शास्त्रीय, माधार पर प्रमाणित नही होता है । दक्षाशरुतस्कध सं 
मुनिचर्या बणेन मे सातवीं प्रतिमा का वणेन देते हए बतलाया है कि "साघु जहां पर सूर्यास्त जायं 
वहो पर किसो वृक्ष विशेष के नोचे ठहर जाय, मौर सूर्योदय होने पर वहा स विहार करे 1 


यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आघ पहर तकं स्नेदकाय वपण की स्थिति होतौ तो शास 
कार पहिमाधारौ साधु केलिये कतई एेसा विधान नही करते । वयोकरि जो पडमाधारो साघु शेरके 
उपद्रवे पर भौ अपने बचावके रए कु भी नही कत्ता, ता स्नेदकायके वपणकरे समय विहारकर 
उनं जीवों का [वराधना कंसे कर सकता है ? अतः टीकाकारः का उपरक्त कथन आगम से सगत नही 
सगता। 


मूल पाठम जो "समियं"लब्द भाया है, वह्‌ समानार्थक का संमूचक दै। टीकाकारने समिमं 
का भे परिमित किया है । यह्‌ अर्थं भो कदाचित लिया जायत्तव भो इसका तात्पययह्‌हैकि पूते 
रात्रि सृष्मछनेहकाय समान रूप से वरसतती ह । यही सुक्ष्म स्नेहकाय कौ परिमिततता है । बादर जपकाय 
कीत्तरह्‌ कमी चरसी कपी नही देक्नो विपम स्थित्ति अपरिमिततां सूक्ष्म स्नेहेकाय मे नदीं होती हैः 
इस इष्टिकोण से टीकाकारः ने जो परिमित अथं किया बहु उपधुक्त नही लगता है । टाकाकार की एतद्‌ 
निपयक परिमित अथं वाला व्य्राष्या मूर पाठसेभो विष्डदै। 


शरन पाठमे समिय' के पूरे "सदा" शब्द भी आया दै 1 इसका अर्यं मह्‌ निकछता दै {कि सदम 
सहकाय क वपं हमेशा होता रहता है 1 यदि दिमित पमा निर्धास्ण के स्यतं वण होतात 
सास्वकार “सद्‌ा दाब्द का प्रयोग नदी करते । यदि शास्म कदाचित दाब्द काश्रथोण होता तो 
दीकाकारकी यद्‌ व्पाव्या भ्चिश्चिर ऋतु में दिनके प्रयम प्रहुरमें एवं चतु प्रद्र 





१, एदम चर्म श्िसिरे गिम्हे अद्ध वु ता व्जेता 1 पयं वरै धिगेदादरसवण्रा पेते वा ॥ 


नि 


॥; 


॥ 


३२२ ] [ पवमेतुं 


होती । किन्तु मूखपाठ में “सदा शब्द दै, कदाचित नहीं । मतः इस शब्द करे अनुपार टोाकार द्रा 
दिये गये उदरणसे कौ गई व्थाख्या जागम संगत नदीं लगती ईै। ः ठ 
शास्त्रकार के अमिप्राय कै बनुसार तो सुक्ष्म स्नेहकाय का वर्षण पदा समानरूर चे परिमितता. 
से होता है, किन्षु सूर्योदय से सूर्यास्त तके सूयं कौ किरणो के प्रमावसेवे मुदम सनेहकाय, जीव ध्री 
परश्रानिसे पूवं हीनष्ट हो जति) ^) 
# ॥॥ 
धुर कौ तरह्‌ सुदमस्नेहकाय का आच्छादित स्थाने पर प्रवेश नहीं होता है, कोति दण. 
श्ुतस्कंध सूर भेदो छये हुए स्वान कौ स्यल मौर अनाच्ादिते स्थान को जला कहा है । यदि गच्छाः ' 
दित स्यान्मे मृष्ष्मस्नेहकाय का प्रवेश होता तो उस स्थान को स्वल नहीं कहा जात्ता 1 
अतः सादु को राति में सक््मसौहकाय का वण होने पे उन जवो कौ रक्षाकरने केके किति 
कार्ण अनाच्छादित स्थल पर नही जाना चाहिये । परिस्यित्तिवश्च जानापटेत्तो शरीर कोवघ््रद 
जाच्छादित करके जाना चाहिये। ६ ^ 
भगवान ने अपने केवलारोक् में सालीक्रित तत्वो को जिस स्यम फप्मायाहै, वे अपरान 
निस्सदेह्‌ है । उसमे की पर भी शंका का स्थान नही है। 11 , 


11 छठा उह शक समाप्त ॥ । 


९ ओ च, 
सत्तमो उदेसओ ~ नेरइए 
उदे = 3 (>) येक 
सप्तम उद्देशक ~ नेर्या 
नारकारि चौरो दण्डको के उत्याद, उद्‌प्तेन श्रौर प्राहार संबंधी चर्च 
, , उत्यानिका-- 
पष उदेशक के अन्त भे सूक्ष्म अपृक्राय काशीघ्र नाज होना प्रतिपादित कियागरया ! च्चिका 
विलोम उत्पाद होता है । प्रत्येक वस्तु पर्याय से नष्ट होकर दरुसरो पर्याय के रूप भे उत्यन्न हो जाती है ! 
“ भादाभौर उत्पादकाक्रपम सुष्टिमे चिरंतन समयसे चलाआरहाहै। नप्लाके बाद उत्पत्तिभी होती 
{ ह 1 मततः पष्ठ उदेशषक भें नाश का प्रतिपादने क्रिया तो सपरम उदशक् मे उत्पाद का वर्णेन कियाजा 
र्हादै। 


६ दरुपरी वात यह है कफि छे उशक मे जिस लोक स्थिति का निरूपण क्रिया गया या, सप्तमं 


उदेसक मे भी उसी सोकस्थिति का निरूपण किया है 1 


शतक के प्रारम्भ मे प्रतिपाद्यमान विषयों को संग्रह्‌ गाया कही गई थी उसग्राथा मेँ सातवें 
उदेशक कै अन्दर नरक वर्णन करने का निर्देश किथा गया था जतः सप्तम उदेधक के प्रारंममें नरक 
विपयक वणेन क्रिया जा रहा है 1 


उपर्युक्त कारणो से सम्म उदशकं का सम्बन्ध पष उदेशके के साय रहा हज है । 


131 () नेषु णं भते ! नेरइएसु ¦ पून 131 (१ भगवम्‌ ! नार मे उल होता दभा 
उववज्ज्जमाणे कि 'दसेणं देसं च्व | नारक जीव एकमभागसेएकमाग को आधित 


क । कग्के उत्सच्चहोतादै ? एक भागसेसर्वे भागक 

जर्‌ सः 
देणं 1 कते ध वव २ समवे न आश्रित करके उसन्न होता ह} यास्रवेमागसे 
णस 'उववजडइ ३, सब्वेणं सदं "उव एक भाग को आधित्त करके उत्सन्न टता है ? 


, वमह ४? सबभागों से सव भागों को माघ्रय करके उत्वन्न 
होता? 
गोयमा!नो देसेणं देसं \‹उववज्जड नो गौतम ! (नारक जीव) एक भागते एक 


"देयेन च दषेन च यदुसादनं अवर तद देयनदेसम्‌ छान्दसत्मान्याभ्ययो मावमरविरूपः समाः एवपन स्वानि" “ 


आ ७९. 
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देसेणं सव्वं ५+उववज्जह्‌, नो सव्वेणं देसं भाग आधित ध र नही हत 
= चां ५ भागते सवे भागो आधित करके परो 
“उनवञ्जई, सन्वेणं सव्वं ५उववज्जई । | नहीं होता, ओर सवं माग तए भागं 
आधित करके भो उन्न नहीं हता, 
सर्वभाग से स्वभाग को साधित कफे टम 
(7) जहां '"नेरदए एवं ^जाच वेमा- |, , हता 

प (1४) नारको के समान वैमानिक तक धमी का 
णए!१। समन्नना चाहिए ।!१। `` ॥ 
132 () नेरदए णं भते! नेरदएसु | सष + () नारको पे उलन्न हाड ९ 
६ + = व व्याएक भागते एक भ फो अ 
उववनमाणे कि देसेणं देसं माहारेड १,| करे भ करता है ? एक मागमे 
देसेणं सव्वं २आहारेइ २, सव्वे णदेसं को आधित करके आहार करता है, वगर 
५ सत्वं ५ एक भाग को आधित करके अहर कला 
हरेह ३, सम्वेणं सव्वं 'भाहारेइ ४? स्वभा से सरवेभागों को आधित करसै अपव 
करताहै? ५ 
गोयमा ! नो दैसेणं देस आहारे, नो ध { वह एक 1 
प ह आधित्त करके आहार न। \ एवा म 
देसेणं सव्वं ५भहूारेइ, ^सन्वेण वा देसं सर्वमाग को गाधित करके भाहार नह सय, 
१अहारेह, १,सव्वेण वा सव्वं एआहा- किन्तु सरवभाों से एकभागो भग्र 
रेद्‌ । आहार करता है, अवया सरवमायो फ रि 
„ ^ पि करके महार करता दै) + 
(1) एवं ^जाव १स्वेमाणिषए्‌ 1 २। नारको के समान हौ वैमानिकौं त्व ए 
¡ भति प्रकार जानना चादिर्‌। |. , 
सूत्र 133 नेरडए णं भते ! ?नैरइए- | सूय 133 भगवन्‌ ! श ममे अ 
= ॐ वि- च ठता हुमा नारक जीवं क्या एक) ५ 
हितो १*उत्वटुमाणे कि देसेणे दें भाग भ आधित कर्ते निककता रै? {५५ 


१५उव्वटृइ ? वद्‌ प्र करने चाहिए ॥) ५ 
9जहा उववज्जमाणे तहैव १५उब्वद््‌- गोतम १ ते जलम हते 

= (नो २ के विपथ मेेवहाधा, वै ही (गुः 

भाणे वि दंडगो भाणियव्वो । २॥ भाण व चद्ड्ा ना(गवत्वा १ ॥ | _नेरयिकआदिषेः विपय तें दण्डक क कना वा 


अदृ० 1] श्वर्जनि वे म०॥ ७. ग्नि सब्रेणदेम- ना३ यद्‌ पार । एतदाचनानरपाडः श 
सम्मत एमि -अष्० 1 भय च पून शायनायत पाडानुमारिपौर दूतरिमनुनूत्य = भवृर ~ सस्या 11 १०. रद्‌ क 6 
भपं शन्दोन व्रथूतियुषकः दन्तु वैतरण वापङ्‌ "तिष्टति" शम्दषमुतन्नः ॥ ^~ पूर पाठ १।५२ 

५ भ 2 समगं त 
१. नेरतिणएनु - ज° ¶ माहरिति ~ वे म॑० "५ ८. १०. सव्यं - भमो चार न० ॥ १२. वेमापिया न २.५, 
शएणु ~ ग०॥ श्एिं उ०-ला०ता२॥ १४. उव -रलो० ला १-२-३५ १५. उवद - पू 1 रष्दूमि ( 
म १६. उवट मानेति - पुर ॥ १५. भाषितम्पी -पेग्म०् # 
4 पूरक पाठ १९० २४ 8- संल जाय एवं प्रत्र दिनय (परिद्रिष्ट देष) 


सातर्वां उद्देशक ] 


15 0) तेरइए णं भते ! नेरइर्णहितो 
१उव्वह माणे कि देमेणं देसं रआहारेद ? 


तहैव +नाव, ३सव्वेण वा देसं *आहा- 
रेह, ५सष्वेण वा सव्वं \आहारेइ । 


{#\ एवं ४जीव भ्वेमाणिए 1 ४1 


सूत्र 5 () नैरहए णं भ॑ते ! नेरड- 
एषु ‹उववन्ने किं देसेणं देसं उववच्ले ? 


एसो वि {"तहैब (जाव ^सव्वेणं^- 
स्वे उववन्न । 


() जहा उववन्नमाणे १२्उष्वटूटमाणे 
य चत्तारि दंडगा तहा १ष्डववच्रे णं 
१उवद्‌्टेण वि चत्तारि दंडगा भाणि- 
यत्वा? 
सब्वेणस्वं !५उववन्ते; १९सव्वेण वा 
 देसं १*भाहारेद, १८सम्बेण वा सव्वं 
। "आहारे, एएणं अभिलावेण रव- 
वनते वि २१उव्वद्टेण वि नेषध्वं । ८1 


[ ३९७ 


सुव 134 () भगवन्‌ } नैरयिकों से उदुवरतेमान 


मैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को आधित 
करके नाह्यर करता है ? इत्यादि प्रन पूरवेवत्‌ 
कहना चाहिए ? 

हे गौतम ! यह भी पूवेसुत्र के समान जानना 
चाहिए, याव्‌ सर्वेभागों से एक भागय को 
आधित करके आहार केरता है, अथवा सर्वे- 
भागों से सर्वभागोको आशित करके आहार 
करता दै। 


(५) इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिको तक जानना 1 


सूत्र 135 (1) भगधनु ! नारको मे उत्पन्न हआ 


नैरयिक षया एक मागसे एक माग को गाधित 
करके उत्पत्त हुआ है ? इत्यादि प्रशन पूर्ववत 
करना चाहिए ? 

गौतम ! यह्‌ दण्डकः भी उसी प्रकार जानना, 
यावत्‌-सर्यभाग से सवंभाग को आधित करके 
उत्पन्न होतताहै। 


{५) जैसे उल्यमान ओर उद्वर्तमाने फ विपय में 


चार दण्डक कटे, वेषे टी उत्पन्न मौर उदुतरृत्त 
फे विषयमे भी चार दण्डक जानने चादिए? 


यथा-सवेमाग से सवंभाग को आश्रितं करके 
उत्पन्न होता है) तथासवेभागसेएकमभागको 
आधित करके आहार कर्ता है,यासर्व॑भागस्ते 
सर्वेभाग को आधित करके आहारकरताहै, इन 
शब्दों हारा उत्पन्न जौर उदृटरृतके विषममेंभौ 
जानना चाहिए 1 


1 ~ 

: १. उ्वरदृदमाणे पुर] दष्ेतनि- वेम । ३.१५ स्वं -अपोर छार प ७. वेमाचिषा ~ अमो ॥ 
<. ष्वण्भेऽ | एमोवि जञ) ९. एपोऽविं ~ पुर + १०. तहचेव-लोरन्ा १-३.४ । तदाजेद-व्य२॥ 

। ११. गये - पुर घा । न्तव्व -अमो० । ण्ठन्वे वे म< ५ १२. उवचटूमाणे - पु ॥ १३. उववण्ये चि~ 

भ ममो०॥ १२, उवदट्षेय वि = षा । १५. उवबण्णं - अमो० 11 १६. तब्देणं सव्वं वा देघ्रं घा० ॥ १८. सन्य 
भम्ब ~ ममो० 1 सम्भेणं चार 1} २०. उववण्ये उ्बषटे वि नेयं = अपोर ॥ २१. उष्टेवि~ वै म०। उव्वट 


वरिम ^~ सूम १३२ {1} 1 


ह~ सूधश्सेर४ स 


€~ मूष ६२१ (+) ॥ 


३२८ 1 


[ पृचमपयुतं 


सूत्र {56 नेरइए णं भते ! नेरइएसु | सू 136 भगवन्‌ ! नैरयिको भें उप्र चे ह्य 


उववन्जमाणे कि अद्धेणं अद्ध श्डवव- 
ज्जडइ १? अद्धेणं स्वं स्डववज्जइ २7 


सव्वेणं सद्ध' उववन्जदइ ३ ? सन्वेभं सव्वं 


रउववज्जदु ४? 

जहा पठमित्तेणं अट दंडगा तहा 
उद्धेण चिञटु दंडगा *भाणियव्वा 1 
नवर जहि देसेणं देसं ५उववज्जइ ताहि 
भद्ध णंअद्धः (उववज्जावेयष्वें, "एय 
णाणत्त । “एते सम्वे चि सोलस्त दडगा 
भाणियन्वा। 


विवेचन :~ 


नारक जीव यया ज्मा पे धरना गे 
साधित करके उत्पन्न होता दै? या ममावदे 
सर्वेभाग को आधित करके उलन्न हेता? 
अयवा स्वेना से अर्देभायको मधित, 
उत्पप्न होतार? या सवेमाग सेखवंमापन, 
आश्रित्त करके उतपन्न होता है? 

गौतम ! जपे पहले वाल. दैः एर, 
आर दण्डक कटे ह, व॑से ही अर्द" के पयमर 
आढ दण्डका कद चाहिए । वि्नेपता इतनी ई 
कि--जहां एकमे एक भागको आच्छकः 
उत्पन्न होता दै, वहां अवंभागते अर्दना षै 
आधित करके उत्पन्न होता है । चे चव पिताप्‌ ' 
बुल सोलद्‌ दण्डक होते ह । = 


1 
1 


नरकमे नारकी जीव किस प्रकार उष्छन्न होता है? यह जानने फे लिये गौतमस्वातौ नै म 
भगयायु कै समक्ष चार विकल्प रते, तव भगवानु ने फरमाया फि-हे गौतम ! नारकी जीय वं मेषं 
फो आधित करके वदन्न होता है ? इसका कारण यह है नि जव उपादान फो परिपूत हो जतै 


तव वस्तु नी परिपूणं स्पसे हौ उस्न होती दै । नरक मे जाने वाले जीवौके उपादान-नलष् 
वा वधन, मुज्यमान पूर्वायुष्क का क्षय होने पर नरक में सर्व॑रूप मे उपपत्ति होती दै । 


गणपा गरक भे जानेस पहने ही जोय फो नैरयिकः शब्दसे संबोधित विषाद । पा 

तार्य यट्‌ है कि यद्यपि जीय विग्रदगततिमे हौ चल रहा दै, उने प्रवं के भौदारिक शरीरकफोता दा 
दिष्ट ओौरनैरपिक शसैरफोभाोप्राप्न नदीं किया, मन्तु मैरविक दारोर कफो प्राच्ति कदने नि 
गमि कर युकाहै। पद्‌ गति नस्वायु के वलपरदोटो सकती है वयौ सिःपूवं लपु के मपर छने 
स्नाति वाष्टी मायुध्य फा उदय हो जाता दै अतः वे जोय को चमे चिदे सिद्धानां नरम 


श्न्दमे मंदोधित द्विपा जा राकताहै। 


=-= ~= 


उदाम्य - वेग मर ॥ ४, साणितम्या-वे० म ॥| ६. उववग्जद एति भायिपव्यं एवं चाधतं = {०। पवषयः 


ति भालिपभ्वं षये मारतं एवं मश्वे ति~ ममो उववदटद इति भाचिपय्यं पयं चाण पार न^ पु* ॥ 


मार 11८ एए प्रञ्ये पा०॥ 


७,९१* 


क न ^ ^ 


सातवां उदैशक "] [ ३९९ 


उत्पत्ति के प्रयम समय में ही जीव अपने आतम प्रदेशो के द्वारा आहार ग्रहण करता दै । अतः 
उत्ति के पदचातु ही आहार विषयकः प्रश्न करिया गया है प्रथम समयमे गृह्यमाण अहुर स्वभ को 
जित कर्के किया जाता है । जित प्रकार तप्त कडाई भ निरे वाखा माल्पुजा प्रथमक्षणे गृह्यमाण 
तै भो सवर्प से ग्रहृण करता है 1 उत्पत्ति के अनन्तर समयो म नैरयिक जीव कितनेक पुदृगलों का 
आदार करता है । कितनेक पुदुगणों को छोड़ देता है । जिस प्रकार कु क्षणों वाद मालपुभा भौ क्रु 
तैल ही ग्रहण करता है! अतः उत्ति के प्रथमश्नण तें “सब्वेणं सव्वं आहारे" ओर समयान्तरे 
"प॒त््रेणं देसं आहारेड' विकल्प घटता है । 


उत्पाद क! विलोम उदुवतंन है । इसीलिए गोत्तमस्वामी ने नैरयिकों की उत्ति विपयक प्रदन 
करिया दहै। भगवान्‌ ने फरमाया उत्पाद के अनुभ्नार-उदु वरतेन जानना चाहिये । सवै से देश का ओौरप्तवं 
सेसर्वैकाये दो विकल्प होते ह । इसो प्रकार उसन्न हुआ, उद्वृत्त हुआ, भरुतकालिक केः विषयमे भौ 
परदमोत्तर जानना चाहिये । सव मिलाकर यहां आठ दण्डकं वनते है ~ 


१--उत्पन्न होता हुभा २--उत्सन्न होता हुआ आहार तेता है 1 ३- उद्‌बतेता (निकलता) हा 
४--उदुवतंता हुभा आहार लेता है । ५--उलन्न ६--उच्पत्र हुभा आदार तेता दै । ७--उदुवतंता हुभा 
८--उद्वतैना हज आहार लेता । 


उक्त प्रकार से उस्पादादि कै विपय मे आर दण्डक वनते है 1 इसी प्रकार अद्ध से अदं, अदं से सर्व 
भोदि जोव के उत्पादादि विपयकं अष्ट दण्डक जानने चांदिये । 


कुरू मिखाकर सोखह दण्डक होते है 1 "देहा शव्द के पाव, आधा, पौन आदि अयं भौ निकलते 
है किन्तु" अर्द श्द से बरावर आधा दुकडा अथं ही निकलता है 1 इसी अर्यं भिन्नता से गौत्तमस्वामी 
भै भगवान्‌ से देव ओर षदं के लग २ प्रदन किये । आत्मा देशतः या अद्धेभाग उत्पन्न नही होती क्योकि 
उनका त्रिभाग नहीं हो सकेता 1 उत्पत्ति के समयया उदूव्तेनके समय जोव प्रदेश दिका गत्तिे 
भमन करने प्र भौ एकं हौ स्यान पर पहचेमे । वे विभिन्न स्यानों पर उपन्न नही होते । 


जीवों फी चिग्रहुमति-प्रतिप्रहुमति संयंधो चर्चा-- 
उस्थानिका-- 


पूवं भू भे अन्य गतियो से अपान्तराक मे होते हुए रक यति में जाने वनि ओवो की व्याख्या 
पौ गई प्रस्तुत सूच्न मे उस अपान्तरारमे होने चालो जीवको विग्रह्‌ गति चिपमकवर्णनक्रिया जा 


र प्ठादे। 





३३० ] 


सूत्र ॐ (1) जीवे णं भते! कि 
दिगगहु प्यति समावन्नएु ? अविग्गह्‌ 
रमति समावन्नर ? 

गोयमा ! सिय विग्गहु गति समाव- 
न्नए, सिय अविग्गहू भ्गत्ति समावन्नगे । 
(1) एवं जाच वेम।णिए । 
सूत्र {55 (1) जोवा णं मते! कि 
विग्गहु ५गति सनावन्नगा ? अविग्गह्‌ 
प्गतिप्तमावन्नगा ? 

गोयमा [ विग्गहु ऽगति सपावन्नना 
चि, अविग्गहु “गति समा््नगा वचि! 


(1) नेरइया णं भंते 1 विग्गहु गति 
!'समावन्नगा ? अविग्गहू ११गति 'र्समा- 
वन्नगा? 

गोयमा ! स्वे वि ताव हना 
अतिपगहु \गति समावन्नगा १, अहवा 
मविग्णहू !“गति समावन्नगां १६य विष्णू 
गति !<समावन्नमे य २, १५अहुवा 
अविग्हु २ गति रषसपावननणा य 
विह ररगत्ति समावन्नणा य ३, एवं 
जीव २१रगिदियवलो त्िपनंगो 1 


। [वु 


सूत्र 137 (भभमवन्‌ [ क्या जीय विग्रहगपि्मान 


है? अथवा अविग्रहुमत्ति समापन्त दै! 
गौतम ! कभी (वह्‌) पित्रहुमति गो. । 
होतार, मौर कमो विग्रह गतिषौ प्राम नै 
होता । 


1 


(1) इसी प्रकार वैमानिकः पर्यन्त जानना चािद। 
सूत्र 1.8 (1) भगवन्र्‌ { कथा वहत ते सीव कि 


गतिकोप्रापनदोते ह? जयया ति्हुमति गी, 
प्रप्ननहीहोतेदै? । १ 

गौतम ! बहत से जोव विग्रह गतिक 
होते द भौर वहत से जीव विहग षी 
नहीं भी होते । 


(1,) भगवन 1 कया नैरयिक यिग्रहनि कौ श 


होते दया विग्रह गतिकोश्रपर नदीं? ' 


गौतम ! फमौ वे समी धिग्रह मतिबीष्य, 
नहीं होते, अथवा (कभ) बहूव ते विषुः 
काप्रातन नहीं होतै भोर कटुको गिग 1 
को प्राम दौताह । अपया (कमी) प्त 7 1 
विघ्रं गतिकोप्राप्न नहीं हेते भौर 1४ 
(जव) विग्रह्मति को प्रपीने दो 4 
सामान्य ओर एकेन्दिय को ्योढृकर धर्दय ८ 
प्रकार तीननतीन भंव सदने बारि१ । 


१.२.६१० = भमो> ॥ ३. गहन ~ पुर मपो० नर) श्यद्ममारपतते वा० १५. श्यदरसमवप्रया -पुर गर ॥ ८ 
ममो० पार ६. ्गइमर पुर अनो चार । शडमतावत्यया - सर १ गदर - पून ममोन पार म५ १ (१, द 
पुण चा ॥ रय. गप्रया ~ १३. शोजय -नग १६. य = चिकन च १८ श्वयते म # 
१९. -वा ए असिव्यह यति पमार म दि यति ममाधमा य । एवे तीय-- सा ९५१२१. -पषमे प +मा १४ 
२२. -पम- - दुग भगोर पण नन 11 २३. जार- वरिरिवं- - पु 1 जडे पुवि-दियय्म्ते ति" मोन 


^ मूर ष्पे रदत 


पातवा उदेशं ] [ ३३१ 


विग्रैवन-- 

परस्तु सृप्र पे जीव की अपान्तराल मे होते वाली गतिके विपये विचार किया गया दहै) वह्‌ 
गति विग्रह ओर अविग्रहकेभेद सेदो प्रकार की है । उत्पत्तिष्यान पर पजने के क्तिर्‌ जव जीवको 
मुडना पड्ताहे तो उपे विग्रहगति कहते है । विना किसो मोड-विग्रह्‌ के जीव जव अपते उत्पत्ति स्यान 
पर पटच जाता दै, उमे अविग्रह गति क्रहृते है । जब जोव अपरन्तिरारस्े अतिरिक्त मन्य किसीभी 
गरतिमे विद्यमान हो, उस स्थितादस्थाको भौ अविग्रह गतिक ्पमे विवक्षित करिया जातादहै। 


एक कौ अपेक्षा से जोव कभी विग्रहगत्ति समपन्न होतादहै तो कभो अचिग्रहमति सपापन्न होता 
&। उेहुत कौ अपेक्षा से बहुत जोव अविग्रहगति समपन्न होते ह 1 जीवो कौ अनन्तता होने ने विग्रह 
सर भचिग्रहु दोनों गलिषों मे प्रततिसंमय ब्रहुत जोव होने पे कोई भापत्ति नदी है) इतौ प्रकार एकेन्दिण 
भे भो जानना चाहिये । वनस्पति को अनन्तता से एकैन्दिय भौ अनन्त दै । 


सामान्य जीवों की अवेक्षा नरक्गत जीवों कौ अपता होने से उनमे तीन भंग पथे जते है । ~ 
१--किसी समय सभो जीव भविग्रहेगति समान्न होति दैँ। 


२--कभौ कोई एक विग्रहगति समापच्च होता है तो बहुत जीव अविग्रहगति समापन्न होते है । 
३-कभी बहुत जीव विग्रहगति समापन्न होते है तो बहुत जीव अवि ग्रदगति समापन्न होते हैँ । 


देव फा च्यवनाम्तर श्रापुष्य प्रतिसंवेदन निरण॑प-- 


उत्थानिकाः-- 

गतिक प्रकरणं होनैसे पूर्वरत्रमें विग्रह्‌ गति विप्रक वर्णन कियाग्या है। प्रस्तुत उसौ 
विग्रह विग्रह गति मै देवलोक से च्यवकर तियंच या मनुष्य लोक मे जनि वागे जोयों का वर्णन किया 
जाग्हाहै। 
सूत्र 9 दधेणभतते महिष्ठ स्महु- | व । ९० भगवन्‌ { मरन्‌ ऋद्धिवाला, महान्‌ 
उनूईए्‌ महव्यते पमहायते प्महपुकवे द्यूति वाला, महानु वकत वाला, महाय्स्वौ, 


हे शारो, सरणकाक तें च्यवने वाला 
पम णु अष्ट ८ महाप्रभावशाको, ६ 
६ न भवि मविउक्कंतियं -चथमाे मदृ्धिक देव रुञ्नाके कारण, घृणा के कारण, 
' (कूच वि कालं 4हिरिवत्तियं प्ुगु- परीपह्‌ के कार्ण कुछ समय तक बाहार नदीं 
------~ ~~~ 
१. महिङ्‌ - पुर पा०न० वै म०। बहिर्‌ -जमो> क 1 मदिइ्दीष्‌ - लैर २. महग्डुदए्‌ ~ अमीर पार 
! न । महुरगुतीएु - बे० म७ ॥ ३, महाजपने - अमो० चा० 1 ४. महेसक्वे ~ नमो० न° वे म० ! महामोनने ~ 
५ पार मं° वृषा लोर धवूपा० 1 स्सुते - खा ४11 ५. शधन अविला० 1 ६. भ्य चयं चप्र+ घा० ० तार वज 
म" सर वृषा सो०ला १ जवृषा० ॥1 ७. िचिकालं -अभो० घा० न०न्मा २। कथिक्राने ना० 1 ८. दिर्वत्तियं - 
` भमो० । हिरवे - म० 1 ९. दुमे्ा० ~ अमो ० दुगुछव० “ या ३1 १०. ¶रिविह - पुर जोर पार 


, ५०० 





} 


३६२ ] [पष 


छवत्तिषं !"परिष्वहुवत्तियं आहारं नो | करता फिर जहर करता दै रय त 
"।अहहारेद धज णं पआहुरिद,| हेषा जार पिणत भो होता दै 1 अ २ 
प“जाहारिज्जमाणे आहारिषए परिनाभि- देव क्रो वहांको भाय सर्वया नष्डद्‌ः गतो दै 
त पह ^ रषयिएु वह्‌ देव जहां उत्पन्न होता ९. पष र॑ 
जमाे परिणानिए्‌, !ण्हीणे य अआउए | आयु भागता, तो हे भगवन्‌ ! उपपि १ 
भवह, {जत्य !“उववजड तमाउयं | आपु तियेव को समलो जाएया गुर 
१८पडिसंवेदए, तं जहा--तिरिक्छजोणि- | भगु समन्लो जाए ? ¢ 
यायं चा भशुस्ताउयं ना 7 हु गोतम ! उप मद्धि वि देशो 
हंता गोयमा ! देवे णं !\परहिड्ढीए्‌ | यावद्‌ च्यवन के प्रादु तिव का भः 
“नाव र"मणुस्तारयं वा| अथवा मनुष्य का आयुप्य समघ्तना बाहप्‌। 


विवेचन-- , 

महान ऋदि-युत्ति- यशादि विततेपता्भों से सम्गन्न देव स्वायुप्क समानि परर जच बह देवं 
सै चलकर जपने उत्पत्ति स्थान प्र भाने छयता है, उस समय वह देव अपने उत्पति स्थान पि्रस्नी 
या मनूप्य स्यौ के ग्मि को अवधिन्नानकै द्वारा देखकर रञ्जित होता ह, मर्थोफिं देयस्यान कीरा ॑ 
श्र वह हीन नौर अणुचिमयहोताहै । वौ्ये मौररजफी भयानक दुगेन्धसे अगहनेकेकारन र 
ध्रणाहोततौ है । भरतिरूप परीपहु के कारण यह्‌ वंचेनहो उल्ताहै। एसी कारण बह्‌देवे वुमन 
तकृ गाहूर भी महो करता। ६ 

देवाधृप्क समापन होने पर दैव कौ गति मनुष्य अयवातिर्वमको हौ हतौ है । देय चपर 
सीधापुनःदेवरूपरमेयानरकदटोकमे नदीं जासकता। 


गरभेगतजीव-सम्बन्धौ चर्डा-- 

उत्यानिका- षः 

रवं सूयमे गभेकी भर्वित परगुष्टचिवार रिया गवा। प्रष्युत मूध गेमर्भूते 0 

जीव एुन्द्रिय युक्त होतादैयाद्न्दरिय रहित्तदौनादै र द्ारोरमुकद्टेनादईैया तरेर र्दन दुता 
ण 

म [भरि परस्व प्रहिः - अदृ; ॥ यादरेनि -वेन मं ॥ १२. भय लरनादिशयान्तिषम्‌ = भव+ ॥ 

१४. णप्त्यञ ~ मनोर ॥ १५. ० एर अन्ड - ० १६. जश्दुगचने 1 १७. कमा = ४१८०५ 

१८. छस्य ~ जि ८ अमो | पंवेदेद -पा० म 1 सददतिं = चेर मर 1 १९. महद्ष्रेय्‌ = भमो + 41 
३०, छठ पेन म०।} 

^ मदुग्युरए्‌ महये सह्यते मदन मदनुमदि अरदडदतिय पपवाने रिनितं दपवनिवं दायि, म 
शुहुबाततिर भिरं नो भष । बै चं वादार याहटादिज्नमाचे साद्‌ परिलःिराने पद्मादि १ 

अदु भरदा जरर उश्वज्शद ते भरद परित्रे, तनदा-विरि्थगोश्ियाठ्यं वा ॥ 


तवी उदेशक ] 


[ ३३३ 


गभ मे उत्पत होकर सवं प्रथम क्था करता है ? कया खाता है अदि अनेक विषयो पर जगेके सुरव 


विचारकियाजारहाहै। 


त 100 जीवे णं भते 1 गन्भं वक्कम- 
णे कि सहंदिए ध्वक्मइ ? अणिदिए 
[क्कमड्‌ ? 

गोयमा ! किय सहंदिएु वक्कमई, 
प अअणिदिए्‌ च्वककमड्‌ । 

से “केणटरणं^? 

गोयमा { द्विदियाईं पड्च्व अणि- 
{ए ऽवककमइ, भ।{तिदियाईं पड्च्च 
इ दिए ऽवक्कमइ, से तेणटू णं 8 ० 1 


त्र [ध्र नीवे णं भते! गन्भं वक्कभ- 
णे मक्त सप्तरीरी वक्कमडइ ? अस- 
री वक्कप्रड्‌ ? 

गोयमा ! सिय स्तरीरी भ्वक्कमदः 
पय अत्तरीरी १०वक्कमह । 

पसे केणदटणं८? 

गोयमा ] ओरालिय-वेउव्विय.प्यआहा- 
यादः पड्चच असरीरी !२वक्छमह, 
या-रुम्माइ' पदुरुव ससरीरी र्वक्क- 
३, पे तेणहु णं गोयमा 1 


140 भगवनु ! गर्भँ मे उत्पन्न होता हज जीव, 


कया इन्द्रिय सहित उत्पन्न होता है? या इन्दिय- 
रदित उस्पत्न दता है 


गौतम } इन्धिय सहित भौ उत्पन्न होता दै, 
ओर इन्द्रिय रहित भां उत्पन्ने होता है । 


भगवन्‌ । रेस्रा आपप्रि कारणसे कटूतै टै। 

गौत्तम ! द्रव्येन्ध्ियो की अपेक्षा वह चिना 
इन्द्रियों के उत्त होता है, ओर भेव्रेियों 
को अपेक्षा इन्दियों सदित्त उत्पन्ने होतादहै। 

इसलिए गौतम ! ठेस कद्‌! गया है । 


सत्र 141 भगवन्‌ ! गभ॑ में उत्पन्न होता हुआ जीव, 


क्या क्षर सहित उत्पच्र होता है, भथवा 
शरीर रहित उत्पन्न होता है ? 


गौतम ! शरीर सहित भी उतत्न होता दै, 
शरीर रहित भो उत्पन्न होतार) 


भगवन्‌ । यह्‌ भप क्रिस कारण से कहते ह ? 

गौत्तम ! ओदारिक, बैक्रिय ओर आहारक 
इारीरोंकी अपेक्षा शरीर रहित उन्न होता 
है तथा सैजस कार्मणश्चरीर को अपेक्षा शरीर 
सहित उत्पत्र होता है इस कारण गौतम ठेा 
कहा है 1 


१-- क्तमति वनद नम वदन्न क्स पसजक्ननोग्मा- ज्छा१ 1. सेकेणं ? मोयमा ~ 
या ३८५ ५. ०१ भते गोयमा ~ घा ८. कि सयैरौ ~ जमो०॥ दषतेकेणं यौ = लोग ता १-२॥ 
१२. माहारादी - ब० ० | माहाराडई - त्ा० स० 1 आदास्जाहं -ला ४1 महाग्दलछान्ला्‌ ॥ 
£. २ एवे ुष्यड सिव सद्द अकम्‌ सिय अधिरिषु च गमद ॥ 

~ शापन एवं बुच्खद सिय सददिण वक्कमद सिय भगिदिषु वस्रमई ॥ 


1 भगे एव वुभ्चई सिय ्कषरोरी दरकमड सिय असरीरी वममइ !+ 
` एवे वुष्यह पिय सकषरीरो वक्कमद किय य्सैरी वक्कमह ।+ 


० [ 
४ ए # 


३२३४ } 


सूच 142 जीवे णं भते 1 गें वककम- 
माणे रतप्पढमयाए्‌ रकिमाहारमाहारेड 
गोयमा ¡ माउओयं पिउमुक्कं तें 
'तदुमयसंसिट्रुः कलुसं "किव्विसं ्तप्प- 
उमयाए्‌ °आहारमाहूारेद । 
सूत्रे 5 जीवे णं भते! <गठमगए 
समाणे ५किमाहारमाहारेद ? 
गोमा! जं से द्थमाया दृ्नाणा, 
विहामो र्रसविमर्हभो १२आहार माहा. 
रेह १तदेक्कदेसेणं !"ओयमाहूारेइ ! 


1१ जीवस्स णं सेते ] ए्गन्मगयत्स 
सम।णस्स अत्य उच्चारे इ वा "पास. 
वणे इ ध्व्वा त्िचाणे दह चावेतेष्टवा 
वित्ते ष्वा? 

णो इणु समद्रु । 

ष्न्से सकेणटुणं ? 

मोयमा ! जीवे णं गदमगए्‌ समाणे 
ररजमाहुरेऽ तं रचिणाई र्तं रतोह- 


[ पंनमोतुत 


सूर 142 भगवन [नम॑ मे उतव्र हतै हौ षः 
सरव॑प्रयम पया महार फतह? 
गौतम ! परस्पर एक दूरे चेनि ४५ 
माता कारज ओर पिताक षोयंजौौ भ्य 
मौर कित्विष ह, जोव गमं में उघ्तनन पोते 
सरवप्रयम उष्का आहार क्स्ठाहै। ', ` 
सूत्र 143 भेगवनु ! गमे गवा हुजासौव श 
आहार करतार्है? 
गौतम ! उको मातताजो नाना प्रपर $ 
(दुग्धादि) रस॒ विह्ृतियों फा आहर षी 
उसके एक भाग के साय मर्भगत जीय भप्रा$ 
रज का जादारकरतादै। $ 
सूर 144 मगवनु ! क्या गभतरेरहे एएजयण 
मल होता है, गूध देत्ादे, माका मेत 
है, वमन होता रै, पित्त हता? 


गौतम ! यह्‌ स्थं समयं नदी} 

भगवन्‌ ] दुला मपि पिम रनर कद 

गीतम ! गरम मेसन षर भौवनो शश 
फरतादै. जिम यादि फाचयकष्नाईै, क 
आहार शो भतेदधिपके स्वरे पतु 

= ~~ 


ह्-ष्तमनाध्‌ = पर म०॥ 2, कमाहार० -अमो० 1 नदूरिति वे म० ॥ ३, मानुडउयं ज सार । मानु सौरं पु ¶२" 

सोर । मायं शोप पिठेनुरं खार । मानुंयं पितुमुररैनय ४ ॥ ८.०्मयंनंनि = पाग द्टुतपयात मर । परं मृतैः 

सार ॥ प. मंप को०॥ ५-रण्ट्रिति -वेन मर] ८ गन्म गते ग - न्ने १०. पाता - वेर मर ॥ ११.५२. 
सिमो ~ पा रर. रमदिगनीनो - न 1 दयद्ततो = अर कतचन मम | दनस्किभो च दार 1 ++ 
क्षा० ज का १२1 रियो -ये० म०॥ १३. देति - मेर म ॥ १८. शदेय देतीनद प्रोरठ "भमा+। + 
देनेचं पं भरा पार सदेम देगेयं ~ नन । तरेमर० - तो० । तदादे -ण्या १॥ सदे देतैत >~ > । 
१६. तमद्य पेत मर १०. पामनः (मेदा वा पिपाचट्‌ तिपा - नोन ॥ १८. घा विवाय प ग 
पतेदिवाि ष्य] मासपेदरवाज्नोदञन्या० ॥ १९दामोमानो- भनार पा) मा श 4 
क्छनार द 1 २०. नेक रण्या १ २१. ण्न मदा । यदत भद [कम्म भं ग्नपप्त्‌ वन्‌ 

नन्य उष्वरे ददा१० ५२ योऽशनै मं 1 २२. जवददिदि- पुण अर्मोग १ वे नव्दरे "पाज तध. 


पेज त० ॥ २. धिनोति. १ २९ पोर नन २५. गोद, - बेरन २९. मन" 


१। , 


सात्तवां उटेशक ] 


दियत्ताए ^जाव फासिदियत्ताए अहि 
प{अदिमिज-केत-ममु-रोम- रऽनहृत्ताए, 
से रतेणद्ुणं8 ० । 


सूत्र 5 जीवे णं मेते! ष्गन्भगए 
समणि पभू मुहेणं कावलियं आहारं 
रआहारित्ए ? 
गोयना ! णो इणु समद । 
ते केणदुणं ? 
गोयम। ! जीवे भ्णं गब्भगए्‌ समाणे 
५सतव्वमो भमाहारेड °सठ्वओ ्परिणा- 
मे, 'सम्वतो !"उस्ससड, ११सव्वओ 
। १.निस्ससद्‌, १२अभिक्ठणं प्ञाहारेड, 
असिक्छणं श्.परिणामेड, अभिद्खणं 
. "स्स, अभिक्छणं !ऽतिस्ससइ, 
साहुच्च ८माहारेद, अहच्च १५परिणा- 
' मेद, आहुज्च र"उस्स तइ, महच्च 
। भनीसघइ \ रराउजीवरसहरणो पुत्त- 


 जीवरसहरणो रमाउजीव पडिवद्धा 





1 ९३५ 
नेन्द्रिय केरूप मे तथा हड्डी मज्जा, केश, 
दादी मुद्ध, रोम ओौरनखोंके रूपम परिणतं 


करता ट । इसक्ए हे गौतम ! भभ मेगए हुए 
जोव फे मल-ूत्रादि नही होतति। 


सूत्र 145 भगवन्‌ { गर्भगत जीव क्या मुख सै 
कवलाहार (ग्रास रूप आहार) ग्रष्ुण करने 
समर्थरै? 


हे गोत्त ! यह्‌ अर्थं समये नहीं है। 


हे भगवन्‌ ! यह आपक्रि्कारणसे कतै 

गौतमे ! गर्भगत जीव सारे शरीर भे आदार 
करता है ' सवं स्पसे परिणमाता है । सर्वात्म 
से उच्छवास करता है । सर्वात्म ते निच्छ्वास 
करता है । बार-बार आहार ग्रहण करता 
है । वार-बार परिणपरित करता है। वार-पार 
निच्छवास लेता है । कदाचित्‌ आहार ग्रहण 
फरता है! कदाचित्‌ परिणमत करता है। 
कदाचित्‌ उच्छवासं तेता है । कदाचित निच 
वासलेता दै 1तथा पुत्रके जीवको रस षह 
चन्म कारणत ओर मताकेरस नेनेर्मँ 
कारणभरत जो मातरृजोव रषहर्णी नामकी 
नाड़ी है, वह्‌ माताके जीव के सायसम्बद दह 


चार ॥ २७. ए सत्तार तमं मोम ( मन्मगतसम जीवस्व नत्व उन्बारे द वापा०५। जवे णे सं ॥ 


२८. से तेमे° जीवे - खा १-४॥ 
! ^. चमिषदरयत्ताए घाणिदियत्ताएु रसिदियत्ताए्‌ 1 


् 8. गोपमां एवं युच्चद जीवस्स णं गष्मगयस््स समाणस्स च्वि उच्चारे इ वा परषधे ६३ वारेरे दषा धागे इया 


, कतेद्दाप्ततिदवा।। 


५ 


(५ 
1 


५ (८ पते -पे०भ०॥२.य्द्‌?गोइषण्-रोन्स्ा १) ३. तेकेणे १ ो° - लो° टौ९ ॥ ५-३.११. सष्वठो ~ 
ये०म०॥ ६, आहारेति - दे० म० 1 <. भरेति - ये मर ४ ९. सष्वमो - पुर अमोत धा० ने 1) १०-१२-१६. 
१७.२०. ण्ठति ~ वे म० ॥ १३. अभिवयण ~ अमो० ¶ १४१८. माढ्रेति ~ वे० म०॥ १५-१९-२६. अति ~ |, 
वै०म०॥ २१. निस्सचद ~ सभो० न० 1 नीससति - अर क० तार मेन सन्ये म 1 २२-६३. मादुमीव०^~ बे ६ ४ 


) 


१ 9 


३३६ ] , ~ [भ्न 
२ुत्तनोवं रफुड। तम्हा आहारे, | मौर र के नीव सत र सहर) 

२६ = २७ + साव जुड़ी दूर, उसने द्रासकषय 
तम्हा रप्परिणामेह, रअवरावियणं नो 
पुत्तजीवपडिवद्धा रमाउजीवफुडा तम्हा | एक ओर नद़ाष्णो पूवक कदस 


रभ्चिणाई्‌, तम्हा 3ग्डवचिणाङः से सम्ब है, उसे धुर का जीव मागर भष 


व ८ करता है मौर उपनय करताटै इसरण्डः 
तेणटट णं० ^जाव नो पभू मुहेण ष्काव- | है गौतम ! यमत जोव मुख दवारा प 


लियं आहारं *आहारित्तए्‌ । आहार कोते मे सपे नही है। 
विवेच रै १ * ॥ 
न :- - ^ ४ 
इन्द्रिय फे दो मेद है--दर्येनरिय जौर मविन्दिय।द्रवयेन्िय-पौदृमलिक सवना ठै 
दूते ह । मवन्दिय तवूनम्बन्धो बान्तरिक रक्तिको वदते है। द्रव्ये्धिय केदोगेद रध 
द्रग्येन्धिय यर उपकरण दरवयेद्धिय ! बाह्यदरति विय को निर्त्ति दद्य भीरर्पो महारा 
उपकरगेन्दिय कुत दै । । ॥ 
छव्धि सौर उपथोग फे प्रद मे मविन्दरिय दौ प्रकारकी है-खच्ि शक्ति भिरोषदै, विने 
प्रास्मा याब्दादिः क्न प्रान परता दै । तससंबन्धित ज्ञान को प्रहूण करे का व्यापार उपयो ,. 
जवे आतमा एक गत्तिते दमस गतिम गमन करता, उपर समय उसके भव्िन्दिपंदव ५ 
सयीरपाचि प्रकारके ह -अओदारिकः, वैति, आदारक, तैजस ओर क्निण। मादि 
मपु शरीर ओर अन्तके दो मूदम परीर्‌ ई ' अन्त के दौ दादर जयन्‌ की स॒प्ुणं समार माला 
५ १ (8 = १1 १1 
राच रदृते ईं । वैजघ वसोर गृह्रत माहारकाषचनि काकायं कर्ता कमो काम्‌ 4 
दासोरद्ै। तैनस कापेय कौ अशा जोव ठशगीर गमं आता दै भौदारिक वतिय गीर माद 
अपेक्षा शरोर परहित गभ॑ मै अत्ता 4 
वि ~ पि 11 £ 
गमं नं उल्द्यमान जोय के प्रयम्‌ समय फा आहार माना का जार्तेव मीर पिना का ६ 
र । तदनन्तर माता दारय गृदोन रग ओर एक भाग अशततेव का महार करता है । म ६.4 | 
यौ पाचों इद्दियो मौर दडदु, परिजना, केरा, दादी, रोम आदिक स्णर्भे परिणत फर सा 1 
उमक्रे अनुनि आदि नदीं हने है । यमस्य जोव का रसादार्‌ "पतृ जोवरमद्रणो"" नामः +" ४ 
ह्।द्मे नामिका नान भो महति 1 "यह्‌ मात्ताके जोष कै मायगादृल्वसे प्रिव दनो („6 
जीवे सायस्दृष्ट मावरहोतती है दरमरो एक गौरनाटो हतो दै, उने 'ु्वजीवरमद्ीन भ) 
जाता द । मह्‌ प जीव के साच गाद्‌ नपय प्रतिव्ढ दोनी दै । माना के जोयते सापि ष्ट 0.4. । 
प्य नाो ते गर्म नोव रमार का च-उ वनय करता ४, जितत शररत पृ प्राम १. द 


~ ~ 
म०॥ २४. १आष-पान नर युपदटु्ात्प्रा- हा र-या० ॥ २५. पष्ातम्ता परिमि भव (र ॥ 
२५. अ - अनोर 1 भव्यययंस्या ११२८. सोते पृदृ + २९३०. जितानि - वे, मर १०१. 
भ्म २॥ ३२. भरट - पार ॥ ५ 
‰-भोदमा एवं बुर्षर उति चं रम्यरपु सनते १ 











ततवा उदशक्‌ ] [ ३३७ 
गसस्यार्ना के ग्रद्भुदि-- 
उत्यानिका- 


पव सूत्रम गर्भृगत जीव को उनके प्रक्रियाओं का वणेन किथा गमा, प्रस्तुत सूत्रम गर्भषूप 
जीव द्वार पिताका शुक्र ओौर माता काअर्तिव जो आहारके रूपमे ग्रहण किया गया, उक्ते मर्मस्य 
जीव के किन-किन अंगों का किप-किप्त की प्रधानतासे निर्माण होता है) एतद्‌ विपयक वणेन किया 
जारहाहै। 


[च 16 केति णं भंते। रमाडंम ' सूत्र 146 भगवन्‌ ! (जीव के श्षरीरमे) माता के 
पप्णत्ता ? । कितनेजंगक्हेगयेर्हु? 


गोयमा 1 तभो भ्माइअंग्ण पण्णत्ता ! गौतम ! माता केतीन अंगक्हेगयेरहै, वे 


ंनरा- पमे ४ पचत्थल' इस प्रकार है (१) मास (र्‌) श्रोणित (रक्त) 
9. ते भोगिए मल्यत गे 1 ओर (३) मस्तक का भेजा (दिमाग) । 


एत्र ए कति ध्णं भते ! ऽपियंरा | सूत 147 भगवन्‌ } पिता के कितने जग कहे गये? 


ए 
ध गौतम ! पिता केतीन्भगकहै गेवे 
गोयमा ! तो पिहयंगा पण्णा । इस प्रकार दै- (१) हड्डी (२) मज्जा भौर 


त नहा-अद्टि अह्मिजा केष-मंतु-रोम- | (३) केश, दादो-मृछ, रोम, तथा नल 1 
हे । 
पत्र ठ ^अम्मापिहिए्‌ णं भते! सररणए 
(“रव्यं काले !१संचिटुद्‌ ? 

गोयमा { प्रजावहुयं से कालं धर्भव- गौतम सन्तान का भवधारणीय दारीर जितने 
धारिने सरीरए ५अब्वावन्ने १५ | = स्मय चक चता ह, उत समम तकवे भ 
~~~ 
९६.कदणं -पु० अमो घा०न० ॥ २-३. मादय - पार नण छो । म्तमंगा = बेर म० 1 ४, एतोभित - 
धेऽम०। णिते -ला १॥ ५. मस्युःदुयं - ममो० । ण्वर्‌ - अर कण म०। 6चिर्ये -मं०। मत्युखुग त्ति मस्तकः 
भेभ्रकम्‌ | अन्ये सहु. मेद. फिप्फिसादि मस्तुलुड्णम्‌"' - अवृ०॥ ७, पेदषंगा ~ अमो० = वेतिपंगा ~ प 1 विनि- 
पप जऽप० सर वेऽ म० 1 प्रवमा का 1 पीत्तियं०ला १ | पिकतेयेना का ४१ पीपय = जीर । ८. पेद 
पा ~ बमो० । त्तिंगा नन वे° म०। पीह्मेमा -रो० । विंग ला] ० भम्मविद्‌ एणं जमर 1 


०मादिष्‌ = न० 1 ०म्मापेतिर्‌ -वे० म०। अम्मारितिषएु णं -खा ४1] १०. केश्डकालं = कोर का ॥ ११-१०. 
मंकटति ~ वै० ष० . जावतियं - वे० म० ॥\ १३. घारणिज्जं ~ ला १॥ १४. अज्भोववन्ने तावदयं का० ~ दा० 


सूत्र 148 भगवस्‌ } मत्ता मौर पित्ता के अंग संतान 
कै शरीरम कितने काल तक रहते है। 





३३८ 1 


९एवतियं कालं १०ंचिटठ्ड, अहै णं रहते ह 1 मौर जय नवधारणीय पतप 


१८ सर समय प्रर हीन होता हज मन्तिम समद स 
समए. 1 वोककसिच्जमागे २ हो जाता, ततम माता पताके अगरभम 


११चरमकालप्तंमयंसि वोच्छिस्े भवह | हे जिर! 







विवेचन : 


जिन अंगों माता का आर्तवं भाग भिक्र पाया जातादै, उत मातर अंगभौरजिनर्भरोर 
पिताक वों काभाग अधिक पाया जाता दहै, उसे पित्‌ जंग कटुते दै) मातर संग तीन द-प, र 
मस्तुनुग (दिमाग अयवा मेद फिप्फरादि) पिव ग्र भो तोन है--हडदु, मज्जा, केश-रोमादि। प 
अतिरिक्त अवद्ेष भंग मततिा-पिता के सम्मिलति शक्तिर होते है। जव तक सेतानकं भवध्रष्र 
शरीर रहता है, षव तक मता-पिताको लक्तिरो निपितपघ्णमा रहते । जव नेत्रधारमपरि ए 
पूणं नष्टो जताहतवये अंगमी नष्ट हो जति ह। 








मानर-पिदर अंगों का अवस्यान कहां तक मेतति के साय रहता ६1 एतद विपपक प्म 
करते हृष्‌ भमवानने फरमाया करि मवधारणीय शरीर फौ समास्तिके साय मकरपिव्‌ भमौ #४ 
रामप्तिहौजातीदै त्वये अग भीनष्ट हो जत्तिह। 5 ~^ 


यह्‌ भवधारणोय से तात्पयं यह है फि मनु्यादि भव फो घारण करना । मनुप्यादि भष ॥, 
धारण भै, शरीरस धिक आपूप्य कौ प्रधानता होतोदहै र्यात्‌ जिम्रगवके चरोर फो धार्त श्प 
योग्य मायु पूवे जन्मवेंरवतरी टै, उस वापूप्यके रहते हुए मवधारणीयं शरीर रहता ह माप्य क़ ९५ 
की समास्ति पर मवरघारणोय शरोर भी समाप्त हो जाता है । अतः भवधारणौय श्रोरते भव सरस 
आयु कौ प्रधानता यहा घमन्तनौ चादिये । जु दो प्रकार कौ मानौ ग द--मपवननीः ५१ 
अनववर्तनीप । । ध 


सनपवनेनोय नापुप्य जव तक्र रहूनौ दै तच तद भवघारणीय शरीर ग्हता दै । उभ 
सौग धसर पर पितिनो भौ नायत्तिजा जाय, उपक्म से शतेर कौ दिल-भिननका कणे को पष्य 
मीजापकफिर भोयद्‌ भवधारणोप शरोर विनष्ट नहीं हृता । क्रोहि अनपव्तनोष भावुष 1 
घी गर्दै, अनिवार्नं ल्पे उतनी द्रो मोगनो पतोद) 


ग द 1 
जायु दिक समष्दादोने पर मवदारणीय शरोर म्रमराप्त हता 1 नहि वह्‌ मकः 


शगेरद्ि भो अलत्तिते रदितिहा अवव्रास्ि प्रहार फे उपक्ममो नदद कति वृष्णा 
मुणनभोटोक्त्मो वहुटिनहा पाता कपि कद्‌ निन के अरदद दमाय वश्व 


= ८ र 
१५. भरपि- दे म १९. द्व पयं -घार । एरपि शां - सोर | १८. योपिज्डय = भर्णार 4 श्र 


२-४1 १९. वपन - समान कन्दा या ४॥ य 











सातां उह शक [३३९ 


जधार समाप्त हो बुक है । उदाह्रणाधं जसे नरयिकों का भवधारणोय शरोर छिन्न भिन्न 
भरीकरदियां जातादहै। षारेकीतरहु बारीक से बारीक हिस्से होकर अरुग-र बिषर जाता है। 
फिर भौ वह्‌ भवधारणीय शरीर कपसे कम दस हजार वपं, उक्छृष्ट ३३ सागरोपम तक रहता है 1 
अतएव न॑रयिक जीवों का भवघारणीय शरीर आयु पूणं होने सै विनष्ट नहीं होता 1 


दूसरा उदाहरण देवों का है । देव भौ मनपवतंनीय जायु वले है 1 उनके प्रभाव, सुख, दुति 
देश्या आदिमे भी चिश्ुढता होती है 1 शस्वादि के प्रहार रगने पर्‌ भौ उनक्रा मनपवर्तनीय आयु ओर्‌ 
भवधारणौय रौर कमसे कम दस हजार वपं मौर अधिक मे अधिक ३३ सागरोपम तक रहूता है । वैसे 
ही अनपर्तनीय आग बलि दोने मे असख्य वपयुप्क ६३ रराध्य धरेप्ठ पुरूप एवं चरम शरीरी मनुष्यो का 
मवधारणौय दारीरभौो किसी प्रकार की बाधा एव उपसगे आने पर भो भायु के दिक हमे तक रहता 
हो है यही दका निरूपश्रम अवस्था भें विद्यमान जपवर्तेनीय आयु वकते भवधारणोयशरोरकीमभीटो 
सकृत है । जिसका आश्चय यह्‌ है कि यदि अपवतेनीय आगु काके जीवे भवघारणौय शेर्‌ कौभीहो 
सक्ती है । जिसका आशय यह्‌ है किं यदि मपवतेंनोय आयु वाले जोव भवधारणीय शरीर को प्राप्त कर 
विना किसी उपद्रव के विधिवत्‌ चरते हँ । तो जित्तनी आयु का बंध ह उतने समय तक भवधारणोय 
शरीर चलेगा । परन्तु जिस विधि से जोवन जौना चाहिए उ विधिसे नही जीया गयाहो अथवा 
मततिमय, अतिदोयः, अतति चिन्ता, रत्र जगम्नि मादि उपद्रवो से भवधघारणीय शारीर क्षत विक्षत होता हा 
उमव्रिनदु पर पहु-च जाता है कि जहां उस भवधारणीय करीर कौ अवस्था सुरक्षित नहीं रह्‌ पती तो 
भवधारमीय शरीर का आयु अधिकं ने पर भी मन्तमूहूतं मे उस आयु का वह्‌ जोव उपभोग फर्‌ लेता 
दै, उप्तमागु का उपभोग किय विना चह भवधारणोय शरीरं विनष्ट होत्ता टमा मायु को जल्दी भोगने 
मे निमित्त हो सवता है षर आयु भोग के विना समाप्त नही होता है । 


प्रस्तुत प्रकरण मँ मातरू-पिन्रु अग को लेकर जिस भवधारणौय दारोर की समाप्ति के सम्बन्धे 
उत्मख जाया है, उप्तका तात्पर्यं आयु समाप्ति से लेना चाहिये 1 


ओन अहार का तात्पर्यं उस अत्यन्त सार तत्वसे है जिसमे मलभागका सर्वथा जभावेहौ। 
पे भोज आहार को गर्भस्थ जामा अपनी-अपनी उत्पति कै प्रयम समय में ग्रहण करता है जीर उष 
जज बाहार केद्वारा अपनी आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास भाषा मौर मन पर्याप्तियोँकफा 
यथायोग्य रूप से निर्माण करता है । भाहारादि पर्याप्तियों को स्वरूप व्याघ्या दस्‌ प्रकार ह :-- 


पर्याप्ति, जीव की वह्‌ दाति है जसके द्वारा पुद्गलो को ग्रहण करने तवा उनको आहार श्ररौर 
आद्विकेसूपमे बदलदेने का कायं होता है 1 यहे पूर्यान्ति छः ्रकारकौ होती दै :- 
[१] आहुर पर्याम्ति :~ वाघ्य माहार पुदुगरों मो ग्रहण करके खलभाग, रसमाग में प्रिणमान 
को जीव की शित विरेप की पूर्णता को अहर पर्याप्ति कहते है 1 
[२] शरोर पर्याप्त ~ स्सकरूपमे बदल दिये गये नाहार को रक्त भादि सात धानु के सूपमें 
` परिगमनि कौ जौव की शरधित की पुता शरीर परयाप्वि दै 1 
[२] इद्धिय पर्याप्ति :-जोवकी वहं शविव जिसके द्वारा घातु रूप में परिणत आहार पृदगदोमेसे 
योग्य पुद्‌ गल इन्द्रिय रूप से परिणत कये जात ह, इन्दिय प्ाप्ति कट्लाती ह 1 
[१ 


न 


ऋष नुः दव टक दुगे १ 





३४० 1] ॥ "4 1 ये्मेुच 
(४) इवासोच्छ्वाघ परयान्ति ~ एवासोच्छवास्योग्य पुद्गलं को प्रह्ण कर प्वानोच्य्र ए 
प्ररियत करके उन्हं माप्त छोदने को जौव कौ दारित कौ पूर्तता को ्वापोच्छयामर पर्यालि श्र 


(५) माषा पर्याप्ति ~ जीय फो रह्‌ ददित, लिप द्रा भायामा के पृदुर षो प्रत्तं 
उमे भाषाद्पमें परिणत भिया जाय मौर उसका माधार टकर मनेक प्रकार मौ ध्वनरिरः 


छोड जाय, भाषा पूर्याप्ति कदली है । ज ¶: 
च ^ ८. 


{६} मनेः पर्याम्ति - जिर पमिति मे जीव मग फे योग्य मनोवर्गेणाकते पृदुर को ग्रहणे 
श्य परिणमन करे मोर उसको शवित विप से उन पुदूगलों फो याप टदे, उप पेद 
मनः पर्याप्ति कटूते ६ । ^ 


सं प्रकार पट्‌ पर्याप्तिपों के स्पमें परिथित्र गोज महार, जीये भपपारपौप रपे 
अन्तिम समय तकः रहने कौ वातत उपमुव्त गूध मे बताईगर्हदै। - = त 


५५. 


प्‌ 


एक शमन गह दो सक्तो दै मि माता-पिता से जि गृष मे भोम आदार प्राप्त हभ ह मेषः 
उसकी क्षमता क जुनुरूष ह भवधारणोय दानरका निमि. होगा? या तत्ंमन्धिप नोयमरमै 
यौण्यता ते धरोरिक पनित मे जभूनाधिकिता नहीं जा चकता ? यदि ्यूनाधिषय अवस्था नदी ममौ ज 
सो निरवेठ माठा-पिता कौ सतान निल मौर यान माता-पिता फो संतान वमान है होनी पादि, 
पर हेत पर्यल मे महीं देषा जाता दै । कमो निवल दम्पति कौ सतान धदिष्ट' एवे बदिः दमी 
संघा निल भौ देयौ जाती है । अत्तः सौग आ्रसे कया म्ना ? न 

समापन -यर्‌ श्त्यषटे करि माता-पिता फे गोज आदूयरमे संतान के परोरका नितः 
टै सौप्ठम मोन यर का अंश भवधारणौपष्षरोर कौ रष्टि मे नापुप्वकेिम शप्प्‌ श 
पदता द वर माठा-पितता द्वारा प्राप्त मोज नाहार से परिचित शरोर कौ धक्तिमे तोम न 
सानुमार ग्यूनाद्धित्ता मो प्राप्त कर सता द एमनोर माता-पिता को सदान फो अद्रि भाक 
सोय मिठने षर्‌ यह व्यान भौ हो सकद ह खर बदिष्ट मादा-पित। फो सठान्‌ फोवदरमे 14 ५ 
भ्त मथ्छा संयोग ममि परयटु तिं भो रट्‌ गतौ है, देता प्रत्क्षमे भो देया मदाद्‌ 


(1 
५ £ ६१ # =, ५५ र ॐ) 
मामा पठुरुयाने के ममदः ट श्यनितयो ने प्रन रखा कि आय दने सीदन्तो मौत बन मप 2 


५ 4 = यका स 
` सारे पतापत हो वदतं कयोर्‌ ह + नवा सपने कोरदरेवी सादना? याअन्य ई १ 
` , सतया हव पामा पटृरुवान ने उत्तर दिपा-मेते यज््टता मे मायरयेननकः फोट भात ट 4 ।६१ 


सौ.मनुप्व के बुदा एवं तदू सक्ष कदो पशिमिमि ई । ददनं कोटं देच णपदरयाभन्प गा ५ 
ध४.३.. प्राणः # 





संत्यपि निदे पयुद पस्सेतिषु ग र्यफो ` दग 
दगा यदिसोनभह्रप्रेसक्निररलोययदृखमिर्मर्तो एत : . '. " : 


पवां उटेशक ] [ २४१ 


गो के ल्यि क्या उत्तर होगा ? एसो ही अन्यान्य करद्‌ जिज्ञासाएं सामने आ सकती है उनका उत्तर 
्तियुक्त तरीके से कंसे दिया जा सकता है ? इन सभी समस्थाओों का युक्तियुक्त समाधान एवं परिर्तन- 
रता कौ विसंगति का उत्तर तभी संभव है जवकि ओज जहार के स्कन्धो का जपिक्षिक चिवेचनहो 
हा कि उपर किया गयाहै 
पासंश : 

छह पाप्तियों ऊ स्कन्ध रूप प्रवाह का अनवरत ग्तियील रहना एवं पौद्परल्िकं पररिवत्तन- 
गिलत कै साथ परिवर्तेन होना, पर्यामि निमित्त का सूलदतुजो है वहे ओज आहार से सं्गित किया 
याह! मरौर इसी अपेक्षा से ओज आहार की अवधि जीवन-पर्य॑न्त स्वीकृत करने में कोर संशय नहीं 
टता । वैसे ही माता ओर पित्ताओं से (संतान जो) प्राप अंगों का सन्तान पे जीवन पयन्त मानना ओर 
उनके उपकार की उपकृत से उकऋण नही होने सम्बन्धो कथन भी सुत्पष्ट एवं सत्यष्प में सिद होता 
१, तथा दमे व॑ज्ञानिक सिद्धान्त का भी अपेक्षा दृष्टि से समावेश हो जाता दै। 


गर्भेस्थजीव फे नरक-स्वर्गेगमन में हैतु-- 
उत्यानिकाः-- 
पूर्व सूत्र मेँ गर्भस्थ जीवों के अद्धो का कर्णेन किया गमा । उन गर्भ॑स्य जीवों के अद्धो की पत्ति 
हेमे परवे क्रिन्‌ कारणों से नरक ओर स्वर्ग मे गमन कर सकते दै एतदूविपथक विवेचनकिया जा 
रहा है :~ । 


त्र 119 (1) जीवे णं भते ! श्गस्भगएु | सू 149 भगवन्‌ { गर्भं मे रहा हृभा जीय कया 
पमाणे नेरदएसु स्डवचञ्जेजा ? मार्को भे उत्पन्न होता है ? 


गोयप्रा ] अत्थेगइए उवज्जेजा, अत्ये- गौतम ! कोई उन्न होता दै मौर कोई नहीं 
[इए न उववज्जेजा । उत्पन्न होता 1 
से केणट्ठेणं^ ? भगवन्‌ ! इसा कया कारण है? । 
गोयमा!सेषरे सन्नी पौचदिश९ सर्व्व्हि गौतम { गभं में रहा हुआ संज्ञ पचेन्धिय भीर्‌ 


~ समस्त पर्पापियों से परिपूर्णं जीव, वौर्यङृन्िं 
'पनततीहि पज्जतए भ्वीरियलद्धीए्‌ र 


१" गम्भगते -वे० म० 11 ९ उव्ञेग्या ~ जमो० ॥॥ ३. पञ्जतीएहि - अमो ० । पर्जनिदि ~ पार ॥ ४, एय्‌ विर्भम- 
नपर चदीए्‌ वैडन्वि - तदु । पतत्सवे वर्णने तदक येवा नाम कै प्रदथिंके समाराति तद्‌ एत्‌ भडान्वरं 


१४२ } 


चैउन्विपलद्धोए ^पयणीएणं अयं 
च्या +निषम्म "पएसे ननिच्ुभह 
निच्षुभित्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं ‹तमो- 
हृण्णद वेउव्वियत मुग्घाएणं समोहु- 
प्णित्ता ""्चाउरेर्गाण !१्सेणं पव्विउ- 
ववद, १भचाउरागिणि रस्षेन्न प्पविड- 
व्वेत्ता धभ्चाउरंगिणिष्‌ सेणाए्‌ पराणी- 
एणं सदधि संपामं संगातेह, से णं जीवे 
अत्यकामएु रजकामए्‌ भोगकामए्‌ 
कामकामए्‌) अत्यकंखिए्‌ रजकचिषए 
भोगकंचिए कामकंदिए्‌, इमत्थ्पिचा- 
सिए र्रजपिवात्तिए भोगपिवास्तिए्‌ 
कामपिवार्तिए्‌, तच्चित्तं तम्मणे 
तत्तेसे तदज्छत्रप्तिपे तत्तिन्कज्सवत्ताणे 
तददटोवरत्त “तदप्पियकरणे "तञ्माच- 
णाभावचिए्‌ ष्ए्य्ति णं भंतरसि कां 
°कृरेज्न नेरदट्एपु उकवजह; से तेण. 
टढेणं गोमा । ^जाव ^अत्येगहए 
उवयञ्जेज्जा, १०अ्येगहए्‌ नो उवव- 
ऊजेज्मा। 


[ कथनं 

द्य, यैकियखुन्धि दारा सपुमेना का ङो 
गुनङर, मवघारण करके मपे आ पल 
गभ॑से वाहुर निनग्लता दै, पष्‌ निदा 
वक्रि समुदधातते समव होता षषः 
समूवच्त्‌ से समवेत होकर नदर 
की दितिया करा दै । चतुरगिी 
विक्रिप फस उस चतुरगिणो तेनागे सवुण 
फे प्राथ यु करताट। चह धन श्रः 
राण्य फा कामी, भोग का फामीरदर 
कामो, अपर्किशषी, राज्यकामो, भोगदा 
तथा अधं ऋय व्यासा, रागय व्याक 
पिपासु उन्दी मे नित्तवाटा उन्म पन्‌, 
उन्दीमे आलपरिणाम वादा 181: 
वपित, उन्ही मं प्रयशनशीत उन्दीरमिष)प 
गु, उन्दी फे लिए किप कले वाया 

उन्दी भावनां मपित पदि मने 
मन्तरं पपु प्रप त्रप्‌ क 
उत्पतन द्रोता 1 इसदिए ह मौन} रद्‌ 
कोटं जीव नर ग उतवक्त हता अरन्‌ 
नदो उक्पन्न होता। 4 





रिमम्‌ ॥ १. दधिं भा ममते । प्ररीतीवं - चान नन ० मन द्‌ प्रित्मा० गान ९, वच 
०1८. भद वैऽणिियः = अनौ 1 सिन्दु देर पथ प ९, (टयार सतारे कोद प" ष्कन्‌ 
(र) ~ आमोर | ममोटयद्पपोलिता शरसेननि मेने - पण अरमण । मनोर जया {-1-प् 
१०. णिर्‌ मेनादु ० समो ११. मेनन - पुर कज नार बण मोर न 1 पिन्नैनाः १११२. गि 
द्यः चाप = अमर गम व तषद 9 पादिणीट्‌ चन्न १1/१३, व्ययौ - प त्यवनीदु षर्‌ 1, 
समोर (1 मद पर 1 १५. विवरण - प १६. गधयोद्‌ दुर प्रासन कमन) 

4 कद धवे पुरुप व्पेवर्द्‌ उवातेतम्मा भप ते कपटग्वा #} । 
१२.३.०१ बेन पच भन्न दन म म्‌, कमे - देन बा ६, दरदा द 
वेरयम् 1 ७, स्मो. गोग) ८ जेयम - दन म द. चद नो सरन्न अज भपोग) ष्वद , 
न्नर १०१, तदन ना१॥ | ४ न 
द. एवे तुर्या 


। सातथा उद्देशक ] 


सूत्र 150 जीवे णं भते ] गन्मगए 
. स्रमाणे देवलोगेसु उववज्जेऽजा ! 
, गोयमा 1 अत्येगदए उववज्जेज्जा, 
, अत्थे¶इए नो उववज्जेज्जा 1 
: से ऋ्केणटुण^? 
: गोयमा! से णं सतन ्पौचदिद्‌ सव्वाहि 
1 भन्जरत्तीहि "पज्जत्तए तह्ार्वस्स 
" समणस्त वा माहणस्स वा अंतिए्‌ एग- 
` मवि ५आरियं घछभ्मियं सुवयणं सोच्चा 
| निसम्म प्तभो ५मवइ “सेवेगजायसडढे 
„ तिम्बधम्माणुरागरत्ते, से णं जीवे । 
कामए पुण्णकामए्‌ सगकासए्‌ सोक्ख- 
८ फाम९) धम्मकंलिए प्पुण्णकंखिषए 
र !"सणकंविषए मोक्कंचिए, धम्मपिवा- 
{ ह्िए र्पुण्णसर्ण मोक्छपिवासिए, 
! तेचिचत्ते तम्मणे तत्लेते १स्तदञ्ज्ञवसिए 
^ 1१त्त्वज्क्रवसाणे तदटो वतते १तद- 
प्पियकरणे ध्षतञ्माचणाभाविएे एयं्ति 
1 णं अंतरस्ि कालं ए्वकरेञ्ज !°देवलोएपु 
‡ !“उधवज्जइ; से *“उववर्नङ; से तेणदूठेणं गोयमा8 1 | _ उलन होत दै गोर कोई नही उस होता । _ 





[ ६४३ 
सूत्र 150 भगवन ! मर्मस्य जीव वेया देवरोकमे 
जाताहै। 


गौत्तम ! कोई जीव जता है, जौर कोई जीव 

दीं जताहै। 

भगवन्‌ ! इसकाक्याकारणरहै? 

गौतम ! गर्भे मे रहा हुमा संज्ञी पचेन्धिय 
ओर सव पर्या्नियों से पर्याप जीव, तथाह्प 
श्रमणया माहण के पास एकमभी भां ओर 
धार्मिक सुवचन सुनकर अवधारण कै प्न 
हीसंवेमसे धर्मश्रदढानु वनकर्‌ धमं में तोत्र 
अनुराग से असुरक्त होकर, वह्‌ धर्मं काकामी, 
पुष्य का कामीःस्वर्गं काकामी, मोक्षका कामी, 
धमकिंक्षी, पुण्यकाक्षी स्वगं का माक्ष, 
मोक्षाकाक्षी, तथा धमं पिपासु, पुण्यं पिपासु 
स्वगं पिपासु एवं मोक्ष पिपासु उपी मे चित्त 
वालाउसी मेमन वाला उसो में आस्म परि- 
णामवाला, उसी मे अध्यवसित, उसौमेतीव्र- 
प्रयलशील, उसी मे सावधानता युक्त, उसी के 
किए भपित होकर क्रिथा करने वारा, उसी की 
भावनाओं से भावित जौवरेपे ही समयमे 
मृत्यु को श्राप्नहो तो देवलोक भ उ्पन्न हता 
है। इसलिए गौतम ! कोई जीव देवलोकमें 
उत्पन्न होता है ओर कोई नहीं उत्पन्न होता । 


॥ १,०ते - बे म०॥ २.५ दणेसेणं-कला० 1 द्टरणं -पुर अमो०घा० ॥ ३. पज्जतिहि~घा० ॥ ५४,ण्द्‌ 
(9 वैड० सुदीए्‌ बोर" बोरिनाण लदीएु सहा ~ तदुल० 11 ५. मापरियं = पु सा ४ ॥ ६. तच -वे० म०॥। 
^ ७ भवति -दे० म९। णि तिष्ब० तडुल० 11 €. जादे - व° ० 1 णवात्त स दे० म० 11९. पुण्भ समय मोक 

भ्या १ ॥ १० सन्य मोस क०- पु० ॥ १६. पु्गपिवालिए्‌ सम्पपिवासिषए मोक्वपिवानिए्‌ - -मरमो० षा० न° 


चन म०॥ १२. ०९ त्ददरोषउते ~ अमो । णित तिग्बण 


~ घा० 1 ज्वत्तिते ~ वेऽ म०॥ १३. वत्तस्बञ्ज० वेण 


। भ०॥ १५८. पप्वितरक० वे० म० 1] १५. एवित -ये° म० 1] १६. करेञ्ना - जमो० 1] १७. ण्नोमनु ~ घा न०॥ 


१८. वज्यति -वे० म०॥ 


वि 
१ 


1 एषे मुञ्च अत्येयदपु उववञ्नेजजा बल्वेयडएु चो उववज्ञेदा ॥। 
~ वु्वई मत्येगद्एु उववण्येज्जा अत्येगदएु नो उववज्येया ॥ 


~ १ ५ ~ 


1. 


२५५ ^ [प 
विवेचन :~ , "व 
प्रस्तुत शुवे गर्भ॑स्य जोव के नरक मौर देवलोक ममन पर विवारफिपिव्याहै1, .` ~, 
राज्य्ंश मे उसपद्यणान वैररिपलच्धिधारो विशिष्ट आन संग्न ममंष्य नोव को उवद. 
हता कि मेदे राज्य पर शयुतेना युदकरनेकेच्विञ उदो है। पित्रा के प्त एतना रर 
पापितिाफौमृघु दो चुकी है, उस समव वर्‌ गर्मेस्य जोव यपने धन, र्वि, कामगमा परर, 
कामन, नरना, पिपा वाला होकर वैसयिल्धि के हारा अपने मालम-प्रेयोको धरीरते दु 
निपालङृर चनुरंनिणो सेना को सजाकर दात्रेन कै स्राव युद्ध करता 1 टेम समय परसर्यतु रभः 
भदिप्र्‌ तोप मालक्ति सौर शृता को मारने की मावनाफे समप पर उप्त मृदयुषटो करकी 
मर्भकष्यमौव मर्क मेला जाता) रेते जोव के पासवक्रिय वक्ति मह्मदोने सै विदुवेना कट 
निमित्त नयुर्दगिमौ सेना फो पुनः समेट नह पाता 1 गततः उती वोच में उकौ मृदुरो मरो चन 
गतिमेव भख सैदधोनष् होता निन्तु युदक साय राज्यादि पर तीत्र जसक्तिएवं (तिन 


भायनाके कारण हतौ दै । ५ 





दस भरकर फे गर्भस्य समी पर्यापनियो से पर्वा संतो पंचेन्धिय जीय तयाष्य-जादम मना 


स 





के पास श्रमण या श्रावक के द्वारा जिनवाणौ कते एकः वननको भी गुलकरदटुदप तने धारणकः 
। वह्‌ धर्मे, पुण्य, स्वे, साठ प्राप्न को भावता केरायपृखयुकौप्र्रहो जपतो देवरा, 
जतिाद।९ ____ ८ 
१. उपः मूटपाटमे तयास्य श्रमण आर मादन श्रावक से आयं धर्म सन्यन्धो एकम ध 
मुने से जीदकफौवंयगय, धमे, परेम पुण्य एवं म्मे कामना आदि रक्ते स्यां आति कतना दथः 
है। तवारूप श्वमथ-माद्न ते धर्मं यावय श्रावण करने से जौव को पूष्य फामना च्य हेता सदा ¶ 1९ 
पहु पुण्य कामना अदरमम्न दै तय तो तपा धमणमाहून ते मुयचन मुनना' मो भगस्तु हिना इ 
द्रमपाटमें उसके गुननेसेद्टी जीव क पुण्य कामनाक्म होनाकृहा है 1 पदि तयास्प शातम्‌ 
मुलन परौ गुनना प्रशस्त है, चव उस वाक्य के मुनने से उदुभूत होने वाट पुष्प श्रागना भोर 
नदटीटै। धसस्छदरो दमी । 1.1 
टोातास्ने पुत्यताम्द का अर्द पार किया दमं; युत्-वारितर सपः पन त 
गुप शूल सौर सादि फो धं कने ह भोर उप धूत ओर चारि फा मो युम स्यम. 
म पुष्य दवे दै1 धि 
नोय्परन्छि उम पण्य फो अपपल्त नोर एकान द्यागने योम्ब यतात है, उन अनुगामि भा % 
यारिप्रधमं अपयन्त परिप होमा । मोक यदं पुण्ठको सूत-चास्मिन्व धमं मपय! १ १२६ + | 
पथ्य साम्य दगा णो उत्ता कारतः श्रवास्तं श्रमननमाहूनजे वेवम ासुमना मी षदागयष्धना -, 
सतः उनः पटक माम मेकर्‌ ष्य को मयंषाद्यार्य यताना नितान्त ममह्य + ् 
२. मादन चम्दका दीदार भौ शावक अयं हिया ह । पवा जमनः पनुः (0) (1 
शमना मागु यट ओद माहुननानशावसकादह। जो साह सुन प्रयाति = 
६। रय धावक फो भग तु उति धर्ोतदेय श्रपय सने ने मन्दाया मूनादन्याको प्रापक ॥ 
तरिगप्रकार पिणत राके मुवृ्तपयानके क्य ध्ोददेय भवय कर सम्या पद्‌ ण 
अद्र पपि ठ ह्मे श्राम्‌ दाय नदना एव उमा सन्ना दागानेयाकसय म ( । 
पप यमने एकम्मतः अगन्ददै) । 
वमर पिर्नुन्‌ पितता दिकोप दतमक 


(11. 





(३५ 
भेष्य जोव को कालमयदि 
क पत्यानिका-- 
ह र्व पूव मे गस्य जीव के देवलोक या नरक गमनका विचार किया गरयाया। मस्तु सुवे 
५ मेँ गरेस्व जीव की स्विति मादिके रिप विचार करिया जा रहा है। 
नते 81 जौवे णंभेते 1 गञ्पगए समाणे | वरध 151 भगवन्‌ { गभे र्हः हमा जोव कया लेटा 
ष (उत्ता वा स्पातित्लए वा अव हेहोताहैया करवट बाला होता है, अथवा 
॥ भन्‌ बा अर छ चिदट्ेज क भान के समान वडा होता है, अववा सहा 
¢ ५ ए न्वे २ होताहै, व॑डहोताहैया सोया हमा होता है? 
निपरीएन्ज षा तेयद्रेज्ज वा, ५माउदए्‌ तथा माता जत्रसौो स्ौहोततौ सोया होता है, 

| प्यमाणीए्‌ ०ुवइ, जागरमाणीद्‌ | मता जव जागती हो तो नागता है, माताके 
न्न रह्‌, सु 'सुहिए भव, | युखौ होने पर घु ता है, एवं माताकेदुःी 
1*दहियाए इषिए ११ भवह ? हने परदुः हाताटै? 

हेता गोमा । अवे णं गन्भगदए्‌ ट गौतम (र्भ 
माणे “नाव 


इहियाए ३हिए र रभवइ । जव माता दुःखित > 
त्रे 52 भहेणंः 





इसके परचातु प्रसवकाले मेँ बृह्‌ 
एहि वा | गभगत जोव मस्तक हारा या री हारा गर्भं 
मभा गररुछ्ठर४ र गर प्बाहर आएतत्र तो ठीक तरह पे माता # 
े म तिरियमा च्छड वि वहटेडा हो माये सो र ज 1 
पिहायमाब ॥ कण्यवन्साणि भसे निकल्नेके उत्त स के कमे 
॥ म्मा कद्दाड पुद्ाइं “निहत्ता् यदि अथुभल्प मेँ ह, स्पष्ट ह, नियत्त 
शु पटुवियाह अभ्िनिविटाह' दो हृत हो भस्वाक्ति हो, अभिनिविष्ट ह, 
पे -प्रा० २ षा्ल्ल््वा- अमरोऽन लेत खा, शत्रु - अ० | पनल्व्‌ . ता म॑० 
~ १।॥३. अक इग्नएषा-वा०४ वरितियज्ज - चा 11 ५. गजर्‌ ~ ममो. 1 मनर्‌ - वैण म०।॥ 
पाषीए्‌ - घा० क वा म वै० म ७ धृष ~ भमो । नुपति० वेण म ॥ पि 

7 र०म०॥ १०. इहिनाए - बे म०। 

मर वा पाप्नलतार्‌ वा 


दु्िवयष्ए्‌ तरिर - स्य २॥ १११२. 

एवा भवषु्एया भच्धेञ्ज वा ६ि ्ज्जवा निषौरञवा वुप्टरेज्य 
अगरमराणौीद्‌ युहियाए्‌ सुषि भवद्‌ । 
पका. सरार 


^ म्र माग्च्य 


^ 
ˆ पा ०1 सम्नया०.ज० व म० बृप ह 

^ च ॥ ४. ण्च्टत्ि- ० 1 ५, जच्छ क ये०॥ ९, मागच््ड 

मेगवै० मर ॥ ५, वण्ययञ््ायि ०५ यष्गव्रज्साति 


च्छ -पु०। 


च~ येषृ० 1८, विदताद्‌ समर ॥ ९, 11. 
क 


३४६ } ; । ॥ पुमः 
१०अभित्मन्चागयाह्‌' उदिण्णाइ, नो अभि्मन्वागत हो जदोष रो शौर अयम 
उवसंताङ' १वंति; तओ भवई दुखूवे | केकय जीव र्यत दु श्र 
दुवे दुमधे रष्ुरसे र टुफासे बाला, युस्पक्षेवात्ा, अनिष्ट, भग 
4 9 अशुभ, अमनोज्ञ, भमनाम (तिरी भ्व 
आण भक्ते अपिण भमुमे अमणुन्ने यु ख्ये) हीन स्वद्‌ साला, दन १२१ 
अमणाने हीगस्सरे दौणस्तरे १५अणिहू- | अनिष्ट, अत, मपनिय, सुम, भन 
स्सरे अकतस्सरे मप्पियस्सरे अपुमत्सरे अमनाम स्वर याला तया भनया जस प्य 
११अमणुन्नत्सरे अमणामस्सरे ^अणा- होता द । खीर यदि उछ यीयके प गु 
एग्जवयणे १८्च्वायाद्‌'एधयावि मव | स्पपर नवद्‌ हाल, व 
वन्नवज्जायि यसे कम्माद़' नो वद्वाह^० | व य (= 
पसत्य २"नेयव्वं जाव २१अदेज्जवयणे ४ 
रपस्चायाए्‌ २श्यावि भवह । 


--------------~-----------~-~---- 


सेवं भते ! सेवं भते ! रश्त्ति8! भगयनू ¡मह्‌ पए प्रक्ापदैमेष्ट 
> । पावत मौनम स्यामो सवेकन गँ प 

ख 
सत्तमो उदेसो समत्तौ ५ | 


सान्या उद शमः पूं टभा। 
विपेचन-- 
गम्य जोव को सारो द्रिदाए्‌ साना की लियामो पर्‌ निरमरषत्ौ है रितो याण पा 
गस्तमःफीमोर मेको करिमीद्धा पैतेक्तेभोग्मे रताद । इन दोनों प्रकार मोप्रषठव प्रा 
विप दया नदी भानो, सन्तु जय प्रश्रय टदा हता द, तव संतान भौदमनाकाप्रमद् 1 
होतो द। उता ममप पोम्व उपनारमे प्रययसोघादहोयाय त्यततोटोकरै, मग्प्ा (1611 
रोनोषौमृ्यु हो खननो है । कहंवार्‌ मता रसान चिव मनस्य बालक शो चाट २१९१ 
तिषएाना जत्ादै। 

ममम १८. ०्वम्यज- अनो" ५ एद्‌. दुगपरे ज पुर पन्ते दुमे - पार १३. दय - ५, 1१४ पू 

मोन यातना १५. वदिदु5 पानेन मेर पर) १६, भयनुधदु- पान ॥ १३. गद्‌ 1211 
दे्ञ नमर ॥ १८. द्‌ सिवर अपो । ण्वदणरन्पाद्‌ ज भन कजम अपरत १९२ $ 
पर्यव म५१२०. मेष्रे . एण ०1 २१. ज्रवष्रे - वृर धति नादिति पाच ५।२१.० ५१ 
वदनरस्वद्‌ जकन मान्प् | 
तनो नदान न्त्य नो क्सरमो वुम्विद ने समिन मो असिगसन्वकवादेनय उव | । 

भत समो मष मृष्दे पुय मुद्रे वृष्य गुरतष्टर सतप पूर मदुल्ते मदि चतदन न 
वनम्‌ (पमो भूदष्मर सपुष्प) ^ 
8 104 देष (€) ५ क 


| 
। 





६ ततवा उदेशक ] [ ३४५ 


1 पाता के संस्कारों काप्रभाव मर्मस्य जोव पर अवश्य पड़्तादै। मात्तासोतो दै, तो गर्भस्य 
६ जीव भौ सोता है। माता जागती हतो बह भी जागता है। मत्ता का जंसा आचार एवं विचार होता 
है, प्राप्रः पुत्रकामो उतो प्रकारका आचार-विचार होता है। चङन्युह्‌ के मेदन का ज्ञान अभिमन्यु 
फो अर्जुनके द्वारा माताके श्ववणकरनेपरहौ प्राप्तहो गया था1 इतिहास पुरुप वनराज चवेडाकी 
* शक्ति, माता के मुसंस्कारों के फलस्वरूप ही थो ! वेहुलता से माताके विचार ही संतान को प्रभावित 
; कए वाले होते है । कमी २ कमो भने व्राो संतान ज्र निक्रावित्‌ वंध युकतकूरकर्मौ होती है, तथ उस 
संतान के विचारों का प्रभाव माता पर मभौ पडतादहै) जेते कि गर्भस्य आसा कोणिक के विचार माता 
। क दोहद से स्पष्ट हो रहै ये। 


आधुनिक युगके माता पित्ता पुर को सु-संस्कारित श्षिक्षित वनाना चाहते है । किन्तु संतानके 
भुम॑श्कारित बनने मे भन्य विभिन्न अनेक कारणों के साथएक कारण यह मौ होता है किमाता-पित्ता 
फे संसार पुप्र को सुसंस्कारी बनाने में सहायक होते है 1 











ह्‌ गर्भत्य आत्मा साता वेदनीय पृण्य के उदय से प्रसवकाल मे टेढ़ा न आकर सौधा आतादहै। 
गर के अन्दर मात्मा एक दिन-दो दिन नदी अपितु र्गभग सवा नौ मास तक रहकर आह । भाज 
¦ यदिमानवकोएकदिन केल्पिभो रसे स्यान पर रख दिया जाय तो उसका जीना द्रुभर हौ जाता 
६ै। अक्तः एते निम्नतम स्थानों पर रमण करना क्या एक चिन्तनशील प्राणोके ल्यि योग्यै? कतई 

" मही। 


५ अतः ह्‌ निरिचत्त दै कि व्यक्ति पूर्वकृत प्रवल शुभ संयोगसे इम अवस्था कौ प्राप्तकर पाया 
६। मानव दरोरमेभी वहत से व्यक्ति इष्ट, कात्‌, प्रिम, जादि अनेक शुग लक्षणों एवं अनिष्ट, जकरान्त, 
| यग्रिय, आदिं अनेक अशुभ लक्षणों सेभी युक्त होते दै । इनके भी मूल कारण जपने पूर्वकृत कमं ही 
 रतेदै। 

इस प्रकार भगवनु ने प्राणो को गर्भस्य अवस्या का वर्णन किया है 1 यहु वणेन मानव कौ अतीत 
^ विषपूत मवस्याओं को स्मृति पट पर्‌ उमारता है भौर यथा्यंता के परिधय मे साकर उपस्यित करता दै 1 
८ आजे का मानव प्रायः उन स्यित्तियो को भ्रूखाकर आधुनिक्ता फे वातावरणर्मे वहता हुमा 
(1 विलसितं जोवन जी रा है । उत यह्‌ ज्ञात ही नही दै फिइन कुरौ काक्या भयानक परिणाम 
# प्राणने आनि वाल्ला दै। अतः मुज्ञ चिन्तक को मर्म स्थिति काविचारकखे पुनः पप्रौ स्थितिमेनञआना 
५. १३, पसा प्रपास् करना चाहिय ! 


9 १ सप्तम उदं शक समाप्त ॥ 


३४६ | , ,[ पचम 
१०अभिस्तमन्नागयाह' उदिण्णाह, तो अभिसमन्वागत हो उदौणं हो सौर उपदन 
उवसंता ११मवंति; तभो भवड दुरूदे | द तो वह जीव कुस्म वणं ध व 
दुवे दुग्धे शद्रे र्दुफासे वाला, कुस्पशंवाला, अनिष्ट, अकत, ॐ 

त ते अप ने अशुभ, अमनो, अमनाम (जिका सम 
अमू क्तं जाष्पए्‌ जसुमे ममणु वुराख्गे) हीनस्वर वाखा, दोन स्ववः 
अमणामे हीणस्सरे दीणस्तरे “अणि अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अशुभ, म 
स्सरे अकतस्सरे अप्ष्यिस्सरे अपुसस्सरे | अमनाम स्वर वाला तवा भनदेय वदन ¶ 
१अमणुन्नस्सरे अमणामस्तरे "“अणा- होताहै। शीर यदि उस जौवके थ 
एञ्जवयणे श्व्पच्चायाए' श््यावि भवड्‌। | स्पते न व हए हो तो, उ मदः 

ज््ापि ~ नि याति प्रशस्त होती है-यावत्‌--वह आः 
वनच्नवज््ाणि यसे कम्माई्‌ नो बद्धादं^° 6 
वचन वाला होय ह। 
पत्थ रनेयव्वं जाव २१आदेउजवयणे 
रर्पच्चायाए रभ्यावि भवडई । 


सेवं संते ! सेवं भंते । रभ्त्ति ०8 1 भगवय्‌ ! यह हस प्रकार दै ५५ 
ह यावत्‌ गौतम स्वामी तान्संममम सि 
सत्तमो उह सो समत्तो ५ | 





सातवां उद्‌ शके पूर्णं हा । 
विवेचन- 

गर्भक्य जीव कौ सारी त्रियाए्‌ं माताकौ राओ पर निर्भर होतो है \ किसी वाक्तक कापर 
मस्तककीमोर सेतोक्िसीका पैर्योकोभोरसे होता दै। इन दोनों प्रकार कौ प्रसव प्रि ठे 
विभेष कोई वाधा नदी आतो, किन्तु नव प्रसव टेदा होता है, तव संतान ओर माता म अध्य + 
होती है 1 उस्र समय योग्य उपचार से प्रसव सीधाहोजाय त्वतो ठीक है, अन्यथा बालः ओर 


दोनोकीमृत्यु हो सक्तो दै । कवार माताकौरक्षाके चछिएगर्मस्य बालक को काट २ $र१९ 
निकाला जाताहै) 


ता 1 
वे० गर || १०. ०्शम्मग+ ~ जनौ० ॥ ११-१२. दुग्वद्रे - पु 1 न्ने दुरे - घा १३. दुगे - मर ५ 
अमोर धार न०॥ १५. बण्ि2 ~ घा० न° वे० म०। १६. ममणुररे -घा० ॥ १७. वयणं - मा 
दैड० -वे म० ॥ १८. ए वि भवद्‌ - ममौ 1 ०्वयणपन्वाए्‌ ~ भ० म० ता मन मर सण ॥ १९१) 
मदति -ये० म० ५५ २०. नेते - वे ग० (1 २१. ज्वयणं = पुज भगो० । भादिज० - चा० ॥ २९. द्‌ दि = अ 
वयभपच्वाग्‌ - क तान म 
4-नोपुष्रार नो निहत्ताईं नौ कडादुंनो पटुवियाई नो अभिनिनिदटरादं नो भभिगमण्याग्ाह नौ ददष्याई (स 

भयेति शभ मव मुख्ये युवण्ण मुगंये मुर मुने ष्टं कने विद्‌ मृभे मधुण्णे मया अक्ीनस्नर १८५ 
पं्स्सरे पिस्परे गूमस्मरे मणुप्णस्परे # ` 

-मुष 103 येषा परमि (८) ॥ ५ 1 


घ प्तवां उदेसक | [ ३४७ 


माताके संस्कारों काप्रभाव गर्भस्थं जीव पर अवश्य प्डताहै। मातासौती है, तो गर्भस्य 
जीव भी सोता दै । माता जागती हैतो वह्‌ भी जागता है। माता का जैसा आचार एवं चिचार होता 
ह, प्रायः पुत्रकामो उसौप्रक्ारका आचार-विचार होता है! चक्रब्युह के भेदन का ज्ञान अभिमन्यु 
फोभजुनकैद्रासय माताके ्रवणकसेपरहो प्राप्न हो गया था 1 इत्तिहास पुरूष बनराज चावडाकी 
पक्ति, माताकै सुसंस्कारो के फलस्वरूप ही थो । बहुखता से मात्ताके विचार ही संतान को प्रभावित 
करने वलि होतेह । कमी २ कमो आने व्रालो संतान्‌ जवर निकावित वेव युकतक्रूरकर्मीं होती है, तव उस 
संतान फे विचारों का प्रभाव मातापरमी पड़ताहै) जैसे कि गर्भस्य मात्मा कोणिक के विचार माता 
फे दोहदं से स्पष्टो रहैये। 


आधुनिक युग के माता पिता पुत्रे को सु-मंस्कारिते शिक्षित बनाना चाहते ह । किन्तु संतान के 
मुमंस्कारित वनने मे मन्थ विभिन्न अनेकं कारणों कै साथएक कारण यहमो होता है कफिमाता-पिता 
फै संस्कार पुत्र को सुसंस्कारौ बनने मे सहायक होति है। 


वह्‌ मर्मश्य मात्मा सातां वेदनीय पुण्य के उदय से प्रसवकालमेंदेढ़ाने आकर सोधा गाता) 
गभ के अन्दर भरमा एक दिन-दो दिन नहीं अपितु छगमग सवा नौ मास तक रहकर आ है । आज 
यदि मानवको एक दिन कै ल्यि भोरे स्थान पर रख दिया जाय तो उसका जीना दूभर हो जाता 
है।अतः एमे निप्नतम स्थानों पर रमण करना ग्या एक चिन्तनशील प्राणी के ल्य योगम है? कतई 
नहीं| 

अतः यह्‌ निरिचेत है किं व्यक्ति पूवंछृत प्रवर शुम संयोगसे दम अवस्था को प्राप्तकर पाया 
६। मानव शरोरमेभी वहत से व्यक्ति दष्ट, कात, प्रिय, आदि गनेक शुग खणो एवं मनिष्ट, अकान्ति, 
भग्रिप, आदिं भनिक अगुम लक्षणों से भो युक्त होतेह 1 इनके मी मूल कारण अपने पूर्वत क्रमंही 
शेतेदै। 

स प्रकार भगवनु ने प्राणो को गमेस्य अवस्था का वर्णन किया है! यह्‌ वर्णन मानव कौ अतीत 
वित मवस्यामों को स्मृति पट पर उभास्ता है ओर ययार्थता के परिपर्ष मेँ लाकर उपत्यित करता है । 

आज का मानव प्रायः उन स्यत्तियो को भ्रुलाकर आघुनिकता के वातावरण में चहुता हमा 
वि्ासितादुणं जोन जो रहा दै! उसे यहज्ञातदहीनदींदहैकि इन कुक्षौ काक्या मव्रानक परिणाम 
सामने माने वाखा है। अतः सुज्ञ चिन्तक को गर्भं स्थिति का विचार करने पुनः एसो स्थित्तिमें न आना 
परे, सा प्रयास करना चाये ! | 


11 सप्तम उदु शक्त समाप्त ॥ 





अद्ठमे उदस्य ; नाट 
अष्टम उद्ेशक्छ ; बाल 


एकान्त वाल, पण्डित श्रादि के श्रयुष्यबन्ध संबधो चर्वा--, ` `“ ` 


उत्य(निका- 


सातवे उटशक्र मेँ मुख्यतया गर्भस्य जीव की विचितां पर वर्णेन किया गा या 
मवस्था आयुष्य चन कै विनानदी ञं सकती । अतः अष्टम उदशक में ागुरवंघ पर विचार श्रिय 


जारहादै। 


कि रकार का माचरण करनेस्ते मात्मा किप प्रकारके आयुष्यका वंधनकरती टै) 
मरण, वाल पंडित मरण भौर पंडित मरण का वथा स्वरूप है । मृग भादि की हषा फले विष्य 
को क्रितनौ च्रि्ाएु कगती है ? भादि अनेक विपय का प्रस्तुत उदेधकमें वर्णनक्ियाजार्हादै। 


संग्रह गाया में भय्वें उदक के अन्दर जीवोंका वर्णेन करनेकीप्रतिन्नाकी गर्दी पषा 


अतः उदक के प्रारम्म मे एकान्त चाल अज्ञानौ जीव का वर्णन दिया गय।.है॥ ` \ 


सूत्र 157 प्रायग्रिहे समोसरणं जाव 
एवं वयासी~ 

एगंतवाले णं भते ¡ रमणुस्ते कि नेर- 
इयाउयं ्करेह ? भतिरिक्वाउयं 
"पकरेदई 7? भमणुस्साउयं भ५पकरेड 2 
दे्राउयं ८पकरेड निरश्याउयं किच्च 
नेरदएसु भउववजदइ १ !णत्िरियाउयं 
किच्चा तिरिएत् ११्उववजइ ? र्मणु- 
स्ताउयं किच्च। !भ्मणुएसु !च्डवव- 


१, रायपिहे....वयासी = णिव अमोर न° दे म० ॥ २. मपू - पुण अमर छो० ॥ ३-५-७८, पर 


सू 153 राजगृह नगर मेँ प्मवपतरण दमा भै! 
यावत गौतम स्वामी दस प्रकारवृौनि ; 


मगवनू ! क्या एकान्त.वाल (मिम्पर् 
मनुष्य, नारक की अयु यांधता है? ति्स् 
अशु वाघा है, मनुष्य को बापु वाण 
अथवा देव कौ भाग वांधता द? परथावहन 
कीञदुवाधकर नेरयिकों मे उस्रा १! 
तियेन्छ की जायु वाधिकर तिय त्तः 
होता है ? मनुष्व की थावु कषकरमटूत" 
4१ 


वे० मज ॥ ४ तिरिमाउवं - अमो० ॥ ९. प्रथुपराउयं - अमो ॥ ११.१४ ०्व्जनि -न० 9 १०८ ग 
चार (1 १२. मनुवाउपं - अमो० + १३. मयुस्ते - पुर पा० | मयुस्मेनु ~ नर वे० मर ॥ १५. ण्ठोतेनु ~ पार 


। 


सत्तां उदक ] 


ज्ज ? देवाउयं किच्चा '्"देवलोएसु 
शप्डववज्जह ? 

गोयमा ! एगंततचत्ते णं मणुस्से नेर- 
इयाउयं पि !“पकरेड, '्.तिरियाडयं 
पि पकरेड, र"मणुस्साउयं पि र्पकरेड, 
देवाउयं पि रपकरेडह, रनेरष्याउयं पि 
फिच्चानेरईएसु रणउववज्जई, र“ तिरि- 
याउयं पि किच्चा तिररिएसु रष्डवव- 
ज, सऽमणुस्साउयं पि किच्चा रमणु- 
एमु र्डववज्जह, श्ष्देवाउयं पि 
किच्चा, १देवलोएमु र्डववञजई । 
सूत्र 15१ एगंतपेडिए णं भते ] मणुस्से 
कि. एनिरइयाउयं सपकरेह ? उजावे^ 
देवाउयं किच्च देबलोएसु "उ ववञ्जइ ? 

गोयमां 1! एगंतपंडिए्‌ णं “मणुस्से 
भाउयं सिय प्पकरेड, सिय नो "पक- 
रइ । जई “पकरेद, नो भ्नेरद्याउयं 


 '"पकरेह, तो त्िरियाउयं (पकर. 
२. 


[ ३४९ 
उत्पन्न होता है? देव कौ यायु बांधकर देवलोक 
में उत्पन्न होता है। 


गौतम { एकान्त वा मनुप्य नरककीभी 
आयु वांघतारहै। तिर्य॑च कौ आयु भौ वांधता 
है। मनुष्यकीजायु भी रवाधतारै । देवकीभी 
आयु वाघता है । नरकायु वाधकर नैरयिकोभें 
उत्पन्न होता है ।तिर्यचायु बांधकर तिर्यचोँ में 
उत्पन्न होता है । मनुप्यायु वाधकर मनुष्यों 
उत्पन्न होता है 1 देवा वांधकर देवों मे उत्पन्न 
होतादहै। 


154 भगवन्‌ † एकान्त पण्डित मनुष्य व्या नरकायु 


बांधता है ? यावत्‌ देवायु वांधत्ता है? बौर 
यावतु देवयु वांधक्रर देवलोक भँ उत्पन्न 
होतार? 

गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य, कदाचित्‌ 
आयु चाधता है मौर कदाचिन्‌ जागरं नदी 
वांघता । यदि आयु वाधतताहै तौ देवा वांधता 
दै, किन्तु नरकायु, तिर्यंचायु ओौर मनुष्याय नहौ 
वाधता वह्‌ नरकाय नदी चांधनेसे नारकींमे 


` म० ॥९-१६-२४-२६-२९-३२ उवभग्जति न० वे० म०॥ १७, परकरेति न 1 ०रे€ जाय देषाउयं पि करद 
 एमप०-ला० ॥ १८. तिरि मणु देवाउय पि परेड - भमो ण्डयं वि ~न० ५ १९२१-२२१ प्रेति -न०॥ 
२०. मगुगराउयं -पे० म० ॥ २३. ०उपे ० ~ न° । २५. चिरि मणु देवाउयं किल्च देव0 ~ वमो० 1 ०ब्य कि५ 
। चण २७. णयं कि, -न० 11 २८ मणुस्तेमु - न० वै म ॥ ३०. ज्टोगेषु क्वा निरि० मनु ० देवने - 
। १०० किच्या -न०॥ ३१, ण्लोगेगू ~ घा० न० | देवेमु वे०म० 1 


1 
1 


स ` 


॥ 





१* ण्यं पि परेति पुच्छा । मोयमा ~ जं० खा १॥ २-१--११-१३-१४ प्रेति - न° ॥ ३. जाव देषाज्यं पि 
परैर एगेन पिएण भते मणुस्से कि नेरदयं जाव देवाउयं किच्चा देवन््ट सु उववज्जति षार 1 ४-२०-२१ 
३९म्बनि - नन वे० म० ॥ ५. मरुति - वार वाण लो १1 ६. पक्ति - नण वे० म ॥1७. परेऽ चार 1 
१८ परनि न° वे० म०॥ ८, परेड ~ पा० ण्यति ~न 11 णउयं पि पके विरि० नो मसु० देवाञ पि वकद ~ 


३५० 1 


#ी ्र्मणुस्तातयं धयपकरेडु, देवाउयं 
भ्पकरेडु । नो नेरंड्पाउयं किच्चा 
'"नेरइएसु १उववञ्जड्‌, णो !‹तिरि- 
पउयं किच्चा तिरिएसु !८उववनज्जडु, 
गी मणुस्साउयं किच्चा मणुस्से १५उब- 
गज्‌! देवाउयं किच्चा देवेसु र°्डवव- 
रनद । 

से रकेणटरणं नाव देवाज्यं किच्चा 
वैपु ?"उववनज्जद ? 

गोयमा एमं पंडियस्स णं रन्मणु- 
तस्स रकेवलपेव दो रलारईमओ रष्पन्ना 
पत्ति । तं जहा-अंतकिरिया चेव, 
'८कप्पोववत्तिया चेव ? से तेगद्रणं 
{पोयमा (जावर देवाउयं कितच्चा 
३वेसु उववज्जइ । 

रत्र 55 वाल ष्पडिर णं भते 
पमणुस्ते कि भनेरदप्ाउयं भयकरेड, 
+जाच देवाउयं फिच्चा देवेसु ५उववजई 


: [ पजमोुतं ध 
उत्पन्न नही होता, इसी प्रकार ति्येखपुनह । 
वांघने से ति्य्॑वो में उत्यत्न नहीं हता ओर. 
मनुप्यायु नही बाधने मनुप्यों मभौ उद्र 
नहीं होता, जिन्तु देवघर बाधतर देवो मे सप्र. 
होता दै 1 ध 


भगवान्‌ | इतका यृथा.कारण दै कि-~यवा 
देवयु बधिकर देवो मेँ उत्प्न होता? ` 


गीतम ! एकान्तपृहित मनुप्य कौ कैव्ठर्‌ 
गत्यां कही गर्ह हं । वे दस प्रकार है-- मन „ 
क्रिया ओर कत्पोपन्निका (सौधरमदि गर्लों ' 
उत्पक्च होना, । 
इस वारण हे गौतम ! एकान्त पंडित पनु 
देवायु बांधकर देवो म उसपन्च हता दै । । 


सूर 155 भगवन्‌ { क्या चालपण्ित मनुय नेष 
वांघता है । यावद्‌ देवार विता है? भैर 
यावत्‌ देवायु वाधकर देवलोक मँ उत 
हतार? 


व्०॥ १२. मशुपाउये ~ समो ॥ ८५. नेररतशरुवर्जति ३ जं ॥ १६. उतव्रजजत्ति- तण ॥ १७. तिपिगौ पु 
देवाञ्यं> - अमो०। तिदिणो मगुस्ा० देवा००-चे०म० ॥ १.८.१९. उवम्जनि न ॥ २१. प्रकेण्ुषे 
एवे जाद देसु = ओ ॥ २३. ०स्मकेग्ल्मेष - पाण । व्यह्िस्ता ~ वै० मण ॥ मथूपस्म = ज॑ सो० २५ तग 
दो पतोतौ १० - जंञ॥ २६. गनौभो- मन केन मर 11२७. षण्णत्ताशीतं-ला१॥ २६ कपयविमाणोवतिग 
सेषः = जं० 1 २९. गोतमा चे०भ०॥ ३०, उव देवेनु उक्व्रम्ननि ज०॥ 

^~ निरिकप्राडयेय सेति ? मधुस्पडयं पकरेति ? देत्रा ञ्य परेति? नेरद्यतठपं किरपा मेद्दपुम्‌ उव्यां 1 


मणुस्पाउयं फिल्वा सगुस्मेमू उथयर्तेद ? 


5- पूतं १५४ किच्यादेयेनु उवव्ग्नद तक मुव १५८ में जाय श्रुति (4) 

८~ गरव पथते पिस्य देवेनु उववज्नर तपर मूत्र १८८ मे जाव पूति (4) 

६. याद पि वेम र. मनते - वयौ जं । ३. मेरक्वाउदं -वे०॥ ४८.२४. प्ति -मर पण म 
५-१०-२५. उववज्बति = नर देर पर ९, सोपमा उपयग्दध = पदिवने० । गोरा ये पम | गौ शग 


आव्वां उदहेशक 1] 


गोयम।6 । तो नैरदयाउमं "कूरे, 
नाद देवाउयं किञ्चा देवेसु “उवव- 
भह ! 

से फकेणटटु णं नाव देवाउयं किच्वा 
वेषु १"उववञ्जई ? 

 मोयमा ! बालपंडिषए्‌ णं १सणुस्से 
तहारूवस्त समणस्त वा माहणस्स 
रवा अंतिए !१एगमवि !भ्जायरियं 
("धम्मिये सुवयमं प्सोचा १०नित्म्म 
दसं १८उबरमई दसं नो उवरमइ देसं 
'\पर्चक्छाई देसं णो रण्पच्चक्खाई, से 
प्तेणषटण रर्देसोचरम देत रस्पच्च- 
क्वगेणं नो नेरयाउयं र्पकरेद 
धाव देवज किच्चा देवेसु “उवव- 
सनद से स्तेण्टरेणं जाव देवेसु 
*"उववरज । 


[ ६५१ 

त्तम ! वह्‌ नरकाय नहीं वाधत्ता, भौर्‌ 
याचतु (तिर्मचायु मनुष्ा्नही चोधतता) देवायु 
विकर देवों मं उन्न होताहै। 

भगवन्‌ ! इसका व्या कारण है किं वा 
पण्डित मनुप्य यावतु देवाय वधक्रर देवोमे 
उत्पन्न होता है! 

सौतम { बा पण्डित मनुप्य तथासूप श्रमण 
या माहुन के पसरसे एक भी आर्यतथा धािकः 
सुवचन युनक्रर, अवधारण करके एक देशम 
विरत होता दै) गीर णएकदैश्च ते विरत नहीं 
होता एक देच से प्रत्पास्पानकूरताहै, भौर 
एक देश से प्रत्याख्यान नही करता। 

इसलिए गौतम 1 देक्ष-विरति मौर देश 
्रत्यादयान के कारण वह्‌ नरकायु त्िर्फेवयु 
ओौर मनुष्याय का वंध नहीं करता गौर यावनु- 
देवामर चांधकर देवों मे उत्पन्न होता है 1 इसलिषु 
गौतम ! पूर्वोक्त कथन मिया गया दै । 


व 

परतनम प न तिरि० सणु०, देवाउञ प०, णो भेरत्तिताजय श्िच्मा गेरतितेमु उववज्नात्नि १ जाव 
देवाञसं जे० ॥॥ ५, परेति -वे० भ० 1) ८. उवकज्जति - वे० म० ॥ ९. से केप जाव देषु ~ जं० 1 १९. मूते - 
भग योर) १२. वा एगमवि बायरियं -ला० ॥ १३, एयमपि ~ पा० ॥ १४. यादिया ~ अमो धा० मे° वै म० | 
प्रप्मि -कण्ता० जं०॥ १५. ण्णं वयणे-खा२॥ १६. सेवा ~ म०॥{ १७. निम्मा - मण ता यर ला०॥ 
१८, उवद्मत्ति पाण प्रे० भ० 1] १९.२०. ०्यवाति - वे० भ० ॥ २१. से तेग देसोवरमई ~ भमो० + मे तेयं दे्ो> ~ 
नण सेषेते-क०) सण तेणं- ता व० ये म०(। २२. देभ्नोवरमण देमं० - जं० ।! २३, ०णं नैर० ~ पा० 1१ 


६.० योण एर्वजवे ~ जे || २७. उववउमात्ि - न ॥ 


^तिखिफाउमे प्रकरे ? मणुस्माउतं परुरेड ? देशउय पङ़रेई ? नेरईयाजयं किच्वा नेररएमू उववन्मद ? पिरि 
पञमं ज्ज्व तििुमु उक्चज्यह? सगुर््राउये र्वा मगु्येमु उदवज्यर्‌ ? देवाञ न्वा देवेमु उकयण्जद ? 

गोमा { वालपरडिट्‌ णं मणुस्ते नौ नेरद्याउं पके, णो विरिक्व्ाञ्मं पर्येद, नो मभुश्याडमं परेः, 
देगससं मारे, थो नेरदयाये किच्या मेरुम उ रवज्जद, गो तिरिपाउगौ सिजा प्रिरिए्न्‌ उमस पो मपु 


स्माञसे सिषा मपुस्मेदु उववज्जद +| 


2-वातमोनप्यं मणुसके + (-मूव १५५ पे जवपूप्त (4) मे गोमय से परं तर 


0-मूनषपपमर वारपेदिए्‌ "^" -उववन्जद +-जावपुत्ति (4) ++ १ 
£-सूष १५५ यादप". "उववञए+- जवपु्त (4) -देथारनं सिन्द ए ह 


ह +# 
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वियेदन-- । 

संसपरके समस्त संसारो जीर्वोको तोन किमाणो मै विभक्त विवाजा सकता द्-- {दव 
(२) पण्डित {३) वालि-वण्डित्त । 


यस्यु तत्व के यथत्तिथ्य स्वख्प को जानकर तदनुसार चरण करने यलि को प्पण्डिि" क 
1 किती भो प्रकारके व्रत-प्र्मारपरनि ग्रहृण नहो करते वत्ति जोव को प्रस्तुत प्रकप्णम्‌यालष्टारै। 


यस्तु तस्व के सयाये स्वल्प को जानकरं देशतः आचरण करने वाने फो श्वि 
हतै दह1 ५८६ 


एकान्त वार जीवो के चारो गरतिपों का आपुप्य वधन यत्तछापा है 1 एकान्त यालद्पन दमा 
हेति हए भो सन्पकारणो को तरतमता से चारों म्तिपो मेरे वि्रोभो तिका अपुप्य वेधनदो पदर 
ट । यथा-महारंमी, महापरिग्रहौ आदि अनेको मद्‌ बाचरण कणे याकता एकान्त चाल जोव न 
पाद्यत भे जात्ताहै1 कई एकान्त वाल अत्पकपायो, प्रलान्त स्वमवो होति है, वे अकामनिरमेद् 
मे मनुप्प गीरदैवपेमीजा स्ते है। क 


शास्प के परर पाठम एकान्ति शब्द जो वादके साय संयोजित किया दै वह्‌ एणन्त ग्द र 
गृणस्य्नो मे मे मिश्र गूणक्यान को निवृत्ति के स्पिदिगाह। सहां प्राणियोके मादुप्पवेव माप्रा 
दै तोषे शणस्यान मे भयुष्प्र वं नही होत्ता अतः तोक्षरे गुणस्यान का यह्‌ समव्रितमद्ुजपष्ल 
छवि कु वात्न" द्द दषा गया है 1 नेप प्रयम्‌, दवितीय, चतु मुणल्यान मे आुष्य व हा 
दन सीन गूणस्यानो फा संकेत करने कैः लिये मूल पाठ मेँ "वाख दाब्दं का प्रपोण स्था गकादैष्छु 
याल शव्द दे्तकर कर ग्रन्थकार "ति" का अये सिं मिप्वाथ्टि ही कर देतेदै,जा रिपू 
अमंगत दै वर्पो यरद वालमे पिष्पादृष्टि एवे अविर पम्यर्‌ दृष्टि गोमंग्ररीत दै जषा वमः; 
मारने मो कहा दै पएुकान्त वालः मिय्या-दष्डिरपिरतो वा एकान्त ग्रेन पिधा ध्यव 


दृध र्यं चै भिय्पादष्डि मिच्ास्वे गुणस्यान स्ते सुभ्यन्धित द ओौर जविरति रं मदनः 
सम्यस्यो एवं चदु गुणस्यान वर्ती सम्पक्यी का समप्ेयदै) जोकि मुर पाड मे पत्त भव। 
यद्वियह्‌ जपेन लिया जाय शर अविरति वार मे निययात्वं फे अतिरिवत सदाम निर्जरा वाते याथ 
अर्व लिया तायह्‌ अर्यं मंगत नदं होगा व्यो बहम निजया पिथ्ादन्टिके दहो हतो दैवः - 
सविसत के अन्तत जतत से उत्क कयन क प्रतेम महौ रदत तिथ्या तेमिन्रजेअश्रिि \ 
दूमरे भौर सदु गुपश्यानवकहां जोव ही हेते द वोफि तोषरे पुमस्यान वर्ती जोव निदो प्र | 
अकम निजया चले दह । < 
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ऊपर मूल से संबधित अर्थं करते हुए यद कहा है कि वाल का अर्थं मिथ्या दृष्टिं मौर अविरत 
, ६ उ मूर संस्पशित अयं से अकाम निर्जर भिथ्याटष्टिमें गर्मित्त 1 रहा प्रन जविरतका। यहां 
‡ पिच्यादृ्ट से जत्तिखिति जो अविरत है, सिद्धान्त की हृष्टि से वह्‌ सम्यक्‌ दृष्टि ही है 1 वयोकि दूरे 
' ओर चौथे गणस्थान चे अविरति हते हुए मी सक्राम निजंरा होतो है जकाम निर्जरा नहीं । 


। यदि यद्‌ अर्थं नही लिया जाएगा तो संसारके समस्त जीवको तीन चिमागौमे जौ आयुष्य 
\ पै स॒प्वन्ध से विभक्त कयि गये हं उन विभागों मं दरे ओर चौये युणस्यान वाले जोद नही मार्गे । 
† बयोकि एकान्त बार में कूरकर्मीं तीव्र कपायी, मंद कपायी एवं अकाम निजंरा वाते आदि छ्य जातैरदै 
जोकि िध्रास्व गुणस्थान के अन्तर्गतहीहै। पण्डितमें तो छे गणस्यान से लेकर ऊपरी गुणस्थान 
„ वतीं मात्माएुं ह । बाल पण्डित मेँ पांचवें गुणस्यान के जीवों का ग्रदण है । ठेस स्थिति में द्वितीय गुण- 
„ स्पानवर्तीं एवं चतुथं गुणस्यानवतीं जोवों का आयुष्य वंव ते संवधित त्रिय गए तीन विभागमे से 
फस ग्रहण होगा ? उपर्युक्त दृष्टि कोतेने प्रतो करिसीमे भौ ग्रहृण नही होगा । वसी स्थिति मे गौतम 
+ स्वामौ के तीनों प्रहणे अधूरे रहेगे मौर एसा दो नदीं सकता क्योंकि गौतम स्वामी ने तीनों प्रश्न पू भौर 
तोन ॐ उत्तर मे उम्हं सन्तुष्ट हुई । अतः इन दोनों गुणस्थानों का समवि वाल में करना हास्नकारों 
` पो अभोष्ट नहीं है । कथोफि उन्दने तोन विभागो म समस्त संसारा जोवो कौ विभक्त किया दै । सतः 
£ बहू स्पष्टहै कि तीनो, प्रथम, द्वितीय ओर चतु गुणस्थान वनि जोव चारों गति का आद्रुप्य बाध 
( समते । 
प इस बात कौ पुष्टि दशाशरुत स्कन्ध के अन्तरगत आए हुए किधरावादी सम्यक्त्व के उतरपथगामी 
‡ नर्क गमने वणेनप्तिभो होती है । वेस ही तत्वा सूत्र के "निःशोखब्रतत्वं च सर्वेपां” मूप्रसे भी 
, प्रयम्‌, द्वितीय ओर चतुथे गुणस्यान वतीं आत्ाग्नों का चारो गतिमें जाना स्पष्टस्षिद्ध होतता है। 
पथति इन मुणस्थानो मे चारो गत्ति फे आप्य वंश्रन सम्बन्धी कारणों कौ वियमानता संभावित ईै। 
त बाल-पडित कै देवलोक मे जाते का विधान जो उपर्युक्त प्राठ पे किया गया है, उसने कर्‌ व्यक्ति 
हु मानते दँ कि वारपंडित श्रावक को देशविस्त प्रत्याद्यान के कारण देवलोके जाना कहाहै। 
भगारपृहृस्यावस्या कै सेवन से नहीं । अतः श्रावक का अमार एकान्त पाप दै ।१ 
1 उनक्रा यह मानना छस्व करी अनभिज्गता का परिचायक है "प्रस्त पाठम दैशविरति, देया. 
५ प्रया्यान ते नरकाद गतियों के वेधन क सकन वतलया है, न कर देवादु दावे हाना । यदि 
| विरति ओर परतमाद्यानसे ~प अर प्रत्याद्यान से मायु का वंध हनि रेतो फिर युक्ति किते मीरक्ष हग ____ ल्मेतोफिर मुक्ति किसत्ते गीरकके दोग? 
`, (-ध्रमशिष्येमनप्रन्यके पृष्ठ ४ परलेउकने निघा है- अथ जठे कहो ञे भावक देश षत तिवृ्यो, देश पशा 
१ यमे विकृ्पो,देवचयान कोपो, देशपचद्धाय कोधो नयो । जे देश यङो पिवषये भने देय परचयाप शोथो तेने 
रा दे । षदा पच्खाण करो देवता थाय य ह्पो, ते किम ड पचग्याण धाना ष्ट थो पुणे वंध तेमे वरी देवायूय 
२ षे शल्यो 4 पण अव्र मेष्या तेता देमि नो क्य न कटो 1 
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्रज्ञाषनानूव को टीकां विरतिसे वंध हने का स्पष्ट शब्दों मे निैध क्रिपा ग्या | 
"नु विरतस्य कथं वंधो ? न दि विरतिवंध देतर्भवति यदि पुनविरतिश्पिवधरेतु स्ासुत्तदा पिमे. 
प्रभंग. उपायाभावात्‌" उच्यतै-- । ९ 
नं हि विरतिरवन्धदैतु किन्तु विस्तस्य ये कपायास्तं ते वंधवारणं तथाहि सामयिकन^ेदापस्यापन 
विशुद्धिकेप्वमि संयतेषु कपायाः ंज्यसनरूपा उदयग्रामाः सन्ति मोयाश्च ततो विरतत्यापि देवयु षान 
शुभग्रकतोनां तत््त्ययो वंधः" ४ 
“विरतपुख्प को वध वर्यो होगा ? विरत्तिवेध काकारणमहीर्ह। यदि पिरति मभौ कछ ह 
तो मोक्ष क्रित होगा ? कधोकि विरति से मिन्न कोई मोक्ष का कारण नहीं ह । विरति से वंध नदीः 
दै, भिन्तु चिर बुर्पो मे जो कपाय दै, चह्‌ कंध का कारण है) सापरापिक, चेदोपस्वान मौर परि 
विशुद्धि जादि में भौ सेज्वलनातमक कपाय ओर योग का उदय रहता दै ।" । 
प्रस्तुत दीका मे विरति मौर प्स्याव्यान द्वारा वंधन होने का निवेध क्यः दै । देवि सि 
विरत ओर प्रतमाष्परान के कारण नरकादि गतियो से हटकर देवलोक मे जाता है । किन्तु देवे ॥ 
जानि का कारण प्रत्यादान नहीं होत, किन्तु उसमे स्थिति कपाय भौर मोग देवयति वंध के कारण हो 
1 अतः देवगति वंध का कारण देशविरति या भरत्थारपान नहीं मनाजास्क्ताहै। , ` 


दषस यातत यह भौ धामने सत्ती द करि देशविरति एवं प्रत्याष्परान हाय होने वति कायं ४२ 
से पुष्यं का वधन हता है । उस्न पुण्धवंघ से भामा देवलोक में जाती है, यदं मानना मौ पुक्तियुक ः 
है । यदि देशिरति एवं भ्या्यान से होने वाति कायागनेश से देवत्व को पराति होती दै, तव गुते 
भ्रानि करिव कर्मो कौ निर्जरा किससे होगी ? 

्शञापनापूत्र एवं टीका में विरत-पुमों मेँ स्थित कपा भौर योव से देवलोक मँ जाना क १। 
अथात्‌ देशविरत श्रावको को अल्पारंम, मत्पपरिग्रद्‌, अल्प करेय, मान, माया, सोमे भादि वाम 
देवलोक फो प्रापि होती है । ककि वंघन, आवत हेता है, संवर भौर निर्जरा, ते नदी। देपमिरमी 
ओर्देशे प्ररयादपान पवर ६1 अत. उरे गधन नदीं हो सक्ता । 4 

द्वितीय शतक, पोच उदैशक ये संयम ओर तपसे होने बालो परान का स्पष्ट वर्णन ६1 

ष्पंजमे णं मेते! किफते?त्वेणंभतै ! किक? 

संजन्ने मं मज्जनो अष्णहयफते \ तथे घं वोदा फे + 

तुमिकरा जमरी के श्रावको ने पादवेनाय मगयद्‌ के स्यविरोततेप्रछा-- ४, 

है मगवनु ! संयम ओर तप काक्या फन ? स्वि ने वत्तलापा- | 
सेपकादञ -पूवंहृन क्मोंका नय दोना । मवम फा फल --नवोन कर्मो का सागसं दकना। 
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इसमे स्पष्टदैकिसंपमं मौरत्पका फल नवोन कर्मके मापमन का कना तया दुव 
फे कानाक्ष दना सत्ताया है} 

श्रावको ने पूद्धा-ममवष्‌ { ज संथम मौर तपसे संवर खीर निनैरा होतो है, तो धुप, 
देवता केम बनता है ? 


दस श्रद्न का चार्‌ स्थविरो ने चार उत्तरदिपे - 


भ्रथमने कहा--सराम अवस्था कौ तपस्या से व्रतधारी भौर तथस्वी स्वं मे जिद । 
ह्तीयने कहा--सराग अवस्था यें संयम से जोव स्वमं मं जाता है। 
वृहीयने का - क्षय होने से वचे कमो से जीव स्वगं पे जत्तादै) 
चतुथं ने कहा--संस्ासे पदार्थो भे मासक्त होने से जीव स्वरम मे जाता है। 
उक्त चार उत्तयोमेसेप्रथमके दो उत्तरो का भाशय स्पष्ट केरे हुए रीकाकार ने छिखा है 


“तेतश्च सरागकृनेन संयमेन च देवत्वावािः रागादस्य कमं वंघदैतुतवात्‌ 1 

भराम पेयम ओरसरागतपमे जो रागां विद्यमान है, वही कमेबेध काहेवुहै 1 उसरागमे 
ही धरगसंयमी मौर सयगतपस्वी देव वनते है ! संघस श्रौर तप से नीं \" 

तीप्ररे उत्तर में क्षय होने से षच हुए कमो का तया चदुयं उत्तर में संयमो पुर्पों का उपकरण 
परति रहने वासे ममत्वं माव को ध का कारण वत्या दै 1 

उपरक्त उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि विरति ओर प्रत्याख्यान स य॑घन नहीं ता! 
षदींषरमी सुयम ओर तपे देवत्व प्रापिका वर्णन नहीदं! 


अत ब्रत-परत्या्यान से देवत्व कौ प्राति का क्रथन विदु असत्य है । पवां मेँ अत्पारेभ 
परमपद मे हौ श्रावक देवलोक मे जाता ह । मतः उसका भोजन करना आदि एवान्त पापे कदापि 
ग्हाहै। 
सृगघाततकादि को लगने दालो क्रियाशरो फो चर्चा 
रेर्थनिकः.-- 
पूवे सूत्र वा, पण्डित पयं घाठनपण्डित जीवोका वर्णेन किया याया: उनमें ने जीय 


रनौ गयो दून-चातकादि कार्यो से कितनी का का वंयन होना । दमक वनेन प्रुत मूष 
मे्रियाजाग्ह । 


चु 


३५६ ] 


॥ 
॥ 


[ पणय 


सूत्र {56 पुरिसे णं भते! कच्छंसि | पथ 156 मगवनु !पर्गो से मावो कू 


वा १, दरहुतिष्वा २, उदगंति चवा ३, 
इवियसि वा ४, ्वलयंसि वा ५, तूमंसि 
वा ६ गहणं सि वा ७, गहुणविदुगगत्ति 
वा ८, "पवयति वा ९, "पव्वयविदु- 
ग्गंसति वा १०, दणंसि वा ११, वणचिदु- 
गगंसि वा १२, ‹मियवित्तीए मियसंकप्पे 
भियपणिहाणे मियवहाए गंता “एए 
भिए' न्ति “काउं अन्नयरस्स °मियस्स 
१"वहादए कूड--११कासं १२उदाइ; १२ततो 
णं भते! से पुरिसे ध"कतिकिरिर्‌ ? 

प्गोयमा ¡ जवं च णं से पुरिसे 
कच्छंसि वा १२ जाव कूड-पासं!६उहाइ्‌ 
तावंचणंसे पुरिसे सिय तिकिरिए 
सिय ध्वउकिरिएु, सिय पंचकिरिए्‌। 

से श्केणटरु ण भते 1 एवं स्वुच्चह सिय 
तिकिरिए सिय चउकिरिए्‌, सिय पंच- 
किरिए? 





वला, मृमोका शिकारी प्रणो ३ पिद 
तस्लीन को पुश्प मृग वध्र, के ति, 
हज कच्छं (नदौ फे पानौकतेधिे 
वलि स्यान) भे, द्रह्‌ मे, जलाशय प, पाई 
के समूह मे वर्य मे, मंधकार पुरु परे 
गहन (वक्ष आदिस्षुह से सधन यन) >, 
के एक भागवती वन मे, पव॑त पर पोष ५ 
्रदेगा मे, वहत से बृषे दुर्गम वन ३,४ 
दै, देखा सोचकर किसी मृग को माए 
करटपाश रवे (गखदा वनाकर जाल पाद्‌" 
है भगवन्‌ ! वह पुष्य कितनो व्रि 
कटा गया है! अर्थाद्‌ उरे क्रितनी ¢ 
लगतीदहै? 

गौतम } वह्‌ प्प पृच्छे, पवन 
फौलयए तो कदाचित्‌ तीन पिथा याला कार 
चार प्रिया वाला भौर फारत पनि 
वाठाहाताहै। रं 





भगवन्‌ ! कि फारण ते पिप पायः 
हैकियह्‌ पुरुप कदाचित तोन बा 
क्रियामो वाला होता? 


~~~ ~-------~------------~--- 1 --------------------------~-----~“ , ^“ 
१.यादगमिया -जं०॥३ (ति दवि० चा ॥[ ३. बरु० ~ धा० ॥ ४. प्ल्यतनि या "बेग म०।॥ प्रशा 
व्पदयि० -ज०॥ ५. पश्यत वि०बे० मर" ६. मियवत्तिए्‌ ~ अ०। भिकवतीषु - सन । मीयदनीने मिण०- 4 
७, पियति फां - पार 1 एते मियति -न० । एते मिदुत्ति वे म०। एनौ मियात्ति टट भयंन " 


८, काओ -अमो० ॥ ९. तिपवद्ा्‌ ~ भमो० ॥॥ १०. यथात = ज००॥ ११, एूष्पामं पटु -अमोर व्याम नधा 


तवानं -सन | "टट च भूगद्रह्नशरये गर्मादि पादप तद्बन्धनम्‌ इति प्र दायम्‌" = भव ॥ १२. उदाडि ^» 1 
उद्य -अ० ० वगर । गोदृदटाति- से + १३. त्तमौषे~ अमो प्र | तषएणं - छण + १४, ४४ 
पष्णकतँ -गु० 1 करद्िरिगु- धमोर | ददरिरिष्‌ पदन पार १५ गोयमा तिव निकिस्ि ~ अमो? १1१४ 
श्दप्ं -जं० } गोपमा निप तिङ्िरिष्‌ निप भठरिरिण्‌ पिय पेषरकिरिष्‌ । तदेष - द्या ॥ १९ भाषतः 


~य । १५. चतुऽ~ता५ 


१, संनि नि - पु 1२, एवं पुम्पपि - पे म । एवे जावेष येत पु्ति ने कान्तं उदनि गः 


पूषि निद जेर 1 १. उददश्य० = अमो | उदस्यति नथा 1 उवद्वययाण्‌ कार | भोद्ष्य 


दता १ 


सराठवां उटेशक ] 


गोयमा! जे भविए्‌ उदह्वणयाए्‌, णो 
श्धणयाए, णो मारणयाए, तावच णं 
से पुरिसे "कादयाए्‌ अह्र णियाए्‌ पाड 
त्ियाए९ सतीह “किरियाहि पुटं । जे 
 भविषु ऽउहूवणयाए वि श्व्वंधणयाए्‌ वि 
णो ध्मारणयाए तावंचणं से पुरिसे 

` कायार '्अहिगरणियाएु १उपाउसियाए 
 एष्वरियावणियाएु ध्.चर्जहि किरियाहि 
पुट 1 जे भविएु श्वहुवणयाए वि बंध- 
` णयाद१० वि श््मारणयाए्‌ वि तावंच 
णं से पुरिसे !कादयाइ्‌ अह्गरणियाए 


[ ३५७ 


गीतम । जव तक वह्‌ पुरुप जाको धारण 
करता है, ओर मृगो को वांघतता नही है, तवा 
मृगोकोमारता नहीं है, तव तक चह पृरूप 
कायिकी, भाचिकरणिको ओर प्रा्ेपिकी, इन 
तीन क्रियाओं से स्पृष्ट होता है । 

जव तक वह जाल्को धारण व्यि हृए दै 
ओर मूगोका वधता है, चिन्तु मारता नदी, 
तव्‌ तकं वह्‌ पर्प कायिको आधिकरणिकरौ, 
प्रादवेपिको ओर पारितापनिकी, इन चार 
क्रियाओं से स्युष्ट होता है जव बह पुरूष जाल 
कोधारणक्यिहुए है. मृगो को वांधता दै 
ओर मारता है, तव वह्‌ कापिकी, अधिकार 
णिकी, प्रादरेपिको, पारितापनिकी ओरं प्राणाति. 
पातिको, इन पांच क्रियाओं पे स्पृष्ट होता है । 
इख कारण गौतम ! वह्‌ पुषूप कदाचित्‌ तीन 
क्रियाओं वाला कदाचित्‌ चार्‌ क्रियाओं वाला 


न ५ .* नो 
! "पाउस्ियाए ^जावर! 6पर्चाह्‌ पुट 1 
१ के ५, रि रि 
" पे स्तेणह णे (जाव पंचकिरिए ¦ 
( 
; विवेचने :- 
। रतु सुध मे मुख्यतया पाच भ्रियाओं का वर्णन किया गया है- 
४, (९ बािको-कायाके द्वारा क्रिया जाने वाला सावद्य व्यापार-कायिकी त्रिया है । 
{ (२) अधिकरगिको-- किसी जीव को टन करने के लिए जधिकरण दास्त्रादि जुटाना-अधिक्ररभिको 
क्रियाहे। ०, 
“उहूवमार ति दस्पासप्रारणतायाः (ताः परत्ययङ्चं इद्‌ स्वायिकः" अदू० + ४, धंधणाए्‌ - ल्य १ । वंपनष्टु णो 
 मारणाए्‌ एवे च णं ‰ जं० ¶ ५, ८द्जदि० - चो० ॥ ६. पामोसियाए - न° ला१ ॥ पादोमिपाप्‌ = वे० म° 1 
> ग्रनोनि० - सोऽ ॥ ७. तिदिः ~ पु० अमो न०॥ ८. ण्यधि पुरे - चं ९. उद्व ~ नमोऽ 1 उदट्वपतराएु 
; -न°मोडशवण० - ो०। उदावणताए बंघणाए्‌ णो मार जं 11१० -११- १७ ~ १८ <णताए्‌ - न° ॥1 
~ णरयाए्‌ ~ जमो० १३. प्॑ओोलिपाए- अर्मो न> वे० ग० पायोलिमाए- वर ॥ १४. पारितादगि० " पा नऽ । 
पऽ -ला० सोऽ १ १५ चङि किस्य - जं० 11 १६. उड्‌हवण० - अमो० । उदृण्याए्‌ ~ता० 1 ताणि 
न° उ दूहताए्‌ = रूो० † ०णताएु वंघणद्ाए मारणत्तए तावे च - जं० ॥ १९. तए जाव शाना शिर्विद्‌ 
पदि पिरया पट मे तेग० - अमो । कादमदे पंचहि - जं* ॥ दु जाव पायातिवान किपियाए्‌ पचि रिस 
¢ ष । मेये म०॥ २०. पामोनि० न° 1 २१. जाव पायाइवाय सिरियाए्‌ परि दिरियाहि पुट ने केन> पा 1. 
रर नेय० गो" एवं जाद च चं से पुति तिदविरिरिि ३ जं° * 
¢ ^ ~ पालिगवापयःए्‌ पाणाइदायकि्र्याए्‌ 1 8 ~ किस्विपडि ॥ 
, (~ गोयमा एवे बुज्ब सिव (दिफिरि्‌ छिय बउकिरिए्‌ सिव ० 11 


ओर कदाचित्‌ पाच क्रिप्राओं वाखा कहा 
जातादहै। 











2 


३५८ ] ` [ पंचमे 
(३) प्राद्ेधिको-हिसाप्रदेप-मारे जाने वान प्राणी परर द्वेष भाव अना प्रदिपिकौत्रियाहै। 

(४) पार्तिापनिको- रिदी भी प्राणो को पौडित फरना पारिताप्निक पिया है। 

(५) प्राणातिपातिको- किसीभी प्राणो को प्रष्णों से रहितं कर देना प्राणातिपात श्रियादै।. 


मृग धातक पुर्पकोकेवेख जा विद्धानेमेत्तीन क्रिया छगती है वरयोकि इसके ायाश्न 
व्यापार होने से कायिकी, हसक साधन के कारण माधिकरणिकी.... हस्य परद्रप करने से प्रद्र, 
क्षिया छगतौ है । इस जाछ मे हिरण को वाधने प्र पीड़ा होने से मृग घातक को उक्त तीन प्रिया 
साय चौयी पारितापनिकौ क्रिया लगती है । दसी मृगको मार्देने पर उपर्युक्त चार क्रियं के षार 
प्राणातिपात्तिकी नामकः पौचत्री क्रिया लगतो है। । 


श्ररिनि लगाने से लगने बाली दिया † ~ 
उत्यानिका- 


पूवं मू के मुगघातक को लगने वाटी कियाए्‌ं वतलाई। प्रस्तुत मू मे अन्निकौ जतय 
ने वालो ्रियाभों तुत मू 
समने वालो क्िराभो एवं मृगघातक पुश्य को रगने वालो क्रियाओं फा वणन क्रमिकष्पत्रे वपाम्‌ 
र्ट्‌ द। 
सूर 157 पुरिसे णं भते ! कच्छंसि वा ` गू 157 मगवन्‌ ! कच्छ मे याव्‌ वनि 
जाव वणविदुग्गंसि वा तणाडं 'ऊस- कोह प्प घासे तिनके कटे करकः 
विय २ रअगणिकायं इनिस्सरड्‌ तावं च. छ तो वहं पृर्प कतमो त्रिकाः । 
¡ से "भति रि त्तिक्षिरि । दता 
भ्णं से «भते ! से पुरिते +क््तिकिरिए ? 
गोयमा } सिय तिद्रिएत्तिय ण्चउ- गौतम ! वह युदय फदाचिदु तीनि र 
किरि । वाला फदाचित्‌ चारद्निवाभो पाना ओर्‌ 
ध । र नत्‌ पांच व्रियार्भौ वाला होनाषै) 
से क्केणटरणं? मगदन्‌ ! किप करणमेरेसानदाजता ट 


॥२-34 
भ ¶ जे भ्रवि९८८ ण गौतम ! जद तक्‌ यद पुर्ण तिनके षटु 
गोयमरा ! जे भविद्‌ (उस्सवणयपाए नष र 


तिहि; ५उस्तवणयराए्‌ १०बि, नो दहुण.। जव वद्‌ तिनके षर करयेता हार 
१. ददमूष्य देश्मपं जलवा उथ्यीत्प -सवूर ॥ २. ल्कायनि निनिष्ये = परमोञ॥+ १, निति चान न देण मरण 


४ समिद -अमीन् वपते नन्वेर मनप. पेषु -पार द. मददिरित्‌ = मनोर ॥ 3. भदु9८ ५४ ५ 
८, सोनम = ॥ ९. तत्‌ दिदिरलदाद्‌ पिपा १०. दि निक्निरत्यद्‌ हिमो ददु -¶० 1 निदि 


॥ 


आर्ठ्वां उषटेशक |] 


याद्‌ चह; जे भविए उस्सवणयाए वि 
परचिस्सिरणयाए वि दहुणयाए्‌ वि तावं 
च णंसेपुरिसे !प्काड्‌वाए्‌ ०नाव पंचहि 
किरियाहि पुट से तेण णं गौयमा 1० 


सूत्र 195 पुरिसे णं भते ! कच्छंसि वा 
^जाव बणविदुग्पंसि वा एमियवित्तीए्‌ 
मियसकप्पे रमियपणिहार नियवहाए 
गता "२९एु "निय" त्ति काड ५अन्नप- 
रस्स मियस्स वहाए उपुः {निसिरइ. 
ततो ण भते ¦ से पुरिते -कद्ङिरिषएः 

गोमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
फिरिए्‌, सिय पंचकिरिए । 

से श्केणटुणं? 

गोमा } जे भविए म्नित्तिरणयाए 
नो विद्धसणपाएवि नो प्मारण. 


[ ३५९ 


अम्निडाक्ता दै, किन्तु जाता नहं है, तय तकः 
वहु चार क्रियाओं वाखा होता है । जव वहं तिनके 
इक्र करता है, उभे माग उक्ता हमीर 
जलाता है, तव वह्‌ पुख्प काथिक्री आदि पाचों 
क्रियाओं से स्पष्ट हत्त है) इसलिए गौतम ! 
वह पुरुप कदाचित्‌ तोन क्रियाओं बाला कदा- 
चितु चार क्रियाओं बाला एवं कदाचि पच 
क्रियाम वाखा कहा जाता है। 


सूत्र 58 भगवनू 1 मृगों से जीविका चाने 


वाखा मृगों का ्रिकारकरते कै लिए फत- 
संकल्प, मृगो कै धिकारमें तन्मय मृगरवघधके 
किए कच्छ मे याचतु वनविदुर्गं भें जाकर ध्ये 
मृग है" एसा सोचकर किसी एक पृग्रको मारने 
कै लिए वाण फेष्ता हैतो वह्‌ पुरुप क्रितिनी 
क्रिया वाखा होता दै? 

गौतम ! वह पुरुप कदाचित्‌ तीन त्रिया 
वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर ददा 
चितु पाचिच्रिया वाला होता है। 

भगवन्‌ { किप्तकारणसे ठेमा कहा ममाह 1 

गौतम } जव तक वह पुरुप वाण फक्त, 
परन्तु मृग को वेधता नह्‌। है, तथामृगको 








दिगरो-अमो० वेऽ म०५ ११. निर्सिर्णयाए वि - अमोऽ वै० म० 1 पित्तिरण० घा० + १२. ०९ एवे नाव पंच 
: लाऽ] 


+^ भूव १५६ पिष पचकरिरिए तक 1 £~ भते एवे वुच्वद्भ-मिप तिकिरिए सिय चरक 


{६ 


{ 
1 


नो नित्तिरणयाए भो दहणाए-ताचं च णं से पूरिते कादयाए मरहिगरणिपाए्‌ पायोसियाए- तिद विरिप्णहि द्र 
मै विष उस्सवणायाए्‌ वि निसिरणयाएवि णो दद्णयाए ताय च णस पृरिते वाददाएञहिगरणियार्‌ प्राओाति- 
पा प्रा्नि(दगियाएु -चडउहि किरियाहि० पुर ॥ 

2 महिगरथियार्‌ पामोसिद्‌ पार्िवणियाए्‌ पाणात्िवाप किरार ॥ 

एषं ुज्बड सिय तििरिषु सिय चरउतरिरि सिय पंचपिरिए " 

१. १५८ १. णवतिर्‌ ~ धा० } पियमंवित्तीए्‌ ~ सा < २. भियपणिदाि = पुण्जमोऽ्पान्नन्दे० प०। ३. एते मिदि 


४१ सां -धा०्म०), ४, पिएत्तिवारं ~ पुण अमो० } भिएत्ति भ० । भिवात्ति-च्ा०्मं= 1५, अग्यनरस्म ~ नत १) 
^ 


प. निनिरति - न०। तिसस्द्‌-सान ४५७. तमोषं-चा. ८. कतिर -न वेऽ म०॥ ९. णनमाप्‌ नद~ 
¡ तगीर 1 ण्णकरु ~ल] जनयति -लो०। ०्यदित्ति> -मन्ये०॥ १०. त्यवाएनो ~न ११. ८्द्‌ पि 


ह स 


३६० 1 छ "| पवमन 
याए८ तिहु जे भविए १नि्तिरणयाए्‌ मारता नहीं है दव तक वह्‌ तीम वाक 
वि र्स्विद्धसणयादेवि नो ०मारणयाए्‌ | है। जव बह वाण फेरत द मोद भूः 
व ए कन्तु > 
चह, जे भवि ४नित्तिरणयाए वि | रेषा, मारतः 8 = 
विद्ध सणयाए वि ्ममारणयाद वि तावं चार ्िया वाला द । जव वद्‌ वाप फा 
'ढ सणयाष रसि ६ ए व तात्र मूग को वेचता है मौर माता है, त्वद ुम 
च णं सेष्प्पु ध्नाव पचि पान क्रिया वाला कहठाताहैा :, | 
किरियार्हि पुं । सेतेणट्रणं गोयमा ! गौतम ! म कारण दा कहा यष है 


विय त्िकिरिए सिय चडकिरिए सिय | कदाचित्‌ तीन क्रिवा वाला, $ भ 
पंचकिरिए 1 क्रिया वाखा मोर कदाचित्‌ पानक्रिया ९ 


0 छता ६ै। , 
{59 पुरिसे णं भंते। कच्छंसि वा सूय 459 भगवन ! को$ पए कष्य म. 


जाव^ रअन्नयरस्स मियस्सं वह्ए किसी मृगकावध यले के दिष्‌ कानठ 
रअआययकन्नाययं उतु भभआयाभेत्ता | हृष वाण कौ प्यलपूर्ैक सींचकर सष 
पचिद्धिा, ५अन्तयरे पुरिसे ७मग्गञओ | द्र कोह पुसप पचेते आ उप 
आगम्भ सयपागिणा अत्तिणा सीसं | ष्य ५ अपने हाय स 
छदेन ४ काट डा वह्‌ बाण पहु 
चिवेनासेय उदु ि ४ ५ उद कर ह ॥॥ कौ वाव डत, त | 
यामणयाए श्तं भिं विधिना, सेणं 





ौ 
५ "+~ 


नि्ि-पा०॥ १२. <्णठार्‌ -म०। त्नौ पारणयादूदिते व) स्या २॥ १३. निलिदण०* =, ध्व 
~ नर" १४. नि्मिरम० ~ पु ।1 १५ ८्यनाए ~ न* ॥1 १६. प्रित जाग्र पाणारवाय भिरियाए्‌ "प॑न ण. ॥ 
१७. पंमसिरिपाहि - अमोग ॥ ५ १५ 
न~ सूत १५६ मियपंसरिर्दु तकः ॥ 

8~ एष दुष ति सितिरिष मिन नउक्रिरिष्‌ निप वेवःत्रिै॥। 

(~ उामकयंते शुदि कदय नद्धिगरयिफाष्‌ पाभौनियादे तिहि बिरिया दृद 1 

0~ सम्षघंमरेपृरिदि फाहयाए भादूगय्यियाए्‌ पामोरियात्‌ पारितावचियाग्‌ वऽ किग्पिदिषृटर 

€~ कार्ष अह्गिरतियाए्‌ पायोसियदि पारिकिवययियद् पाणात्रियाप किरिपार्‌ ~, द्थै पुष्षड ॥ |, 








मू १५९१. जाय कणधिदुणंसि या ? मियदित्तिए्‌ नियनंकप्ये सिय पमिराये मियवहात्‌ संतापे दिवां मशजन॥ 
२. अस्तवृगस्म -न०॥ दे, अपरकष्यापत ~ पार नन्वे मन ८ भपप्रना -प {11 ५, पिरान 
नच ॥ ‰, अण्ये म अध्वरे दुनि - चान । सन्ते दने-कन पान मंदे मर ७. मृत्यो. नर इनमन 
<. यतर -फा०॥ ९ उद जमोगया० नर वेन मन) १२. पम्दवा० - मनोर ११. ३ ग्पि०-९ 
त-क १5५ विप न्द्र्‌ काः 


आल्वां उदेश्फ 1 [ ३६१ 


मते] प्रिसे कि प्मवेदेणं पुट ? | गय केवररेषश्दैया 
५ ह | छः (उक्त) पुर्पके वेरसेष्पृष्ट है? 


-ष्व्गौयमा } जे नियं श्ण्सारेड, से गौतम ] जो पुरुष मृग को मारता है, वह मृग 


मियवेरेणं पट, ज्ञे ्पूरिसं मारेद से केवैरमेस्ृष्टहैमौर चो पुरुप पुरुष फो मारता 
परिषवेरेणं ` पुट ॐ है बह पुरुप, पुरुपके वर प्षष्ृ्ट टै। 


से कैणटरणं भते ¡ एवं वुरचड्‌ 8जाव भगवन्‌ ! आप पैसा किस कारण से कहते दै 
से परिसवेरेणं पटे क करि यावत्‌ वह्‌ पुख्प, एुख्प केवेरसेस्पृष्टदैः 
से तूणं गोयमा  कजमाणे कंडे, ! षंच गौतम ! यह तो निदिचतदैनकिजौ किया 
जमाणे स्संधिए निव्वत्तिज्जनमणे | क ५ क १. 
णः भूिरणमाणे "वि ति | वाह वा 
वत्त्वं सिया ? जोफेका जा रहा है, वह्‌ फेंका हभ कहुलाता 
है? 
हता भगवं ] कञ्जमाणे कडे ^जाव ह भगवन्‌ ! जो किया जा हा है,वह्‌ मचा 
प्निसिदट त्ति वत्तव्वं तिया । से तेणदरणं हमा क्लाता है!ओर श फक जा 
= ि रहा दै, वह फेका हुमा कहलाता दै । इसा कारण 
"गोमा 1 जे भियं «मारे से पियवेरेण र जो 1 को मारता टै, वह मृगक 
ट्र जे पपुरिसं मारेह से पुरिघवेरेणं | बैरसेव्ृट है, ओरजो पु्पको मारतादि१व, 


~ १० त पुरुपके व॑र से स्पृष्ट कदलाता ह| यदिमरने 
ये ॥ भतो ^"छ् ता ॥ वाला च्छे मास्त ष अन्दरमरेतोमारने वाला 
गइथाए जाव पूर्चाहि किरि्याहि कायिक आदि यावत्‌ पाचों त्रिया ते स्पृष्ट 
(ट्ठ; बहि ण्ट मासराणं ष््मरड्‌ कहलाता दै ओर यदि मरने वाखाच्छ्‌ माके 
२ ८ णिव पवात्‌ मरे तो मारने वाला पूर्प कायिका 
काइयाए्‌ (जाव ्परियावणवाए मावत्‌ पारिताषनिकी इन चार्‌ व्यानो न 


वर्हि किर्हि पुद्ठे॥ __ __ नण र्व किरि्यह पुट्‌ठे 1 स्पृष्ट कहछाता है। 


ए. प्यमदुटं -बमो० 1 १३. गोतमा चे० म 1 १४८. ०्ड किय भिष« - प° । मादेति ~ वे° म०॥ १५. 


ए. पियं मारिई से भियनेरेण पुद्रं ज पुरिसं मारे ॥1 
१, ते. जमो ता० ॥1 २. संधिते -घा० न° चे म० 1) ३. निव्वतिते - न° । निन्दति - न्नर ॥ ॥ 6 
निरिमाये - घा० ॥ ५. निमदं - कण त्ा० वे० म० 1) ६. निमह् - अमो वेण मर 11 ५. त्मा शयं तुज्चः. चे ~ 
ना० ] <, मारेति .वे० मर ॥1 १०. यत्र पडवानाद्विक्तन निर्व बानधव वृति ्िोर्नोया ॥ ११. मरनि्० 
मर 1 १२. कातियाए्‌ - न० ॥ १३. पार्थिा०- धुर अपो चा० ॥ पारिना० ~ नर वैर मर ॥ 

4. मोधि्ममाचे मेथि लिववत्िमममाणे लिम्दतिते निमिरिजनमयने ॥॥ 

£. अिसभियाप्‌ पाओसिवाग्‌ पारितिवणिवाए दाणाद्ियाय तरिरियाए्‌ 1 

८. रह्िरियाए्‌ पाभोषियाए्‌ 11 


३६२ ] 1 संकमल | 
विवेदन-- ४ 

बाण चद्कर सड हृष्‌ सूय घातक पुद्य के मस्तकः को कोई व्यक्ति पीद्धिसे माकर जस ध | 
थँ न्थितततलवारते काट देना रै, जौर उत मृगधातकः युप के पूवं लिचाव तरे षह्‌ याप दुववदष्- 
फा खग जाता, जिसने मृगको पर्यु जाती है । दसं "कञ्जमाने पडे" के तिटान्त.के अनुम 
प्प को मारने वाटा पुरुप चातक मौरमृग कौ मारने वाला मृगर घातकं फट्खायगा ! मसे पानार्णा 
यदि शम्य लगने के छद्‌ माहदेम मर जातारहैमतोमारक कौ पाचों क्रिषराएुं ल्मतो 1 परि यह्‌मभ 
वाला जीय कस्य लगने के द्धः मास वाद मारताहै तो उसे प्राणातिपात्तिकी प्रिषा से रषटिति चार परियः : 
स्वती है । व्थोकि छद्‌ माघके वाद मरने वाते जीच का निमित्त मरने बाते व्यक्ति दास्यनहीषटा 
महे एक व्यावहारिक कथन है! अन्यथा उस प्रहार के निमितसेउस व्यक्तिक्ाक्भीनोमएटषे 
उस मारकः को पाचों क्रियाएुं छाक्ती है । 


सूत्र 180 पुरिसे णं भते ! पुरिसं सत्तीए्‌ | सुव 160 भगवय्‌ } कोह पुरप कप पुप्त धै 
समभिधसेन्जा, स्सयपाणिणा वासे वनद्ी से मारे अथवा अपने हायते 
अत्तिण। सीसं छिदिज्जा तमो णं भते! | हारा उस प्प दा मस्तकः फट इनिःप्ेष्‌ 
से परिस "फतिरकिरिएि ? पुरुप कितनी करिया यालाषताहै? ,. 
गोयमा ! जावं चरणे से प्रिसेतं | गोतम! जव व्‌ पष्प ऊ कर प्र 
परिसं पससती ए समभिधंसेइ पसयपा- मारता है, गववा अपने हासे तोरम 
गिणावा से भक्षिणा सीसं दद | उपर्य कामस्तक कता ए 


८ 1 न ायिकी आ्िकरथिको वरान्‌ प्रामाति 
तावच णते पुरिसे कादयाए महिग- | इन पानो प्रयामो मे दष्ट हग हैमी 


रणियाषए्‌ ^जाव १ न्पाणाहुवायकिरियाषए, आसन्नवधक एवं दुसरे के प्राणो फो परव 

पृ्चाह फिरि्याहि पृट्‌ठे, \्मासन्नवहु- करते वाला पृरय, पष्य-वंदते सृष्ट दकः 

एण य !रभणवकेखवत्तिएणं पुरिसवेरेणं । 

पृटठे ! ५ 

= 
१, णग्ातागियाचवा - नोन (ण्म्जारपातिथाया- सा 1 सगे पवापिरघापा-षा२॥ व 
त।०॥ ३. तमो -नन चेर मण ४. बदह्ि- अमो पार ॥ ५. द्द्‌ भनिमदेह- पूर 1 न्ट शपति १११ 
ण्दुम्पमि> पतिम - धा सपनि पोर - 2 मर 1 द. रेति ते गदिया -पार { गनिकिति -न १1 
-भन वर्तमा ७. भवानि - कन ता । मवानि० -सोन्यार दा २॥८. च्म - पान नर) पितम ¢, 
९. तएव पासादमाप्‌ पेच रिव पृष्ट - अमोर ४ २०, वासापियान [हि - नन दाधानिवायर्णिन १ १ ॥ 
ह. ज्यच पार म०। (न्नवदेय -न्ये। ग्नरेपरष - दान | १२. (वहद्तं -ममोर | दयि 
सय दनु। = ॐ ० णपदद0 वेज गड | %यप्ठौणणं सन द्ा०॥ 
~ साओोधिदय्‌ साद्तिदिरिषाप्‌ ॥ 


आर्षां पदटेशक |] 


[ ३६३ 


प्रनेक बातों मे समान दो योद्धारो मे जय-पराजय का कारण-- 


सूत्र 61 दो भते ! पुरिसा १सपरिसया | सूत्र 161 भगवन्‌ ! एक सरीसे, एक सरली चमड़ी 


सतरित्तया सरिष्वया "सरिसमभंड 
मत्तोवगरणा अन्नमननेणं सदधि संगामं 
'संगामेति, तत्य परं एमे पुरिसे 
'परादणईइ ए पुरिसे “पराडजई, से 
वकहुमेषं मंते ! एवं ? 

भोयमा ! सवीरिए श्न्परायिणई 
वीरि !१पराहनई । 

से केणटणं ^नाव १्रयराईजई ? 


गोयमा ! जस्स णं वीरियवज्जाईं 
कम्माहं णो पुदराइ' 9जाय नो १अनि- 
पमन्नागयाट्‌, नो १५उदिन्नाह्‌, उवसंताइ 
भवति से “णं पुरिसे प्८पराइणडइ, 
भस् णं !१अरीरियवज्जाईं कम्मारु 


~ 


वाने, समानवयस्क, समान द्रव्य ओर उपकरण 
(सस््रदि साधन) वे कोई दो पुष्प परस्पर 

एक दुसरे के साय संग्राम करे, तो उनमें सेएकः 

पुर्व जीतता है ओर एक पुरुप हारता है1 
भगवस्‌ ! एसा क्योंहोतादै? 


गौतम ! जो पुरुप स्वीयं (दाक्तिशाली) होता 
है, वह जोत्ततादहै जो वोयंहीन होतार, वह्‌ 
हारताहै। 

भगवन्‌ ! इसका कया कारण दै, यवत्‌ वीय 
हीन हारताहै? 

गौतम { जिने वौर्यत्रिधात्तकः कमं नहीं 
वापे है, नदीं स्पशं किये हु यावत्‌ प्राप्त नही 
किये, ओर उ्तके येकम उदयमें नहींमयि 
है, परन्तु उप्त दै, वह पुरुप जीतता है । 
जिसने चौर्यं विघातकं कमं विह स्पश्चं किये 
है, यावत्‌ उसके वे कमं उदयमे नाए है, परन्तु 





१, एषा सरिसन्पा सरिपत्तया सरिनमंड - घा । सरथा -व० । सस्ता मरिरे-लोऽ ॥ २. सरिमत्तापा 
"ठा, सरिसन्धया। अमो ला २॥ ४. संहत भापाया "मावा एदः प्रिङ्ार वाचः प्रनिद्ध तत्ममानः "० 
भमत शब्दोऽपि भाजनवाचकः परतिद्ध । सत्र "मत्त" पदस्य प्रिव वृतो दण्टयम्‌ ॥ ५. मगामिद = भोग पार ॥। 
६. पररनिणाई - पा०। प्राइणत्ति म । प्ररापणति -खा 11 ७. परापिञ्जति ~ न० स्ता 1 परादत्रिञ्जर -अर ताः 
पर 1 परए्ञ्जई ~ स० 1 ८, कटमिणं मंते ~ ल, 1\ ९. गोतमा वे भ० 1 १९. पदयप्मर ~ अमो० | पराजि 
प्य] पराविणत्ति. न, । वेऽ म० । परायणतति - ला। ११ पराधनिज्जति -न० ०1 पराडग्नति -ये° म । 
१२. परापिग्जति ~ न० ला० ] पराइउननि - वे० प० | ०्यजति जश्न तो ।1 १३.१८ गण्डं ~ वे मर ॥ 
१५. ०६ नो उवमेनाई ~ घा० ॥ १७. लं पराण ~ पुर अमो 1 णं परानिणई - ० ॥ णं प्रयापिणति - वैण 
१०। णं परायणत्ति - छा५।\ १८. प्ररायिणति ~ न° वे० म | परसायघ्ति - लार ॥ १९. वर्नादं = पु० अमो० 


+~ भे पव वुज्यद्‌ सथीरिए पररापिणति अवीग्ि 11 


¢“ गो निहतं कडाडई भो पट्डाविवाडं नो अभिनिविदुखाहे ॥ 


३६४ ] 


यद्धाईं ,^जाव र"्डदिन्नाहं, कम्माईं नो 
उवत्ंतादं भवति से णं पुरिसि 
र्पराद्ज्जइ 1 से तेण णं गोयमा | 
एवं रतुच्चह सवीरिषएु रभ्पराईइणड) 
अवीप्षएि रपदादरन्जद् । 


[ प्षयूष 


उपदयति न चट्‌ पुरपपरार्तिनः 

अतएव गौतम ! पसा कहा जाता दसि 
पुरुप विजयी होत्रा है भौर यैहीन पृररस्ः 
जित दोतराहै। = 


जीव एवं चौवोस दण्डको मे सवोरय॑त्व-प्रवीर्यत्व चर्या 


उव्थानिकाः-- 


पू रूम दो पुष्पो फे परपर संयाम करने मे जीतने ओर हारने फे विषय पपर 
्रमुखता प्रतिपादित कौ गर है 1 अतः प्रसत सूरो गे वीयं विषयक व्रिचार परियानार्दाहै। 


152 जीवा णं भते ! कि सवीरिया ? ] दम 162 मगवन्‌ कया जीव परवद भवा 
दै 


१अवीररिया ? 

सओओोयमा ¡ सवीरिया वि अवीरिया 
वि। 

से ष्केणटरणं^ 

गोयमा ¡ जीवा दुधिहा पण्णत्ता, तं 
जहा-संतारसमादन्नयां य, भसंसार- 
समावन्नमा य । "तत्यणेने तेमसंसार 
समावन्नपाते णसिद्धा णं {अवोरिया। 
तत्यणंजेते संसार समचन्नणा ते 


सन बेर मर (सरश्विग्नारं - १० २ 


{पिञजति -मेण्देर पर | परापण्यति तार 4 २३. युल्षनि -न०॥ रय, पदातिर“ पार #॥. 
दगदिनद -देर मर । परया "सार ॥ २५. परार्द्ति - नन | धतादिम्यति जस < | पदर 


वद्यदर्तति - ममर 


ग उकण = पुर अमो धार नर उपिभ्याष्े- १०॥ २१ 


८ 
5) 


गीतम } जीव सवीय भीहै। ` 


मगवन्र ! भाप फस कारण नेमाः 
ॐ । 
गौतम ! जीयो प्रप्र के है" 
समापन्नक (संसारी ओर्‌ अगेन मम 
(सिद) । एन जोजीव ममंमार, एनच 
वे निद जोव, वे यवो दै । दन मा ० 
गंशार समापिश्रकषैयेदो प्रकादद 
= ध षः नैश 1111 
दै, यया--सनिरीप्रतिपत्र मौर भते 
३१. 
11111 
~ मै+ ५५१ 





८ पुर पदुिपाद् भविनिपिद्दाद अतिवमन्याग्यदर ॥ 


१६२ १.३. अगिस्पि- लोग १ द. न्मा जोश च० सा १५८. दभ वुत्ता पोयणा ^ भरणोग १," 
अ-स मात दर मेर, ६. नग्यासनयद्‌ ककरः निदा” - भव्‌ ॥॥ 9, (यमारसपा 5८ ५ क 


~ ^~ भम रूवे पृष्यर मोबासरोरिपा दि अद्ोरिपा वि ५ 


अववा उदटुशक | 


विहा पण्णत्ता; `तं जहा-सेलेसिपडि- 

त्रगा धु असेलेसिपडिवन्चगा य । तत्य 

जे ते सेलेषिपडिवन्नगा ते णं लद्धि- 

रिएणं सीरिया करणवीरिएणं 

अवीरिया 1 तत्य णं जे ते र "्असेलेसि- 

डिवन्नग ते णं लद्धिवीरिएणं शध्सवी- 

रेयावि १२अवीरियावि। सेतेणद्रेणं 

यमा 1 १२एबं एतुच्चई जीवा दुचिहा 
्णत्ता; तं जहा-सवीरिया वि अवी- 

रिथावि। 


[ ३६५ 


इनमे जो ौलेशीप्रतिपन्न ड, वै टच्धिवीर्यकी 
अपेक्षा सवीर्यदह ओर करणवीर्थं की अपेक्षा 
अवीयं है 1 जो अशेले्ौप्रतिपन्न है वे लन्धिवीयं 
कौ अवेक्ता सवीर्यं है, किन्तु करणवौर्यं कौ 
अपेक्षा सवीयं मोह मौर अवीयंभीदै। इस 
लिए गौतम! ठेसा फहा जाताहैफि जीष 
सवीरयभी दहै गौरअवीर्यभोहै। 


तर 185 (॥नेरडया णं भते ! {कि सवी- | दव 103 () गवन { कया नारक जौव सवीय है? 


रिया ? अनीया ? 


गोयमा ! नैरइया श्लद्धिदीरिएणं सदी- 
रिया, करणवीरिएभं स्वीरिया वि 
भवीरिया ३वि । 

प्ते ^केणहूणे ? 

गोयमा ! जेत्ति णं नेरइयाणं अत्थि 
“उषटाणे कम्मे बले वीरिए्‌ प्पुरिसक्का- 
रपरक्केमरे ते णं नेरड़या लदधिवोरिएण 
वि स्वीरिया, करणवीरिएण वि सवी- 
रिय, जेप्ि पपं नेरदयाणं नत्यि उदराणि 


अथवा अवीर्य ? 


गौतम ! नारक जीच लव्धि- वीयं की अपेक्षा 
सवीय भौर कग्णवो्यं की उपेक्षा सवीर्यभी 
हैओौरअवीयंभादहै। 


भगवनू ! इसकाक्याकारणदहै? 
गौतम ! जिन नैगयिकीं मे उत्थान, कमं वन, 
वीर्य, भौर पुरपकारपशक्म है, चे नारक कन्ि- 
वीये ओर करणयोर्यं दोनोसे सवोयेदै, जीर 
जो नारका उत्यान, कर्म, यल योर्य, पुरुपकार्‌ 
पराक्रमसे रदित ह वे्षच्िवो्ंसमे स्वो, 


८ “शोः म संवर स्म चरण प्रभु तस्य इयम्‌ मवस्था । शनसो वा मेषः तस्य दव या ॥ सविर गाध्यम्‌ 
भा तैतेनो" भव्‌० । हेर (कौल) ~~ इमो पि = सेलेसी तया सेलेउसी इत्यादि ङा भवि स्युतवत्तय. "दके" शन्द- 
स्य मूषित्ना पिरेपावश्यक भाष्यकार मिः जिन भद्र गगिक्षमा श्रमैः ष्टव्या मा० ३६६३-३९६४ पृष्ट ७२८1॥ 
९. अविरोपो - घा० 1 अवीरिता जं० १०. तेप्रीपडि्रस्णया घा० 1 ११. गल्वायथवोग्ियमे-ला१॥ 
१२. अविधिया ~ पा० ॥ १३. एवं जोव सरीरा - जं०॥ १. वुच्ति - वेऽ मण ॥ १५. नीवा म॑वौरिवापि ण 
पूव १६३ ण्वीरएष - पार । सदिचिरें सकवीरि० - मं ॥ र. ण्याय अविदिवाय -नेगोरनर । ण्याद्या 
भन्ये । द दिय-ला१.२्‌ 1 दइका०॥ ४ सेकेग्षं जाव करणी मृधीरि० भीरिव विजेत 

: भे पीतां . जे ॥ ५. उटाणे ३वाकम्मे३वाव्केरेवा बीस्तिति वा पुदिनापार्‌ पणम ष्वा नैषं जर ॥ 
ण्सकम -चा० ॥+ ७, णे गेरिन नदथ उदा निवाकर्तेयं चरनिया एदिगोदिर मवौ० वरपदोरिमनं 
भरव पुरव्-नेरदइया लदिषोरिषमं सवसव ? फरणवौरिष््ये ऽवीरिवा य अनीया य ५ 


५ ॥ 
॥ 


३६६ ] { सम. 


शजाव परककमे ते णं नेरइया लद्धिवी- | चिन्तु करणव मे अयो दै दए गर 
रिएणं सवीरिया, फरणवीरिएणं अवौ- | = इड कारण पूर्वोक्त कयन कि गवा है। :  , 
सिया। से ततेणटूर्ण० 1 


(1) जहा नेरया एवं 0जाव ्पौचिदिय- | (५) जिघ् प्रदार नैरपिक फ पिप क्षत ५3 
गथा, उसो प्रकार पंवरन्दिय पिकेन 


तिरिक्वजोणिा । ति के जयों के किए समन्तना चाहिए 
11} मणुस्त धनहा भोहि जीवा । | (भ) मनुष्यो कै विषय भे स्तामान्य जो क्रं 
नवर सिद्वना नाणियव्वा 1 समक्षना घाहिए्‌ ! वितेपता मह्‌ दि भि, 


1 त रि को द्धोड्‌ देना वाहिए। । € 
१४) वाणमेतर-जोइस-वेमाणिया जहा | (*.} वाणव्यन्तरः ज्योतिष्क ओर वानि 


हननेरध्या } के विषय तैं नैरपिकरोके धमान कपननपम्‌ 
सािए्‌ । ~, 
सेच भते ! सेवं 6भंते । षष्ति! भगवन्‌ ! यह्‌ एसी प्रकार द, णो ष्टम 


गौतम स्वामो तपबीर संय ते अम्‌, 
भावित करते हृषु विचरन सगे ॥ । 


“अदूटमो उसो समत्तो" 11 आद्वां उदक समाप्त टमा ॥, " ` 
विचेचन :- । 
जिम यक्ति विशैष फो पवर फट्त ह 1 जव वष आत्मिक पक्ति भिनी वरिता, 

नही हीत, वय उने लस्ि-योयं कहने ह । जय वह्‌ मालिक स्ति विरो मो पिय मेह ह 


ठते करणवोमे फते ह। 





~= ~ ~ ~ ~ - - 
सीरा भोर त्रि ॥ एव जाय वेदासिप मेवे भने | 1 २ मथव गोव भमणं श्रये वा विहि" ५. 
८, मूता षार गोर + ९. जोह्िस मन देम ॥ १०. ०्दा भदूमो बस्तो गम्मषो शाण र्या व 

` र्‌ । यापडम मद्सदूमो -प्रोजिन् सा ८1११ निजाय स्दिरद नपाग्नर 1 

8, रम्मे भरते परित पृिमिक्क्॥ 
८, ए युवद नेरदपा दिषो गवोरया करथवोरिपनं दीति य भवारिवा प ॥। 
2, प्रक पाठ १ गे २०२९॥ 
६. परुष्माप॑पय) पिमो २ अदाव? योगमा गोत्व जवीत्थि रि देवेन "१ 
बु्मद-मदुस्ना गकार हि? मकोरिदा दि? गौयमा-मनुम्भा दुष्ट दष्यतता नृमर ४ 
अतिरवसिदिनयदाय (दशयते जेते मेडल््किष्यया मे चं तदर्थं सवीता, कटय अः १८ 
गन्द यमे सतयत वे रिकतं ममीस्य गस्वदिदत सष रि मीव निद्द 
सौदा दवं कृष्व मदुष्मा गदोरिया दि परदीख्ि दि 
2, मूग १६२ श (+) ©. पूष (न्द गा पटद्ररि {दष ५ 


लाठवां उदेशक | [ ३६७ 


समस्त जोवों को दो विभागों से विभक्त किया ना सकता है- (१ ) सिद्ध ओर (२) संसारी) 


सिद्ध जीव आपेक्षिक दृष्टिकोण से सवीयं भौ है, भौर अवौर्यं भी । वीर्यं का तात्पर्यं आत्मिक 
शक्तिमे है! वह्‌ षक्ति दौ प्रकार से प्रकट होती है-(?) अन्तराय कमे ॐ क्षयौपशम से तया (र) उसवेः 
सरवेया क्षय से । जहाँ क्षयोपशमजन्य वौयं शक्ति दै, जिसको क्रि रुन्धि भी कहा है, वह्‌ छच्धि वारहवें 
गणस्थान तके क्षयोपक्ञमिके लब्धि रूप में होती है, किन्तु ते रहवे मुणस्थान मे वही र्धि क्षायिक भाव 
को प्रप्त हौ जातौ है । क्योकि सयोगी केवरी गुणस्यान के पूर्वैवर्ती क्षण में घनधात्तिक कमो का सर्वथा 
क्षय होने से चार क्षायिक शक्तियां आत्मामे सदा-सदाके लिए प्रकट हो जाती ह) क्षायिकज्ञान, 
कायिकदश्न, क्षायिक चरित्र मौर क्षाधिक वीर्य 1 ये चारों दक्रया आत्मा में स्थायी स्प से विकसित हौ 
निप्र सिद जवस्यामे भी एक समान रहती ह । जतः अन्तरायकमं के क्षण से जो वी्येलच्धि प्राप्त 
{दहै वहसिद अवस्थामें भौ वैसी ही विद्यमान रै। 


यहां सामान्य प्रहनदै कि वेया जीव सवीयं है या अवीयं ? इसका सामान्य उत्तर मिला जीवा 
परिपा भवीरिपा-- नीव सवयं भी है ओौर अवीर्य भीहि! यह उत्तर भवेक्षा से सभी जी्ोंपर 
इदित होता है । यदि सभी जीवों मे यह लागु नहौ होता तो सभी जीवों का सामान्थतः कथन नही 
तता । सफ संसारो जीव ही छिपे जाते । किन्तु श्ास्व्रकारोने संसारी एवं सिद्ध यहमेद कि विनाहौ 
ग समुच्चय जीवों के स्वीयं एवं अवीरयं भेद प्रतिपादित किमे ह, वे सामान्यतः समस्त जीवों मे घटित 
हेमे मे षिद्ध मे भी ये दोनों मेद घटित हग । यदि सिद्धो मेँ अवोर्यं मवस्था हौ मानी जाय, सोर्य नहीं 
ग प्रन उपत्थितं होगा किं वया सिद्ध भगवन्तो म आत्मिक पक्ति नही है } जोफिजीव का मूल स्वभाव 
है। उसको नहीं मानने पर वहते बड़ भसर्मजस की स्थिति आ जायगौ 1 दूरौ वत्त गह है कितेरह्ये 
गणप्यान मे अन्तरायकंमं के क्षय से जो अनस्त वोरयलत्रि प्राप्त हई है, वह सदा सदाकेलिषु प्राप्त हु 
है। भतः बह्‌ तिं मे भौ अवदय रहेगी । वेशी स्थिति मे सिद्धो को अवयं नही के सकते । यदि कोड 
अरं के तो, उनम यह पूखना चादिए कि तेरहवे युणस्वान भे जिन चार धायिक दाक्तियों का परदुरमा्ि 
भा ह उनका विलोप होने पर सिद्धावस्या प्राप्त ह्गोया विनालोप हुए प्राप्त होगी ? यदि क्षायिक 
गक्तिां विलोप होने षर्‌ प्राप्त होगोत्तो ठेसो अवस्यामें वौं सिदढोमें नहीं मानने परयह्‌ मानाजा 
ककेगारितेर्टे गणस्यानमे प्राप्त हुई शितया सिद्धावस्या मेँ जने पर समाप्त हो गर। जत्र दम 
भकार क्षायिक बोयं शक्ति समाप्त हा सक्तो है, तो अवश्य तनो कापि शितया भोवनों नी 
भमघ्नहो कतीह? यदि हृद तो निष्कारण कनो हई यदि निष्कारणसमाप्तदहो मर्तो येचरो 
प्रव्ियां अत्माको वास्तविक यण रूप नहीं होगो । वैसो स्विति यद विपथ जेन द्धन कान रुक्‌ 
भानादि गृणरहित मोक्ष मानने वाने एकान्तवादिषो कौ कोटि में यह्‌ सारा पिप चलता ज।यया, जो पि 
पिपेष देवोत ज्ञान.मे अभीष्ट नदीं है। अतएव तैर गुणस्यान मे प्राप्त शक्तियां भिदधावध्यामे भो 


॥ 


२६८ ] “ ¡ इषु 


उमो ग्व्पमें घनी रहनी है । उयमे अंशतः भी परिवर्तन नहा सतति । म्तः उभी ममाह पेषः 
परधन क उत्तरमें जोप्रमुने फरमायादै, वह श्तहमेव' सत्यहै। सगनुरजीवकौ त्द्‌ तिम ६: 
मयो, सवौयं दोनो का कयन सपद दष्ट से रहा हूजा है 1 य 


मिस यिकः धवित कै स्प मे कश्धिस्प मयोयं है, गौर करण को दृष्टि अवमे द 1३ 
मेद आदिक दृष्टि मे समद्र ओवो मे पमे जति द । अतः प्रमु के समुचय सूय मँ उतर शाद 
ने खितओरसंमारकरे मेद जोष, वे करणवोयं कौ मुता है, क्योकि भररणगोता भने) 
मिदर भौर भमारीकेभेदटोने $, अन्यथा गदी । मिद्ध ओौरसंसारोके मेदकसे केवाद पप्र 
लिपु अवयं का वायन कियाद, वह्‌ इसी करण वीयंकौमुद्यताकाअमावहीनेपे, म हिप 
दाति ख्य खनि योयं के अनावमें। 


मंमागेजोवोमेमीप्रोगकी हृष्टि सवो्व-अवोयं दोनों करण । जिम मनय पका 
पयोग नही ष, उस मय उमे अयोयं फह्‌। द । < १» ^ 

अन्तम जहा मनुप्यकेचिषु शौधिक जीवो कौ भखायणदौ ह, पदांनोतिवी पे. १ 

मिप्‌ कटा है--"िदवर्ना भाविवश्चा 1" वहां मनुप्प द्द मन, ययन, वाय रूप शरोर क 
याथप टै? मद्‌ त्रिकरण को अयस्य। सिदत नद्‌। दै, इन अवेश्ना "विद्धपरजाण तिदो को प 

गवाह । रोसाकार ने भाहनपाततको स्पष्टकमने फेक्िषु कहा कि ण्ठदणवोर्ामाय 
निदान सदरण्सतं के अभावमे तिद्ध अवी 1 ९ 





मारौ जौव मी पोवेसी प्रनिपत्र भौर अर्दने प्रभिपप्र फेमेददेवोप्र्रके 0 
शमी प्रतिपन्न जोन, उ, ऋष्‌ प्न पांव अश्षगे कै उच्चारण कणे केम मात्र ष 
मातिर) भून जय लन्वितरीयं कौ अवेक्षा अवोयंष्ट 


अदौतेनो प्रतिपद जीय एडिवोयं का अवेक्षामे सयोयं है । करतवो को अपाये कषर । 
है भ्रोगर अवीवभोदै। 


नास्ती जीय मी दम्धियोदं का अदे चे गवोयं जीर करणव कौ अवे सयो, भयो त 
एने है । दमो तस्‌ मनुष्तों मे अनिरिन मवधेय ममी जवो कायन करना वदि । मनु 
फो पेषटकर समो मनूरपपो का वनेन अओधिक्मौतर्ट्‌ मानना पादप} ५ 


# प्रष्टम उधार समाप्त 1. 


नतम उद्‌दैशकव्छ 


~ > 
ग्रा रभ्त 

अष्टम उदेश्क में अन्य वर्णनीय वातो के साथ वीर्य पर्‌ विचार क्रिया गयाया | वीर्यकेद्रार 
ह व्यित सवत्र पूजां (धूजा कर योग्य} वनता है । सोने का अधिक ओर पीतल का भूत्य कम वरयो होता 
दै? विचार करने प्र यह स्पष्ट हो जाएगा कि पीतल कौ अपेक्षा सोने मे अधिक शपित दै । स्वणं इतना 
शमित संप्र है क्रि उसे कितना हौ पतला करके सीवा नए, वहे द्ुटता नहीं है, जव कि पीतल दुट 
भाताहै1 सोने का विज्ञान करनेवाला आत्माहीदहै, स्वरणं तोक्यासारे संसार को वस्तुओं का ज्ञान 
प्श्मेवाह्मामोभ्राला दी होता है, तद उप्त विजराता आत्मा में कितनो शिति होर, इसका कतौ वितन्‌ 

भीन किपाजा सकता ! 


पसो आत्मिक दाविति का प्रसोग दो प्रकार से होता ई-एक तौ उक्त दात्त फो वद़ने-विकेसित 

फरक पपे दूरा उस शक्ति को घटाने विवुप्र करने कै कूप मे होता दै 1 अर्थाद्‌ म जतिम वों 

पे पप्रत एवं अनत दोनों हो कायं करिये जा सकने है 1 पाष एवं पुण्य दोनां का कर्ती वों सम्पन्न अत्मा 

 है। दिना वीक कभी वार्य सिद्ध नहो हौ सकता । जिस आत्मा का स्वभाव हत्फापन दै उपर 

"स्का वहो स्री मात्मा अष्टादश (अद्र) पाप का सेवन करभार कमं वधन कृदलेत्राहै। 

, फनक्वर्प मूर्त्य भाव के कारण ऊपर नदीं उठ सकता, इसी मसतार भे परिश्रमण करता है अतः गुर 

पवाद र्बु भयाद? अगर्लयु कया? इन्दी का विवेचन मेवम उदेशकरके प्रारेभे करिया गया 

ˆ ६1 सवे अतिरिक्त कालस्यावेपि अणगार के प्रश्नोत्तर, अग्रस्याख्यान क्रिया, जधाकर्म-मोग क ष 
आदि अनेक विषयो पर विचार किया गथा है। 


नठतमो उद्धैसओ 1 गूरु 
नवम जदह्धेथक्छ : गरुक 


जीयो के गुस्त्व-सधुत्वादि चर्वा-- 


सूत्र {31 ध्कहूं णं भते! जीवा गुख्यदयं | मुत 164 भगवन्‌ ! जीव, रिं परर कोपर 


हव्वमागच्छन्ति ? मो प्राप्त होता दै । 
गोयमा ! रपाणाहूवाएणं रनुत्तावाएणं गौतम प्राणातिपततते मृषायाई त भरर 


“अदिन्नादणेणं मेहुणेणं परिगै, | दान ते, मेगुन ने, परिग्रहे, योध, मान, भ 
कोहू-माण-म [या-.सोम-पेज- ष्दोष-फलह्‌ चेम, राग व, कल, भाटान, भद, ग 
अङमरकह्वाण~-ववेतुन्न-रति अरति-*पर- | अरति, परपरिवाद पापादृपा मौर पिप्य ॑ 
परिवाद-मायामोत्त, मिच्छादं णसं) = पत्यने, प परकर दै गौत { (एना 
एवं खलु गोपना] शीवा ग्गरूपत्तं | मेचनमररगे) जोत गोत्त वु प ४ 








हव्वमागच्छंति । दोताद। 
सूत्र 19 कहं णं मंते] जीवा लहुयत्चं | मुष 105 ! भीव रिम प्रषतपशौघ्रवुत्रभेदः 
दरद्ष्व्रमागच्छंति ? करता? 

गोयमा ] १'पाणाइवापवेरम्णेणं ^नाव यौव! परायानिपातम पिनह्य 


निच्छादं ति ¢ व तते विवह मजर 
१निच्छादं्तणसल्लवेरमणेणं, एवं खतु | मिच्यादक्तन गश्यने पिरतरोने मजो 
गोय्रमां ! जीवा लहुपतचं हुव्वमागच्छंति। लुलव मा प्रप्र ठोना रै, । 
१ 8 ज 
१. गदल - पच | प्लु "श्योर चर | कदूमो - नर ॥ २. पानातिषनिषं - पेन गर 1 पादादि न 
लिष्दाप्ननस्यय वन १३. गुताशदमं ज वैर मर । जनाव मरिस्यारापिन्‌ द वा० नेर ५४. १५५ 
मेदुर, मित्य कौर = अनो + सिस्य तिदयन कासि को सायन भापार कोभर पैन द ४ 
सदयाय ज दुर गि कदि द्वपररन मादाणोवन जवेन मन ॥ ५. मोह श्मो ५१. द१ ५ 
1५० {1 ५, ययन च भनोग भन भाग नरा ८ नले दग्वरद्दिद धार नर । ष्म 4.1 112; (9 
निन्दामि - दोर दा ॥ १. छद वृर (व्वा पमो । ज्वा मर्दय मापा धार पवय मना, 
नज १ जलिक मन दन्मत पात. गगनं -वर प ११ रहने -पृत ४ स्दूतं - अपमोन पार + कन ५ 
१२. दधनतण्ठः्‌ मज 14 १. वानावयवर रतप वशिकं वेगं कय मर श्र ५ 
मदनम्‌ सादत = वसप्पित र एग्यमयु नरम [कीश ब्रं षर | रण ध { पार 
1,111.11 111 1111 
7 व 9 11511111... 1115. र्दा १) १६८ 
4 पुवारादरव्यदते ध दशद्न्दादष्दम देदुररन्पनेन कत्त्दन्ययेष । गट शयान स्यृत द्वद, 
कर. लष्यति वनुद्य वद्य प्र मण पम 1 








ववां उहेशक 1] [ ३७१ 


802९५ पद्यंसारं १७ | सूत्र 166 इस प्रकार जोव प्राणात्तिपात आदि पापों 
पूत 18 -एवं संसारं !भाउली कासेवन करने से संसार को बढते ह, भल्प- 


ड ६ १८ र ५ ० घं 
करेति, । एवं !<परिंत्तीकरंति 1 एवं | कालीन करते है । इस प्रकार संसार कौ दी 
= ~ ॐ > खीन करते ह 1 इस प्रकार संसार को हस्व 
१दीहीकरंति २"एवं रहस्सीकरेति, एवं | ऋ व 1 क वसा 
रियट ; ४ करतेर्है, इस, प्रार्‌ सं्तार पं वारर भृच 
रअगुरपारयटू ति, एवं रर्वीडवयंति } पस्- श्रमणकरते है, इस प्रकार संसार को लघ 
ध = ४ जाते हँ । इनमे चार प्रदस्है, गौर चार 
स्थां चत्तारि । अप्पस्षस्था चत्तारि । अप्ररस्त ह। † 
विवेचन :- 
निम्नगतिमें जाने योग्य अशुभ कर्मो का उपार्जन करना, उसप्ते अपनो आत्मा का भारो, 
वनाना, गुरुत्व है १ 
बडारह्‌ पापों से विरत होकर अपनी जात्मा को कर्मो से विल करना लबुत्व ६12 
गुरुत्व, लधूुत्व आदि अठ में से लतरत्व, प रोतत्व, स्वत्व व्यतिन्रनन ये चार मोन्नके कारणहै1 
मौर गुरव, आकुलत्व (प्रचरस्व) दीर्थस्व ओर पयटनये चार सप्तारकेकारण दै । इसक्िए्‌ आदिक 
चार प्रस्त है 1 ओर अन्तके चार भप्रशस्तदै। 
1 
१२६1 (१९) १६. सं्ार ~ भमो० ॥ १५. एवं माउलीकरेमत - वे० ग० 1 एव आते करेति एवं पर्ति करति 
हृवीफरेनि एवं भणु० = ला ४ 11 १७. भचर पाणाइयायादइणा उलो करेति इति वोध्यम्‌ ॥ १८. भति दी ही० - ‰० । 
पाणाइवायदेरमणाईइणा परितीकरेति इति योध्यमु ॥ १९. ण्तरि हस्गो० - पु अमो. २० एवं रदक््ीर खोर एव 
दी मो० ॥ २१, हृस्मो० - घा० ॥ २२, ‹यट्टेति ~ छो ॥। २३ वीदवयंति ~ अभो० 1 बौतीचयंति ~ वै० म०॥ 
6-- क्ण मते { जीवा संप्ारं आउलीकर्रेति ? त 
मौपगा ! पाणाइवाएणं जाव पिच्छादंणसल्तेण - एव दलु गोयमा जोबा संमारं जाउलोकरेति ॥ 
कर्णं भते ! जीवा संसारं परिततीकरेति ? त 
गोयमा पाणादवायवे रमणेणं जाव भिच्छादेघण सतल्ठवेरमणेण - एवं पलु गौयमा ! जीवा संमारं पस्तिी- 
षर्ति॥ 
मदण्णे भते ! जीवा संसारं दौदीकरेति ? ५ 
गोपमा ! पाणाद्वारणं नाव मिच्छादंपणघत्लेणं - एवं खलु गोपत जीया संसारं दीदीकरति॥। 
कण्णं जीवा संसारं हस्सोकरेति ? 1 
गोषा ! पाणाहवायवेरमणेणं जाव भिच्छाटंसणमन्व्देरममेण - एवं यतु मोवमा ! जीवा ममार ह्ण 
करेमि ॥ 
बरट्णं भते { जवा संसारं अणुपरिवदरटति ? ध । ४ 
गोमा { पाणादवापयं जाव मिच्छादनणसत्तर्णं ~ एवं यनु णोमा जीवा चंनारं अयुव्सियद्टनि ॥ 
क्प भते } जोवा मंनार्‌ं वोनिचयंति ? 4 
{--_ पमा! प्णाहवायवेरमगेण जाव निष्डादेनणमन्वेरमनेणं ~ एव पनु शवा ! पाणादवायवेरमनेण जाव मिच्डादेगणनन्ल्वेरमपेणं = एव यनु मोयना जोरा मंमार्‌ वंिवय॑नि 41 








= भगुकमोपचयच्यमघस्नात्‌ गमन-हेनुभूतं । 
९ पोरविणसोत म्‌।॥ 


॥ 


` [प्क 


५५ 
ह 
[1 


पदार्थो फेः गुरस्व लघुत्व ध्रादि फो चर्चा 


सूत्र 197 सत्तमे णं भते ! "ओदासंतरे } मूष 167 भगवन्‌ ! वया सापो भाक 
कि भ्गर्ए्‌, लहृए्, गख्यलहुए्‌, | दै, भयवा तपु द,या गुर्लपु दे, अवया 


"अगुरूयलहुए्‌ ? च्यु ~ 
गोयमा ! णो "गुरूए्‌, णो लहु, णो गौतम [वह्‌ गुनी षैः मह 
“गुरूपलहुए्‌, ऽणो “अगुरूयनहुए्‌ 1 म नही द पनु गर्न । = ` 


सूत {52 !\; ससम णं मंते ! +तणुचाए | मूष 168 (1) भगवन } सप्तम तनुयान कय रृ६। 
क्ति १"गुरूए्‌, लद्रए, ''गुरूयलहए, अगु] च्छ दै या गुर्द मवा जगृषन र 
स्यलटृए्‌ 2 
गोयमा 1 नो !प्गुखए, नो तहे, 
"गुरूयलहूए, नो १५गगुरूयलहुर 1 


(५) ११एवं सत्तमे घणवार्‌, सत्तमे | (10) षम प्रकार सप्तम्‌ धयान, मवम पन 
शौर प्प्तम वर्यौ के विय प मीत 


मोत्तम वह्‌ गृरुनहीदै,ठयु नही न्‌ 
गुरव दै, मगृस्लषठु नती दै। 


वही सत्तमा पुढवी । त 
{५} १०उवासंतराड स्वादं ^जहुा सत्तमे | (॥॥\) जैसा सातवे भव्रकायन्तर हे विवरे 
१८अवसंतरे 1 दै, येमा हौ ममो अप्काल्ान् कविर 

गमना चाष्ट्‌ | ् 
(५) १५ सेसा) जहा त्णुचाए 1 २चएवं | (1५) तनुवात विष्य त्र जेया गदु द 


१, दमत ज समो पानहन्दत वृर मज 1 २.पुष्त्‌ ज दान मुद्र - अर तेनेर सातिना १ कदु 
मन्दर रपो पोत सो शूर लो दच्रद्ुवे अवद्वन = जंग | व, सदु ववशा ट पनन, 
दियो विपिन - जर प्रति 1 ४ भम३२ नन पर पन ५-९-८१ ०-११.१२-१३.१४.१५ द पमी । 
पज पर ७. स्प मगुग्छ वृर समोर दार 1 त्त्‌ ममर नन दर दनभ, नुधूुषरि दे १८४ १५.५१ 
पदयपदो णमोददो सममा य पुतो सदने ॥ मुना दुदमावुमे ॥ भोदनेदरा गत ि भड्नुयं मृ स 
भवभुग्यने दिष्टि 1 दवे सोदम्द नाद पमोरसनत्य मद्ददाकाना सोद देगलिरदारिम" शहिर्य पेर 1 ३. नी 
मेयं + ननदे५ प ८ ववि - नोर यान (य. पुल ज्यु नानव क दृत ब्द 
शदुव द्भवेत्‌ तता पद्‌ अददद्‌ वकः पुदतष््तदा रतकवाठ मुपोधम्देषत्‌ पद { } दषस ८ 
श्दयिगमु भ्व सम्मा. सद ग्कोतद्‌ । वे उर द्दस्यन्‌ विरद प्न सन्वन्‌ यपर री > 1. 


#- परर 16 प 


नववां उदैशके ] [ ३७३ 


रमोवापसत  ध्वाय रघणउदहि सभी घनवात घनोदघि पृष्व, दीप, समुद्र मौर 
पुठेवी दीवा य रस्तागरा रण्वा ष के विषय भं भौ जानना बाहिष्‌ 


विवेचन-- 


यहे छोक चौदह रजु प्रमाण है। इसे पृषूपाकार कहते ह । प्रथम पृथ्वी (नरकः) के नीचे 
धनोदधि है । घनोदधि के नीचे घनवात, घनवात्त क नीचे तनुवात, तनुवात के नीचे आकादा है । यही 
क्रम सातो नरको तक । ये आकाञ्च ही सात अवकाशान्तर कहते है । ये सभी अवकाशान्तर जगुर 
लधु है । तनुवात, घनघात, घ गरोदधि, पृथ्वो द्रप, सागर, क्षेत्र, गुरुलु है अर्थात्‌ अवकाणान्तर मेँ चौया 
मग, वव्शेपे तीसरा भंग पाया जातत। है । मूरपाठ में आए वाय-गव्द से घनेवात अर्थ लेना चाटिष्‌। 
बेथोकि तनुवात का तो पृते वर्णन {कया जा चुका है । उसके अनन्तर घनवातं आता है, ओौरउसौी के 
लष गुरुलु नामक तृतीय भग कहा जातार्है1 


किप्तीभौ वस्तु का हुस्का ओौर भारीपन एकं दूरे के सपक्ष होते है । व्यावहारिक मापामें 
पानौ भे हवने बाली वस्तु को भारी कहा जाता दै । यया-पत्यर, कोह आदि 1 जिस स्तु का उर्घ्वगमन 
ता है, उसे हतक कहने है-जेते-धुःजा । जिस वस्तु का तिक्‌ गमन टोता है, उमे गुमगरु कृते दै । 
वैषे-वायु । जिसका इधर-उवर गमन नह होता, उसे अगखुलघु कहते है । जेमे-आकाश 1 यो चार्‌ 
पदं वालो याअषूपौ वस्तु होती दहै, उमे अगुरुलघ्रु कहने है । जो पदार्थं अष्ट स्पर्यौ होत्ता है, उसे मुख्लपर 
कदा जत्ता ह) निश्वण नय कौ अपेक्षा तो संसार का कोर भो पदार्थं एकान्ततः न दत्का टै, न भारी 
है सारा ह्कापन ओर भारीपन व्पवहारनयकी च्पेन्नासे बादरस्कधोंमे षहाजातादहै।, 
एवं गुर्गहुए्‌ ओवा चार । एवं गर्लहुए्‌ मोवास् खो° खा ४ ॥ २१. ओवाय घण , - पा० ॥ २२. ण्डदही - न ॥ 
९३. घायरा = घा० ॥ २४. एवे गरसुपज्हुर्‌' इति पाठ. एकस्मिन्‌ यचित्‌ प्रपुवते आदशं शम्यते) एनत्‌ म्द गाया- 
प्ाष्चरण द्रेपरस्ति तेन पुरवोक्तस्यापि ओग्रासा" पदस्य पनरस्छेवोत्र जानोन्ति । अव्र वृनाविदं गापाद्रयनुद्पृनम्‌- 
ओवामवाय-यणडददि पुदवि-दीवा य सागररावापा । नेग्डयादई अत्य य समपा फम्माद केमाद ॥ १॥ 
षट दंषण नापे सण्णि सरीरा य जोग उचओगे । 
देष्व पुमा पञ्जव तीया जागामि सखद्धा ॥ २॥ 
8- गुर्परहुए्‌ घण दाय 1+ 
0 
१, पिच्य सव्वगुर' स्ह धा ण प्रिज्जष्‌ दव्वं 1 
प्षहारभो उ जुखद वायरयंधेतु ण अण्चेमु।। 
भग्यनदू च उमा अनविदभ्दा य दोत्ति णान्ता 1 
पैमाभो अदु फा गुर्दहुा मिर्टयणयस्स 1 








„ दम जथं भाक कृ" वपव कत [शकेम १ १८. तदिद पाम - दार 
=< ॐ 


३७४ [ [ पषण 


सूत्र 159 () पेरडय! णं भते ! कि | मू 16 (1) मगवनू { नारक सौय दुदु 
शृरया ^नाव `अगुदयनहुया > गोयमा | परं ख्ठयाअनृच्तपुदै ( 





नो 'गुरुया, चो लहूया, "गुरुयतहूया दि, गोततम ! नारक जीव पूग वी 
पअगुरुयलहूया, चि 1 है निन युष हे ओर सृषपु मो \ 
( ॥} स ककेणटणं (41) भगवन्‌ { निम कारणत रेनारषगमै 


> ६ पड्च्च गौनम ! चत्नित मौदतेमम तरीद्म म , 
गोयमा 1 वेउव्विय तेयं पड न 


णो ष्गुरुया; णो लहूया, १“गुरयलहूया, | मी नटीरै पमु गुद कपु है । पिमु परम 
११ १२ 5 १२कम्भणं फा्मेण सनोर कीौ पेली नाद्व सि नः 
नो प््अजगुहहुया जीवं त वण 8; यनु की +, 
च पडुच्चनो ध्नयुत्याः नो तहूया, नो निन्त यगृष्लुद्ै। ' `. | 
प्षगुर्यलहुपा, १६अगुकलहुया । ष्म कार्ल गौतम । वर्यो कषत द्िि 
से १०तेणट णं 1 ` गयाः । $. 
] ८ वरं (भ) समो प्रहार वैमानि तकः अनुना प, 
(1॥) ए सव वेमाणिवा १ विनेपता पे दै करिकर निद्रता रथः 
णाणत्तं जाणिवव्व सरोररोहु । 


नाटिन्‌] 


द. (नरदथानं सव । एतम आदस्य मश्व सउयवे ब्देन दि दन्तः पाठस्य पुय पटिर्पयनू दे 1 ॥ 









पष्य दुका | पोर 1 वेदकिवनतियदे दहस गाददेयै जये च द्म्नं च पूदुन्य भरणे सैकेन देष / 
सोदस्मा, नोनुम, सर्तद्टया दि अमुरण्ट्पा सिह एूवमं र्न गरदं तं तस्म नणया 1 नुम्‌ श 


टेव सदस्मद, जीप कन्म प मङज्यं । धमन्ति पद्रम्नर धाकातन जीवित चङ्‌} पौयमा 
शुष्य । सोण ॥ सन्मम दन केर रे पार | यभवटतरम्यारं णटुष्य ततिं भावम गुण्य धकृन्पषो 
पे सात मुरदया प (िर्पि द्ति, यदव वय वास्य सायं पिं कदायाद्‌, चत्टमल्यने, कलक 
पट्ययं । भोदि वेव द्व-प्यादयनेदारं नतिपतिय । पम्मगं यदपां । मयनदोधा पटर | चरन 
सुन गादार्‌ श्रथयाद्नेमा सदरपटेणं । नण्ददप्या मन्ड पटना सृद्ासतणा पजध्ा पोत्रे | नण । 
भवायदडा म्प्य करव्यं जकर २ १० कल्या -सवान नमवेन मर ॥ ३. ग्द - पुना ९०" | 
11.1.11... 11111 
९ रगुरन्दुगा [दुन । सनष चमोल नेन पर प 4 9. विरद - वा 1, विप्रस २१ + ` 
८ मेव चता र दु पृष्दा। अमोत मर्दन मन्मम्पा, मदद सोत दव ताणका ११ 
शदः धो कद पटूयति उरङ्न्रद्‌ ११. जजटुना + दुर ११२. अदष्रनदूया सोर पः० 1 7 

1711... 11... ४.५. 
ध्रा एष. दन्य ननदन पर व ६. जरर दुवा - दुन धमान धा१ | सयम्यन जकन रि 











गदा > तस्यनटम7?५ . 
10111111 14/11 ५ 
नवरा ष्यदम्स भो - टर द्वग ईक सदगपवरु म {६ ५ 
गद ॥१.. ॥ 


् 





नवव उदेशक ] [ ३७५ 


सूत्र (70 धम्पत्यक्ताए प्धजाचः जीव्‌. | सूत 170 धर्मास्तिकाय से तेकर मावत्‌ जौचास्ि- 
त्थिक्ाए्‌ स चउत्थपएणे । 9. 


चदटिए। 
द्िवेचन :- 
स्तुत सु भे नैरयिक जीयो कै गुरत्व खबुत्व का प्रतिपादन किया गया है 1 वँक्रिय गौर तेजस 
सरीर फौ गपेषा से नैरयिक जीव गुरुलु है बरयोकि दोनो हारीरो को चर्येण मुषख्ठु है । का्मिण 
रीरकी पेक्ष से नैरयिक जीव अगुरुटयु है । क्योकि कामण वर्गेण चतुःस््ती हेनि से बरृरुखवु है 1 
कामण शरीरके अतिरिक्त चार बसीरों की अवेक्षासभी जीव गुरुजदुहै। कार्मणश्शरीर कौ 
अवेक्ा से उगुष्लघु है । 
पृथ्वी, पानौ अम्नि, वनस्पति, विकनेन्दरिय के आौदारिक, तेजस, कार्मण तीन शरीर हीते ्ह। 
।युकाय के वैत्रिय प्रहित चार शरीर हति है ति्वच पचेन्दियमे सामान्ये शूप मेतीनशरीरहोतेषटै, 
गौदारिक, तेजस, कामण । वैत्रिय शरीर कोई-२ तिर्यच प्रिय जीव प्राप्ते करता है। उस्र अपेक्षा 
आर रीर भौ कट जा सकते ह । मनुप्यो मे सभौ के ओदारिक, तेजस, कार्मेण मौर विशेष कव्धि 
म्न कै अवक्त दोनो शरोर भो हो सवते ह 1 देवताओं के वैनिय, तैजस कामण यागीर होने हं । 


इस प्रकार रीय मे भिन्नता होते हए भी गुरुत लवुर्व मं कोई भिन्नता नदी भाती दै । 


धर्मास्तिकाय, अदर्मास्तिकाय, आाकाशास्तिकाय भौर जीयास्तिकाय अरूपो ठनि से अगुर्छधु दै । 
पिद मशरीर होने से भगुखुलयु है । जौव मूलतः अगुश्ख्बु है किन्तु कामण रहितचार परोर्‌ कौ 
भपकषाप्ते गुसुकषरु है) 














१९. याव्तर्माद्‌ अहम्मत्यिाए्‌ प्रागामत्थिकए्‌ - सवृ) २०. ज्पदेण -वे० मर] चदत्यपएण ति अगुष््दपु 
रत्न पदेन बाच्यः अवृ० ॥ 
£~ भे भे क गुए्‌ ? लए ? गुनु ? मगुर्यलटृषु १ 
गोमा ! णो गृषए्‌ णो दहए, णो गु्यलट९ बगु्पन ॥ 
महु्महियकाप्‌ घ मे ) फ गुर्ए ? ब्द ? गरूयच्दरपे ? 
गोयमा {णोगुन्फ्‌ णोखुएु पो गुदपयडृए्‌ जगुष्यलहद्‌ ॥ 
भागामत्यिङाप्‌ म भते ! कि गुष्एु ? लह ? गुष्य नहषु ? जनुल्यल्द्द्‌ ॥ 
भोषमा {मो गुष्ट्‌ णौ लषु, णो गूम्यनरु जुश्पनटृप्‌ 1 
जीवद्विकाए्‌ णे भते ! कि युण्णु 2 ल्दटुपु ? गु्यनदप्‌ अमुष्यनषैष्‌ ? 
गोपम्रा {सो गृष्ए्‌णौ दद्‌ णौ गषव बयष्बनदम्‌ । ___ _----------- णी गृस्यद्दाषु जमुष्यन्टष्‌ ॥ 
"भोगानि येडन्िव-आाहारग-तेमनगृ डू यन्यं ति । 
रेमम्मदमय भास्ाई एमा मनुसद्रयादरं । 


३७८ | “ „(प्क 


सूत्र 159 (1) स्नेरदय! णं भते [ क | सूत्र 169 (1) भगवन { नात वीव गुर हैनै 
रगुख्या ^जाव भअगुरुयनहूया 2 गोयमा | पुरच्छुहंयाअगुखलधहै!, ` ` 


नी भ्गुरया, नो लहुया, "गुर्यलहुया दिः गोतम ! नारक जौव गुरं नदी है वु 
६अगुरुयलहुधा, वि 1 ह, विन्तु गुरुलु है गोर शप्त मौ 1 ` , 
(॥) से 9केणडुणं (वा) भगवच्‌ ! किस कारणे पुमा कहा जताः 





'्वेउव्विय ^तेय।ईं पडुच्च गौतम ] वैग्रिय जीर तैजस यरीरकीव 
गोयमा । भवेउत्विय ^तेयाईं पडुच न 1 
णो श्गुर्या; णो लहुया, !शगुरुपलहूया, मीनषीहै किन्तु गुरुषु दै। पिनतु जैव 
प्श्नो रअगुर्लहुया जीवं च १उकम्मणं कार्मणद्ारोर कौ अपेक्षा नार जीव गृ 
रा (वीतां गो : दच्च मीनहीदै, गुर्ल्छुभौ चैर 
पड्च्च नो शगुरुयाः नौ लहुया) नो , किन्तु अगृख्लधु ६। = 
पषगुर्यलहुषा, १५अगुरलहया । दस कारण गौतम ! पूर्वोक्त कषम दग 
से शन्तेणटं ण्‌< । गयाहैः ५.८ 
(11) एव नाव प्वेमागिया । नवर | (५) षो कार वनि ५८ 
णाणक्तं जाणियव्वं सरीररोहि । + 
१, नेरद्या प्रं भतिं । इत्यत भारम्य 'सव्वद्धा चरत्येणं पदेणे" दरति एतावतः पाठस्य एव ण्ट स्तरमृ-गेरिग ४1 
फिगर पच्छा । गो | वेउग्विनतेयारं पडुच्च तदिरेगं,, जीवं च फम्मं च पच्च चउत्यदेणं । ते केयर "५ 
णो गर्भा, णो लटा, गर्यलदुपा पि अपुरनदटुा वि । एवं ज जस्म सरीरगं तं त्म ~ "णे । नेभे [74 
हद्विमाईं तदअतेग, जीवौ क्म च चरत्येगं । धम्मत्विकाएु मधम्म० आश्म जीधत्थि चडत्थवेगं | पोगर ' 
पुष्टा | मो० ! अस्अच्छटदे वि । से केण० ? गो० । गरज भव्यां पडुच्व तपितिगे भाग्येन षद्न्व सरत्ने! | 
एतं जाव गुककेसा + तिविधा दिद, चउध्विं दमण परचविधं णाणं तिविधं चङ्याणं, चत्तारि मध्या, ग्रति 
सञ्लदं । भोरानिय वेउग्पिम-भधारणनेया द तनितेणं॥ कम्मं चतय मण वरतियोणा चदें) गार 
तितत माथा अणमृधरयोगा चरसयदेगं 1 त्वदस्य सव्व देना सव्वपण्तया यज्वा पो्यकरियायो 1 दीप 
अणागददा शृगद्धा ये वडल्वदेणं - जं०॥ २.१० गल्या भगोर ० बे० म०॥ ३. गह्नहुषा = पू] सगु 
मगो० ॥ मगस्यल्हरपा - न्ये म०॥ ८ गल्या -नन्वे०भ० ॥ ५. गुरदहूा-पा० | गष" न यण 
९, यगु्व्हूयावि -पुन | मगन्० ~ मोर नन वेण म० १ ७. विउन्मियतेयाह्‌ ~ पा । विडत्विम० > मर 1" 
८. तैपयारं - दा २-४॥ ९. गल्या । अमो० न° वे० म गता, नो कटा लोर । एवे ता सथा १6 
पाठः अवरौ प्रत वटुम्यनि उलम्परने ॥ ११. ण्न - पुर ५ १२. जगुरपलद्रुया ~ भमोर चार) कणस्य 
न 1 अन्युव० -म० ॥ १२. यम्नं च -अनोज दान ला ४। क्भ्मंग ~ नर क्वो - करा । ८ 
सौशन्यार्‌ / १४.१५. मन्या नण वेर मर ॥ १९. ठन्पद्टूया ~ पुन भमोर पा | गगन्यन- नण १०२९॥ 
१७. एणं जत "पू. । ण्यं गत 1 ए्वेद्टा२॥ १८. (यिका पापत्तं~पा० 1? 
~ ह्या ? गन्यर्दुया ?॥1 
५४- भत एवं युच्च नरद्याणो गल्या? नोच्ग यस्य न्ूवामि ? त्रगर्ययद्रषा वि ॥ 
८~ गमा एव वुस्वऽ नेरदया मो मन्याणोरटपा यर्पददया वरि जयत्वचदवा वि ॥1 
0- पर्क १ दृत 


यवर उदेशक | ३७५ 


सूत्र 110 धम्मत्यिकाए !१जावः जीव | सूत ० = चे व ५ व 
यक्ताएु र"उत्यपएणं । ५ चौवे पद से (मगुरुघु) जाननां 
पवेचन :- 

प्रस्तुत सूत्र मे नैरयिक जीवो के गुरुत्व लबुत्व का प्रतिपादन किया गया है 1 वेक्रिय जीर तेजस 
शरीर कौ अपेक्षा से नैरयिके जीव गुरुलधु है बर्योकि दोनों शरीरो कौ वर्गणारं मुख्खघु ह | +का्मंण 
रीर की यपा से नैरथिक जोव अगुरलनु है । क्योकि कामण चगंणा चतुःस्पर्ी होने से अगुरक्बु है 1" 


कार्मण दारीर कै अतिरिक्त नार शरीरो कौ अवेक्षा सभी जीव गुखुल्युहै । का्मणक्षरीर की 
धवेक्षा से अगुरुलयु दै 1 


पृथ्वी, पानी अग्नि, वनस्पति, विकनेन्द्रिय के भौदारिक, तेजस, कामण तोन शरीरत ह। 
यायुकाय के वैक्रिय सहित चार शरीर होते है तिर्थच पनन्द्रियमे सामान्य खूप सेतीनश्वरीर होततेहै, 
ओौदारिक, तेजस, कार्मण । वैक्रिय शरीर कोई-२ तिर्यच पेचेन्दरिय जीव प्राप्त करता दै। उस अपेक्षामे 
नार दारीर भी कर जा सकते ह 1 मनुष्यों भे सभौ के ओदारिक, तेजस, कार्मेण भीर वेप लच्ि 
गम्यत कै अवशेष दोनों शरीर भौ हो सकते है । देवताओं के वैक्रिप, तैजस कामण शरीर होति ह । 


इस प्रकार शरीरो मे भिन्नता होते हुए भी गुरुत्व खवृत्व मे कोई भिन्नता न ही भातीहै। 


धर्मास्तिक्ाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय र जीवास्तिकाय अरपो हानि से सगुरुलघु दै । 
सिद मशरोरो हनि से अनुरुलवु है 1 जीव मूलतः अगुश्छवु है किन्तु कामंण रहित चार श्रीर्‌ कौ 
अपेता गुरश है । 


ए व = य न गनि 
१९. यापक्तरणाद्‌ अहम्मत्यिकाए्‌ आमामत्विक्नाएु ~ अवृ० ॥ २०. भ्यदेण -वे०म०। चदत्वष्म ति जगृन्नदयु 


उपमने पदेन याच्यः अवृ० ॥ 








£ प॑भते जि गुरुषु ? रटुए ? गुद्यदहपु ? अगुष्यस्हुए्‌ ? 
पौयमा! पो गुषए्‌ णो रदृए्‌, णो गुष्यल्टरए्‌ अगुन्पन्डृ१ 1 
अट्म्मत्यिकाए्‌ मं भते । हि गुष्ए्‌ ? ल्टर्‌ ? गुल्यरदरष्‌ ट 
गोयमा }णोनुभ्एुणो रुष्‌ णो गुष्प्ट्षु अगुष्यच्ट्द्‌ ॥ 
बामामह्विकराएु णे भते! कि गुरुषु ? लहर्‌ ? गुष्य न्प ? अगुह्यनट्‌प्‌ । 
गौपमा 1 भोमुन्एणो खुहुप्‌ पो गुहयल्टप्‌ अगुश्यटट्ए्‌ 1 
अगहिदक्ाए णं भते 1 कि मुरु ? न्हुर्‌ ? गुष्यनहूम्‌ अगुन्यल। हैष ५ 
गोवमा {णो गुष्ए्‌ णो ष्टु णो मूष्यलट्म्‌ अगृष्पगट्ण ॥ 


{-“ोग्विपि वेडाध्यिय-जाहार्ग-तेय-नुद्ह दव्वं त्ति। 
-रम्नगभय भासाई एयाईं अगुद्लद्रयाद्‌ं । 


३७६ ] [ पंचम 


सूत्र {7 पोगगलत्थिकाए णं मंते । कि | सूत्र 17} हे मगवन ! पुदुगलास्तिकाप्‌ परया गृह{ 
ष्गुरुए, लहृए, सुख्यलहुए, भगुर्यल- | च्ध ह गुरु है मवा मगुस्तदु 
ह९? । 
गोयमा! णो श्गुरएुः नो लहुए, 


गौतम ! पुद्गलास्तिकाय नगृरुहैन षु 


"गूरुयलहुए वि, ्जगुरुयलहुए्‌ वि । किन्तु गुदलबु है भौर अगुस्सश् मी । 
से ^केणटरणं? भगवन इसका कधा पारण है ? । 
गोयमा ! “गुरुयलहुयदव्वाइ' पड्च्च गौतम ! मृख्लधरु द्रव्यो की मवे पनः, 


नो “गुरुषु, नो लए" भ्गुरुयलहुए, नो | स्तिकाम गुद नही है । लषु नही द, बिनु कृत्व, 
१०अगुरयलहुए ! ११अगुच्यहुयदव्वाहं | है, बलद मौ नहीं दै । भगुर नषु रार 
पडच्च नो प्गुरए्‌, नो लहुए, नो !रगुर- ना नह, * + 

गुरु लघु नदीं ह, किन्तु अगुष्कषु है) । 
यलहुए्‌, १५अगुरुयलहुए 1 


सूत्र 172 समया कम्माणि य \५चउ- | सूत्र 172 समयो ओौर कमो को (कामं सरीर षेद, 
. शर 
त्यपदेणं । पद से जानना चाहिए अर्थादु-तमयः सैः! 
कामण क्षरोर अगुरलधु द) 
पुदुगखास्तिकायमे मौ जो पृदरगल तार स 
वाति, वे अगुरलघु है जो पुद्गल अष्टम, | 
सूत्र 173 11) 'कण्ुलेसा णं घेते 1 जि दहैवेरुरुचधु 
र्गुरुया, ^नाव अगरूयलहुया ? 173 सूघ (4) मगवनु | इष्ण चेश्याकया प ४ 
॥ ख्घुहै? गृरुयाल्युहै सयवा अमुक ९\, 
गोयमा [ नो गुरया, नो लया, गौतम { कृप्यतेय। गुठनी है, नह 
"गरूयत्तहया वि, ५अगरूयलहुया वि । विन्तु मूरथ्चु ह गीर अनृष्लथु भी दै। 

--- ----- 
मूध. १७१. १-२-८-९, ग - अमो न०्वे= म० ॥ ३-८-५-९-०.१०-११-१०.१३-१८, वयष्छ (नर 
म० ।। १५ पर्णं - मपोन् पारा 
मंते दयं बुच्चः-पो गुरुए णो रुढृए्‌ ? गुष्यलहूम्‌ परि अगुदयर्टर्‌ वि 11 ( 
{सम्यानं भ॑ने ( कि युदया ?सूटूवा ? गुष्ययटूया ? यमुश्पल्दरैया? ४, ` 

गोयमा । णो गया णो खटूया णो गुषपठटपा अगुश्यरटूया ॥ / 

कम्माधिर्ण प्ते ! दि गुहया? वदेयं ? गुल्यव्ट्रयादं ? अमुष्याहं ? 

गोपा ! णो गुदा, घो लट्वा, नो पुय्वनदयाहं, अमुष्या ।॥ ५" 
सूम १७३ १, ततेश्ना - पार नर १२. मष्या- मपो नन्वे म ३, सनच्पग पुर नोनार ग" 4 
नरके ५. गध्य०- पारः ६. अमु -धुन् चार ल -खहया युष्मदा ॥ । 


4 


॥ 











| 
| 





नवां उह श्नक [३७७ 


(1) ते 0केणदुणं (प) हे भगवन्‌ ! रेषा आप विक्त कारण से 
कहते है 1 
गोपमा { ऽदव्वङखेसं पड्च्व <ततिय- गौतम ! द्रव्य छेदा को भपेक्ना वृत्तोय 
पवेणं, «भवतस पडुख्च १"चउत्थपदेणं? पद से अर्यात्‌ गुर्नू से जानना चादिषए*मौर 
ता) एवं तनाव दशुवरूले्ा । भावलेरया को अपेक्षा चौथे पद अर्यत्‌-अगखखप्‌ 
जानना चाहिए 1 
सत्र 174 विष्ु-दे्ण-१नाण-रअन्नाण (५) ५५ प्रकार यावत्‌ गुद्लकेश्या तक जानना 
५८ चाहिए! 
सण्णाओ भचउत्यपवेणं ५णेयञ्व ४ 
सथपवेणं भगेयस्वाभी सुप्र 174 द्ट, दयन, जान, अनानि मौर संला को 
त्र 175 ष्टिल्लण ^चत्तारि सरोरा र पव मरथात्‌-अगुषल्‌ से जानना 
£ £ चाहिए । 
प्नेयव्वा <तत्तियएणं पदेणं क न तरी 
५ ् र क पदेणं ९फम्मयं | सू 175 मादि के चार शरीरी --भोदारिक, 
*चरउत्यएण र१पदेणं क्रिय, आष्टारक गीर तेजस क्षरोर को तृतौय 
रुव पद से अर्यात्‌ गुषलघु जानना चाहिए 1 कार्म 
परत 176 !रमणजोगो १३बइजोगो चउ- शरीर को चतु पद सगुलषु मँ जानना चािए 1 
वव. - 
१ अं पदे 1 कायजोगो पततिएणं | सतर 176 मनोयोग गौर बन योग को चतु पद 
प्पदेणं | से (अगुरलषु) भौर काययोग को तृततोय पद 
से (गुरुलधु ) जानना चाहिए 1 
मुत्र १७ ~ = 
षू 117 श तभोषय भणागापतेच सूत्र 177 साकारोपमोग मौर अनाकारोपयोप्को 
मोग १८चउस्यएणं पदेणं \ | चतुय पद से जानना चाहिए 1 
~~~ ~__~~~~~_ ~~~ बब ~~~ 





५ दभवलेष्सं -अमो०न०। ८ तद्यदएणं - अमो० घा०। मुषयलटया 1 गुरमचु दुयनेन्‌ तृतीर्यावकत्येन व्पपदेष्या- 
बद ।। ९ भावेस्सं ~ अमो० घप० न ॥1 १०. ०एणं - भमो° पा० ॥ भगुकवलहूया ॥ ११ गदेन ~ भमो 
पाष ।। 


¢यं गुष्यण्हुपा ॥ 


0-मने ! एवं दन्दह शणस्य णी मरवा ? णो लष गुर्वलहया वि ? मगुण वि ? ॥। © -मूच २५ 
भूव {७४८ से १७९ तक, १. नागा अष्नाण सण्णामो विचर -लो० 11२, नालाय -ता० ॥३ पण्या शबर 
१०॥ ४. ० पएणं ~ अमो° धा० । चडत्यएणं पदेणं ~ न° ॥ ५. णेल्शादं - अमो० 1 नेनमान्मो - नन वेर मम 
पष्‌ । हे - छो० । नायन्काभो ~ ला० + ६. हेडित्ला - धार ७. नाव्या - पु= अमोन चान मर दन घ0॥ 
८" तत्निष्पदेषे पु तष्एणं एं - अमोन धा० 1 तत्तिएण पदेणं ~ न० 1 त्वेषं मोर ।९ क्म्ंड -पु*। 
कम्म - अमो० । बम्पया -पा०क० म०सन्लोन सार । सम्मद्‌ + तार १* चदत्पयतरतं - पु ॥ 
४. एमं -अमोन पार १२. मणजोगे -अमोर 1 जताः - छार १३ रषगोते -अमो* 1 श्नोगा - लार ॥ 
१५१ ~ पा० 1 १५. ठश्पएषे - बमो० 2 तेद्एणं - पार 11 १६. पद्व -मनोग धार ॥ १७. न्योय षडर 


ददार 9 5 - क 


शः 
१ 


३७८ ] ' ` [ पचमो. 
ध ५ ~ ^ 3: ट 


सत्र 178 !रसन्वदच्वा २णसञ्वपदेस्ता | सूय 178 सवंदवयो सवं भदेश बौर संव॑पाय के थ 
सव्वपज्मवा 8जहृ२१ षोगलत्यिफाओ 1 पुद्‌गलाल्तिकाय्‌ वे; समान समश्नना चाहिए । ` 


सूत्र 179 रस्तीतद्धा रर्अमणाणयद्धा | सूत 179 अतीतकाल, अनागतका अर सरवर 
† रपदेणं चौथे पद से अर्थात्‌ भगुषठषु जानना चाहिए! ; 
सम्बद्धा र५चउत्यएुणं २५पदेणं । ५ 


विवेचन :- 


1 


जात्मा जिसके द्वारा कर्मो से क्िप्त होती है, उसे ठेदया कट्ते हँ ।' इक वो भेद ददर रष्ा , 
भीर भावलेद्या । कष्ण, नोट, कापोत, पोत, १, शुक्ल ये दोनों के छट्‌-ठद्‌ अवान्तर भेद १। 
द्रव्य हेदयाये गुख्लपु भौर भावदेश्याये मगुरुलषु दै । । 


मनोयोग अर वचनयोग कौ वरगणाये चतुः स्पशं होने ते मगुष्टघु तथा फाययोगं मे ओदागिर, ' 
यै क्य, आहारकः, तेजस शरोर कौ अपेक्षा तोसरा भंग गुख्कधु वताया है वयक नक वर्म 





अष्ट स्पर्शा है भौर मष्ट स्प्यो पर्गणाएं गुष्लभृु होतो हँ । काययोग मे कारमेण शरोर का भी ग्रहण `, 
मौर उसकी वर्गेणा चतुः स्पर्शी ह । इस्तलिये उसका पृथक से निदेशकर के चतुथे भेग गुलु यवाय ¦ 
है । द्ग भी प्रव्य है 1 मतः द्रव्य सामान्य मे गुटषु अगुख्लधु य्‌ दोनों मंगो का निदेश क्रिा है ' ` 


द्यपि समय फे माघ्यमसे काठ द्रव्य मे चतुर्थं भंग (अगुरलघु) कासंकेतपरूवं म कियत्रा. 
चुका दै, परन्तु यहां काद्रव्य के अतीत ओर अनागत भेदो का पृथक भ्र निदेदा इ्ल्ि निरा दकि 
समय सप तमान फाल जैसे अगुमरुपु है वसे ही अतीत अनागत फार समय प्रवाह एदे मेश 
सर्वदधा म वर्तमानकाल फा समविश होने से भगुष्लयु भंग दहै । { 











,' सा०॥ १८ वरउरवपदेषं = पू अमो । चदत्यपएणं - पा० । चर्येण लों विना 1 १६. चरिता एर ् 
सस्वपञ्जवा-पुर ।1 २०. सच्श्पएया घा० न° } द१.जबा -जण्दण्म॒र | २२. तौषद्धा-वा०।२३ न्म ॥ 


प्रर 


नन्देन प ॥ ५४ चरस्मेणं - षण ता० वण्म्र० वेऽमर० । २५. पए - मौर धा परेभं 1 भ्रम 
५ र १*५, 
जेण्का० 1 + 


एि-पूतर १७१ अयुर्पणटुए्‌ वितर ॥ 


~~~ ~~~ 


१ [हिरपते सिकदफे भाता कमेया षह मनया साकेश्या। - 


नवां उद प्रक ] [३७९ 


तीन.रप्टि, चार दर्शन, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान, दोनों उपयोग तया चार संञा मगुरुलघु पद मेँ 
जानना चाहिए । द्रव्य, प्रदेश, पर्यय पुद्गलास्तिकाय के समान समक्लना । अर्थात्‌ ये जौव स्वभाव ह मीर 
जीव कै अस्प होने सेये सभी जो द्रव्य चतुस्पयों है" वै अगुरुलषु आर जो गष्टस्पर्श है, वै गुरुलपु होते 
है। भदे सौर पर्याय द्रव्य के भेद होने से उन्ह पुद्गल द्रव्य के समान जानना चाहिए । अर्यात्‌ वरे गुख्लषु 
अर मगृस्लघु है । प्रथम सौर द्वितीय भंग में नही पाये जति दहै । 


श्रमणनिर््रन्थों के लिए प्रक्ञस्त तथा अस्तफर 


पूवं मे गुूत्व लधुत्व आदि भंग चतुष्कं एवं गुरुत्व लघुतव के ्रशस्त-अप्रशस्तत्व का संकेत किया 
है । उसमे से निग्रन्य श्रमण के किए क्या अभीष्ट है ? तथा प्रदप्तादस्या प्राप्तिकाक्या फलै? अव 
यह्‌ स्पष्ट करते है। 
सूत्र 180 से नूणं भते ! आाचघवियं | सूत्र 180 भगवन्‌ 1 चया याघव, अत्सइच्छा 
{प्पिच्छा अमच्छ ति भमूरच्छ, मनासक्ति मीर जरतिबदता ये श्नमण- 
(पच्छा अनुच्छा गेह, अपडिबड्ता निग्रन्थो के लिए प्रशस्त ह ? 

समणाणं णिगगंथाणं पसत्यं ? 

हता, गोयमा 1 रलाघवियं ^जाव हां गौतम ! लाधव यावत्‌ भभ्रतिवडता 
पपषत्यं । प्रस्त है। 
181 पे नूणं भते ! *अकोहत्तं भमाणत्तं 


१ अलोभक्त . ध सूत्र 181 भगवन्‌ { करोध-रहितता मान-रहितता 
ममायत्तं भलोभत्तं समणाणं निग्णंधाण च ग स पां 


मायारदितता भौर लोभ-रदहितता क्या यह्‌ 


पत्यं | श्रमण निर््रन्यो के क्िए प्रशस्त ह? 
हता, गोमा ! (अकोहुत्तं 8जाव हां गौतम ! फोधरहितता, यावत्‌ अखोभतव, 
त्तस्य 1 ये सब श्रमण निग्रन्पो के तिएु प्रस्तदहै ? 
18 से नृण सेते! स्कला-पदोत्ते खोणे | सूत्र 182 हे भगवन्‌ ! क्या कह प्रदोष कोण होने 
मणे निभाभे अ ०मवत्ति, "अत्ति पर श्रमण निप्न्य अन्तनर होता है, अयवा 
मसरा तकर मवति, । अन्तिमं शसेरी होत्ता है ?मयवा पूरवाविस्यार्मे 
रएष्ठा, वहुमोहि चियणंपुच्िं हूत मोहवाखा होकर विचरण करे गौर फिर 


स्हिरिता अह॒ पच्छा संवदे फालं संवृत्त (संबरयुक्त)दोकर मृ भ्रात बरे तोषयां 
6 (= 
। (ए-मन्छा -पार २. न्वा - पु अमोरा न० 1३. णं बासन्ठा जाव - चं ॥ ४. णतं अमाय ममान 
। पं भसनम वु जमोगनण्दे० म ॥ ५ जतं अमाणत्त अपव - पुर पा नर 1 सरोपतं जाव तिम्ययाधं पमन्पं 
। य ॥ ६. पंपमोेण ~ पा० 1 फंसप्वदोते-ने ।4७. मयद्‌ ~ सपो० पा० 11 <, नमसारोर - मनो* । नमनाय 
{` प्श - जन सोर 1 ०्मएरोरिदेवा - ठोस 11९. सहा -बन्तार उन मन पार । प्पे ॥ १८.१२६ 
1 ८ भववस्छा ममुच्छा भेदो, पहिया समयाय निम्येयापं 41 = 
, ~" षमत प्ोभत्तं समरथणाण (िनंदाद 1 ह । 


३८० } 


१०्फरेति ११तमो पच्छा १२सिनज््इ ३ 
(माव अतं {२रेद्‌ ? 
हुता, भोयमा ! ग्कला-परोत्ते खोभे 
जाव अतं करेति) 


वियेचन~ 


 ¶ पेचमेगसृत्तं 


> 


तत्पश्चात वह्‌ सिद्ध बुद्ध मुक्तं होता ह सायत 
सव दुःखो काञन्तकरतादहै?. 

हां गौतम + कक्षा-पदोप नध्ट हौ जाने पर 
यावत्‌ सव दुभौ का अन्त करसादै। ` 


मर्यादा स सधिक उपधि नहीं रखना, मर्यादा से भो फपः रखना लाघव है 1 एषणीय सभौ 
वस्तुं मे भो मत्प इच्छा रखना “अल्येच्छा' दे । मपनी निशवा में स्यत वस्तुभों पर आतक्ति नदी 
रखना “अमू्च्छा' है । अनाप्त भवत्या को अगृद्धि, सगादि से रहित सवस्या को मप्रतिबदतां, ये 
वति श्रमण निग्॑न्यों के रिद्‌ परकषस्त--आचरणीय होती है । 


फाक्ता का ययं सग जीर प्रदोपका अर्थं प्रद्रोप भी लिया जाता ह । तदुनूस्ार काकषाप्रदोपकौ 
कााप्रदे ष मी महा जाता ह । अपनी मनकत्मित् वस्तु पर राग जीर अपने `ये प्रतिक वस्तु पर द्रप 
भाव रखना काक्षाप्रदोप दै 1 इत कोक्षप्रदोप के सर्दथा क्षय होने पर केयलज्ञान की प्रान्ति दोतो है मौर 


क्रमशः मूक्ति मिल नाती है । 


५“ ज 
















१०करेति ११तग पच्छा ररसिज्ञ्द ३ 
(नाच अंत १३करेद ? 
हता, योधम | शम्कखा-परेसे खौणे 
एजाच तं \५करेति 1 


हां गौतम! ््ारदोष नष हैम 
धावत्‌ सव दुः का मृनतरुए्ा६ 


विवेचन ^ ` = 
एष 
मर्यादा से अधिक उपधि नहीं रखना मर्यादा से भौ कम रखना राधं है") म्‌ 
1 
वस्तुभो भी अतप इच्छा रना "असपच्छा' है । जपन निघा मे स्थितं बलभ ५९ ‹ 
रखना “अमूरा” है । अनाक्त जवस्था को अगृद्धि, संगादि से रहित भवस क 
वति श्रमण निग्॑न्यो के छि श्रशस्त-- आचरणीय होती है । म 


कोका का बर्थ राग बौर प्रदोष का अर्य प्देष भौ लिया नाता है ।' तदश 0 (९ 
क्ष्रं प भौ कहा जाता है । अपनी मनकल्ित्त वस्तु पर राग आरभते मे 


भाव र्छना काक्षप्रदोप ह । इस कोक्षप्रदोप के सवेथा क्षय होने पर कैवसनञान 
कमदाः मुक्त मिक्त जातो है 


1५ ४ | 


॥ सूत्र न. १८३ आयु वंध के सम्बन्ध चं अन्यमतीय मौर अगवदीय चर्वा- ॥ 


५ 


= ्‌ 
कक्षाप्रदोप फो स्थिति वाला कभी कभ मन्य तौधिको के मध्यात साता र ९४ 


विपरित थद्धान्‌ वादा भौ टो सकता है । इसक्िएु अन्य तीधिकों कौ उन भगवारथ गा 
भँ मोम स्वामौ दाया रय प्रन एवं अगवान दरार प्रद्त समाधान क, विवेवना र 
जीरहीदहै) २ 
ममो० पार नण ॥\ ११. तत्तो -न०। १२. निन्य तिनु न° मे० म ८.०३ वुर््न गुर्द एवं & ५ ह 
पा ॥ १६. करेति ज नर ॥ १४ कक्षपमोदे - चा० 1. केषप्पदो ०जं०,। तोते एण 0 
, समोर्पा 








©. वुञ्धाति भर्शति परिनिष्वाति सच्वटुषघापं 1 ' । $ {५ ॥ 
2. चमे निगय मतेकरे मदति मविमसरीरि्‌ षा ब्हूमोहे वि यर ुधिवं विदुरिन। मद पर 
स्रो पर्छ ्िर्सति भन्ति मुवि परिनिम्वाद्ि सथ्य दुकखाणं ॥ 2.1 





मवयां उदशक | [ ३८३ 


कता ह) यहां भन्यमतियों का अभिप्राय निम्न प्रकार सते फलित होता ह कि एक भीव, जिसने सिवत 
मानकोमदुष्य मोग हुए पर भव के आयुष्य ब्रन के योग्य समव, पट भवका आव्य भीवाध 
क्ा। उक जीवके एकी समय दौ आयुष्य को अवस्या चनं रही है--एक भुज्यमान दुरो सत्ता प्रष्ठ 
इन.दीनों मायुप्य कै विषय मे अन्य यूधिक यद्‌ मानते है कि जीवने आगरुष्यक्रो वेदाया है1 अतएव 
| निघ समय जोव इहमेविक आयुष्य को प्रकपं करता दै जरथात्‌ वदाया दै, उसी समय परभव्रिक आधृप्य 
। करभौ पफ करता है) जिस समय प्रभवके मायुप्य को श्रकपं कर्ताः दै, उक्ती समय इह मव के भाद 
ष्यकोभो प्रकरप करता दहै) अरे कहतेहैफि इद्‌ भविक अयुध्य केप्रक्पं फ़रनेके किए द्रु मधिकः 
¡ भयुष्यकोप्रकपे करता है । इष प्रकार दोनो मायुप्य एक हौ समयमे प्रकर्वं करताहै। यह्‌ जो अन्य 
, प्रति्योकाक्यनहैदमे प्रभु महावर ने मिथ्या वताधा है) यहु इनका कथन सही नह ह । भग्वानने 
फटा गोत्त ! मे द्रप प्रकार कहता हं कि--"एवं खनु एमे जौवे एमेणं समयेणं एं आयं करे“ 
अतु एक जौव एके समयमे दु हीस्राुप्व का कां करता है । वहु काये अध्यवसायो पर निर्भर 
ह निप्र समय इदूभवरिक मायुप्य का कार्य परवरं खूप मे रहना ह, उस समथ परभविक मायुप्य सम्बन्धौ 
` अरध्पवहाय परवंके ूषें नही रहते है, भौर जिस समय परमविक आयुष्य के अध्यवक्ताय प्रवं सप 
दैत है; उस समय इदभविक भायृष्य के अव्यवसाय प्रकपखरूप मे नही होते है! उसी प्रकार दह 
, भविक मगुप्य के अकयं अध्यवसाय के चयि परभविक जयुप्व के अध्यवसाय प्रकपं करम को आवश्य- 
षता गही है) जिघ्र समय प्र मविक आयुष्य के अध्यवसाय प्रकपं स्पर्म ह, उस समय दहभविक मायु- 
पप सम्वन्दी अध्नपताय प्रक्षे खूप मे नहीं है, अतएव एक समय मेँ दोनो अन्वृष्य के अध्यवतायनच तो 
प्रथयसे रहते रन एक दुरे के पकप ऊ लिए हेन प्रुत वनते ई, जिन अव्यवसायो कौ प्रक 
पता ते इहममिक आर्य का अवस्थान है, वह उस अवस्या स भुज्यमानं हेमा ! उसमें चृदधि नही की 
भो सक्ती एवं जिन्न समय प्रमविक आयुष्य सम्बन्धो अध्यवसाय प्रका कौ पर्त हृद्‌, वे सत्ता दप 
पर वि्मनि है! उसमे भौ मभिवदि नही की जा सकती, को सायुप्य जिने जध्यवमायोंकौश्रकयता मं 
। अबति हुमा दै, वह्‌ जुष्य उसो अवश्या मं रेणा, उमे अभिवृद्धि ऊ परसय नही ज सकता 1 अत 
; एव अन्ध गूधिक्न ते न मायूप्यो के किए एक ही समय शरकपेताको वातत कदी वह्‌ पो्यनही ह) 
¡ भाष्य का अकयं टो सकता ह जो अनरवतेनोयक नदो, मपवरतेनीय होता है, जय माचरुप्यं भत यय्‌। 
( निमित्त बपव्तैन हय सकता है, तेकिनियहकये भएका समयमे एकक्यही हिगादो कानी 
॥ क्मोगिदोनो कै अध्यवस्वाय भिन्न-र्‌ है ! भत्तएव उनक्तौ अपकयता काहु पकनर हय यक्ता1यट्‌ 
£ पवत माकोनोय अवुप्पके किर सनका चाहिये, अनतं अवुव्धङे चितन, च्च्नि अभिपृदि 
 पा्रषमत्तो देनोमेंओ ही नही सकता 1 दलि अन्य मुचितं का कयन सत्यता ग धरे है। 
0 
| १. स्म भयं 'परभनदुमदृष्ययोः मे प्रक्पं करना" भी वतनाया रै + 


३८२ ] 


अहं पुण गोयमा } एवमाइकंलामिं ऽजाव 
पर्वेमि -एवं खलु एमे जीवे एगेखं 
समएणं एणं "आयं "पकरेति, तं नहा 
इहभवियाउयं व, परभविधाउयं वाःजं 
समयं इहूभवियाउयं ध्पकरेति णो तं 
समयं परभवियाउयं "पकरेति, जं समयं 
परभवियाउयं पकररेहं णो तं समयं 
इहभवियाउयथं १पगरेड्‌, इहभवियाउयस्प 
१ग्प्रकरणताए णो परभवियाउयं ्यक- 
रेति परभवियाउयच्प ट्वपकरणतार 
णो इहुमवियाययं !पकरेति, एवं र्"्तु 
एगे जीवे एमेणं '५समएणं एमं अआडयं 
पष्पकरेति, तं जहा-इहभवियाउयं 
या परभवियाउयंचा। 

सेवं धमते ¡ सेवं भते! त्ति भगवं 
गोयमे (जाव २१्विहुरति । 


विवेचन :-- 


एक सगव मे एक जीय के दो मापुध्य की प्रफपता - 


\ 


[81.44 


कहा द । गौतम! मै इस प्रकारब्ण}- 
यावन्‌ प्ररपणा करता हं किएक जेणुदस 
मे एक आयुध्यकोहौ वाधना दै गीर्‌ 
तो दस भव का मापुष्वकसतादै अगर 
का आयुष्य करता है । जित समप घम 
अगुष्य करता है, उस्र समय परभषाषटः 
नहीं कर्ता मोर जिस समय.परमव प्र भरू. 
कर्ता है, उप्त समय दत भ्रा अ ॥ | 
करता. । तथा दतत भव का भपय कफ 
मव का आयुष्य ओर्‌ परभ का अप्प ५ 
से इतत मव का आुष्य.नहौ भता। स 
एक जीव एफ समयमे एक भ्य ट 1 
दस्र सव काआयुप्य अववा पृरमवन्र 


} 


भगवन { मह इमौ प्रकार द, भगवन ५, 
दरतो ध्रकार है, देता कहकर भप्त ५ 
स्वामो पावतु िचस्तै 1 


1 
यहाद्सप्रफकरणरमे मन्य दूयिकांने कहा हैकिए्क जीव ही समय "एवं पलु एमि 





अमीर] श्ता्नोतंर- चा २. १२ न्यपाएु 


एगेणं सनयेणं दो भाउ परेति" अर्थात्‌ एक भीवषएुकदौ सनव मे द्‌ नवृ + ------ ममपेणे दो आया परेति" अर्थात्‌ एकक भीवएुकहो समयमे दः जाप्य प्र 171 पर 


मजतन नम 1 पः प्प नल उन नपय ग्नम १ 


1711 


भनौ० धरार] १५. यदु जीते + सा १५. मन 


नै, सवये० गर १८. मो) एवंभ-- लोन ना४॥ १९ त्ति जवलन दून. गोतम -व्रमोर २.1 


अमा० ४२] 
@-एवं ध्यसनि एवे वण्यतेयि एव| 
(~गूथ १०द में जनाव वृति ८} 


पववां उदेशक ] 


सूवयासी-नाणामो ण॑ अज्जो ! सामाइयं 

स्नाणामो णं अजो ! रूसापराइ्यस्त 
अट ^जाव रन्जाणामो णं अनो! 
सविडसगस्त अट । 


[ ३८५ 


हम सामायिक को जानते ह, सामायिक के अर्थं 
को भो जानते है, यावतु हम व्पुत्सगं को जानते 
है, मौर व्यत्स्गं के अर्थे कोभी जानतेरहु। 


(|) 'तषए णं से काल) सवेस्तियपुत्ते |।1)) उसके पश्चान्‌ कालास्यतेपि पुत्र अनगार ने उन 


अणगारे ते थेरे भगवते एवे *दयाप्षे- 
भजति णं अज्जो ! तुमे {जनाणहु ऽसामा 
यं, “नाणह्‌ सामाटुयस्स अहु' ^नाव^ 
नाणह्‌ !"विउर्॑रगस्स ११अदह्‌/ कि भे 
अन्जो 1 सामाइए ? ष्यक भे जञनो ! 
सामाद्यस्त अट ? ष्जाव {कि भे 


४विउहम्यस्त मदु 7 
। 
,(॥#) ५तए णं ते थेर! भगवतो प्प्काला- 
-सवेसिपपुत्तं अणगारं एवं वयासी-आया 


स्थविर भगवन्तं से इष प्रकार कहा-दै आय॑ ! 
यदि आप सामयिक को जानतेर्हु गौर सामा. 
विकके अथं को जानते दह याचतु ब्दुत्तमंको 
ओर ब्दुत्सगं के अयं को जानति है तो वत्तलादपु 
कि सामायिक क्या है ओौरस्तामाधिक का अर्थं 
षया है ? पावत -व्युत्सगं वया है ओर ब्युत्सगे 
काञयंवयादै? 


(*.) तव उन स्यविर भगवन्तो ने इस प्रकार फटा 


किट भं! हमारी त्मासामापिकद, हमार 


गेअन्नो| सामाइए्‌, आया णे अजो | आत्मा स्ामाधिक का अर्थं है ! यावत्‌ हमारे 


1 
‡ २५. षदानी ^ न०। वदासि ~ ला १। २६. जाणामो - ला०॥ २७ सामाति ~ क्ता ॥ २८ जागाट्मो ~ 
1 # ॥ ९९. विरस्सगस्त ~ पृ० अमो० षार नर्य म०॥ 

॥ जाणामो णं अञो ! विवे, जाणामो णे अज्जो ] विवेगस्य अदर ॥ 
| भाणामो णं अग्जो { विरुष्सर््गं ॥ 


# (4 पलप - न° ५ र्ववेिवुतते - पा० ^ ६०द रे - पुर । तयार ममव्ने एवे वडानि-वयर्‌ । तगरे चे ~रम 
॥ 1४ ॥ २९. यवातिलो० ॥ ५. जई गं -अमो० घा० न 1 €. जाणाद्‌ - दा० 11 ७, शदे तृम्मे जासह्‌ ~ म० ५४ 
"€. भगदा -॥९. जाव जु णृ अग्नो वुभ्भे जाणे पिरस्पपं तुव चाण विजय न= ॥ १०. िनमर्न ~ 
1५११. जू केम अज्जो -ममो० 1 ज्दुकेप्े ना ब्डुकेते-वनमंन । षट्के -सोर अन मा 
{२.५१ १२ साइयत्म -अमो० 1 केभेअज्नो-नन्लोन्जेन्ष्ठा १.२.४५. श३े-जायरेभे 
॥ भो । अवदत पे अज्जो विर्स्मणोरे कमे अज्जो विउ०-नन्केमे- सोके मान १.२.४.॥। 
0 - वरपमस्य + पुर धाऽ चे पर + १५. तचे देया - चा म दौ १ १६. प्पे = भ 
प ८४५) 


॥ 


प, 


२८४ ] । ¦ ". [षष 
सूच १८४, “वाप्ववतों स्यविररौ के प्रष्नोह्यर" . | 


ष () तेणं कालेणं तेणं समएणं | मू 184 (1) उस काल मौर उत परमप 
पासावचम्जे कालासवेसियपुत्ते णामं नायकी परम्परा केदिष्यानुपिष्य पयं 
अणगारे जेगेव येरा भगवतो तेणेव | पव नामक अनगार जहा स्यति मः 


विराजमान यै प गए उम पप ज 
र्उदागच्छ गच्छ ३ 
उवागच्छति,  उवागच्छित्ता भ्यैर स्यिर भगवन्तम ष्ट प्रकारक 


"भगवते एवं "वयासौ-येरा सामाडयं च स्थविरो ¡ अपसामाविक.ो गीर 
ण भजाणंति, येरा सामाइयस्स ५अद्भु ण | द स्थविरो } सामापिकङे मपे को नहर 
व्याणंत्ति, येरा पच्चक्ाभं ण भयार्णंति, | जप प्रत्याय्यान कोनी भानत-ौरष 
थेरा परच्चक्ाणस्स ? ष्डटरणः ध्या्णंति।| के भवं फोन जानत, भप सेयम: 
येरा संजमं ण स्याति, थेरा संजमस्स | = जानते, आप संयम ओ मुव १ ४८१ 


¢ ¬ ४ जानते, अप संवर का नदी जान). भौ 
(अ 1 भ्याणंति, येरा संवरंण संवरकेमर्थको नदीं जानते, जप पि 


ध्पयाणंति, येरा सवरस्त बदरः ण| नही जानते ओराप धिविकके भ 
धध्याणेति, येरा तिवेगं ण श्याणेति, | जानते, भप वयुनं को नह जान भैर 
येरा बिवेगस् अदुः ण श्वयाणंति येरा | स्यं के बं लो नहीं जाने ।. 
द्विउस्सग्यं ण रन्याणंति, थेया विज. । 


स्रस्त अदट्रूः ण रष्याणंति । 
(11) र्सतद्‌ णं रते येरा भगवतो (\) तव उन स्थविर मवन्तं ने काना 
२“ कला सवेसियपुच्ं अणगारं एवं अनगार ते इम प्रदर णडा" 


मू, १८४ १. पामायन्नेञ् - सो ॥1 २, वगच्छदर्‌ वा= नभो० । उत्रायच्छर ~ पार ॥ १, येद्‌ = ममोर। श 
प्यंनस्द२॥ ४, भनर्यषए्व ज अमो० जर चवर} द. वदती सा | अव्र धराद; सध यवाप्ी स्दति शव 
गदाति -सं)० सा० १1 सथ प्राय वयस्या भयमेव पाडः ॥ ६. यांति - अपो न, | ण पाति. 
सया । मवप्राय मष भस्मेव पाठः) अमेय पठः मायामयाय प्रिद ४ २९२॥६ 
ष्यम्‌ | ७.१०. १३ भ्यं -ना१॥ ८.९.११ १२.१८.१५. १६. १०, १८. २०. २१. वति" र 
१९. सिदप्मने - चार विशोकतगे - सोर 11 २२. ततोन ॥ २३. भेयेण नन २५. पव "१ 
र~ मप्णामो ण अग्नो १ पच्चत्ताणे, बाणापो ण॑ मज्जौ ! पर्दायाणस्म जटः 1 

जप्रामो न भरनो ! मंजमे, जन्घामोर्पजदौ ! मेगमल्म अट । 

नाप्ाणो भं जर्यो । सवर्‌, जाघानो नं भजतो ! मंवरलण भ्रुः 1 


५५ 


कवष 


नेया उदिशक | [ ३८७ 
पिवेचन :- 


चौथे आरे मे जव २३ वें तीर्थकर भगवानु पाडव॑नाय का शासन चल रहा था, उनके मोक्ष 
पधार के रगमग २५० वर्प वाद, जव भगवान्‌ महावौर क शातन प्रारम्भ हा, उस्र समय पादर्वनाय 
कौ शिप्य परम्परा के साधु कारास्यवेपिपृत्र ने मगवानु महावीर के गान के स्यविरो कोदेखा। तव 
संभव दै, उनके मन में विचार आया कि इन स्थविरो कामौर हमारा अलग-अरग विचरण कोहो 
र्हाहै? व्याये सामायिकादि को नहीं जनते? यदि जानते दोतेतोवे ह्रं देखकर अवश्य हमारे 
पै प्रपत कर्‌ तेति । अतः मेरा विदवास है किये स्यव्रिर सामायिकादि नही जानते है! दसौ विदवासषके 
माथ कलिस्यतरेपौ अनगार ने भगवान्‌ महावर के स्थविरो का तिदद, निष्कपट भाव से अपने 
मनोगतभाव कहु दिये कि जाप सामापिकादि नही जानते । 


दसते यह्‌ स्पष्ट हैकिउस समय मूनियौं तें वहतत सरला थी, तथावे मुसंगठनश्रियभौये। 
फालास्यवेपौ भनगार करो मापाआजके समय मे अन्षम्परताकोप्रतोकदौ सक्तो दै, किन्तु जो सस्या 
मरफ़टेोतेरहैःवेवैसाहीस्पण्ट सरूपे क देतेहै। 


संभव रै, इस कटुमत्यतता को कदने मे कालाध्यवेपो जनगारकेये चिव्ार भौर्हौकि इनकी 
परोक्षा करनी जाय फि इस प्रकार कहने परये क्रोधिनटोनेरहैःया नही? मदि कोधित्त दोगितो यद्‌ 
समज्ञा जायग। कि दने चारित्रक उच्चतानही है 1 
उनके दस प्रकार कह्ने में क्वा रेहघ्य था, यद्‌ निद्वय मं नहो कद्‌ जा सकता, किन्तु उनकौ 
स्कार की बातकोमुनकर भी स्यधिर भगवन्तो को करिचिन्‌ भो क्रोध नदी भाया। उती शति- 
भाविके साथ प्ेमपूर्वक उन्दोनि कहा--हे आर्य ! हम स्तामायिक को जानते है । दषते साघु कौ आन्तरिकता 
 भरात्तान होता) यहं प्रयुक्त आयं का निम्न अयं है 
| "आरात्‌ हेम धरमभ्यः इति आयं; 
जो हैष कार्यं फो त्याणकर उपादेय को करता है, वह्‌ मार्यं है। 
| स्तुते धर मे कालास्यवेपिपू सामक अनगार दवारा बे गदु पट्‌ प्रशनो का स्थविर भगवन्तो 
' ¶ एक हौ उत्तरम समाघ्रान कर्‌ दिया। 
व आमा हो सामायिक्र है ओर जलत्मा हौ माप्रापिक का अर्थदं 1 दसी प्रकरा प्रह्माह्वनि, मेयम 
| पवर, ग्वेन, वयत्सगे के प्रदनो का भी यहो एव उत्तर दै! 
भवम प्रद्न काक्स्वेपिकपुय नामक अनमारने क्रियाया 1 सामाधिङ्फ्पा टै जीग्‌ उपिकः 
पश्वा? उदष्द्र्यके स्परे कोर दुदवादहै किर्या वपा दता दैत्तोञव कदने एवः विक्रेय 


न थ कथ (न क 


२८६ | 


सामराह्यस्ल अदु श्जनाव विउस्सगास्स 
अहु 1 
(*) तए णं से कालासवेसियपुत्ते अण- 
गारे श्येरे भगवते एवं र्वयासी-जति 
भे अज्जो! भाया सामाइए, अया 
शसामाईइयस्त अहु एवं ^जाव आवा 
विउस्सगस्स अदु, अवहट्‌ड्‌ कोह-माण- 
माया- लोभे किमु अज्जो ! (गरहह्‌ ? 
°कालासवेसियपुचचं ! संजमट्व्याए ! 


{#[) से घते ! कि गरहा संजमे 2 अग. 
रहे संजमे ? “कालासवेसियपचं ! 
गरहा संजमे, नो भअगरहा संजमे गरहा 
वि यणं सत्वं दोसं !०पविणेत्ति, सव्वं 
चालियं !प्परिण्णाए एवं श्खु णे आया 
संजमे !्डवहिते मवति, एवं खु णे 
आया संजमे {“उवचिते १५भवति, एवं 
खु भे आया संजमे १उवद्िर्‌ °भवति। 


6. आवा पे अज्जो ! पच्नक्याये आया णे अरजो 1 पच्चयाणस्या बट | आवासे भग्नो | म॑मे धपा पेन 


- [ पकम 
भात्मा व्युत्समं है, हेपारो आत्माहं दु 
काअर्यंहै। । . 


५, ॥ 


(४) इस पर कालास्ययेपिपूत् अनगार उन ठी 


भगवन्तोसे इस प्रकार कहै दैः 
यदि त्मा ही सामायिक है, भाताहै नः 
धिक का अर्थं, गौर दती भ्कारयागु षः 
ही ब्युरसग है तया माला धुव ४ 
है, ततो भापक्रोध, मन, मायाभौर्‌ दार 
परिव्याग करके छ्रोघादि फौ गहा -िः 
करतेदहै? 

कारास्ययेपिपुधर ! हम संमम म तिप 
शादि कीगर्हाकस्ते है! क 


(0४) तो हे मगवमरू ! यपा मरही पेयम मा भः 


संयम है ? हे कालास्ववषि पुत्र ! गह हम 
जगह संयम नहींहै) हां चव दोषौ 
करती है-- आत्मा समक्त मिष्णात गी र 
कर गर्हा द्वारा दोप निवारणं कर ४ 
प्रकार हमारौ आत्मा संगम तेद { 
आर दसी प्रक्रार हमारी आत्मा एण 

स्थित होती है। र 





मजमस्य शुं | जाये अग्नो ! संवरे, माया ले अज्जो ! सवर्ण अदर । आवाचे भग्ना १ 
भमौ । पिवेमस्न नट ॥ आणा णे अग्नो | विउस्मतेे यापाणे अग्यो [॥ 


१ येग एवे वागी -श्या १, २. यदामो -न० ॥ ३. चष्मे-भमोऽपान्म० । वदिषार्‌ } 


५ 
यिष 


५ 
अभ्नो 1 मामादर्‌ माया, सागारपस्सब्दरु नि याया बदरे - लार पपामष्स्मि ज पाण ॥ ५. ब्द ( 


मृ* सद्र -चाष} ९. गरु ब । ७. दाग्दाक्ता छेजमन अमो० ० | ०येतियदुत त्रा बा 


11:18. ॥ 


मज 1 का्ामपेनिय ! भः - स्यार ॥ ८. श्ाटाना हदय ~ अमोऽ न० 1 *वेतियनपुत्त ~ पा” । कान ॥॥ 
पञ अगष्टि- दार १० प्देद - अमोत चार 1 ११. पर््णिपसा१॥ १२. सुरे ^ 11 


२३. उद्र भवद्‌ -अमोन पान ५ १४. उवसिरु -धुर अपो नर } उद्वप्‌ मवद एष्‌ पर + 
भमो ४ १६. उव्द्ि - तन्वे म०॥ १७. भवद-ममोग् धार ॥ 


१५.५८. 
कपू १८८५४ - 


४. 


खत ~ 
चये आरि भ दे तीर्थकर अमवा वादर्वनाथ का दसन चस स्ट वा, उनके मोध् 
दले के रपण २५० वर्प ज वीर ्रारम्म ई प्य पादवनाप 
री श्विप्य परन्पराके साधु कालास्यवे चिपुत्रने महावोरके शासन के र त कोद) तव 
सेभव दै, उनः मनम प्ववार्म्‌ +1 प्विरोका हम स धिचस्म यपो र 
रह ६! दयाय सम क्िको (नने ई पतने दहेत चे हमेव इमि 
भे प्रम कुर लेति) अतः भेर वव माचि दज तिर विद्वस्‌ कतै 
काला पो नू वसं का ददल, वसे ए 
परतमाव क ष्टे कि मष समर्पयकादि नदीं जानने \ 
यद्‌ कि उत सम मूलि मै चट सलक्ताथी, न ॥ प्ियभोच 
सावप अनमर को मापा आज्‌ म अम्य ~ "तोका सक ~ न्तु जो सरथा" 
षक देति ६, वैखा दौर हेते 
भमव रै, दस मल्यत ठ्न भ कास्पवेपो अनमः > त्विवार भ॑ १, दलकी 
त्रा कस्ली जय धि कद तधिन दन ९" री ददि परोत हत्ती यद 
पषा जायमा छि दन ॐ ददै 
नके दत प्रकार कटने चै रहघ्य ५ द लनदवण प्र नदे करटा ज! सकता, न्तु उन 
म प्रकार की वप्त क्तोमून 31 वस्ते त्वन्‌ आपा) उभौ शः 
भावके समय मूक उन्दने हा-- आय \ द सामापिकः क (२ क्तो अआशन्तस्म 
न दता ह\ यदी प्रयुक्तं अ कनः प द६-~- 
"सत्‌ पप्य. ६ अय 


४ स्त सूर ५ मतदास्यवविषुत् सामक ज नमासम पृचमप 
भवः हौ उत्तरम न्‌ करद्दिषा \ 
मा से सपमा है अत्मा पिक स भन त \ दमी परसपर स्वा 
| मेर दवि व्युरसे प्रन त यद एक तर 
, प्रथम ्रदल कालास्येषिनमुप् नमक अनमर वाया १ साम सथ दे ज 
म 


£? उदाहस्ण करूप कोर पूता अः सग दीना # १ 


२८८ } . -". [ पमो 


प्रदारके करज पर रिजर्व येक सरकारको मोहर-दछाप खगा हमा प्रमाणित सपद होता हैष 
प्रषनफर्ता नेषूखा-उ्सर्पयेका वध्र प्रयोजनदोनादै? तव अप ववराएु फिर फदातित्न 


मवमे कामं बताह) व 


1 


इसी प्रकार सामाविक आदिक ? जोर इ्तषा क्या प्रषोजन दहै? नके उत्तर ध्व 
भगवतो का यद्‌ उत्तर निदचय नय कौ अवेक्नामे था) व्यवहार नयसे सामाविक सादि फाति 
प्रकारसे भी अर्यं क्रिया जा सक्तादै। £ | 





सापाविक शानु सौर मित्र पर समभव रघ्लना। नवीने कर्मो फ वधको रोक देना शैः! 
भ्राचोने कर्मो को निर्जरित कर देना, सामायिकर का प्रसोजन है “+ ~ 
प्रत्पादयान--नवक्ारसी, परमो आदि विविध प्रटयाद्पानके द्वारा कर्मके लागमन द्रापे 
सर्त स्रव कौ रोक देना, प्रत्याय्यान का प्रयोजन है।२ न 





संयम~-पृष्योकायादि जीर्गो का उपमर्दन नहीं करना, उनकी यत्तना करना संगम १, जेहि | 
१७ प्रकार का होता दै । आश्रवरदह होना संयम फा प्रयोजन है 13 


संवर पाच दन्द्यं ओर मन फो परवृत्ति को वश भे रपना सेवर दै । इनको व प्म 
भाश्रय रहित टना मंवर फा प्रयोजन दै।५ ५. 


धिवेर--जोवन के परलक फायं को विनिष्ट वधक साय करना विवेद !.उग बितिष्ट क, 
कै दास देय, जेय, उपदि पायो काज्ञान करदप से निदृतति मौर उपदेषे परवृत्ति फलागिषिषच | 
प्रयोजनदै।* 9 ध भ 


सयुरमर्म- तरर को स्पंदन प्रका को तवायकर, उसमे ममल दृटा नेना व्यु हैष 
'न्नपोदमं" भोका जनाद 1 सनो व्रह्मरके मोद ममल्वने अनो अलाते दृटा ेनागयृष्छमन 
प्रपोमनदै।* + । 


~ ----~- ------------------~-~---" 


१. गाद्से-मनो-रग-रे वपो एनत सलवरवी मध्यस्य, प्ल गनौ, अयनं अयौ पममनित्ययंः, गगम्य सपः यदा : 
सभी छनोनोयाष्यनि प्रदूनिः ममाय दव समापिरम्‌ 11 अदृ" लि प्रपोजनं कमावुरदाननिर्जग्ष 1, ' 

ठ श्वसमाद्ामि स्वि पौत्रादि नियमं, धद्व व भागयद्रार निमे्ं। 1 

३, च्मेगमेति #1 चिव्गादिनल्लययशसे कदं ष अनाश्रवत्दा 

ॐ शवर्‌ः ति दड्िि नोदभ्दिय निव्नेतं नदवं नु अनागम | । 

५. शिषेः विशिष्टयोयं कदं म ग्याज्ययागादिपः॥ । म 

६, "डमं नि धपुट्म कादादीना तदय वानसमिर्सटरयनाम्‌ ॥ 














। नवां उदशफ ] [ ३८९ 


पटूप्र्नों के समाधान होने पर कालास्यवेपिक अणगार ने पु -क्रोधादि वन त्यागकर फिर 
उनको निन्दा क्यों करते ह्‌) ? तव स्थविर भगवन्तो ने कहु - हे कालास्यवेपिक अनगार ! संपमरक्षा 
ॐ दिए पापो की निन्दाकी जाती है । क्योकि जो कायं निन्दनौय होता है, उसका माचरण नही क्रिवा 
जाता है, मतः पापों कौ निन्दा करने से साधक उनदे निवृत होकर सपम में प्रवृत्ति करता है इसी 
प्रकार गरहा से भी संयमे स्ाघना पुष्ट हतौ है । पापादि दापका विसर्जन हौताहै तथा आत्मा गुदर 
स्वष्प मं उप्त्त होती है । 


त्र 5 |) ष्एत्य णं से रकालासवे- | सूत्र 185 (1) (स्थविर भगन्वतो का उत्तर मुन- 


सेपपुत्ते अणगारे संबुद्धं थेरे भगवते कर) वह्‌ कालास्येवपि पुत्र अनगार बोध मो 


दति णमं वं णर प्राप्त हुए ओर उन्होने स्थविर भगवन्तो की 
४ त णमंस्ति, दित्ता सा यन्दना को, नमस्कार किया, वन्दना नमस्कार 
एवं वयास्तौ-"एएसि णं 


त करके इस प्रकार कह़ा-- 
भते! प्वयाणं पुव्विं अण्णाणयाए 


भगवन्‌ ! इन पदोकोन जानने से, पटने 
'अपवणयाए्‌ ऽअबोहीए अणभिगमेणं | सुने हृएन होने से, बोधन होनेसे,सान न दोनिम 
दृष्टन होने से, विचारितिनटोनिसे,सुनेदएन 
पणापाणं १०अह + ष्त. 

पां अव्बोगडाणं अव्वौच्छिः होन स" अनिमि होमे ते सत्यु न होने भे 
भाग अगिज्जूढाणं !१अणवधारिय।सं आओरये षद जवधारणयियेहुणनहौने सद्र 
5 सुचि नहीं की थी, कन्तु भगवन्‌ 1 अवदन्‌ 

॥"पत्तििए्‌, णो रोदए्‌, र्प्यायि भते 1 | २१ = ० 
तेति '््पयारं श्नाणणयाए 


(पदो) षो जानलेनेमेनुनतेने ये, वौघ मे, 
अभिगमन होनेने, दृष्ट होने मे, चिन्न हने 
से श्रुत हौनि से, विञेप जान तेने ने, कथित दोन 


अदि्णं “अस्पुयाणं ५अप्ुयाणं अवि- 

द्र पुयाख -अमुया होने मे, विकनेप रपस न जानने से, वहै टृएन 
(एयम्‌ णो १ दृहिए्‌, णो अर्थ॑मेश्चढा नही की यो, प्रतीति नहींकौ वो, 
(\सवणयाए रण्वोहीए्‌ अभिगमेणं 





{पेना ॥ र. पत्त - सभो ॥ ३, वंद णम - अमो० पा ॥ ४. एमि -वे० मर } पुनि = सो ॥1 
¦ 1 पाणं - वै म० ॥ ६. असभणनाए्‌ ~ तोर 11 ७. जवोहियाए्‌ - पुन चमोर भाग जर सर ॥ ८. अस्नृनायं - 
¦ ०१० अनुयाणं - सा० 1 मस्मुया्नं लि असपूनानाम्‌ ~ अदु १ ९. अनुयाय = पुन मोन मंग | कमकत" 
¦ प्ममानमन्न ~ वनो । ममुदाये अवि वे म० ॥ १०. जम्योस्डायं -नन स्योन सा १1 भनोग - कर 
\ * ॥ ११. णषारिताणं वेज म | मणवधा० न्न लो 1 १२. एवमटरे -नन्ना ॥ एदे मन 11 १३. 
॥..} ॥ि ती चलि निनोनं रमि 
स मदति खा० ॥\ १४. पतत चा 1 पतिद्‌ ~ वेऽ ० 1 शनो ष्लिटःनिनोरनव पात्तपंनरि 
न रयन तदयोगात्‌ पत्तिषु लि प्रीतः श्रोनिद्यियोङ्नः अथवा नप्नोितः न प््यपितो वा दै + उदु 1 
रा २.३. 1 पत्ति - खा १.२ 1 १५. दाल - नरे मर ॥ १६. एब मं मयायं = नमे ॥ 





देण्म, ° † सट 








\ 
¢ 9. ष्टम इ 3 (^, य भ 
१ प.प -दे० म ॥ १८. जापयाषए्‌ - नर } जित्‌ -दे० मर १९. मवदद्रय्‌ जवर पण [नग्नान्‌ ~ 


| 


॥ 


२९० 1 , [ पनल. 
दिदटूढाणं रसुयाणं २रपुयाणं २ र्विणण्णा- | स निर्णीत दोसे, कैहुए हृमेतत, मक 
याणं चोगडाणं वोच्छिन्नासं र्णिज्न्‌- | चेर इन पदो काभे्र्ाद्ण फर ते ए 
(६ ॥ १ = हि ४; ठ ^ 
दासं र"उवधरिथाणं रष्ट्यमद्ढं सद- परर द्धा करता. प्रतोति एरय 
हामि, पत्तियामि, सरोएमि । र्ु्मेयं | ण्य हक वा 
से र५नहय तन्म ३"वदह्‌ । यथार्ह, वह्‌ द्रसी प्रकारै , ,.' 
(1) तए णं येरा भगवन्तो एकालासवे- (4) तव उन स्यचिर भगवन्तौने कारा 
सिपचं भणगारं एवं वयासी रह्‌. | जन्गारभे द प्रर हदम्‌ ट 
हाहि मनो 1 पत्तयाह मजो] | कठी मवत व 
रोहि अजो । भते जेयं अम्हे "वदामो । उस पर प्रतीति करो, आयं! उर षवित 
सूत्र 186 { तए णं से कालासवे्तिय- | सूत्र 166 (1) बाच मे काणाम के । 
पत्ते अणगारे येरे (भगवतो वदड उन स्थविर मगवन्तो फो यन्दा गौ, नु 
°नमंसद नमंसित्ता एवं व्वयास्री- | पिया, मौर तव वह्‌ ईस भका वोचे "५ 
एच्छामि णं मंते 1 तुग्भं अतिए चाउ- हे मगवन्‌ ! पहने गि निर्म धरम र" 
उजाभाभो धम्माओ पंच '्महुव्वइय | सिपि दै. मव मै भाप पात्‌ प्रतिवदम्‌ः 
सष्डियकमणं धम्मं उवसंपणिज्तिसं | पचम धरं सवीपर पे (१ 
विहस्त्तिए ॥ अहातुहं देवाणुप्पिया 1 करना चादृता र । चह देवानुप { कन ४ 
मा !"पडिवध फरेह्‌ 1 सुखदो, वसे फरो । परन्तु वरिछम्यन + 
{॥) तए णं से शकालास्तवेसियपुतते | (1) वाद भे काास्ययेणिषृथ अवाप रेष्ठ 
अणगारे येरे भगवते वदइ नमस, भगवन्तो क वम्दना फी नमस्कारी पक 
वंदिचा, नमंसिद्चा चाउज्जमामो | मम्तार क्स्के भीर्‌ शि यादुरपम प 
धम्माओ १र्पंचमहव्वदयं सपडिककमथं | स्वान भर प्रगनण श ५ 
धम्मं उवसंपज्नित्तास ध२्विहुरड 1 ध 
व = "~ 
स्या२॥२०. बरोदिया = अमोग् रे मुष्‌ -वेर म ^ २२ गुवां -चान यर। मूषाय सपर 1 
१ शिद्नाताधं - दन प१०॥१ २४ निम्नदयये - समोर ॥ २५ अदधादिपामं = मन} उरावा ॥॥ ८९“ 
नमर -म्दावि ॥ २६ ५ येज म०॥ २७ स्यावि - सा १-८॥)' २८ द भ २१ १ 
श 1 ३४ वपह = भतो० +; ~ 
0 1 
1 ९ १ एवन्‌ = = परऽ म० ७, दम २११५ ¢ 
पया चनन्नन् वेर प०॥ €. वदयमी ~ पुन्नन्वेजम० + ९. शमयत -ना१॥ ११.८१ 


ग~ वृर जनोग पा०) पेतं प गद्‌ -न० । पुषड दति यम्यम्‌ ~ परण | तवं क~ = मर नि ॥ 
भाग ११ कान - न मरा] १२. मरष्यराद्मं - खार १३. श्द्िरति - नर 1 (6 





मेववां उदैशक ] 


[ ३९१ 


सूत्र 7 तए णं से कालासवेियपुत्ते | मूव 187 इसके बाद कालास्यवेपि पुत्र अनगार ने 


भणगारे बरहुणि वासाणि सामण्णपरि- 
यागं धपाउणडइ, पाउणित्ता जस्सदट्‌ढाए 
श्कीरह नगभावे मुण्डमावे अण्हाणयं 
अदेतधुबणयं अछत्तयं अणोवाहुणयं 
भूमितेज्ना *फलगसेज्जा "कटुठपेज्जा 
केसलोओो वेभचेरवासो ध्परघरपवेसो 
द्वावलद्धी, उच्चावया भगासकंटगा 
वसं परिसहोवसग्गा “अहियासि- 
मेति तम्‌ं आराहैद भआराहित्ता 
"चरर्मोहि उस्सासनोसासेहि सिद्धे 
द्धे १\मुक्के १२परिनिन्तुडे सम्बदुक्छ- 
पहीणे । 


पिदेचन-- 


बहुन वर्पो त्क साधुत्व का पालन जिया, पालन 
करके गौरः जिप्त प्रयोजन से नग्नम्वे, मुण्डभाव 
अस्नान, अदन्त धावन, दछच्रवजेन, पैरो सूने 
न पहनना, भूमिशयन, पटं पर दाय्या, काठपर 
शयन, केशलोच, ब्रह्मचर्यवास, भिन्नाय दस्यो 
केधरोमें प्रवेश, खाम ओर अलम अनु्रन 
ओर प्रतिकरुल, इन्द्रिय समूट्‌के किए कष्टरकमम 
चुभने वाने कठोर क्षुधादि एर्‌ परीपटोंको 
सहन करना इन सव (साधनार्भो) को स्वौकार्‌ 
किया, उस अभा्टेप्रपोजनेको सम्थकूष्पन 
आराधना कौ आराधना करके अन्तिम उच्छबाम- 
निःङवास द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हए ओर समस्त 
दुःखों से रदित हए । 


स्यविर भगवतो के दवारा कालास्यवेयिक पुत्र नामक अनगार ने सामापिक जादि का विधोप 
भान प्रप्ति किया 1 अतः उन्होने स्थविर भगवतो को वन्दने नमस्कार किथातया चतुर्याम प्राणात्तिपात 
का प्याग्‌, मृपावाद का त्याग, अदत्तादान का व्याग मेथुन का त्याग मौर परिग्रद्‌ कात्या सपम्‌. मटा- 
वौरद्रारा विेचित पंचमहावत रूप घर्म को स्वोकार किया तया म० महावोर दारा प्रवतित्त धमगंघ 
रे नियमोपनियमो का पालन करने रगे । 


१.१६ म्नः - पु० ॥ २. १द्‌ ये खप्पभावि जिषर्प्यमवि मुद भवि - पु कौरनि -वे० म०॥। ३. छ्दनव्धपं ~ 
न°क्ाण सार १। अदतवण्णयं ब० ॥ ४ फकचहमेज्जा - पूर लमौर पानसोरखान्ह्या १॥ फलमग्ना मग्ना -न०1 

एर्डनेञ्जा ता ४ ॥ ५, काष्ठयय्या, कष्टवय्या, जननो वमातिः इनि वयोम अवृत, अवद "यमत्नत पावो 
र्यः तेदा वटृतेम्य सदस्य समान संसत "ष्टमया' दो वोध्य", मदनम्‌ मद्य मदा पूत भाियरेदाः "दनि" 
प्रका: ९. ऽस््येमो = अमो० पानम ॥ ७, कट्या. जनत 1 टया - पा १ €, शनिज्दर ~ यमो० 
यति मदद = सा० १ ९, आरदिरता - अमो 1 भाररित्ता-न० ॥ १०. चगि - पुर 1 ११ मुने 


क्वन्पन्ना य्‌ ॥1 १२, वरिरिनबुन्‌ ~ च ता च० 1 परिपिसवतते - कण मर । गल च~न १॥ 








[कमसु 


५५७ 
1 
५ 

५-+ 


पयाय नें चानु्यामि नवा पंचमहात्रत धर्मं मे मलतः कोई अन्तर नहीं है । निःनु त्र सादृ 





घनित्तटो जाना दै, तत्र ममवानुनार तोर्घकर देव घरमे कौ प्रर्पणा छसे है । म पारशयनाय > 
श्ल की न्विति कुंदध मोर थो, उस समय सावु-माव्वी क्रजुप्र्चय। उन्हे पनी मतेल शी द्रैदष' 
तग्ह पोष्टा स्षमक्नानि पर्‌ भी वहत कुटु समश्च जाते चे । भतः उनके लिए पावनाय मवा ने तिपः 
नियमोक्ा उमो सूपे विधान क्रिया था। किन्तु ० मदावीरके समम सेराधु-तापो त्त्रा 
ये नमक्षकौभो फमी वौ, साह कुतर्की भोय) अतः एमे सरावुभरों फैक्तिर्‌ मर मह्य 
पचमदाप्रत एवं दैवस्िक रादा, पवी, चौमासो सवत्छरो परतिकमण आदि निगमो का विछ 
प्रिया टै। । 











वादास्यभेपिकः अनमार क विचरण के समयमे प्रमु महायोर्‌ फा धरमय पर्णि 
धुकाथा। मुनिकमा नक्ष्य पएक होनेकेसाय दही दोनाहो धमं तीवकरो दारा प्रपितिषे। 


तया वाह्य आनार-वरिचारमे भौ एकस्पतता रे षस आदाय से काएास्यवेविक मनगाप्बर" 
सामि मे पंचमदाव्रत घमं को स्वीकार करभ्रमु महावोर केधमं संघ मेंस्रम्मिलितिहगए्‌। ८ 

द्रसीप्रकार कौ पटना उत्तराध्ययनमूव्र मं गौतमस्वामी ओर वेशौ धमष कौ माद 
त्तीष्टै। वे मी गौतमस्वामो ते वो पाकरम० महानोर के घमं संप मे सन्िित्ि हूद। 


॥ 
पोनच्नु के अन्दर ऊनो कपदटोका उपथोग मिया जाता दै, गोपु मे पीनकषना 
षा उपयोग परिषा जानाहैः दोनों का परिवततेन धेर रदाके ठि टता । ठगी परा | 
जव माल परिवर्तन होना है नव मनोवृत्ति तं परिवर्तन भो होत्रा है उसको दषषयर्गे स्ाद्ट : 
मी रकषाफरेछियि निधसोपनिवम रं परिवर्तेन करना होता । जव काल प्रतत पे पतर्यर 
यप्रःजष् मनिनि खगत संवमको रक्षा के दिष्‌ हो मूर मिदढानो-मर्पदिार्भी १। एय 1 , 
उसस्वभां नियमों का तोभःकर भगवानु ने परिवर्तेन कर दिषा। दानो ह परिवर्तन पम पीर. 
फे क्वि आवरवद्य। शोतच्चनु मे व्यक्ति शोत का निवारण करने कि गाद्दीके.ष 
दोक जनो वस्त्र पदूनतेता दै । उसी प्रकार भन मदावोर फे शमय वश्रनदृ्कम कार आरा 
कै कार कालास्ययेविक जादि भतेको गाद्वंनाय परम्पगाके अममा ने संयम कौ सारः + 
हीम महायौद द्वात प्रतितादित पंतरमदाप्रनधमं को स्थोकारकरलिया पा, 

















प॒द्रफार सस्टता कै साय कालाह्यदपिक अनगार मे सामाधिकावि पातिदा र 


सदि पेलमद्रन धनं मो स्वो कपा) मगवानने त्वक दै म्सौ गुदस्य निष 

पुटा मे दष््रता द जिग मतिदुग ठ पनित दै, सक्को पक भीष भ 
यत्र द मिष्वाथष्दको नद दयष्ता, उवद परमोमोमृक्ति नर्दीहो सतनो 1 जवन 
म्यवैदिक अनम्रार नो सोनिम्यामापत्‌ नहरी वा, किर भीः सामान्यिसन मे पििष्टफानि र 





1 





ववां पटे | [ ३९६ 


वे प्रपुह्ठित हृए भौर स्थविर भगवतो के चरणी म करु गए । तप्‌ संयम कौ दृदृता के साध आराधना 
कौ, अन्तमं समौ कर्मो का मन्त करके सिद्ध, वृद्ध, मुक्तं अवस्था 7 प्राप्त हृषु 1 

। मुलपाठमे जो "नणभ॑वि"" शब्दं आया है, इसका यह्‌ तात्पर्यं नही कि वे नग्न रहते ये किन्तु 
य्य वस्व रखते ये) वधो विवान वहूल्ता से होत्ता है “वहूत्येन व्यपदेशाः भवन्ति" 
कारपपिण मात्र धनके स्वामी को धनिक्र नही कहा, अव्यस्य वस्त्रो के धारी मुनिराज कौनग्नमावें 
प्रिवरण करने वाला कहा जा सकता है 1 


अआजकेयुगत्नं विद्वानों के द्वारा पह सुनने को तथा पदुने कां मिलता दहै कि दोक्षा लेते समय 
ग मण्डन मौर सूचन करने का वर्णन शास्म मे मिलता दै, किन्तु दोक्षाचेनेकेवाद करिसो सन्तन 
पठन क्रिपाहो, सूचन क्रिया हो देका वर्णन कहा मिलता है? 


हस प्रन का समाधान प्रस्यूत मगवतो सूतके प्रयम इतके नवप उदेशक मं कालास्यवेधिकर 
पर नामकर मनर्‌ कैपरप्तग में मिलता है। जव वे भगवान्‌ मदावोर के स्यविरभगवन्तोके द्वारा समापि- 
पदिका विकतेप जान प्राप्त कर नेत्त ह, तव चातुर्वामधमं से पंचमहाव्रत घमं को स्वोकार करते द 
र भगवानु महावर के धमं संधमे सम्मित हो जते ह । इसके वाद कालास्यवेपिक भनेगारने 
पप प्रकारसे सेयम को नाराधना कौ ओर मुक्तिमे गये, उसका वर्णन शस्मकारने निम्ने प्रकारे 
क्या है-- 

तए ण पि कालाकपेसियपुक्ते""सामण्ण परियां पाउणडई, पाउयित्ता जस्रा करद 
ममवि मुहभाये""“केसलोओो-"“-सब्बदुकलप्पहीणे +" 

उपर्युक्त मूखपाठ मे मुंडभवि, ओर केषलोए' पाठ भो अया है, जिषकरा स्पष्ट अयं हैकि 
पि्यवेपिक अनगार ने वहते वर्पो तक मुण्डन ओर केशवन भौ क्रिपा या। अतः सष्ठ स्परे 
1प्वफाचेने दोक्षित होनिके वादमें मुण्डन भौर केशलूचनका विधान क्रिादै। माज कै विद्रान 
पयो का जो यह ज्वकते प्रद है-कि शास्यो मे कही परभो दोक्षा तेनेकेव।द केशनु-खन भीर 
देषन का च्भेन नही भाया, यह्‌ स्पष्टतः पण्डित हा जाता है 1 





मूत्र १८८. धेष्ठि धादि चारों सें श्रपरत्याखयान शिया सम्बन्धो चर्वा-- 
उत्यानिा-- 


पूं सूर्म कालाघ्ययेविङ अनगार द्वार परदे चनु षटू प्रन का वणेन दिषा गया उपरतं 
ए भरल पस्या्पान विषयक भो किया मपा या ) प्रस्तुत नृव मे अव्त्यस्यानसे हेते वानाद्िगा 
क्प ्रल स्पा जा र्हा ६- 


३६४ ] क पेषु 
सूत्र 28 भते! त्ति भगवं गोयमे | सूत 185 हे भगवान ! रेता ककर भावन 
समणं भववं महावीरं १वंदत्ि तमपति स्वमाने श्रप्रण मगवान मषकीर धर्मश 
वंदि्ता, नमंसित्ता एवं ्वयासौ-से र (5 ६ र ५ 

६ म्तणु क्पारेष्ठो ओर ददिदरिफो, ताकोमौरशयः 
नृरं भते द्वयस = म (राजा) को अप्रव्यास्पानकिणस्मनै ` 
^किविणस्स य (खत्तिषस्प य समं चेव ४ 
भपच्चकष्वागकिरिय। कञनई ? ० 


हंता, गोयमा ! ^तेट्िषस्स य ^जाव हौ गोतम ! श्रेष्टो पयन्‌ क्षप र्रर 
मपच्चक्छाणकिरिया कञ्जह । से| म्रस्याद्यान पनि समान हं । । 
केण धमते 1 2 

गोयमा ! \अविर्तत्त पडच्च, से तेण- भगवन्‌ ! अपपदेषाकिमिकारणने कै 


क त गोतम ! (दननारेफेलिट्‌ ) मधिरतिशतग 
टरं गोयमा ! एवं बुच्चइ ! "सेद्टियस्स। रेषा कहा जावा है कि थेषछौ ओर 7, ४ 


य, !१तणुवस्त य (जाव कञ्जई । भौर राजा दून यको ध्रहमात पि: 
समान ल्गतीहै। , # 


वियेचन :- । 


शस्यारने बनयादै पि फरण या दरिद्र यटि, भवित दै, विसो मौ प्रार्‌ भद 

्र्पास्पन धारन नहो सिषा द, तौ उन्दं समनस्त्य त्ने अत्रधयाष्यानि को क्रिया तमनो द 1 ध 
व 

ह.येदद नमन जनोग पार नर ॥ र्यदानो नदेन मन ॥ ३. -भनोनहार ३ 1 64 

मं (षद्ल -देर मर । निदु - ष 1 धोदेवठतयासितनोमर्यरट रिपरूचञ 1.1 

नाय्य जद कत कि = अतो । "दद्व = मवृ० ५. किय = पुन मोन प्र नन प्ण 

अवण ॥ ६. एाःण -मवृर 1 ७. सममिङ -जभोर नन | तमम्मेव कन परनन | समा ३०५०८ 

गर्टनय -पे० म | स्स माद - भमोर नन्ग्.अदर्दे- मोर | मविरद पान ॥ एन पदः 

भनोग देन मण मेटिप्म -लार + ११. तदुजाद -अपोर । वगुन गोद - देर मर | त्त जाद ०१११ 

‰#, भदुपभ्म प स्दिजश्न प घ्ठिपस् पथमानर॥ 

8. द्रष्य मेद्य व गचुयस्यय दिव्चवध्य र कानिरस्त द पादेव अरृररद्दाय्िगि कगरा 

€. इ किमति पशत्तिदन्न प समा वक अरग्माद्रिस्वि॥। 


तदवा उदेशक | 


सूत्र १८६. भ्राधाकमे, प्रासुक-एवणोयादि श्राहारतेदन का एल-- 


पूर 169 माहाकम्मे भं रभुजमाणे | सूत 159 भगवन ! आघाकर्म दोषयुक्त बाहाराद् 


समये निग्पये कि वंध ? कि ष्पक- 
रेह? कि ,चिणाई कि ५उवचिणाइ ! 

गोयमा ! ५नाहूाकम्मं सं शभु जमणे 
माययत्रल्ाभो सत्त कम्मप्पगडीमो 
तिदिलर्बधणबद्रामो धणियनंधणवद्धाओ 
प्रेद (जावे !"अणुपरियद्‌टइ 1 

ते १केणटुणे लाव? मणुपरिषटूर ? 

गोयमा । भाहाकम्मं णे \स्भुजमाणे 
भायाए्‌ धम्मं !"अहक्कमदह, अ्याए 
धम्मं *,अहकषममागे ({प्पुढविकायं 
।"पविकखर (जाव तसकायं !<णावक- 
छह, जे्तिपियण जीवाणं !भसरीरा 
भाहारभाहारेह ते वि जीवे र"नादकंखडह 
पे प्तेणटरणं गोयमा ] एवं वुच्चइ-- 


का उपभोग करताहूभा श्रमण निग्रन्य क्या 
चाधताहै ? क्याकरताहै? किसको चय करता 
दै? भौरकिसिका उपययक्रताहै 

गौतम ! आधाकरमं देः युक्त आहारादि का 
उपभोग करता हुमा समण-निप्रन्य आयुष्य कर्मं 
को दौड़कर रियल बन्धन से वंध हुई सतक्रं 
प्रतिरथो को द्‌ यन्धन से चंधी हृं वना तैता 
है! यावद्‌ संसार पवारवार पयंटनकरता रै) 

भगवन्‌ } इसका व्याकाग्णहै कि पचत 
वह्‌ संसार मे वार.वार पर्यटन कत्ता? 
गोतम ? आधाकिर्मोभाहारादि का उपभोग करता 
हओ श्रमण-नि्रन्य अपने आत्मधमं का उल्छरंषन 
करना ह अपने मारमधर्मं का अतिक्रमण फरता 
हेआ पृथ्वी कायक जीवो कौ भपभा नही करता 
ओर यवन्‌ त्रसकायके जीर्वोङी चिन्ता नरौ 
करता ओर जिन जीवोके शरोर कावद भोम 
करता दै उन जोक भो चिन्ता नहीं करता । 


१. 1 भ*-पु० 1 आहुकम्ते ण॑ ~ क० { आट्रसम्य ण ~ नार | आहाकमं शं = ० । आादारम्पणं -मं० ५३. 
धये सि ० ॥ ३, यंधति . दे म०। ५ पवरेति - दे भ० ५५, विणा ~ पा, । निषानि - बेन म०॥ ६. 
भाति = देर ०१७, णकमर भू०~ अमो० ॥1 ८. ध्माये ममे निग्यये आजयं - पार ०९. कम्मपृयः ~ ममो० 
` पार १५, ०६ जाप भाहाकम्म थं भुजमाणे जाव मणुपर्विदूह? -ला०न्य १,२.११. भवि एव बुर्नप-आारभ्यं 
प पुजपाधे मारवर्मामो सततक्मप्पयदोभो भिदि दघणरदाओ धाय दथनरदभो परेद जय चारन मेनार- 
पामन" मर ॥ १२. जाव माहाकम्मे भे भुजमाणे जाव बुर - अमो० 1) १३. ध्न ममरण तिये भा ~ पा 
0 भदिशप्यणि -बे० म० 41 १५. अतिक्कममापे ~ बेर म० ॥ १६ पुददिरायं -अयो० नण । पुदहिकादयं ज 
प १५.१८. २०. भमि वेम ॥ १९. सवेरा - लोन चा २,५८.५ २१. दूरय जोर 
 ^.सादपवाभो दोद्काच्टिइयाभो परेद, मेदायुसावामओ, तिव्यातुमागनतो पदर, जपावद्नन्दानो, बटन 
भो परेद आाञपे षदं निय वधर पतितो वधर, अस्याया ददतव थं कम्मं मूरर-र रर्धका, 
| ध पपं अपरो दोहुमदः ताउस्त समासता 
८ ध १८९ ये पकरर जाव भगुषरियदृह तकः 
, “शरं चाक तेदायं नाद्र वासाय यादन, बनर्मरशाये परस्यः ॥ 


ध 





३९६ ] ` [ कणेसुन 


आहाकम्मं णं रभु जमणि आउयदजाभो | इस कारम गौतम} देताङ्ा मन्‌ { 


सत्त २३कम्मपगदडीओ ०0जाव रअणुप- आधारम दोष मुन महान्‌ भीता वः 
ममं फो दछोडकर सत्त कर्मा ौ पिरय 





रिय । ८ 
ट्ब श्रृति्यो को पाद बन्धन ये यद कद्र | 
यावत्‌ सेंछारमें बादर पश्रपय कयै) 

पिप्रेचन-- ४ 


"आधाकमं जैन मिदान्त का पारिमापिक तच्ददै) टीकाकारने श्रसहा अं निम्न भा 
स्थि दै--साषुके निष्‌ सनित वस्तु अनित को जाय, अनितौ पृरकापा जाय, साधुके रिए१ 
मकान आदिक तिर्मा स्त्म जाव, वस्म को वुनवाया जाय, उमे आधारम करट 1१ अरपदुमे 
वरतु जित सानरु कै निमित्तने वनाई जत्तीदै, उस वस्तु काउपयोग वहो सपुषरनाद्ैतर 
"आघ्रकर्म' दोप खगत्ादै। 

मूरपाठ म आयत वंध" चव्य प्रद्तिवंध कौ अपेक्षा अयवा कमं रष्ट फो अपदामिदैर्िति 
वनने वद प्रदृतिर्पो कौ माद वधन वालो कररता ह1 या कामं प्रकृत्तियो को स्पष्ट करत #। शाम 
रासद त्वितिवेध कौ अपदा या यद अवस्पा को अविषादं । टृस्वफाल हो सिति फो पदाय प 
या उन ब्रहतिपों कौ यद्ध अवस्याकाटीन कर्ता टै “चिणद" शद अनुमामवध या नधत ध्र 
अपिपताने द । मन्द रवा प्रद्ति्ो को तोत्र स्मयुक्त करता हू या उदुवरतना-भगकतंन क मध 
समोकरमणों देः अयोग्य करता वचिण' शर्ड प्रदेशयेध मौ अवेक्षा या शिशामि ववर्माप्र 
अभा ह 1 अस्व प्रदेदावाठो कमे प्रदनिणो फो वहत प्रदेश बाधो फरता द । मासम करणो धग, 
करमादै 1 । 

यतक उदक १ मे ममलाया याष किजिश्न प्रग्र वदती गृषष्यो लएर पपा 
एकपित्न क्रिया सया, वद पकतिकरय जरा सा म्न्दनकमने गे पिकर जता, उना प्र्र्, 
परगतो निर्मीय षट्येमें तत्प प्रय कौ अवेक्षा दानो दै, जनह सयषट करमंयंथ"" कते टि । 

२२. पाणे मयने निग्र आ - पार + णना सनुरस्यिदरति - रोर ॥ २३. धश एनगनतग्दय ५ 
वेणरदाउ सरति जता गुदे तरर - णा ॥ २५. प्यट्रतिं ~पर मम] 
0. निदिङप््क्दान्ते, धविरमयग्दयनी वस्य, रेम्यकातदिनिवाभ), दाहारद्णिराने, वन्ये, 11 


पिस्पातुभवाशनो द्द, सप्यवर्वनयानरो, दह्दयपयानो नेय, भदरं पयं कम्मं निरव, निविनी व ४ 
प्म्मादाद्ररविग्नं कतं जम्मं भुग्दो-रूग्तो उरवाज्यिर मदाप्पं दथ धचस्वगयं दीद पाव भदष कृष 








१. भया साट प्विधावरद यथ्‌ मनमया दित सततं हा तस्य सवते दापृदादिरमृर स्यम 11 


शर नपपरर्म 1 ९ 
५ ध ् 11. 
रमणो से एष्ालरेद्त दृष्ट, सद, निद शोप निति भरत्णननो मम्पषूवक्यद तै ममत ककष 


नववां उदेशकं | [ ३९७ 


सामान्य अवस्था मे उत्सगं मार्ग मे आधाकर्मी आहार करने वाले श्रमण निर्गन्य के िष्‌ शास््रकार 
नै बतलाया है कि वहु आयुकरमं को दछयोडकर अवशेष सात्तकमं को अल्पतर स्थिति को दीर्घतर करतः है । 
यहां युकम को इसलिए दछोडा गया ह कि जीव एकमवमे एक वार अन्तमृहूंत काल के अन्दर 
आयुष्य बन्ध करता है । 


आध्वाकरमे आहारौ धमण~निर्रन्य निकाचितकर्मो का वंध तक कर लेत्ता है, क्योकि उसने जो 
शुत चारिव्रधमं अंगोकार करिया था, उस आत्मघमं का उरुधन करता ह ! पट्काय का उपमदेक होता 
दै। भतः मुनि को उप्सरगं माग भे रहते हए सुख समाप आधाक्मीं याहार का सेवन नहं करना चाहिए 
भपवादमागं मे सेवित “आधाकर्मी आहार से लगने वाले दोपो को आलोचना, प्रतिक्रमण तप साधना 
आदिक द्वारा शद्धिकरण करना चाहिये । 


उत्थानिकाः-- 


पूर्वं सूत्रम आधाकर्म सदोप महार विपयङ़ वर्णन रिया गया । प्रस्तुत सूत्र म एपणीय 
निर्दोष बाहार विषयक वर्णेन विथाजारहाहै। 


भूत्र 9 १फामुएवगिज्जं भते! रमज मूतर 1५0 भगवन्‌ ! प्रासूक मौर एषणीय आहारादि 
मणि {$ वंध ^जाव उवचिणाइ ?| का उपभोग कर्ने वाला श्रमण निर्य बया 
गोयमां ! शा वमिन्जं णं "भल- धिता है ? यावत्‌ किपतक्ा उपचय करता? 
[गे = १९१1७ धु रे गौतम ! प्रास जौर एपणोय आहारादि 
११ मा सत्तः क्षयः भोगने वालाश्रमण निर्य आक्मक छोडकर 
॥ घमिपबधणब्द्धाञो सिहिलबेंध- | सात करमोकी द्द्‌ बन्धन मे वद्ध ्रहृतियो को 
विद्राभो परुरेद भजहूा\९ संबुडे णं, दिधि करता दै । उते संद अनगार के मान्‌ 
परं आपं च णं कम्म ऽचिय बंधडु, समन्नना चाहिए । विनयता पदं दै अगूमं 


< गे कदारि ॥ कद्वाचिनु नही 
[11 ^ . को कदाचित्‌ वांधताहै ओर कदाचिनु नरह 
षह + तहैव जाव “वो वाता येप उसी प्रकार समज्ञना चाहिए पावन्‌ 


संमारकोषपारकरजतादटै। 

पर्वणे भते -पार नन णम + २. र्वागे समणो निम्यये हि -चघा० न० ३. भुज - अमो । व्वेणेनंने 
१ पा । फाशुपषएम - ला १११५. माणे समाणे निगय छि वधर जाव उववियाइ ? गोपना सानुरूनभिज्यं घं 
९मेभाणे ममे निम्मये आडय० ~ धा० ॥ ५. ग्वगदये ~ अमो० चार 1 बम्मप्यपः -वेन म० ॥ ६. जटा 
् -मभो० । दोदुपालद्ठयाभो दस्वार्टिदपयभो पक्रेद तिब्दायुभावामो मंदापुमावाभो षष्देद, यदुष्यद्नगा भो 
4 पभो पकरेद, आउयं च णे कने मिय सेव मियनो रथे अर्सायविषनि चं म्मं नो भुतो भुग्न 
* श्रा, जनादोवं च णे भगावदणं दोहद चाउरतं गंसारकेतारं -न०॥ ७. निवंधर ~ जमो ॥ <. बी 
^ प पेद १ पि विपदं ? पि ?॥ 8. मूच ॥ (1) 


१९८ | 


मे षकेणद्र णं <नाव ्वीरईवय& ! 


गोयमा 1 !"फामुएसगिन्नं ररघुज- । 
भणि संमणे निग्मये प््ायाए्‌ ग्धम्मं | 


पणाहुककमद, १५अपाए धम्मं !अणद- 
क्कममाणे १<पुढविककायं १५अवकेदत्ति, 
जेषि पि य णं जीवाणं सरीराहं 
र"आहूारेह रप्ते पि जीवे २रम्रवकं्ति, 


से रश्तेणदटरणं 0जाव र्वीईवयह । 


दिचेचन :- 


सोश्वमणरनिद्रन्य भ्२१ दोपे गहत 


णुद 


[ पेषु 


भगवन्‌ ! हमक कवा कारण स्थ (क 
संसारकोपारक्रजताहै? न 


हे गौतम ! परासुः एषपोप काद्रिस्य 
चाछा रमणं निग्र, सपने अलम प्रप सरन 
धन नीं करता हुमा वह्‌ धमय निरे 
कायजोयों फा जोदन नाह्ना है, पात्‌ कक 
परयेनन समस्त जवो का रशत शाकै | 

जिन जीवों मत दारोर उमर उपो देभः 
द, उनका मो वह नोवन चाहता ई । एव राण 
सेहे गोतम! यह्‌ यावत्‌ संतरां भौ क्क 
जाताङै। ४ 





आहार ग्रहण कर्ता, उन श्रमती ४ 


पटति यतलाने हूप्‌ भगवम्‌ मे एगमराया - वह्‌ भागुरमं ङो दोदर भवतेष मातन कै परी 
यथन पो निवि एता दै) मागुकमे क वधन क्के होता, विकते मही हात । दमा चमर 


नि््रेनय आरक्षक साप पटूकापके जीवो का रक्षः होताट।* 


पद = पार । भीतोपपि ~पर म० । वितोग्पः 


-रनोर॥ ९.० एषे दुस्पद पनु्रलिरं १ बृ 


आपदर्ताभो कसदमायपदीमो पदटिपदपदग्डाभौ निदितदयतरदणयो पदद जाव साठरंनं मेगा स 
भज ॥ ११ सोप्प्पह -चान । दोनीनठनि २० पण ॥ ११. अजस भुज०- पाम नर । पामुगपुलणय 
साष्ट ध्यनाप्‌ प्या १॥ १८ स्माद प्रावात्‌ -सोनन्यन् ष | १३.११. जगार्‌ - दम्‌ ॥ १५ धमय 
ववस्य ~ पृ धाज॥ १५ नातप (देन मरा १३, अदितये ~ बमन ॥ १८ ५२२८१ 


7० 1 कषाये = दन्न + पृष्व ~ त० | १९. छि दद गकदययं मद्र पुर भवर्‌ शद भग 


{२११४ 


पभ. मोर चार्मन्। लव सहमा अदरया्म यति चेन्मम वी ००, भद्रि ण १४ 
२१. शि वृर र्र्ण्स्दह - भमोजपान्नन 1 २३. अ गोरया दषं गुर्षः कागुदुगुसितत भुजमा भिः 

काः ५. = - > ~ च कि ॥। 
मगकप्दरयदनः परिदवयवदटामो (निदितवे्दर्टो दर्रे जार जाठरं हमार दृशा पोह "नप ४ 


पोदददद + धार । वादोवर्ति -देष्मरन् 
८, भृ 1५0 एदि सो्यत्ष।) 


2). दूष 1७0 करर दार तोरद्गपदर नस ॥ 
१, ८२ दोप साविषन ~ रमिधग ते| 


२, गाश्‌ दूने 





सनद शो ृरदासरभेमेषट भगणा दयत व्दारा कगार दतु च 
श्ट ‡॥ दण कष्य शा दृट्‌ पाते स्थाश्ष्नाप्रव 1 जातास ण्म 
वधाद द्रार्द दवम्यरहाष् दना {र्द 


ईरा हष 
7१ ०११ 





} 


॥ 


| 
॥ 
॥ 
} 


मथो उदेशम् ] [ ३९९ 


स्थिर-प्रस्थिरादि चर्चा-- 


सूत्र 191 ! से नृणं संते! अयिरे प्पलोटुद ५ सूच 191 भगवन्‌ ! चया अस्थिर पदाथ वदता है 
नोधिरे पलोट्‌टड; अयिरे भज, नो 
चिरे रज्‌; सासए, "वालए्‌, बालि- | भंग नहींहोता? 


मौर स्थिर पदार्थं नदी वदता दहै? क्या 
अस्थिर पदार्थं भंग होता है । भौर स्थिर पदाय 


यत्त असासयं; प्तासए “पंडि <पंडि- क्या वाल जाइवत है तथा बादत्व अग्राश्वत 
ल । ४ सासएु १३९, है? क्या पंडित शाश्वत दहै भौर पंडितत्व 
| तत अपास्य ? अदाद्वत है 1 
हुता, गोयमा ! अधिरे '! °पलोटूटइ हाँ गौतम ! अस्थिर पदां बदरता है यावमू 
+जाव 'पंडियत्त पर्असासयं । पण्डितत्व अशाश्वत दै 1 
सेव भते! सेव भते! त्ति एजाव भगवन्‌ ! यह्‌ इ प्रकार है, है भगवन्‌ | 
१३ यह्‌ इसी प्रकार है । यों कहकर यावत्‌ गौतम 
बिहरति ॥ ५ स्वामी विचरप्ण करते दै । 
॥ नवो उह सो समत्तो ॥ 1) इति नवमो उरेशक ॥ 
पेचन :- 


स्तुत सूत्रम तत्वों के मौलिकस्वल्प को अभिश्यक्त फिया गथ। है 1 गौतम स्वामोने पूद्ा- 
पदार्थं बदलता है यानदौ। 


इषस उत्तर मे भगवान ने फरमाया कि पदार्थं परिवर्तनशोल भौ दैएवं स्मिर रूपमोदै। 
मोचक पदाय दय को इष्टि से स्थिर हेता पर्य को दृष्टि से अस्यर है। मृवोकिः सत्‌ द्रव्या 
रक्षण "उत्पाद-ग््रय प्रौव्य मुक्तं सत्‌” के रूप मेर्िया गया है “उत्ाद, न्यपः, ध्रौव्य भक्त सत्‌" 
भवएव पह लक्षण सभो मोलि तत्व म पये जति ह मुख्यतया पेचास्तिकाय का स्वस्त्प मौतिकदै 
काल द्रष्य भोपचारिक माना गथा है1 अतः सव नभिखाकर पट्‌ द्रष्य को संया वनतो दै । प्रत्येक 
मोचि द्वप तल मे ये लक्षण पाये गण ह । यहा मुख्यतया जइ एवं चेतन कग व्यवहार बाम जनताके 
इष्टि प्रय प्रर आता है। जडद्रव्यभो अवने पमे स्वतन्त्र दे। उमे भौ दोनों अवस्याषुं पायौ 





एवि = व° म० । ष्टुत अविर भच्डणो पिरे पलीदूटति मो विरे भन्ति ~ लार ॥ ९, ट्श 

पुरेण म०॥। ३. भञ्जति -वे० म 1) ५. बाल्द्‌ -पार॥ शते यादं अना० ~ का०॥1 ६. मानने - ३० 

भर१७, प्द्ति-वे० म ॥ ८. पंडितत्त -वे० म०॥ ९. अभामतं-वे० म १०. ण्टुटति -वेऽम०।ा 

( ~ ३० म० १२. मनात -वे क० 11 १३. विहर पड पए नवमो उदनो मन्तो = जभार १ 
९१६ -पा०न्‌०॥॥ 

+. मो पिरे पदोट्ट्‌ अपिर भज्‌ नो विरे भद भामए्‌ गाल्द्‌ यादिप अनामयं मातर्‌ बंद 


8. चूर 103 भे परऽ पूति (€) ५ ए 


२९८ ] ` [ प्क 

से "केणटर णं €जाव ग्वीर्दैवयह ! 

गोयमा ! ्ट्कासुएसणिर्जं र््सुज- 
माणे समणे नि्गये एमायाए्‌ श्ण्धम्मं 
श्.णाद्ककमह, १५अघाए्‌ घम्मं !*अणट- 
क्फममाणे श्थ्पुदढविककायं !५अवकंखति, 
जे्ि पि य णं जीवाणं सरीरं 
र"आहूारेह रते वि जीवे २रअवकंत्ति, 
से २तेणदटरणं ९नाव र्थ्वोर्बयह । 


भगवन्‌ ! ष्मल्लक्शाकारयं दैहिक 
संारफोषारफरनतादटैः । 

हे गौतम ! प्रामुक एषतीय भगार 
वाला श्रमण निग्रन्य, अगते महम एमे श प 
धन नरी कर्ता दूजा य्‌ श्रमण निय दूष 
पायजोरयो का जोष महता, पुण्य 
परयन्व समल जीवों का रप भाता 





जिन जोवोंका शरीर उनके उपमने 
द, उनसर मोधह जोवन नाहटा । एष 
महि गौतम ! वड्‌ पावदुगंषरार १4११ 
जातार। ध 


विवेचन :- 


जो धपण-निप्रनप ४२१ दोधमे रदित शुद्ध आदार ग्रहण करता, उस श्रमध्रनिदवग 
पुति यन्दानि हूए भगवन्‌ ने कण्माया - वट्‌ आयुनर्म को धोदृकर अवशेष मृतम्‌ फे वीप 
यथन को शिविल फसा । आयुकमं का वंन स्के नाष, निप कनही हता । दनाधरः 
निप्रय जहमरकषाके नाष पटाद मीयोका रक्षक दोताह)र 4 । 
[त ॐ अ योक १०८७००० -----------------* मणाकरीवान र 
टपा  यीनीपपति - दर म) वितीर्य - नोर ९. णवं मैतं दुष्वा पागुतुसवि ¢ चग 
भयदवमामे स्श्प्यपयदीमो यनिदकयनग्डामो निपियणदटयो पदे जाव पाठां गंनार सपार 
मज ॥ १५. वीपवयद -पार | पोनोद्दनि वे मर ॥ ११. प्नं स भुज चानन पमुप ५६ 
से तितु -घसा १ १०. त्यादि भायार्‌ -नो० नान ८ ११.११. शताद्‌ -देन्म ॥ {८ ४११ 
धद्पयद वृन्दा) १५ सादढ्मति देर पर।) १3. अप्तिकतिमसाने -बेरम८ 1 १८. "मापन, 
दान एग = जोर । पृदिषिद - न ॥ १९. त सार तमाय अवदय पून अवकपद दाव गना 
षत मोर पार मन्वतति तादत्यरादं अदस्यति मेमि वनम 1 २० महाज म , 
२१, यि पुन रेर्ण्ल्वः - धमोन्पाज्न० 1 २३. नं गोरमा एवं सुगम कादुुयिण्डे # पुजन मरहम" / 
वर्पो वपिदकथयदडानो [मिद्ितरपरयण्डःनो वरर कल मादर ठंदान कभारे बीति च ८ ध 
पोदएदद पान । शवोदर्मारि र्म 1 4 
८. दर 140 शौर याग दोक तष॥) ५ ८ 
1, ए 100 गदर सर कोप्ट्ट शा 








१.३२ शाते शा {द्र्षन - पिप्य, नेग्द। 
लि >. न न 1१ 
यरु भूमे कषपु शो दृलीरपि तष्य कताय दय ददन हो गाठ अ ४ 
काट दमे शद निवरो षरे ह इक प्रायो च्माण्ठनापरतं है । ववन्द ६ तीव 
111... 3, ति 





| 
; 
{ 


नदा उदेशह } 


[ ३९१ 


स्थिर-प्रस्थिरादि चर्वा-- 


सूते 191! से णं भंते अथिर 4 मू 191 भगवन्‌ ! चया अस्थिर पदाय बदलता है 


नोधिरे प्पलोट्रइ; अथिरे भजह, नो 
 थिरे भधञ्जट्ध; सासए, ५बालए्‌, बाि- 
पत्त मायं; {सासए्‌ “पहिए, व्पंडि- 
पत्तं ५असान्तयं ? 
हंत, गोयमा ! अथिरे "्पलोद्टइ 
+जाव पपंडियत्त ्जसासयं । 
पेव भते! सेव भते! त्ति एजाव 
\पविहुरति । 
॥ नवपो उद सो समत्तौ ॥ 


ग्विचन :- 


भौर स्थिर पदाचं नदीं वदल्ताहै? व्या 
अस्थिर पदार्थं भेग होता है! ओौरस्थिर पदाय 
भंग नहीं होता? 

ग्या वाख शाद्व ह तथा यारत्व अश्मादवतं 
दै? कया पंडित शाश्वत है भौर पंडितत्व 
अदादवत है । 

दा गौतम { अस्थिर पदां बदलता है पावपू 
पण्डितत्व अशाश्वत है । 


भगवन्‌ [ यह्‌ इती प्रकारै, है मगवव्‌ ! 


यह्‌ इसी प्रकार है । यों कहकर यावतु गौतम 
स्वामी विचत्ण करते ह| 


॥ इति नवमो उदेदाक 11 


प्रस्त परमे तत्वों के मोल्िक्‌ स्वपे को अभिव्यक्त किया गथ। हि । गौतम स्वामो ने पुधा-- 
पद्य बदकताहै यानीं! 


इसमे उत्तर मे भगवान ने कस्माया कि पायं परिवर्वनशोर भो देएवं स्मिर स्पमो टै। 
मौनि पदायै दष्यकौ दृष्टि से स्थिर रै तमा पीय फो हष्टि से अस्थिर ट । पोकः सत्‌ द्रष्य का 
सग “उलाद.व्य प्रोभ्य युक्तं सत्‌" के रूप ये किया गया है 1 “उत्पाद, च्यक, ्ोध्य पृक्त पत्‌" 
भरएव यह्‌ लक्षण सर भोक्त तत्वों मे पये जातत है मुख्यतया पंच स्तिनःय का स्वल्प मौलि ट 
पदर ओपचारिकि माना गपा है । अततः सथ प्रिकाकर पट्‌ द्रव्य कौसंख्या बत्ती टै वर्धक 
मौलि दर्य त्व मे चे रक्षण पाये गुह) महा मुख्यतया जड़ एवं चेत्न का व्पवहार माम अनतता 
यट परय पर आता 2 ष्यप्र आता दै! जड द्रव्य मो अयने आव स्तन्य है। उने मो दोनों नवश्याण्‌ पायौ 
प्ट" वे० मण 1 ण्डक अ ज्रम तिर प्नोद्टि नौ पिरे मग्नहि- ल द ट्प्र- 
पे मण ३४. भर्जति -ये० भ ५. चालते ~ पा ॥ यले यानियं अम० ~ श्ा०॥ ६ मामन. द 
१०१५७, पूनि -ये० म० १ ८. पृथिवि -वे म ९. अगमनं बेम 11 १०.ष्द्ध्नि -वेनभण् 
1 पितं = वेम १२. जनयतं -वे० फ 1 १३. विदि्दा प्य मद्‌ नवमो उदनो यन्तनो अमा. + 
शष्ट + पाण म०॥ 
^ गो पिरे पोदृध मिरे भज्य मो [पिरे भद सानष्‌ यादु यादिर्मं अनामयं माम्‌ पद्‌ 


९.१ 103 मे पाठ पूति (८) ॥ । 


२०० ] ` [ दमु । 


अपिपी ) पृदक द्रष्य प्रव्यन्यङेष्यमेस्थिरि रदूनादह सौरं पूर्यापको रष्टिते परिपिकनरर 
ठ एम प्रकार योवदरवय द्रव्य क्तदध्टिसे स्पिर स्यापो ओर्‌ पर्यव इ्ट मे सत्रप, . 


शी द। पदु प्रथ्न कवि यय ङि पदां नष्ट द्ोताटैया नरी! 

पर्याप को टष्टिने वदां नष्टहलाद । चिन्नु द्रव्यकौहच्टिमेनष्ट मही षरेणा 21 पुल त 
द्रष्य स्वथ स्पयर्वाविफोषाद्यक्यनाहै। यह्‌ स्वग्यं सपु पर्याय एक दिनि विनघ्ट हती द । नमि 
म्कल्यस्नयरपर्वायिभं जो प्म द्व्यह वरहिविर्है । कमंपसरर धारण कलनेयाल्तो ्ानाम् 
ट। उन अदन्यामं कमं भर मोक त जाशक्तेरम्कन्य है, वह्‌स्न्न्धभोनष्टटोता ह कनहर 
का मौलिनः र्यस्य नष्ट नष्ट दोता। 1 


यान्मा कमं वर्मणा क वुदुगन स्ता स्क्थो को कमं स्यम परिणत करतोषटै। वे केष्ण 
मिन्द दुनि ह । पनन्त समं वर्गेनाकेसूपततेपिनष्टनदहींषेते हई) 


सान पन्दे यदौ जोवकफस्यायो स्वमायरे साय पवंधितदै | अमण्य जाणा सरा शस 
पदप द पद्मग्य सल्मामो काज मिप्या अवहारे रहे पर यतादवत दहै । यद गा गायन 1.4 
गपा वद्‌ पासन मादि पर्वापकोटरष्टिनेलिपाहै; सर्पान्‌ शरीरमौदष्टिसे जायातपनश्नद , 
ट, गह परत्रवनेनयोतता अशद्यतद्ै मीर अप्वाको वेनाविक पायो कौ अवश्या जनकाः पववद | 
स्यानसेनेरर ननुव नुद्पाननफ ब्त है, वहु अवन्थामो वाचस्ते वमिष्टितिको पदप १ 
महू भी अतापयत्‌ । 1 


६ 
यहा प्पानर्ने को भावरयक्ताङै रि अमलद मो विष्यार्व अदम्या मेंट पउ मना 
भ्य द्रासगपयि तादत दौ । पडि यन्द फाद्ववदूरृदरते प्रल्याह्वान का अगत्या प्पद्दुव दाष 
उषा दष्ट नुसह्दाववतीत्रावुध्व स्लो मदष्याको पृद्िजस्पमगरोधित विवा ह, पट भ 
वारम्मद् पटिति पोह्सिनिनेनेत्रभने ङ सतो पर्वन अवसप जें निप्पित हो ऋणः 
सथ नेग पुलरमानमे अरित प्रद सादि मातमारे मौनि मुत पिक हमि दुषु तष्मम ४ 
पुयते ह्‌, सरवे सपाय सस्विनने मृतानि निनद सिए सासितिनो गट स ह4; 
क मपषतादाद्तिदै ्योप्िनिदोतेने उनोश्यने जनासो है 1 वद विव व्रपप कद 
सियु दानसमो दितप्यनङ्ैः कदु अददद । एतो के य्व चाह मर्गो काप्य + 
पदा पदति दामय यद्यनो हा अप्य्वन सप्त वा पसि, अनार ्रवपावद्ः 


४ नपम्‌ उट्‌ षक ममप्त॥ 


दसम उद्धेसओे : चलणासओो 
दशम्‌ ज्द्धेथक् : चलना 


चलमान चलित धराटि से संबंधित स्व-पर सिद्धान्त चर्यम-- 
पत्थानिका-- 
पूर्वं उदरेशक के अंत मे आत्मा गौर कमं किया जड एव नैतन्य फो स्थिरता पर विचार किया 
पा । प्रस्तुत उदक मे कर्म की अस्थिरा पर 'चयमाणे चिद" के सिद्धान्त से वुनः विचारं प्रस्तृ्त किया 


रहा है। ययवि प्रथमोद्शषक के प्रारम्भ मे इस पर विचार क्रिया जा चुका है, तयापि यहां वर वुनः 
विनार क्सने काहू कारण हरि अन्यमूथिक (अन्यतो) प्रमु के इस सिढान्त को स्वौकार नही करते । 


यैजोचरु रहा, उरे चरा हु नही मानते । एसो गलत्‌ प्रर्पणामो से होम बराछो भरन्ति 
के प्रस्तुत उदर्क मे निराकरण क्रिया जारहाहै। 


सूत्र 19) !अन्नउत्यिया णं भते ¡ एव~ | सूत्र 192 गगववु । अन्य तोविक दम प्रर प्रहे दै 


माडकखंति ^जाच एवं पूवे ति-“"एवं यावतु इम प्रकार प्रष्पणा करते दैकियो नष्ट 
रहा, वह्‌ अचदिनतत है, ला नहीं कषटूलता भीर 


ह 1 ८ वतु नोनिर्जीर्णदो रहारं बहे निर्मीण मदी 

जभाणे ५ ् य ध २ ^ ९११५ ९ 

गल णे ५अगिजनिष्णे ! दो पथा गदखाता। दो परमाणु वृद्गल एक़ साय मती 
# 1 (ए्गयमो भन “साहुणेति 1 चिपक्ते ) दा परमाणु पृदुर एक साध भरनो 
र्हा दो !" परमाणुपोगगला श्व्एमयभो| गही निषकने ? 

॥ रषा, णंति 

५, 1 व 

व १९२. अण्या -न० २. एक पर्येति - ना २-३ १३. पर्वेनि - ममो 11 ४, अवलि" वेर मन 
भषन्ते -स्म ३ , ६. यनिण्निभमे - अनो । भनिस्निने - पा ५ ६. पुग करम. सारता १,३॥ पुननरो ~ 
गपरपो-ता न ८, महुनेन - मेन म ९. क्हादो परव्योम च काहवति = नन्किन्पार 1 

| १०. भोष्ननं भत्व सिचका ~ अमो० ॥ ११. एनकतो -पुन सा ३१ दुषवनो वेन म १२० मानि" 


| ॥ ए भ्वमेति, ष्व पष्यति 1 
^ ^ उवीडप्ते अनुस 1 वेदिग्जमाये अददि । पद्धगजनने अपोने ॥ दिगा जिग 1 मिञ 
भभिभे , ममान मदद । पिर्जमाे अमए* 1 


र १ अथ्स 
( [ ,# 


२ 
कन 


८२ ] 


दोण्टं परमापुरोग्गलाणे नत्यि सिणे- , 
हुकाए म्ह दो परमणुपोगगला ११एग- 
यो न १साहुसंति । तिण्णि परमागु- 
पोगाला एणयओ रगताहूणंति, कम्हा 
तिण्णि परमाणुपोप्णता एययमो 
१२साहुणंति › 

तिष्ट परमाणुपोगयलाणं अत्य न्िणे- | 
हुकाए्‌ त्म्हा तिण्णि परमाणुपोपगता 
१"एगपमो १२ताहुरंति । ते भिजमाणा 
दुहा १५वि !प्तिहा वि !ूज्जंति, दृहा 
ष्वफनलमाणा !^एगयमो दिवड्ढे पर 
प्र॑णुपोगगले ऽऽमवति । 


२!एगवञ। वि दिवे परमाणुपोाते 
र भ्रवत्ति; तिहा फञ्जमाणा तिण्णि 
प (मारुपोरगला रष्मवंतति, एवं ^जाव 
चत्तारि, पंच परमारुपोणला इ"एग- 
यमो °हणं, दषयन ? रप्ाहुणित्ता 
दुषश्रत्ताए्‌ फञ्जति, दृच्चे वियणंसे | 
ष्टनम्‌ रसया रव्िपं \!चिच्जहु| 





~ [ एष 


द्मक्ाकारणयप्य्‌ दै रोपदसदृूाः 
मे न्निग्धता नटी हानो) होन दषलःदु पृदृ 
एष दूरे से निपकः जति ट 2, सोन ए 
पुद्षएय एर माय व्यो निक ना? ह 
हमवा फारणप्टदै किन पन्‌ 
गलो मे ्निग्ता तीरे, एवित गीर 
मानु पुष्ट जापप्रमे निव त्र्र? ; , 
यदि तोन परमाण पुपूयण शरेहन # 
जाएतोदाभागमभोषट पङ ४४ 
भाणभीदहो सक्ते दै? अगर प्रग रमाद्‌ 
गरछाकेदो माग ्विचपुंषो षर 7 1 
परमानु दोना ह-सौर दूतो कण्पमी 
परमापु पुद्गल पेता । पदि दोन 
गृट्णलो केतन भगि रिषि जप्‌ कुष 
एक तोन परमाणु अनग ~अ ही गः 
दमो श्राय यादत्‌ लार्‌ पणान्‌ वुल 
पिधप्र म ममत्तन ताहि पोप परमाप {८४ 
परस्कर चिपक जनिद्रै सौरव पुस 
1111 11.1.11 
सदा सम्य प्रकार स पपनाव्रा 
मोप््नपङतप्राप्तरोता त करमर 
फी जोन, यहुभपिा है कण + 
शतेभावोा ममि द मद्भयात्‌ शा श्र, 





~~ ++ 








11111111 11.1.51 1112. 
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1111111 1.111.111... 11411 [१ 
पैर ५ द, आ तट न्दु रदाय म्स्त द क सतति रध्‌ दो स १ 


अ 


५१।५। «६... 


य॒ !अवचिग्जइ य} रपु | 

भाषा, भासतिज्जमागो भाता अमाता, 

मासाप्तपपवीत्तिवकतं च णं शमासिया 

भ्माषा भाक्ता, सा कि "सासओ मासाः 
प्मभासभो भासा ? 


'सभातभो णं सा भासा, न्नो सुसु 
सा ५भासमो भासा! पुत्वि करिया 
दुवा, कञ्जमाणी ^किरया अदुक्वा, 
किरिया !"समयवीतिक्कते च णं कडा 
सिरिया दक्वा; धना सा पृष्व 
रिरिया दुका, रकज्जमाणी किरिया 
भद्वषा, !ऽकिरिया समय वीश्क्कतं 
चणंकडा किरया दक्वा, सा कि 
करणभ दुका १६अकरणओ दुकष्वा ? 
भकरणओो रं -सादुक्छा, णो खलु 
पा "करणो दुद्छा, सेवं वत्तव्वं 
तिया। ॥ 

अकिच्चं दुक्खं अफुषं दुषं, अक 
पभमाणकरडं दुक्खं अकट्‌टु अक्द्‌्द 
पण-भूय-जोव-सत्ती ^ ष्वेदणं वेदेति ति। 
कतव धिया 1" से कहुमेयं भते ! एवं \ 


{ ४० 


व्यतीतहोजनेके कादकी माया, मापादै। 
पया वोखते हए पुर्प रौ वह सापामावादहैया 
चहो बोखते हृ पुरुप को मापा, मापा है ? 


न बोलते हए कौ वहे भाषा बोलते दए 
पृर्प की वहु भापानदहींदहै। 

पूर्वकृत छया दुख का कारण ६} वर्तमान 
मे की जत्ती हू क्रया बुखकाकारण नही 
है। क्रिया समयके व्यत्त होते के पदचात्‌ 
कुतक्रियादुःखकाषोस्णहै। क्रिया पूं वहू 
दुःसपकाकारणरहै) की जाती हर्करिया दुख 
काकारणनदहीहै) क्रिया समय व्यतोतं ह 
जनिकेचादटृतच्रियादुःखकाकारणदहै।तो 
कपा वहे करनेमेदुखफाकारणहैयान करने 
सेदुः्खका कारण? नही पिये जाने पर वह्‌ 
प्रियादुःपकाकारणहै, कथि जाने पर वह्‌ 
प्रिपादुःखका कारणं नही है! दा बहना 
चािए \ अव्य दुःख है, अमदृद्य दुःख है, गौर्‌ 
अक्रिथमाण कृत इहै) उतेन करके प्राण 
भूत जीव सत्र वेदना येदते ईह! दसा कट्ना 
जानना चादिए। 


श्रो यौलमस्वामी उद विःहि भयृचन्‌ क्या 
अन्यत्तोिशधों काद्रम प्रक्रि चय पहु मन 
सत्प? 


व स 
१. भवमिति २ मन ॥ र्पुमरं-कू,म, स. लार २ ५ ३. भतिद + भण्याना मा पु 


वि भातिर्जनायो भाता अकामः आदा सवरयतीनिरप्त चवे भनि = प्रमममोर न०॥ 
^ का खा १। ९. अमातनो - का १-३ {3 पो-जनोर 0 <. ण्यानदुष्या जवर ॥ ९, वपन) 


च) श्पवदारेग्सः २४१०. जामा - निर्याय । १६. सववपानः - पर एर्‌ करादवटपमनद च ~ 


द 4 ध ¢. श 
| 1113 व्वदसोतमनय च - लान १४. जयवदेना२ १ ५. सर्य "देन मर्ध १६ सार्दरो- 


भ = 0 
१२. परक वेज पञ 1 १८ वेपनं - चान्य 


॥ 


५०४ | 


मोमा ! ग्नं खं ते अण्उतिविया! 
एवमाद्कषति ^नाव वेदणं वेदेन्ति ति | 
यत्तथ्वं सिा,नेते एवमाहमु भमि 
ते एवमाहुम्‌ ! 

गहं पुण "मोयमा ! (एवमाह 
पश्वामिः-एवं छतु चलमाणे ज्दलिषु 
८जाच (निज्जरिलपणिभ्निन्जिण्ये । रो 
परमीपुपोग्मना एगयभो 'नसाहुर्णंति 1 
कमु दो परमाणुपोप्मला एगयञा 
हसहण्णंति ? दोण्टूं परमाणु गेग्यताणं 
अत्थि ''स्िगेहुकाए, तमहा रो परमाणु- 
पोष्णला एगयमभो ?गप्राहृण्ठंति, ते 
प्िञजरमाणा दृहा कज्जति, दृहा ए-कज्ज | 
माणे एगयभ्नो परमाणुपोषणते एगवमो 
परमाणुपोपते १२मवरति । 

त्िण्णि परमाणुगोगाला 1 ^दगयमो | 
(नताहुग्णंति, फम्हा तिग्णि परमाणु | 
पोष्यला एगवम्नो साहुग्मेति? ति 
परनाणुरोग्णताणं अत्वि पपप्तियेहक।ए, ' 
तमह तिपि परमागुगोणान्ना एणपओो 
१९पाहष्णंति; ते िन्नमाणा दृहा ति, 


१. पव्‌ = = भरन कुर + २, आ: 


;[ दरम, “ 

| 1 

गोत! सन्रूविद यो श्य प्रप्र स्ट) 
। 


पावन्‌-देदनायेदन मे गष यैः त्ष" 
दैवे सद तरिस्यद्‌। 


द मौतम! पे दूसा सहता ~ ज पयण) 
दै उमे ननाहमा कना पावन मौलि ४ 
बाद निर्नीपं कलना । सवना ९६८० { 
षक साप मपोरितदौी उति द प वपम 
गुरगदट एक साप्त वितमः अद 1. ४ 
पररपरागु वृदूणनो पं समदाय ¢ ॥ भवः {६1 
मानु पुरूष ्कमाय मंनोनिप्र ण उण {। 
खनके भियप्रनङनि परो भवित ~ 
भाव क्रि जनि वर पङ्कः परमाम दषो 


दोनो तरफ हनादै। 


५ 


सान पग्मानु पुदूगत पकः मरि [1 

प्रह सोन परमान्‌ बुषु्य ए मपर 
निगद्यत? ननां पृष्व एदूत्ण 
(1111321. 74111 1111 ६ 
सात मपि होति ह+ प्रिदमतष 
षा वानान मानम पिमो गै {१1 
भमङिषद्‌ पुत्र तरक कव ददनम्‌ 








नि 1.2 


१५५ 
ददथ -देजएर र तपय जगुर 9 पतद्‌ जवन मन 114. १.५५ ४९ 01. 


(11.1.11 


1317), 


११. ज सन दात र्य , दनम त्तद पान । १६. नदि ज पदान्ता 


4, स्क 
8. शद प्रददय, दद्व, चवे द४३९४- 
८, + 1४2 51 ४ 


रसां उदेशं { 


तिह वि +कजति, दुहा कजलमाणा 
"एगयमे ^परमाणुपोग्गले, भ्एगयमो 
पुपदेतिए खंधे ५भवति तिहु कञ्ज- 
माणा तिण्णि परमाणुपोग्यला भवंत्ति। 
एवं +जाव चत्तारि पंच परमाणुपोरगला। 
"एय साहण्णं -ति१०, ११साहुणित्ता 
ंधत्ताए्‌ कन्नंति, खंधे चिय णं 
"आप्रा (तया एन्तमियं उव. 
चिर्ञइ य अवविन्ञद य 1 


पन्वि भासा अमासा, भासिज्जमाणि 
पात्रा माषा प्धपरास्रास्तमयवीत्तिक्कतं च 
णं {नप्रा्तिया भासा अभाता; जासा 
पव भाता अमानत, भात्तिज्नमागी 
पाता भासा, प्समासासमयवीतिक्कतं 
ध्र एमा्तिया साता अभाषा, सा 


(भाप्ओ 'स्मासा ? अभावो 
भारा? 


ध 





{ ५०१५ 


दुसरी तर्फ दो प्रदिः स्वव होताह । तीच 
भाम करने पर नोन परमाणु पटू होते &। 
इस प्रकार चार परमाणु पुदूगरूके विषय में 
मौ जनना चाद्ये । पचि परमाणु पुद्‌भर एकः 
साथ संयोजित होने ह \ एकम संयोजित दौकर 
स्कन्ध द्य का्यान्वित हो जाने हं । वहु स्वन्ध 
अशादवत दै, सदा उपनित (बहता) अयनित्त 
(घटता) होता रहता दै} 


बोखनेते पूवे कौ मापा अभापा ह, षोलते 
सस्यमापा.मपाहि। नापा स॒मयवेः वयति. 
श्रान्त होने पर भाषा अभापादै! जो यह्‌ योने 
स पूवं भापा अजमाया है, बोखते ममयर मापा, 
भाषा है, मापा सपय स्पती टो जाने पर्‌ भाषा 
अभमापादहैतेक्याकहयोखतेसमयमपाद्गैषा 
नही चोटते समयमापाहै? 


भ्त - चा सदननति -वेर म० }) फिञतेनि + ला०२॥ ४. एततमओ~च्या१।।१५ गोगा पार) 

गद्‌" पा न ॥ ७, भवर ~ अभो० चार ८. चत्तारि - यान न° 1 ९.गा्ननि केर मर ॥ 
"य एवरतरो-न०॥ ११ महनि वेम 1 श्र. अमामिति -वेर मर १३मना-श्ार्या१॥ 
{नितं -न०॥ १५ धिच्वड ~ अमो० 11 १६. ०पीरकतं - चा १३. प्ामिना -वे० मर 1 १८. भानो - 
, "गवाशन्य १३1) १९. नप्ता! मोर १ ामण्ज० + 

र पादस्य स्वना पूवे सम्भाव्यते --चतारि दस्याकतेग्वता पयय मदर्तति, पम्या चादि वरपादुषोगगनय 

पभो प्राह्णेनि २ चञं परमान्‌ नाणे नति नितेदफाप्‌, नम्डा वक्ताष्ि वर्मानुतेस्दनया णवयमो मननेन ॥ 
॥ सिनिराय। वु पि, प्िहा वि चहु पि कज्बति, दुरा कज्जदापा एवय दुर्दःमर्‌ पेच -ए्यवयो वि दुय 
६ ‹ अद्यो विषेत्‌ पंये-एमेपमो परमाणपोपके भवनि । तिटा कज्जमापा एूवययो दूतरनिर्‌ येच 
न पमायूतोमते भवति । यडा रममाणः नततारि पर्मापुतेषप भवति 





1 १ 





६] ` " स्मर 





योन समद नत, पातै 1 कटै | 
शट या परमान्‌ सत्या म भुन स. 


भ्रासमो श््णं सरा नाका, नी खतु 
सा अनातमो माप्रा! पुति फिरिया व 
अदवया ^जहा भासता तहा समाणि-; गम्मा अनवाद वथ ४४ 
किरिया वि ^ & गी पियदुत्त रत कारन तका 
या था. फरण ण पियरमेप्ट्ाउमीप्रपिरपटाषषतर च, 
न्ना ददवा, नां छतु सा अकरण, ¦ चादि ॥ पवत्‌ वः क्रि स्ले दभ 
स्पा, सेवं वत्तव्वं सिया 1 किच्च शारयदै, नमरो मेदुरा 
दुं, एं दुक्य, कज्जमाणकडं दुक्खं दवा पना पिष्‌ । प 
फटद्‌ > >ग्भप-नोय-त सष, र्य भुमरि विनम्‌ 
कटद॒ फटृदु शाण-भूय-जीव-सत्ता 
२"वेदणं र"वैरैरिति २५ व्वं ९ स व ५ 
वेदणं \वेदेन्ति १ति वत्तव्वं किया । मद पेदमाभोयते द. दता तुना पद 


\ 
॥ 

















दुम उम कर करदे प्राप, भूष, ‰१ ४ 





पियिवन :~ 

साधमाये पूदयन्यादो तरयोकत दवितनाको मरू जोव मोर्‌ ममत त 
शाकटका दो सनतं मुद नय ण्ह प्रसृत प्रदे अमोत वृदो कोः गपियता भोग 
दग्धाय म केकत तो कर्मर. सोन वरमोदु, यार वरमातु, अद्धि वुदृयत स्ह कौ ग्नमा िषद् 
लित 1 त वल्वन् दस्ति रति द, पानी? एन प्रिधतो तसरत रिप । 





2; 


पणस्तु दी पििमनाक्यने ने द्रवं "नयमान नवद्‌ के निवासत कदे परिमर प्रिमा 
दति पएमको दिता प्रयमष्शहम को क मगुको 


शग्मापु सदितुदमनयया स प्ििसनाकन्त पूवे वुदूवस शाक? दम भता 
¢ म भन, परए पोक दिष्दनन सवत याना, उ पुदृकन कदे द 1 सी पृद्षय ४६९९ 
1.4. पिद दानद मोट् वृतः तिर्मा जिह. जर्‌ आपि भवामः 
ते अनिप्मयन हषर च 


14८१११1 हिम मटर नामन्‌ मदािके ब पिरव प्रदम्‌ क्रीं 
पत्यु ए द्काम् पो दपा दि हती ~ (षद थ शीर भारयति प दृतय हत 
19191111 11117 


"~ ~ 
भरद -गुजनर ॥ भसतम मनो 1 र. व्दतवा- रम १० (२, दष्क रए ४ 
भूष ८५ ०4 ५ वकद ता 3 4. वेद जनोग 1 उन द्र , १२६. (शिप 














५५६ 
11111121 1111 १ 


1111111. 


1 


दशां उदे क्क 1 [४०७ 


उपरक्त सूव्र के दो विभाग है 1 पूर्वार्धं मे अन्य तीरधिरकको को विपरीत मान्यतां का सत्येव 
भौर उत्तरां मे उनका निराकरण क्रिया है । अभ्य तौधिकों के मतव्य दस प्रकार ह -- 


जो चल रद है, चह अचरित है ~ चला हुजा नही कटलाता यावत्‌ जो निर्जीं हो रहा है, षह 
निर्जीषं नही कुखाता है ४ 


दो परमाणु पुद्गलं मे चिकनापन नहीं होने से नही चिपकते ह । 

तौन परमाणु पुद्गलं मे चिकनापन होने से वे परस्पर चिपकते है भौर उनका मेदन भरने पर 
इद्-ढेद्‌ परमाणुके दौ खंड होगे । 

चिपक हुए पांच परमाणु पुद्गल दुःखत्व रुप (कर्मरूप) हापि टै । दु.ख शाश्वत है ओर वह्‌ 


७ 


चम अपचय को प्राप्त होता रहता है 1 4 


योरने से पहले को भापा, भाषा है ओरं बोलने का समय व्यतीत होने के मादी भापा भाषा 
है निन्तु चरने के समय की भापा भाया नदी ह । 


॥ करनेकषपूरवंकोजोक्रियाहै वहदुब्रस्पहै मौरकरने का समय व्यतीते होने फे वादको हरते 
याभीदुगखस्प किन्तु वर्तमानम की जातौ क्रिया दुःख दप नही है 


करने पे प्वंकीजोग्रियाहै वहुदुखकाकारणहै बौरकरनेका 4 व्यत्तोत होने के वाद 
कौश्रियादुःखकाकारणह किन्तु वत्तमानमेकाजातीत्रियादुखका कार्ण नटींहै। 


अकृत्य, म्प्य भौर अश्रियमाण छत दुःख है । उसे न करके जीव वेदना भोगते है । 


इन म॑तव्यो का निराकरण दस प्रकार है -- 

„ चमन कमे प्रथम समयमे यदि चलित नहीं दै तो द्ितोय आदि समर्थोमें भौ मचदितहौ 
रदा । कप्तौ भौ समय उट्‌ चलति होगा हो नहो । अतः जो चल रहा है वद्‌ चकितं महीं है, यह्‌ कयन 
भयु है 1 क्योकि पदार्थंगतत वस्तुत्व गुण का यह्‌ स्वभाव है कि पूवं -पवं क्षण मे परियतित होकर उर 
उततर फ पर्याय को उत्पद्च करे । अतएव यदि आयक्षण में पदाथं अपना कार्यं न करे तो अंत समयमे 
भो उपकेद्धारा काय कंते किमा जा सकता हो जसे मृत्िंड मो स्या, कौश पुश आदिक त्मने 

वोत्तर पयि परिवर्तित न हो तो घट रूप अतिभ कायं कौ निप्पति ४1 हो सकेमो। अतएव यह 
मानना हौ युति संगतं हैकिप्रयम समयमे चलित्तको चरित माना जयि ननि भचलित तया चन्यमामे 
का चरितम माना जाये तो निजरा किसको होमौ ? क्योकि चटित कमं ह निर्जर योग्य यनता है । 


नो अन्यतोयिको मे कहा है कि दो परमापु स्निग्धता रित होने से नदीं चिषे, पिन्तु तौन 
चार पच मादि परमाणुं मे ।चकनापन हने से धिषे द, यह्‌ भौ परस्पर विषद्रकयनदर 1 कोरि 
भरे दो परमाणम भे स्नह गुण नदीं होने त परस्पर खंयध नदौ हो सकता, ठव ठौमरे परमाणु कं बिच 
भने मात्र से चिपकना कंसे हो सकताहै 1 दो परमाणुओं मे सेहं गु् का जमाव द तव तौयरे परमाप 
" सहव कहास वाजाता है ? ततएव सवष्ट है कितोन फो तरह दो पर्मपयुजो मे मो स्मत द, 
कारण उनका द्वि प्रषदेदधिक स्कन्ध वन्ता ई जौरविभेद हनि षर पृथक्-पृषफः दो परमान. 
< नत्रह्‌। 





४०८ -दुषदनलं ड 
1 [ एवमेनं 
सैन वरमा फा स्कग्यसेदु रेड परमन्युशो केष्पमे विभक्तो फतह - पटु कपर 
पूमित्र मनना । कणर जिगरकानुनः गिमायनदो गरक उद परमानु फते ट गरपकदषन्‌ 
का ममन साणय-सापा विभाग केने द्र सकेगा ?पटि परयायु का भो दिषाय देना मनां वपष 
पग्नाचू नदी टा जविणा 1 ^ 


सिके हष पव दरमाद्‌ पुदुमर इगत्य स्प (कमं यप) हते पर्‌ कपम्‌ पौन? 
भनोकिः पमे ग्ण कसिमत हनि माच रृकन्य नो भननानन प्रादित हृते गो भरकर 
आपु सकने रस्याय पाठ, अलः लमरदोयवर्माणु ष्टो हू नो भहदयाप ददेत वदि फक 
मम सामुतङ्र मकरे? । <" । 





पर (कमे) साश्दत द मद्‌ पाननाभोटठोकमदी द । वतोकि कमं कोरि पादनि 

सायेमाहो कमे काक्षणोरछमक्षपमादिमनिि मै -याला्दितेदूाति भौरयद्वि तदी रौ गरन; 
निद्धि शौ हानिवृद्धि रो प्न्य निद ४. मतः कपे चत्व नीह तपा कमे षो यासा मरे 
मोदको भो कमे हयररद पुनि प्रल गही करसे । सदेवं संमामे पर्तिमं कठा र 

मंषारौ हो रहना “` ६ 














पार्यत अर्‌ नव-मपचय परस्पर शिष्य । प्योक्रि जिग चय-मवयप (दवि) एः 
मामा साति एमन पाटवह कतोमाना शसमना है भौर दानि-मृदिदहोने पर्षान क 
भागमष्ोम 


पारमे पूष कौ तया यारे काममय भ्यतोत हने केदारकौ भाषा, मावा, नु मैन 
समयो पधा छपमायाै (पि नरी र) पद्‌ क्पन भो मरुग द । पपोरि बोहा गाप कमा क 
श्भा काम कासप स माङि पवमान काय व्दयटाग्‌ पा अमना, नपि मोक पण 
तोद प्वस्सार दापय मानाजना ह, भरोकिपनक्तमननष्टष्टो जाम केः कारन आर भक्िः 
भगद श्वी तनिये ्पिद्माने तै 1 यमः उदनो चख प्वदहर केः धगम भौर लय मर - 
पाक्य पाप्मान पोत मोन हुक वृष्यफो भाया मामका जीर पौ पुकि शिष्टि णा; 
कति धमपिर भ भविाष् ठ सामाना गेया नो तिद-सवकनया नष्टकोणं मा + 
प्र मीरगे प्यव कदे मोर जो मादक व समार बदरा पत तपिष्ठ + 


अनः शस्तेन पद एर यादने कपर्यात्‌ भवि ममताद्‌। ^ सातिना चन्द 
11111111. 


ददो दाकर ददितदम शदमा क्‌+ ४ ॥ 





धद ए विवय मी भगवन पनी करवाता वंसाम यय दाने समोह ४ 
रपद प्ली प्रवय ददश शश्वद महाह ( नो ्तिकमो उड द ४ ( 
दय दुव इनन ररम द वेदिवारयने कमो नन्दी जदीद 3 सदन दन , 


1 31111 क 
क 











दप्रवां उक ] [ ४०९ 


दप्का तात्पयं यह है कि कोई मो कार्यं विना कारण के उत्पन्न नहीं होता । भाषा, क्रिया आदि 
भीएक कार्य, वे भी विना कारण उत्पन्न नहो होते 1 इतमें विचारणीय विपय तो यह्‌ है कि जब क्रिया 
श्रूतकाख में विद्यमान थी हौ बहौ, तो वह्‌ तत्सम्बन्धो दुःख को उत्पन्न कंते कर सक्तो? वयोकिजो 
कारण स्वयं ही अभी उतपन्न नहं हुआ है, तो वह्‌ कार्योदित्ति कंते कर सक्ता? दती प्रकार जव 
कारण पते उत्पन्न कार्यं समापरहो चुक्रा है, तव तत्सम्बन््ो दुख को उत्पत्ति कहो सक्ती है? अतः 
स्पष्ट द किव्तेमान भेंक्रिपरमाण क्रिया ही दुःख की उत्पत्ति करतौ है 1 इसी प्रकार मापा आदिके 
विषय भे भो समज्ञा चाहिये 


यच्छा तत्व के आधार पर अन्यतो्थियों का ग्रह्‌ कट्ना है कि विना विये ही दुःते की उत्पत्ति 
छ जाती है । लेकिन यदृच्छा से कायं को उत्पत्ति नही होती । यदृच्छा यने कार्यकारण भविक विना 
अपने-भाप । अपने माप यदि कार्यं को उत्पत्ति होने कग जाग्र तो फिर क्सो मो प्रकारके पुम्पायंकौ 
अपेता नदी रहेगी । रैसी सियत्तिमे पेट भरने के चयि पूखये मोजन का ग्राप्त डाक्तो का प्रवात कों 
मिवा जाय ? यदि यच्च्छासे ही सव प्रच होता है तो कानो म अतुलो डालने पर सुनाई क्यों नहं देता। 
च्छा मानने परतोस्नारा व्यवहारदहीलोप हौ आएगा। अतः दुःख कौ उत्पत्तिकः मूलकारण 
प््दानदी भपितुकमं है1 
प्राण अर्थात्‌ विकलेच्िय त्रिक; भूत अर्थान्‌ वनम्पति, जीव अर्यात्‌ पचेन्दरिय, सत्व, अर्थात 
वो, पानौ, भरन, वायु ये संसार के समस्त जोव वतमान परे होने वालो क्रिया आदिते दुख कौअनु- 
तिके ह । भूत भविष्य में तत्संबधो दुःख कौ अनुभूति नही होती दै! - 
सुर १६३. एेर्यापयिकौ प्रीर साम्परायिको क्रिषा संवंधो चर्चा-- 
रत्यानिक्षा-- 
१ पच घ्र मेक्रिधाके दुखकौ अनुभूति क्त्र होती है, इस पर विचार क्रिपागया या प्रस्तुत 
भृषम एक समयमे कितनी क्रियाएं जीव कर सकता है इस विषय पर विना स्मि जारहाद्ै 1 
हि ( > 1 1 अन्य युधि डः कार्‌ कन 
मयय द| 
"नाट्घत्ति +नताव- णय ~ यवित्‌-एक् जीव एकः ममपन देम्‌ 
1 गे ध ना एव खलु एगे वरतादहै \ जने पैयपियिको ओर्‌ मापदाचिकरो 
पर ४ समए दो रकिरियाओ जिम मम दर्याग्विङोक्रिया कन्द, उनो 
6 *जहूा -इरियावहियं च सप समय सापरा्विको पिया क्ता द द्विना नमय 
` _ ~~~ ~~~ 





९ भन, पार वे०म्‌०॥ २. फिस्दिदो -जं< ५ ३. पकरि या १ पारेति व मज ॥ ४ श ~ 
न्भ -फिरिदि १ 
१४५ 4, एवं भानत, एवे पत्यवेि, एवं प~ " 


१०] 


दाप च जं “स्मयं ध्हुरियावहियं 
पङ्रेटु तं समयं संपराष्टपं पकफरेह (जं 
पप्रयं घंपराहयं परेद त स्मयं रिया 
व्रहुं प्रकरे; <इरियावह्ापकरणः 
यार्‌ स्ंपराष्ठयं षररेदु, संपराहवपद- 
रणयाप्‌ हरियावह्यं पकरर; एवं खलु 
षने जीवे एगेणं १-समरएं दो रिरि. | 
यागो ।४पकरेति, तं जहा-!इरिया- | 
यहियं च संपराहयं च 1} ध्परउत्थिय- । 
वत्तथ्यं नेयच्वं । (ससमयपवत्तत्वयाद्‌ 
१भनेपप्पं ११जाघ परियावहिय वा संप 
दाप चा। 





पिवेघन-- 


1 


(+^ 


मापम्रिङ द्वि वरा, दनं प ई 
पथिकी निवा करडा 1 द्म 

भ गातगास्ि वि कमणा द नेय 
पिर त्रियामे तरून तिक 
दुम प्रहर एम जोद पुकः मनेदपं च ¢: 
करना द--रिठमितो मोर 


1 


भगवन्‌ | परकैने ट ' 

गौतम ! ज) अवति ता ९! 
यायत्‌ उन्धनि देशा जोश ¢ हिद १ 
42 मोलमद दपर ्रकाष कटुक है; 
दीय गक मुमपण्कतिवाफनादैष्पा 
सीदि फा तपा ग्यम्‌ शकम 
सादि यात्‌ दसवापक मप्णा सम 
त्रिाक्वादै। । 


यम्द्नताणमे दानिन कामलम्‌ तियय गपा । तूरमपाषरो सौर सर्यि 


ममनमरने सदय पारो निया रेदतयकी कव रद ॥ १ पर कता के. 


पोतके शे पा दयाम कर्‌ दि ति दरङलनौ 


एप्त व्ये तो सदमो दष 


प {द रवाणोदपे द ग तदनो 9, 
नमरर दमयं शुद्ररपमनमी सी नङ लता । 





--=---- 
५, द्द + र पनर ९, यदवु [जद = 1 >, दर, = 1} कल 


श मगा लवा ११ पट्‌ श्म 





1 भतम समि ग्पामु, पेदे नर 


न 10 
त शुः ॥॥ 


नन 


[7 4१ 





[ऋ त क त 11.1.10) 
नीच) 14 (८८२१८ ४, ५, द. भ १३. दस्यं जयाम ११. द दा ५ न) 

न 
[त 1,111.2... 1111, श् 


दव लदा ६ दश दव्य 41, द्द ष्व्‌ ससद स््, क 
प षास ११२. व्यद १ इदे दसम करान वत, = जेट 
11.21.11 (= 1. । 

क द वदत त दव लद्‌ दर्द यदा दरव ठ दन्द कय। --, 


व 11111... 


इसचां उदेशकं ] [ ४११ 


भगवान ने उक्त दो क्रियाओं में से एक समयमे जीवके एक ही चियालगनेका विधान किया 
दै । देयपिधिकौ मौर संपरायिको क्रिया मौ एक साय नदीं लग्ती है । कयोकरि रर्यापयिषो किष क्पाय 
फे उपरम या क्षीण भव्या में होती है) जवकि सपिरातरिको क्रिया कपाफोदय के समथ होतो है) दोनों 
श्रियाजोँ को एकं समय मे एक साथ नहीं क्रिया जा सकता । 

स्यानाद्ध सुव्रके द्वितीय ठणे के अनुसार २५ क्रियानोमेसे रथक्रिगर सारायिको भौरएवः 
क्रिया देर्पपयिको कहौ गई ह । क्योकि २४ क्रियातो कपायओरयोगके साय होती दै, जवि रर्था- 
पथिकी केवल काय योगसे होती है 1 


सुतर १६४. नरफ श्रादि गतियो सें जोवों फा उत्पाद-विरहुफाल-- 
उत्यानिका-- 


पूं सूत्रमेत्रियाओं के विपयमें वर्णन किया गया 1 कषाय युक्त क्रियाओं कौ करने से जीव 
न गरि मेँ मौ जास्कता ह अतः प्रस्तुत सूत्रम नरक का उपपात्त ओर विरद्‌ वतकाया जारहा दै । 


पूत्र 9 !निरयगई णं संते 1 रकेवतियं | सूच 194 भगवन्‌ ! नरकागति, कितने समय तक 
| फन विरहिया 'उववाएणं पण्णत्ता 9 उपपातसे विरहित रहती ह ? 

गोपना! प जहत्रेणं एक्क समयं, हे गौतम { जघन्य एक समय तक भीर्‌ 
, म तवि ५ 
,उङ्कोभेणं 1 | एवं "वक्व तछृष्ट वारह मूहूर्तं तक नरकगति उपपात मे 
न 9. रहित रहतो है । दसी प्रकार यां (परननापनामूष 


पीपय ८ प्व ॥ 
४५ भरगियञ्चं निरवसेसं । का सारा) व्युत्करान्तिपद' कहना चाहिए 1 


पव भते । सेवं भते! त्ति (जाव | भगवन्‌ ! बह देषो, परवा हो 

1 पहर 1 इस प्रकार कहकर मावत्‌ गौतमस्वामी विच 
रते ह । 

+ ॥ दस्मो उह स समत्तो ॥ ५ दकश्षम उद्चक समाप्त ॥। 


म 
{णनि -वेऽम०॥ २. द्यं - जमो) ३, गहना -वे० मञ ॥ ४, उरगतेमं -ये० मम । उवराएलं प्व यतो 
धद षवे (षण्णयणामुत्तस्य छु पदे) । वार्त वज माहा (ण्नवणा नु> ५५९ वृर १६३)) मेवे मत! लर । 

) भको० महावीर जैन विद्वा, वम्बई । 

४५ टमेव = अपोनया०न०॥ ६. एवं जाय वद्धनीयट्‌ पदंभाः-लछा३। धवं जद वकक्नोग्‌ पाठन्यार्‌ा 

॥ रं -३े०म०॥ ८. न्हववे -वे० मर ॥] ९. विडरनि - ये मर 11 

५ ^ पे गोपय ममं भष्य मद्रं व॑दति नमेदनि वेदित्वा नमलित्ता मेजममं तदभा जप्यं भमान १ 


{ 
॥ 


‡ 
\ 
1 
ध 
५ 
; 
॥ 
६ 
॥ 


१ 
+ 


४१० ] ` ˆ [प्क 


राइयं च । जं (समयं द्टरियावहियं | सांपराधिकी पिधा कर्ता, उप युम ) 
पकरेइ तं समयं संपराइय पकरेड (जं | पथिकी त्रिया करता है 1 पथिकौ म्प 
समयं संपरादयं पकरेड तं समयं इरिया-। से सापरायिकौ प्रिया ऋता दै तथाप 
वहियं प्ररे; “इरियाचहियापकरण- क 1 
1 ८ दस प्रकार एक जीव एक समयमे दौ 8 
याष सपराइय पकरेड, भसंपराइथपक- करता है--र्यापथिकी भौर सपिरापिसे। 
रणया इरियावहियं पकरेड; एवं खलु अ 1 य 
एगे जीवे एगेणं 'समएरं दो किरिः गोतम ! जो अन्यतौधिकः पा कै 
याञौ श्पकरेति, तं जहा~र्रिया- | यावत्‌ उम्दोनि रेषा जो कदा है मो भरिया 
वह्यं च संपराइयं च ॥) ऽपरउत्यिय- | है । हे गौतम मे ष प्रकार कहता हवि 
वत्त्वं नेयव्वं । (ससमयवेत्त्वयाए जीव एक समय एक क्रिया करता दै। प 


~ ॥ तीथिकों का कादतेप्य 

पनेयव्वं नाव इरियावहियं वा संप. | कोपि शय तथा सषा 
चाहिये यावत्‌ ए्यापधिकी मघवा सागर" 

राय वा) १ 


्रियाकरतादै 1 





विवेचन-- । न 


सुत कठं दो द्रियाओं का वणेन किया गया है । देरयपिविकौ भौर साप्राश्कि। 


गमनागमन से लगने वाली क्रिया को दर्यापयिकी प्रिया कहते ह । + यह तनया जीव्‌ $ 
कृघापकेक्षौण या उपशान्त कर दिये जने प्र होत्ती है! मतः यह्‌ किया भ्यारह्वे, वारव ओर 
गुणस्यानवतती जोवो को र्गतौ 


जो तिया कयायोदयक्ते चाय लगती है, वह सापरायिकौ पिया है 1 यद्‌ त्रिया षदे 4 
शे मेकर दमवे गुणस्वानवर्ती जीर्वो तक होती है1 
यस्वा - ० नो०॥ ६. ण्वधितं किरि वर - ० ॥ ७. गमद - जर ॥ <€. व्वह्याद्‌" "षन पग च 
यदिप" - अमो० 41 ९. (परार - भमो० । रपरादयाण्ः -पा० मण ॥ १०. गम्यं भार ॥ १ १,९ 
अपार ॥ रर्‌ दिका) -य,ता, य, म || १३. रेयव्वं -घा० ॥ १४. छद सिपा०-चण् स्यो" ॥ 

8. “"परत्ररिपययत्तव्ये नि एदु मूये अन्यदूिश्यङ्रग्यं स्वयमुष्वारणीयम्‌, ग्रन्यमौरभयेः माक्िपिनत्यादू" 
मवे गतरारयं पररेर सं गयं दरिवावहियं पकर; ददिपावदटिपापिकस्यष्ाएु भेपरादयं परय, 9 
या एरिति पष्ट; एवघनु एवे जत्र एवमेतं समवृ दो सिरस्वान पर्रेतिजठं जा परिगमः 
सपर्यं भ “ट्ठि जद) ८. वट पूति (गीरिष्ड दें) ए 

२. दर्या-गननं नदित. गन्प्य मामं दंयोयस्छत भवा एकपिकी । केवक्फाययोय प्रह्यया | 

२. म्र -वण्िरति प्यानौ भवे एभिरिति संपद्य; कपायस्तद्धत्पया पा सा साम्दरपिको 1. 


गुण्य" 


स्वां उदेशक ] [ ५११ 

भगवानने उक्त दौ क्रियाओंमेसे एक समयमे जौवकेषएकही क्रिया ख्गनेका विधान क्रिया 
दै 1 हेपापयिकी सौर सांपरयिकौ क्रिया भो एक माय नही लग्ती है । क्योकि देर्यापयि ङौ क्रिषा कपाय 
के उपरम या क्षीण अवस्वाभे होती है 1 जकर सापरात्रिको क्रिय) कपायोदय के प्रमय होतो है) दोनो 
पिया फो एक समयमे एक सराय नही किया जा सकता। 

र्थानाङ्घ सूतके द्वितीय ठाणे के अनुसार २५ क्रियाओंमेने रथ्क्रिा साप्ररायिकतो भौरएकः 
क्रिया हर्थीपयिको कहौ गई है। क्योकि रेषक्रिप्रातो क्पायओरयोगके साय होती द्रै, जवकि रेया 
पथिकी केवल कोय योगसे होती है। 

मध्र १६४. नरक श्रादि गतियो ते जवो का उत्पाद-विरहकाल-- 

उदानिका-- 


पूर्व मूत्रमे क्रियाओं के विषयमे वर्णन किया गया । कपाय युक्त क्रियाओं को षरने पे जौव 
चकर गतिमेंभोजासकतादह अतः प्रस्तुत सूत्र मँ नरक का उपपात्त ओौर विरद बतछाया जारहा है । 


त्र 9¶ !निरयगई णं भते ! रकेवतियं | सूत्र 194 भगवन्‌ ! नरकगनि, कितने समयम तक 
कालं विरहिया भउववाएणं पण्णत्ता ? उपपात्त से विरहित र्टतीदै? 

गोपा ! ५जहन्नेणं एवकं समयं, हे गौतम! जघन्य एक समय तक मौर 
उकोपेणं वारस सृहुत्ता । ९एवं ०वक्कं- | = अष्ट वाह हत तक नरकगति उपपात प 
तोषं व्भागिपव्वं निरवसेसं 1 रहित रहती है । इमौ प्रकार पहा (प्रनञापना सूप 


भ्र शते कासारा) व्युत्छान्निपद' कटना चाहिए । 
पेवं भते ! सेषं भते! त्ति ^जाव भगवन्‌ ! पहु रेप्ाहोहै, यहद दी ६, 


इस प्रकार फटुकर यावत्‌ गौतमस्त्रामो चिच 
रते ह । 
॥ ददाम उदेशक समाप्त ॥ 


पविहूरड्‌ ! 


॥ दसमो उहे सभ समत्तो ॥ 


स = 4 ^ ~ =-= 


{णनि -वे० म०॥ २, ण्ये - अमो 1 ३, शद्धा -वे० म० । ४. उपगते -वे० मर । उदर्य एवं पष 
ौ भोषई षषे (षय ग्णामत्तस्म छट षदे) ॥ वारस्य ग्राह (पण्यस्य नुञ ५५९ पू* १६द६)) तेव भने ! लर । 


| भा° महावोर्‌ जैन विद्वाख्य, यम्ब । 





^ 


~. 0 


| # = ` समोर धा०नऽ।६ एवंजाव वक्षनीततु पदं भाः -न्डादे॥ एवं जाव वक्कनौन्‌ भा०८ म्र 
दऽ म०॥ ८. त्वं -वे० म०॥) ९. विहरति -वे० मर 11 
“पद मोपतरे ममपं भमवे मदावोर्‌ वेदति नमेसनि वदिता नमंनित्ता भंजमेपं तवमा भस्य मातरेनाने ॥ 
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विवेचन 


महतं वतलया है । साय ही प्रननापना नूर क च्छे उत्कत्तिपद कौ भुलावण दो गर है। 


प्रस्तु पाट मेघंक्षिप्तस्प से नारकी के उपपात विरह का जघन्य समयभ्रीर्‌ न्क्ष 


यहा षर संक्षिप्त रूप मै उत्काति पद का विवेचनं करति 
सम्ननारक्रियों में उपपात विरह, :- 

रत्नप्रभा में २४ मूहूतं 

एकेरप्रमामें ७ अहोरात्र 

चाचुकाप्रमामे १५ 

पकप्रभा मे १ मास 

धूमध्रभा भे २ भास 

तमप्रभा मे ४ माम 

तमस्तमप्रभामे ६ माम 

उपयुक्त उपपात विरह उलृष्ट है । जघन्य तो सभौ का एक समय है । 
देषो का उषपात विरह 


भवनपति 

वाणन्यंतर 

उयोतिपि 

पदा दूसरा देवलीक 


रथ मृहते 


तीरे देवलोक म ९ दिन ३० मूहृतं 


ए-वउनीः मृदुना १ मत्त उटोरत २ प्य पन्लरग ३! 
मामोप दोप ५ जउरो ६ छम्माना ७ विरटकानोर॥ 
उवक्नोभो रथधदमु मथ्यमुं जदृष्यभो भवे समजो | 


गमेव 


य॒ उष्बदुण मृंपादुद मुवा तुल्या \॥ 


ए-भपप धरण जो मोहुम्मीनाणे नउयी मृदुना । 
इदो विरतूगातो पंचयु वि जदस्यभो शममौ ॥ 
यदिन कौन दुदुचा चारय दग मेव दिण गुदूताभो। 
यापीगा अङ पिप प्रणयाः धनद दिपम नपं। 
समितमाषामा आद्यणयृनु तदा जारणम्चयुगकाया { 
मभग्रािन्टेया मेषम्तमु बमो बोष्ठं। 
दषिमदानमयाडं मज्सि कद्टन्मारं उदेसिमि सक्छ) 


सनजा विनेयच्दयमंगेग्ं तरुत्ति मं रि) 


‡ 


`] पेन 


दसवां इशक ] 1 ५६३ 


चौये देवलोकं र दिन १० मुहूतं 

पचे देवलोक म २२१ दिति - 

चे देवलोक से ४५ दिन - 

सातवें देवलोक मे ८० दिन - 

आस्व देवलोक मे १०० दिन - 

नवे, दस देवलोक मे--संव्यात महीने (जो एक वर्प से मधिकन हो) 
ग्यारह, वारहवे देवलोक में ~ संख्यात वं (जो १०० वपं से अधिक नदो) 
गैवेयफे के पहले धिक मे-- संख्यात करोड़ वपे 

गैवेयफ के दूसरे निक मे-संष्यात हजारो चपे 

गेवेयक के तीसरे त्रिक मे- संम्यात राखो वपं 


आदि के चार अनुत्तर विमानो मे षल्योपम का असंख्यातवा भाग, स्वायं तिद विमान म~ 
एन्योपम का सं्यातवां भाग विरह कार होता है । समी मे जघन्य एक समय क । 

तियो मे विरह 

पांच स्थातरौ मे विरह होत्ता ही नही है। 

तीते विकलेन्दरिय असं पैचेन्दिय मे भन्तमुहुते का 

संततौ तिथ मे -१२ मूहूर्तं का 

संगी मनूष्यो मे--१२ मृतं का विरहं होता दै । 

सिद सवस्या मे-९ मास का विरह होता है । 

पपयुक्त विरहकाल उत्पत्ति संवेधी है । 


पिपा मषं्माभो उर्कोसो हद विर्ह्काखोड । 
दिमपदतु निदो, सम्मेमु जदन्नमो समभो ॥ 


॥ प्रथम ततकू समाप्त ॥ 


कीं सयं -- ठम ज्दृदेसो 
व्दितीय शतक ~ प्रधम उ्दृदैथक ` ` 


प्राथनिक 





कभ ते आविद्ध होकर अनन्तानन्त आत्माएं विविध परिवेशमें संसारे भें जन्म-मरण क्री 
हुई मुख-दुःत का अनुमव कर रही ह । जागमिक भापा में जिनका संकलन चौरासी लाल ऊव पो 
कैद्वाराकिपागयाहै। दसी का संक्िपरीकरण पाच न्द्ियों के मन्तर्गेत किया गयाह। 


जिन जीयो के केयर त्वचा ही दै, उन एकद्धिय कठा यया दै । पूवी, चछ, अलि, प्‌ भैष 
धनस्पत्ति के सभी जीव एकेन्दिप कौ श्रेणौ मे अतति ह। 
जिन जीयो के सवचा मौर जिन्वा ये वो इन्दियाए्‌ ह, उन्दै वैदन्दिय फटा गया दै । 
जिन जीवों के त्वचा, जिह्वा मौर घ्राण ये तीन इन्दिया ई, उन व्रिरन्धिय कदा गा दै1 
जिन जौवों के त्वचा, जिह्वा, घ्राण, लोनन ये चार इन्दियां ई, उर चतुरिद्दिम कहागण १। 
, निन जीयो के स्वना, निदा, घ्राण, लोचन यौर फणं ये पात्र इरया ह, उने पविनिग च 
गयाहै। ०४.५४ 
न पानो ही इग्दरियो के विनागने सार के समस्त जीव वा जाते ट । आदि की चाषः 
तककः जीवतो तिर्यव योनिमेदहुौ होते 1 पचि इच्चियो वानि तिर्स॑व के अतिरिक्त नारको' पनु 
एमे देयमीहनेदै। ६ 
एक जोव के अर्पय परदेश दति द । घ जीव प्रदेय प्रका की तरह पोन.विवयमरीन ध्वम 
= [ ~ = ~ ~ ५, ५ 1 (1 
पनिरते हु 1 रुर समक्त जोव रोका में रहन ह + छोकाकाल भौ असंशय प्रदेशाहमक दै । ५ 
कमस्य आकफादय प्रदेशे भो अगेव्य भद ई! जीव कमोकेयावग्णमे मंकौन को भारप्ट्रा 4 # ५ 
(6 वि ने ए दि जिनं = +" द तव १ 
उम अर्य प्रेण दतने दिवु जति ह हि जिनको जवयाहूनां अंगु के अमंप्यानये माग ९१. 
ताली नेनि उठ अंगूल के अमेदयानवे माय फी अवगाहना याद्वा जोय मो लोकवा कष" 


दवितीय सतक प्रयम्‌ उदेशक ] [ 


प्रदेशो पर नहीं, किन्तु कम से कम असंख्य प्रदेशों मे अवगाहित रहता है 1 ये असंख्य प्रदेश्च टोक्राक्च 
पश्य भेदो मे पे एक भेद रूप है । इन असंख्य प्रदेशो मे एक जीव भी रह सकता है, तथा दो, तीन 
यावत्‌ दस संस्यात असंख्यात एवं अनन्त जीव भी रह सक्ते है । साय ही पुद्गल वर्गंणाओं के भी 
अनन्तानन्त स्कंघ उसी असं्य प्रदेश वाले मवगाह्‌ स्थानं पर रह्‌ सक्ते है । ओर जव जोष क मआलस- 
प्रदेश विकापोन्मुख होते है, तो कभी-कभी समग्र लोकाकाल के प्रदेशों मं अपने आत्मप्रदेशो कौ पला 
नेते है । एसा प्रसेग केवलि-सम्‌दषात के चतुरं समयमेंञताहै; इसप्रकार रोकःका संपुणे विन्नान 
स्वेतत-सरवेदर्शी क केवलालोक में स्पष्टतया आलोकित होर्हादै।! उनके क्लानमेंतोखोक फा कोई 
भी भश अदृश्य नही है । सर्व्ञ-सर्वदर्शी का ज्ञान अघ्नान्त सत्य होतादै।वेरागओर देप के विजेता 
ने से अवितय भाषौ होते दै 1 उनको विवेचना मेँकहौपरभी, एकाशमे भी स्वखना नहीभा 
सकती । 


भगवानु महावीर दसं मवसपिणीकाल के चरम तीर्थद्रये। कठोर तपसंयम कौ माराधना 
कै अन्तर घनघाती कर्मोका क्षय किया ञौर वे अनंत (चतुष्टय) श्रौ से सम्पन्न हृषु । तव उन्दने तीर्यं 
कौ स्ापना कौ तथा भव्य प्राणियों के हित एवं सुल के लिए धर्मोपदेशना प्रदान की 1 इसके साय ही 
गणधर गौतमादि दारा प्रस्तुत को गई लिज्ञासाओं का यथोचित समाधान दिया 1 


सतुत सूत्र मे उन्दी प्रदनोत्तयों का सकलन क्या गया दै । प्रयम शतक में चिभित्न विपो 
पर्‌ परस्तुत्त को गई शंकां का समाधान भगवानू ने प्रदान किया था। दवितीय सतक मै भौ विनिन्न 
विपो पर कौ गई अनेक जिन्नासाओं का समाधान किया गया है} दस शतक मे दस उदक दै । 


४१६ ] ` [ पवमपुमं 


लिङ्यं सयं 


द्वितीय शतक के दस उदको के नाम निरूपण : ' 


गाह {१} गाया- 5 
१ धउसास खंददवि च्य, २ समुग्घाय, | (१) उच्छ्वास (श्वासोच्छ्वा्) सौर भ 
३ ४ पुठविदिय । ऽअण्णउत्थि, अणगार (२) समृदूघात [{३). प्रवी {१ ए 


त (५) भन्यतौधिक ओर (६) भाषा. (७) ६ 
६ पापा य ॥ ७ देवाय, ८ चमरचचा, (€) चमश्चंचा राजधानी (९) समपेत्र का 


९ १० *समयिदठत,त्यिकाय “वीय (१०) अस्तिकाय का विवैवन-दइन्‌ विप्प ८ 
सए।१॥ मुख्यतया द्वितय शतक भे विचारणा कौ ब ै। 


व्विचन :- ष 


संसार क अनन्तानन्त जीय जो एकेन्दिय से पचिन्दिय तक पिसौ भो शरेणी गै अति ,षे 
द्वामोच्टवास् का व्रण ओर विमजेन करते ह अतः प्रयमटेतागः मं जीव फी दयासोन्दुवाम्‌ ए 
्रत्रियाओ छा विवेचन दिया गया है । प्रयम्‌ दातयः फे दशवे उदशक फे अन्त में जीरो का उपने गिण 
यत्छाया गया 1 को मो जीव अपनी योनिम उत्कच होकर अपनी वद पर्याय को पूरणं करता है आष, 
दारोर, एन्दिय पर्यास्ति फेः पवान्‌ वह्‌ एवारोच्छ्वास पर्पाम्ति परणं करता है 1 उम पर्या क 
वास का ग्रदृण.वितर्जन फरता है । इस अवेक्षा से प्रथम्‌ हतक का द्वितीय धतक से धम्बन्ध दै। 


द्यामोच्छध्ास कौ प्रिया संजी पद्य, तिर्यच नारको, मनुप्य ओर देवनाम तौ ध 
परिक्षित देती है । गन्तु वस्वी, पानी आदि यावर कायिक जौवों मेँ उसका स्पष्ट विद्रा ने 
टता 1 अत्तः स्ष्टता के अमाव मे सामान्य अस्मा को स्यावसकरापिकर जीयो कै र्वि ग्दषाषेर 
मह्‌ उल्पन्नहो जततादै। ५. 


1 

= त नेक्ग£ 9 ५ 

उस शन्देह्‌ फा निवारण द्सनेकेदिए गौतमश्यामोने ददरकधक के प्रारम्म मेष्टौ निर 

भगवानु के सामने भ्न्तुनकीटै। १. 
~ 
१, "भावम १ ममुग्याया र वृद ३ दिय सविषं ममाय ६) देव उ मतं <वा ९ अविर १५ द 
मदे दनुना १ नइन मरवा र. (व पुश्प - नोन ॥ ३, अरा - अनौ नृ ^॥ ४, प्रय पिपर | 
पून अन्ते शियगक्तय ~ नर ५. वोवमटु- पून जोर वर श्न | जोरनद्‌ = करिवर वाज वन यंक्र१, 


~ --~--~-~-------~-- 








ह्ितीष सतक प्रयम्‌ उटेशकत ] { ४७ 


पठमो उदृदेसो : ऊसास 


एकेन्दिय प्रादि जीवों की एवासोच्छवाम सम्बन्धो चर्चा-- 


¦ 1 २॥ तेणं काचेणं तेणं समएणं राय. | (२) उस काल उम सम में राजगृह नामक 
पिह {नामं स्नगरे होत्या 1 शवण्णञो, | तगर वा । (उका) ॥ (ओपपातिक सूय के 
मौ समोसे 1 परिसा उनि्गवा, | अत पा ९) स र 
ष ध, ९ ट = 1 हज । १रएद्‌ 
क ९८ § पगा 0 ॥ (शहरसे) निवनटकर (समवमरणमे पुम) । 
1 कलिणं तेणं *समएणं जेट “अते- (भगवान्‌ ने, धमं का (स्वल्प) वतकललाया । 
-वाष भनाव पञ्जुवासमाणे एव १्वथासी-| (जिसे वण कर आनन्दित होत हृ) परिपद्‌ 
1॥३॥ जे इसे भते! ग्वे र (अपने अपन स्यान प्र) चरी शई । उत का 
दरया व व ५ उस ममयमे ज्येष्ठ अतेचासी,इन्दिभूति अनगार) 
; 1 ५ यावन्‌ भगवान्‌ की परयुपासना परते टृए इस 
(पएएति श्च्णं आणासं वा पाणामं वा| त्रकारयोगि- 
रस्ासं वा र्न्नीसाकस्तं वा जाणामो | (३) हे भगवन्‌ { वेइन्दिय, तेदद्धिय, चतुरिन्दिव, 
दि पचिन्द्रियं रज ह वृ मतर 
पममो। जे इमे प्पुढविक्कादया पंचेन्दिय जीव ह। उनका (जाम्पंतर) आन 
पवि एप्वणस्सद्क गिरि प्राण ओर (वाह्य) उच्छवाप-निःदवसि को 
मघा स द इया एषमषट्या हेम जानते भौर देखने ई। (निन्त) जा 
एए शणं आणामं वा पाणान | इनमे पूर्वकाये नैकर वनश्यतिकराय तवे 
~~ -=------------ 
\ पान ~ नरपा० 1 ९, नरे ~ न घात ३, निन्यता -बे० म०। निरया ~ पार 1 ५. कदो = वृ मनोर 
चन ।पट्नो -वे०म०॥ ५, परिता पृडिगया ~ अमो० घा ६. परिषना - चे मण 1७. प्र गाणे ममन 
पगम महादीरस्म ~ न° घा० ॥॥ ८. दानो ददभूती यामं अघशारे जाय भज्नुः न्य ९.वदानो -नश्वरे 
नि ॥ १०. वेदिपा तेन्दिया = ला० ॥ ११. दचिदया - वे नन घा 1 परिदिया ~ मर ॥ १२. पुतन णं ससद 
} ` [नि वाउमक्रेवा पोमासेवा- जं १३. णेजीवापं - आन टो १८. रिस्मानंवा-अनोर नप्र 1 
2. विपादया = अमो० न स्वादय ४ एुतिदिरा - नंग 1 पृदको" पान १६. वद्दरतार्या ज भनोन न 
१" ॥ पमस्मनिः य म 1 वणप्ठरदादया जवा - सो ॥ १७. नं -दटारेया ल मााम ~ ठंनप् 
+र । स । । भूम ० १ (1) 


+~ ---- -- 





(१५ 





प्यः 1 उतर 
१1 द्णके ( मूभनं० + (11) 

परण मानाय ध 5 ति = 
रट मादव णावत्रे खद नेउकापं णास्कसद्‌ वाउरापं पारर्यः ॥ 


४१८ ] +~» 1 पथमं । 


वा उस्त्रं वा निस्सासं वा ््णं] एकेन्दियि जीव दै, उनके (मततम) धनन 
ह्याणामो रन्णं पासामो, रएएसि रं बो तथा (गष) उच्छवाग्र-निःवाच गौम 


भते ! जीवा रन्आणमंति कवा पाणमंति 


२३ ं २५ {8 ट 
चा २२उस्सस्त॑ति वा रभ्नीपसंति ग ¡ १) 


जानने है ओरनरी देचते दै" सोर भप! 
मेया जीव (वास्यंतर) आन प्राप षग (रपे 


हंता गोयमा ! एए डि श्य णं जीवा ह गौतम} ये जीव आन. पेद 


आणमंत्ति वा पाणमंति वा रष्डस्ससंत्ति | उच्छवास-निःर्वास मीने है। - 
वा नितसंति वा। 
॥ ४॥ (1 श्छिण्णं स्भते ! जीवा 


न= 
८. 
~ 


वा "निस्छसंति वा ? विजन परते? 


भगवनु ¡ (वे) जीव (विनद्रन्पो परो} इदः 
आणमंति वा पाणमंति वा “उस्स्संति ओर उच्छवागा-नि.दवाच करूपे प्रप 


गोयमा (्दव्वओ णं “अणेतपएसि- गोतम ! द्रव्य से अनन्त प्रिद 
याड दव्वाइ' “वेत्तमओ श्न्णं !जसंल- | सेव से असंख्य प्रदेरावगादृ दर्यो को हत. 
पएसोगाढ।इं, कालओ रअन्नयरद्टती- | विसो भा स्यति पवित्रो कोरा 
याइ भावो !ध्वण्णमताइ' गंधमंताइ' | वं वनि, गध वपते, रवानि, भ र 


र्समंता फासमंताष्र' आणमंति वा | द्यौ फो जाम्व्॑र आनरान, बा 


ह दभ्वा 
^ 


१५पाणमंत्ति वा ऊत्तसंत्ति वा प्नीस- निःद्वासकेष्प मषदननोर विन 


संति वा। ्ः 


१८-२०.ग नर ५ १९ जागामो -ममोन वान्पा० ५ २१. एषं - दान नन ] एषुषिप न ८ 
२२ (मयर "मारन यन्‌ वराते ठति रानु वासात्‌ मशनार भाविकः + पषमन्मनापि प्रयोग ष 
नयम्‌ -जपया (नमन प्रासन दपि "दम्‌ प्रदम द्टन्यदेष्ट्ष्यम शालनामेरापशातमनाषर 
अरो. । अथः आनते तानन्तिप्रणान्नि प्म्वनेन्‌ जय सदटुस्ती उच्ट्यान नि.रथातक्ा 1111 
मन्दि तिद्वग्नदररयनेन मु साद्रा प्रमाज सुनो द्र २२० ॥ २३.२६. उगगति- नन दण प९॥ २४ # 
माहिया - जमोर "न्वितं -प्रमोन्मन् प + 
१.0 द जनान दन पेन पिमे - पन 1 रिस भतिदीय ज दा० ८, भै १ पतै शन ममी २ पे ॥ि 
नि 181 {> 
। चतो मर 
वतेम "२० ४६। 





आल च ० ॥ ४. कण्यर नन [५. नीमि - पुर नन्देन मन चा | निन 
ण्ष्यपो दन गन ^ जये न्य नर 1 ८. जेना - सपार 11 ९. छितजो - ममार 
षट | शर्नं नावि न्तेन नन ॥ द. भर्ननेज्तपमोनाप - धमन नन वैर म र 
भण्यग्ददसरे = ययन 1 प्वरयायवद्‌ - न पन्व्ठाणद भन मर आर बन मर मर ॥ ११ ध 
जाद दासमदे जया अणादयो तात निवापे एदुनि यादत्‌ पटस्य विपि तिदित जत चम ५ % 
171 11 





^“ 4 


॥ 


द्तोथ शतक प्रथम उहेशक | 


1[} नाह भषवसो 
ष्मानमन्ति वा ध््पागसन्ति बा 
!उस्पसंति वा रग्नीससंति वा ताह 
श्चि शषुगवण्णाहु ररजाणमन्ति वा 
रपाणमन्ति वा र“्उत्ससन्ति वा नीस- 
सन्तिवा? 

स्आहारगमो रष्णेयन्वो (जावर 
र्ति.चउ-र्पंचटिसि । 


॥ ४।॥ दिण्णं संते ! सेरइया रआण- 
परन्ति वा पाणमन्ति वा '्उभ्पसंति वा 
^गीसन्ति व ? 

तं चेव ^जाव नियमा छदित्ति। 
'आणमन्ति बा पाणमन्ति वा (उस्स- 
पन्ति वा प्नीततसन्ति | ("जीवा एति. 





[ २५९ 


हस्दन्नमर्ताइ | (0) भगवन्‌ ! (पकेन्दिय जीव) भावसे वर्णं वान 


द्रव्यो को अःम्यंतर ओर बाह्य अन-प्राण ओौर 
इ्वासोच्छवाम कै रूपमे ग्रहृण विसतजन करते 
ट) तोवयावे एक वर्णवि द्रव्यको ञान-प्राण 
ओर उच्छवास निः्दवासि के रूपमें प्रण 
विसर्जन करतैहै? 


गौतम ! प्रजञापनासूत् कै अद्रादरसये आद्वारक 
पदे अनुसार यहांपरभी जानना चाहर 
यावनु वेत्तीन-चार पाच दिशां से हार 
पुद्गलो को प्रहुण करते है । 


(५) भगवच्‌ ! नरपिक्र कि प्रकारके पुदुगंषो 


आम्यतर आन-प्राण सूप स तया वाह्य वामो. 
च्छवाससूपसे ग्रहृण करते तथा विमर्जेन करने 
है) 

पर्वंकी त्तरह्‌हीयहां प्रवेनियपसेषट 
दिशला्रो के पुदृगनीं कौ आम्पंतर मानप्राण्‌ 
ओर बाह्य श्वासोच्छवास के स्परे ग्रहेण ओर 
विक्तजन करते हं । सामान्प जीव ओर्‌ एवैनम्‌ 


भर वै०॥ (3. माणमन्ति पाणमन्ति जगंति नीमर्मनि - पु० मण वे० 11 १८ प्रणमनि - अमे 1 १९. उपमेनि 
शर नर ॥ २०. निस्ससंत्ति - अमो० ॥ २१. प्र०-वण्णाड जाव पि पृववव्णाहटं अगणमेतिषा परमेति षा ऊगमंीि 
दा? नीमसंनिवा ? पोयमा | ठाणमणण सह्ुच्च दुगवण्णाद पि जाय पंचवष्णादं नि आषमेति वा पाचनं फा ऊष 
प्री वा नीगंति या । विाणमग्बणं डुल्य कातवभ्याद पि-~ जार सुमि | न= ॥ २२. त्यि पान मेत्रि 
उ०-पु० वेण ॥ २३. मंनिज्यम नोम० ?म०॥) २४. उश्नंनि या निह्न) - भगोर ॥ २५. बाहुनमो मेप 
नि भमाकिनाय्डाविदातितत मार पदोक्नमूयपदतिरिहाष्येेच्यर्थः इति ~ अषृ० ॥ २६, नेरव्या - पुर ममौऽ नन्मण 
पन] २२. प्र०-युढधि काद्याः णं भते 1 कडदिगं आणमति वा पाणमंति वा ऊनमति या नीमगत्रिया ? गोयमा ! 
पिपापनं एमि वाधावं पडन्यतिय मिदितनि शिव चउदिनि भिय ~न । जाव पंच० ~ जीन श २८. शि 
पमिप > ममो ॥1 २९. भदन = अमो ॥ 

^. पन २८१॥ 

6९ पदे म० ॥२, णरद्या - अमो ॥ ३. अचमेत्रि पाचयति उसभेति नोगंति ~ धृ येर पञ ४. ऊन 
षदेव नर ॥ १. तित्म० - अनो० 1 नोर एव चेद निरना हिति । पुनं जाद वनाय पुिद्पमु निम्बा 
भनु भिया 1 जर ॥ १, निवमा आन पृ उर नीर -वेज मज 3. भ्रालमोन पयर्मोापि उमम 
भनमति -पृ०॥ ८. अनमंघ्नि- न 1 ९, निस्मह्यति वा ~ अनोन नर भ १०. दोव - भनार त = + 
शनन २८ १॥1 


४१८ ] 


वा उस्सास्तं वा निस्वासं वा ध्ट्णं 
श््याणामो रन्णं पासामो, र्एएसि रं 
भते ] जीना रर्जाणमंति वा पाणमंत्ि 
वा २२्उस्ससंति वा र्नीससंति जा? 

हंता गोयमा } एए ङि स्य णं जवा 
आणमंत्ति वा पाणमंति वा रष्डस्ससंति 
वा निससंति वा । 
1 ४॥ ([ शछण्णं स्भंते 1 जीवा 
इआणमंत्ति वा पाणमंत्ति वा 'उस्ससंति 
वा ५ निस्ससंतिवा? 

गोपना \दव्वमो भणं “अणंतपएसि- 
यां दव्वाद' शवेत्तभो शण्णं ्असंब- 
पएसोगाढादं, कालभ !२अन्नयरदट्िती- 
याइ मावओ !उवण्णमंताड़' गंधमंताइ' 
श्समंताइ' फासमंताइ' आणमंति वा 
श्ण्पाणमंति वा ऊपसंति वा प्नीस- 
संति वा। 


। गौ ] 
[-पचमेपरं 


एकेन्दिय जीव्‌ है, उनके (भीतरी) अनशा 
को तथा (बाह्य) उच्छवास निवास गो क 
जानते दै ओरनदहीदेखतेह 1 तोहे भयव! 
क्या जीव (लास्यंत्रर) आन प्राण जीर (बष) 
उच्छवास-निःश्वाय नीलेति 
हँ गौतम ! ये जीव आनश्राण नेते 
उच्छवास-निःदवास भीप्नेतेहै। . ` 


भगवन ! (वे) जीव (मिन द्भ्यो षो) भानधर 


ओर उच्छवास-निःदवासि के सप. 
विसजेंन वरते ? # 


५ 
1 


गौतम ! द्रव्य से अनन्त प्रादि ्र्े 
क्षत्र से असंख्य -परदेदावगाद्‌ द्रव्यो बो क 
किसी भी स्थिति भे स्वत द्रो को, मदः 
वणं वाले, गंध वाति, सवात, ओर स त, 
द्रव्यो को आम्येतर आन-श्राण, बाह उच्य 
निःदवासके स्पंमेग्रहुणभौर विर्नके 


। 





१८.२०. न -न० ॥ १९ जाणामो - भमोन्जा० घान ॥ २१. पुरणं 
२२ ""आणमंति "जनन्ति" अन्‌ प्राणने इति ध्रातु पादात्‌ मारः लाक्षणिकः 1 एवमन््रता 
नीयम्‌ -थयत्रा आनमन्ति प्रणमन्ति इति "णम्‌ प्रह्यत्वे" त्यस्य द्रष्टव्यम्‌ घालनामनेकरार्थ॑नपादव 
अ्रिरोध । अपरे जाचक्षने-पजानम्ति प्राणान्ति इत्थनेन्‌ अत. स्थुरन्ती उच्छ्वास निरदवाप 
वमन्ति नि द्वसन्निदृष्मनेन तु याद्या प्रजा" वृतो प्र २२० ॥ २३-२६. ऊराक्तति ~ च 


मंतिवा~अमो० "रए५. विणं -भरमोननर 


१. किणं -नानमण्वे०। किन ~ सो० । विह भतेजीय - दा ॥+ ९. भति! एते जीवा 
३. आणाम्नि = जन ॥। ४, ऊन्मयि - न ॥ ५, नौमघनि ~ प नन्वे मन पा० | निर्यत्‌ 
दब्दतो -ग्रे मर + ७, महि नर 1) ८. ण्द्ादं सा ॥ ९. विलतमो - धमर 1 तः 
शै 1 १० पं ~ नवि अमो नर 1) ११. अमेयेज्जपष्ोगा० ~ भमो नर वे मर । + पततेश्रो - 
अण्यपररटिष््याहं - अमो । अष्प्रयरटिनियारे = न ॥ ०िनीयाद्ं ~ अन कन तार वर मंण्यण 
जाव कासमतादं जधा आधारगमः जावर निव्वाधाएनं दसि दाधातं पच्च पिव ति 
वादि णं - जर १४. ग्नि वा उस्म ~ जमोर ॥ १५. निस्यनि ~ समो ॥ १६. कष्ण 


-ला० न° | "1 
परि पथायोतं परिष 
्नावंहरस्य + 
¢ क । 
प्रया परिणृषय भ 
वै म०॥ २५. 


अगौ० न० ०२ 
मनि वा ~ अौर॥ 
भर ध्रः 
12) 
॥ १३.२८ 
दिति जाव यजप्पणतरति चः 
पु, भ्रौ 


द्तय ततफ- प्रथम उटेशक ] 


1} जाड भावभो 
१ाणमन्ति चा ध्न्पाणमन्ति वा 
"उस्तसंति वा रग्नीससंत्ति वा ताह 
मि रएगवण्णाहू रआणमन्ति वा 
सेपाणमनिति वा र"्डस्ससन्ति वा नीत- 
म्तिवा? 

आहारगमो रत्णेयव्वो (जावर 
पति.चउ-रष्पंचदिसि । 


॥ ५॥ !किण्णं भते ! रनेरइया आण. 
मरन्ति वा पाणमन्ति वा "उस्संत्ति वा 
ीपर्न्ति व) 

ते चे ^नाव ऽनियमा छहिति । 
"णमन्ति वा पाणमन्ति बा “उस्स- 
सत्ति वा भ्तीतसम्ति | प्जीवा एगि- 


[ ४६९ 


१९ न्नमन्ताई | (॥) मगवन्‌ ! (केन्द्रिय जीव) भाव से वर्णं वानि 


द्रव्यो को आम्यंतर आर वाह्य आन-प्राणओौर 
दवासोच्छ्व्राय के खूप मे ग्रदूण विसजंन करते 
द +तोक्यावे एक वर्णयानिद्रव्यकोञाननप्राण 
ओर उच्छवास निःदास के रूप में ग्रहण 
विसज॑न करते? 


गौनम } भर्ञापनासूत्र केः अद्रा माहारक 
पदक अनुत्ार यहां परभी जनना जाहिए। 
णावत्‌ येतीन-चार पाच दिशाओं वेभाहार 
पुद्गलं को ग्रहण करते ट 
(५) भगवन्‌ ! नैरयक किस प्रकारके पृद्ग को 
आम्यत्तर आन-प्राण सूप सेतेथा बाह्य इवासौ. 
च्छवास सूपसे ग्रहण करते तथा व्रिसर्जन करते 
है। 
पर्वं की तरह दही यहां प्रवे नियमे द्व 
दिश्षाओं कै पुद्गला को आम्यतर आनि-्राण 
मीर वाह्य दवारोच्छवास कै षप ते प्रहृण ओर्‌ 
विजन करते ह । सामान्य जीय गौर्‌ एफैन्दिय 


1 दे ॥ १७. माणमम्ति पाणमन्ति जमति नोमममि - पुऽ मर्वे + १८. पृणमति - अपो०॥| १९. उमेति 
वान २०. निस्मसंनि ~ अमौ० + २१. प्र०-वण्णाई जाव कि पंचवण्णाठं आणमति वा पणममि प्रा >्गमाी 
का? नीममंनि या ? पौयमा ! ठाणमग्णण पटुच्च एगवप्णाड पि जाव परंचवण्याद्‌ वि आणमेति या पात्ति वा जग. 
रिया नौममंति वा| पिहाणमणणे डच्च कातवष्णाडं पि~ जाव मूकतां] नर ॥ २२. तपति पाणण मंत्रिर 
०१०. १०० ५२३. मेतनिग० नोस? म० 11 २४. उल्वननि चा निर्न ~ भमो० ॥ २५. आहारगमो नेषस्मा 
0 ्ाायरितमाहार पदोननूवपदतिसिद्येहयथः इति = भव्‌ ५ २९. नदशो ~ = अमो नण मज 
रे०॥ २७ प्र -पुढावि काडयाण भते] कंदद्धिमं अआणमति वा प्राणपति वा ञ्मशंति पा मीोम्गतिषा ? गोपमा | 
पिभा छदम वाघायं पदुज्चनिप निदिलि पिय चडउदिति निय ~न । जावपच० नो० मार रद, ति 
पयरिय - अनो ) २९. दमं - जमो ॥ 

4. पम २८१ ॥ 

(णवर ष०।१२्‌, मर्दय अमोत 1 ३, कयभेति पावयति जगगंतनो 
ष्ठे -न०॥ ५, [निध्नर अतरो 1 नोर ए केर विवना छदम 1 एवं जाग मानयः ग्विदिषमू विग. , 
न भवननम गिपमा षटि 1 से 1) १, निरमा जान पृ इ नोन "देन मज 3. आगमेति पान उमर 





त्रि ~प देर प्रर 1५.३१. 





कति "पु ८. ऊमनंति- नर ॥ द्‌. निष्वसयिवा ~ जमो मन + १० यवि - समोर जोव - ४ 
^भ्नर २८१५ 








४२० | ॥ । [पचमम 
दिया ष्वाधाय य निव्वाघाया शय्य व्याघात होने पर कदाचिदु तीन चार भौर 
9भाणियव्वा । सेरा नियमा छहिसि ॥ | दिशाय से र्वासोच््वास कँ पग गह्य 
दै । नि्व्वाचाति अवस्वापरे धु, दिध 
उवासोच्छ्वास के पुद्गल तेतेहैःतेप. 
छो दिधाओं त्ते नियमे शवासोचछूा 
पुदुगल ग्रहृण करते है । 


विवेचन :~ 


भर्तु सूत्र मं स्यावरकाग्रिक जवो के श्वासोच्छवास के विषय में चर्व कौ गई द) तरपि 
जीवौ ते द्वायेोच्छवास कौ प्रक्रिया स्पष्ट देखने को मितो है, दन्तु स्थावरकाविक परो, पा 
सन्नि, वायु भौर वनस्पति के जीवों म वाह्य मौर माम्यंतर दोनों ह प्रकार के इवासोच्छुवाम्र 1 
प्रक्रिया परिकक्षित्त नही दोतो ई । तव उनमें श्वासोच्दवास होता है या नहीं? देती ` जिन्न 
गौतम स्वामी ने भगवान के समन्त रखो । तव भगवानु ने फरमाया गौतम 1 स्थावरकापिक जीर 
भ भो बाह्य भौर भग्वतर दोनो ही प्रकार का इवासोच्छ्वास होता है। क्योकि स्यावरकार्वि ज 
चेतनावान है । उन स्यावरकायिक जीवो मे चेतना के अस्तित्व विषयक प्रमाण पूवं मेप्रयम यतः 
दैक) जो चेतनावान होता दै, बह दनाश्च्छवास ग्रहण करता । स्थावरकापिक चोन्‌ नै, 
चेतन।वानु ह । अतः उनके श्व।सोच्छवात् के विषय मेको ही ह । 


पचन्दिय जीवोमेतो पर्चो इन्द्रियां हने ते इ्वाताच्छ्वासि को प्रकिया स्पष्ट परिलिषिति्, 
जाती द । स्यावरक।पिक जोवों मे केवत एक सवनेन्धिय (त्वचा) होती है । जिह्वा, घ्रा आहि इया 
उनक्र नदी दती । मचि बाह्यल्यमं देवा जाय तोपवेन्दिष जोव नासिका स शावोच्छ्ि ग्र, 
कर्तादै । परन्तु एक्िषने नाक्षिप्न नदीं है । अततः उनका दवाद्ाच्छवास त्ववासह्‌ा हना , 
जिस प्रकार्‌ जिह्वान दने षर भाहारम्रहूण त्वचाद्वारा होता ईै। उसा ध्रकार पाण दाति पमा. । 
क्वामोच्टत्रास २ प्रदृण-विनर्जन मो त्वचा द्वारा हता ह । 


दुरो बति यह दै फरियदि एुकेन्दित जोव मं दवासैच्छवास् नहो होता तो भवतात्‌ उनकनि१ , 
नार्‌ पर्ास्तिरयो वा विधान नही करत । जवफ़ि एकेन्दिय जीवम चार पयातनिवा वतना गईं है। उम ' 
मयौ पर्यातनि दवामोच्छुवास्तका दै ।भतः स्पष्ट है फ एकेन्धिय जोव भी दवतोच्छुवय ष ५ 
करतेदहै। 











११. याथप निन्य अमोर नर | वाघाय-निन्बाधाय वेन म ॥ र्‌. य - यतिव-अमोर न.न ^" 
8. परल २८।१ 





` दवितीयं शतक -प्रयम उदैशक ] { ४२१ 
| दूरी जिज्ञासा गौतम स्वामी न यह्‌ उपस्थितं की--"भगवेय्‌ ! वे दवासोच्ट्वाम ग्रहृण करते 
¢ यह्‌ आपका कृथन 'तदमेव' सत्य ह, किन्तु वे एकेन्िय ओज इदापतोच्द््रास द्वारा किन पृदृ का 
[देम विषर्जन करते? 

मगवान ने कहा -ै गौतम ! वे जिन पुद्गरखो का एवासोच्छ्वास के रूपमे ग्रहृण जीर विग्र्जन 
क ई वे पुद्गल दो वणं बाते, तीन वणं वाले यवितु पाचि वणं वालेहोते हं।वेएवः गुणकान्ने से 
पकर अनन्त गुणकाठ दते हैँ ।\ 

उन पुदृगलो को एकैच्िय आदि सभौ जौन निर्व्याधात्‌ अवस्था में छं दिशाओं से ग्रदरण करने 
{1 व्याघात्त सवस्या में तीन-चार-पांच दियाओमे ग्रहण करते हैँ । क्योकि एकेन्धिय ग्रस्तनाडी से बाहेर 
परौफन्त तका हने से उन्हँं अलोक का व्याघान आता है । अन्य एङन्दिय से अतिरिक्त जीवौ पे व्याधात 
परी भनिसेवे चं दिना से पृदगल ग्रहृण कसते ह । 

वायुकाय श्रादि जीवों हो एवासोच्छव्रापत सं्वधो चर्चा 


।६॥ ध्वाउ्याए्‌ णं मंते | रवाउथाए | (६) भगववु ! या वागुपायिकर जीव वापुकाय का 
मव आणमंत्ति वा पाणनंत्ति वा डप- हौ भान-प्राण भौर श्वायच्छयसिनेने टै? 
{ति वा *ोससंति ५वा 2 
हुता, मोयषा ! वाउयाए जलं “जाव 
भौपसंति वा 1 
1७1 वाउयपाए षं भते! वाययाए चेव (७) भगवन्‌ ! वायुकरायिक जीव वादृकाय महं 
मपतयसहृत्पसुत्तो ५उदाइ्ता उदः अनेकरासों बार मरमरकर उसो वापनं 
भ चार यार जन्मनेतेट 
सता तत्येव भुजो भुजो पपपच्चायाति? =° ग ५ 
६ हि हा गौतम 1 वायुक्ताम के जीव उमीम वार्‌ 
ह गोयमा ] धरना !्पच्चायाति।| वानर व 


हां गौतम { वयुकरायिक जीव चाुकाय का 
ही मान-प्राग भौर दवासोच्छव)स नेते त । 


0 
प प्यपे सून विदेवना प्नापना भूय के दवे पद जन्य रे । 
१. शा -लोन्सं 1 २. वारां चद जं^ ३. उस्व - तमो ॥ ४. निस्मः -अभोन। ५. ग मो 
५8 6 ५६. टा गो० 1 बाउनति णं चाड एवे सालमेनि बा जन 1 ५.४ वावा ~ ् 0 
क ५ प ॥ ९ उदाह उदारता ~ भमो ॥ १० तवेद २ षज्यर~ ना । चस्य ह र ध: ०॥। 
‰\ ध " ममो {1 १२. जाव वाड ~ भुज्जो भृज्नौ पञ्यादति ~न ॥ १३. प्यास - भमः 
" नकद आर पा० ऊष नोपृन्वा। 
^ रस्यं याञ्यार्‌ जेव अभेगसयमदसनशुततो उद्दा उद्रारता नस्य भुजो भन्ने उस्न ॥ ए ॥ 


¡ 
ट हः 


४२२ ] 


। [पंच 


॥5॥ श्न्ते भते कि पुद्रं उहूाति | (८) भगवन्‌ ! कया स्व जाति अथवा प्र कठ 


अपटु उदाति? 


गोयमा ! पुट "उद, नो अपुर 
५उदाइ्‌ । 


वायुकायिक ` जीर्वो कै साय स्पृष्ट होम्रमः 

पाति है या अस्पृष्ट होकर मरण पते ई . 
गौतम ! स्पृष्ट हकर मर्ण पाति । 

होकर मरण नहीं पति है । . । 


॥६॥ से भते! कि ससरीरी | (९) भगवन्‌! सशरीर मरण पति या मरै 


रनिक्लमहइ असरीरी २निक्वमडइ ? 
भ्मोयमा ] "त्िय सत्तरीरी निक्वमड्‌ 
सिय अससीरी निक्खमई । 


होकरमरणपातिर्है?. (० 
गौतम ! कदाचिवु सशरीर मते ई। फ 
चित्‌ भदारीरी होकर मरतेदै) ' 


।! १०11 से केण सं भ॑ते एवं बुच्चड (१०) मण्वय्‌ ! भाप किस कारण दा फर्म {# 


ऽ्िय ससरीरी निक्खमडइ सिय अस- 
रीरी भिक्खमहइ ? 

गोयमा ¡ “वाउयायस्स णं चत्तारि 
सरीरया प्पन्नत्ता, तंनहा-र"जोरालिए, 
वेउव्वि्ट, ११तेयए्‌, कम्मण, प्ओरालियः 
वेउन्वियाइ' १२िप्पज्हाय तेय-१५कम्म- 
एहि प्निक्छमति से तेणदरुणं गोयमा 
एवं !तुच्वद्र-तसिय ्न्ससरीरी सिय 
असरीरो निक्ठमड । 


न्दाचित्‌ सदरीरी मरण पति ह १ मौर 
चित मशरीर होकर मरण पानि? ';. 


गौतम ! वागरकाय के चार शोर द रै। 
यथा ओदारिक, वैग्रिय, तैजस भोर बय 
ओदारिक मौर वैक्िय धारीरमो दोष 
कामिक जीव तैजस कामण केसा परण 
ह । इसलिए गौतम ! गे दसा कहूता { ॥ 
वधयुकायिक जीव दारिकः, विय प 
अधेक्षा ता अश्षरीरी मौर तेजसाम 
अपेक्षा सशरीर होकर मरण प्राकर ई 


स = ~~~ = 


१४. से तं भते ~ ज० ॥ १५-१६ उदाति ॥ 


१. पि सरीर ल्पधर ^ जन्रो० न्याम ॥ २.३. निकमे ॥ ४. मोधमा | मरीर निवन 
गितम ~ जं ॥ ५, निय सदसे -षछो० टा०॥ ६. एवं सनोर चिन णो जगरीरो "जर ॥ ५, (ॐ) 
० ०11 वाउतायस्म - पु ममो० मर । वाउक्कादययणं = चत्तादि मीरा प्प्रतरा~ जर # 
० १८. उराटिग्‌ - नमो ॥ ११. नेयते ~ अं ॥ १२, उराद्िम -अमौ०॥। १३. गिपिदाम 
१४. सेषयकम्मर ~ मर 1 तेया-कम्म० = जर ॥ १५. मित्चमऽ - अभो० = ॥ १६. तेषट्रणेन । ८. 


1, 
0" 
९, भष्यता - २२३, 
8, 
०५६४, 


सा , १७. बुच्यट तमरीदे पि० णोत्मरीरो निक्त । जं० 1 १८. भसोरो निश्छमद निय ~ नर ॥ 


तोय शतकष-प्रयम उद्‌ शक] [४२३ 


विवेचन ~ यद्यपि पूरं सूत्र में सभी पांचो स्थावर जीवों के श्वासोच्छवास रेने छोडने का 
निर्पण किया दै । उनमें चायु कायिक जीवों काभो समावेश, तो पुनः पृथक से वायु कायिक जौवों 
कै श्वासोच्छवास का वर्णेन कयो किया ? इसका समाधान यह्‌ है कि यहां वायुं काय के श्वासोच्छवास 
फे साय-साय जन्म मरणादि कई प्रन भो किए गए ह । जो पूवं प्रकरणम नहीं है । दसरै वात प्रस्तुत 
प्रकरणम वायुकाय क्रो वायुकराय काजोश्वापोच्छवास लेना कहा दै वह इवासोच्छवास को गंभीरता 
को ध्वनित कता है । यह्‌ स्पष्ट है कि जिस वायुकाय का हमे स्पशो ज्ञान हुतता है बह वायुक्राय ष्वासो- 
क्छवास स्प में प्रण नहीं हो सकती है, क्योकि वह्‌ सचेतन ह तथा अपठ स्पर्शी ह । जो श्वासोच्छवाम- 
पर्याप्त के योगय नहीं दै । दवानोच्छतरास पर्थाप्ति के किए दव्राघ्ोच्छवासवेर्गणा के पुद्गल हौ ग्राह 
दते ई ' भिर प्रस्तुत सूत्र के आधार पर वायुं विदेप कह सक्ते है 1 वह रवासोच्छनाम रप वायु विये 
ही जीवोंके लिपि आन-प्राणस् प्रयोग मे आती है, न किस्पर्शंयमान वागक्राय । अतः दवासोच्छवासि 
पर्णा कै स्वक््य को वताते के लिए यहां व्ग॑णाओं का विवेचन करते है । 


परगेणाओं का स्वरुप ओर व्याख्या 


वर्गेणा यह्‌ जेन सिद्धान्त का परिभापिक शम्द है । समान जाती पृद्ग्खी के समद्‌ को वर्गणा 
कटै हँ । ये वरग॑णाएु मनत होतो है । जंसे ोकाकाश मे विद्यमान कृ एकको परमाणुरजो को पट्टी 
प्रमाण वर्गेणा, द्व प्रदेधिक स्कंध कौ दूसरौ द्वि प्रादेदविक वर्गणा, तीन प्रदेयो के मेक मै बनने वानी 
तीहयो-विप्रादेदिक वर्गणा । इसत प्रकार एक एक परमाणु के बद्ृते-वदते संच्यात~प्रदेदी स्कधों पी 
पथ्यातागुक वर्गणा, अस्या प्रदेशौ स्कध कौ असंस्याताणुक वगणा अनंत प्रदेशो स्कधों फी 
अगन्ताभूके वगंणा गौर अनतानत प्रदेशो स्कधौं को भनन्तानन्ताणुकं वर्गणा, तक समक्ता चाहिए 1 


ये वर्गणा मग्रहुण योग्य भौर ग्रहण योग्य यो भेदसेदो प्कृारफौटै 1 जो वर्गा अत्य 
परमाप पाली होने से जोव दारा ग्रहण योग्य नहीं वनतौ वे भग्रदण योग्य वरगंणाएुं कटृटातौ है । जोय 
रा ो चरगेणाये ग्रहण योग्य बनत्ती है उनमे अभव्य राट से अनन्त गृणे भोर तिद्ध रानि के अनन्ते 
पाम परमाणू होति ह भर्थात्‌ इतने परमाणु वाठ स्कध जीवद्वारा ग्रहण करने योग्य चनते ह । ग्रहृण 


भ्य आ वर्गणाएं मानौ गई हे - 


| १. मोदारिकि वर्गणा २. यैकिय वर्गेणा २. आहारक वर्मणा भ. तजस द्गंणा ५.मपा यर्गणा 

 ६-ध्वासोच्छवास वर्गणा ७. मनो वर्मणा ८ कामण वर्गणा । इन वगेणाभों ररा अपने-यपने योय सरे 
हताहै जैने ओीदारिकं बरनणा से ओदारिक शरोर देता है । वंत्रियवर्गयामे वंत्रिरे शरोर गा, 
श्य बगेणा ते आहारक दारोर का तजस वनेमा सते तेजन द्ररीर का निर्माय दोचा दै। भागा यपा 

[ म द्गस शब्द भप में श्वासोच्छदास वर्मणाप्रो पुद्गक्त दवाशोच्छवास स्य म मनादनपा क पर्दूगत ^ 

] - कपर स्वभे एवं कार्म वेणा फे पुदुगख कमं एप में परिप टत । 


# 


- अमाण वारो वर्मणा मौदारिषः दायर के निर्माण योग्य जघन्य वर्मणा वनती द ! अर्यात्‌ कमते बः 





४२४] । ६. [पचम 


(2 


इन ग्रहृण योग्य वर्गणा के नाम कौ तर्दु जग्रहण `योग्य वरगेमाओौं के नामभी हैके 
ओदारिक जग्रटण योग्य वर्गणा यावत्‌ करमेण अग्रहण योग्य वर्गणा । दम प्रकार कुल भिलाकर सोर भेद 
होते ईं । इन स्नौलह्‌ वर्गणा मे से प्रत्येक के जघन्य मौर उक्छृच्ट मुष्य बिकल्प्‌ है ओौर जमन्य उकृषट . 
के तरा मे भनन्त मध्यम चिकल्प ठोतत ह । ग्रहुण वर्गणा क जघन्य से उका उकृष्ट अतु माग 
अधिक ओर अग्रहण वर्गणा के जधन्य से उच्छष्ट अनन्तगुण मधिक होताहै । , / „ , ", ˆ“ 


१६. "4 


^ च 


ग्रहण भौर अग्रहण योग्य वर्गणा के जघन्य मौर उल््ष्ट के बीच जी मध्यम विकस्य हते हषे ~ 
भेद उप्त-उस वर्गणा के जानने चादि न क्रि कुर वर्गणा के अग्रहण योग्य वर्गेणृजं के बारेमे विमेप ' 
चात जानने योग्य यह है-ये ग्रहण योग्य वर्भण।मों के अंतराल में होती रै अर्थात्‌ जग्रहण-वरगमा कै बाद" ` 
ग्रहण-दर्भण। ओर ग्रहृण -वर्गणा के बाद भग्रहण-वर्गगा के क्रमस्षे होती दै ।-' (व 


ये सभौ वर्गणाए उत्तरोत्तर सूष्ष्म-सघम एवं बह प्रदेशो दै । इसका कारण उनमें वतमान पुम £ 

एवं बहूपरदेशत्व है । आकर के सु्म-सूकषमतर्‌ दति जाने से इनक सवगता क्षेत्र सामान्य ते भरगुल रे ¦ : 
संव्यातवे भाग दै, कितु वट्‌ अंगु का असंव्यातवां भाग उत्तरोत्तर हीन हीन है 1. जित दसौ, 
मिष्ट, पर्यर, लोहा, सीसा, चांदी मौर सोने के उदाहरण से समक्षा जा सकता है कि समानं परिमि ^. 
॥ १0 


भे इन वस्नु्नों को लिया जाय तो इनका आकार उत्तरोत्तर छोटा व घघन दोगा । 0. 


ग्रहण योग्य आढ वगणा मे मादि को चार वर्गणा मष्ट स्वरी भौर अंत को चार्‌ चुल 
कट्लाती है । भष्ट स्पर्शो बरगणाओं के परमाणुओं मे नो गुखलधु भादि आठ स्पयं भेदो मवे कोरे - 
अविष्ट स्वयं हेते है मौर चनुस्पशीं वर्गणाओों भं शोतत-उत्म-स्निग्ध-रध दन चार स्पर्शो गे त प # 
भनिरोधी स्पे हति ह 1 यट मेद अष्ट स्प मीर चतुस्प्ीं वर्मणा मानने का कारण दै । , 





इत प्रकार सामभ्य रे दर्भणा मेदो कौ सप रेवा वताने के बाद अव पृथक्‌ पृथक्‌ उनको पवक ` 
व्याख्या करते ह ~ {5 $ 
५ त (1 ^ ४ 
१ ओदारिक वर्गणा ~ अनत प्रदेकी, यनन्तानन्त प्रदेदो तक कौ सभो.वरगेणाद्‌ जैब्रहण याप 
न्तु अभव्यो से जनन्त गुण मर सिद्ध के अनन्ते भाग प्रमाण परमाणु जिस स्क में हीते ट न 
म $. 
परमाणुरमो कौ समुदाय को ग्रहण करके नोव ओदारिकि शरीर स्प में परिणमातः दै 1 इनवि९ ४. 
सौदारिक वर्मणा कटूते ह! । ५ 4 


= ^ ५ # 4 ४ ५. ५ 1 
8 तदपश्यत्‌ इस ज्म्य वर्गणा के उपर धुक-एक परमाणु यदृते स्कंधौ मी पटली, दूरी, ४८५ 
यायत्‌ मनम्द वंमा गौदार्कि शरोर फं ग्रहण योग्य वनतौ ई 1 जिन दम भोदारिक शयो, 





द्वितीय श्रतक-प्रथम उदे शक ] [४२५ 


ग्रहण मोग्य जघन्य वर्गणा से अनन्ते भाग अधिक परमाणु वी गौदारिक शरोर कौ ग्रहण योग्य उक्कृष्ट 
वर्गणा होती है । इस अनन्तवें भाग मे अनन्त परमाणु होते हँ 1 जघन्य से लेकर उच्छृष्ट पयंन्त मे सभो 
अनन्त वर्गणाएं ौदारिके शरोर की ग्रहण योग्य जानना चार्हिए । 

इम भौदारिक क्षरीर्‌ ग्रहण योग्य उक्कृष्ट वर्गणा से एकं अधिक परमाणु वारो जौदारिक-दारौर- 
अग्रहण-योग्य जघन्य वर्गणा होतौ है । इस अग्रहणता का कारण यह्‌ है-मौदारिक को अपेक्षा अधिक 
परमाणु वारी मौर सूक्ष्म है । जिससे मौदारिक के ग्रहृण योग्य नहो चन पातो ह ओौरजिनस्कधोते 
वैप्रिय शरोर बने, उनकी अपेक्षा अस्प प्रदेश वाछो है । इस ओौदारिक जघन्य अग्रहण योग्य वर्गणासे 
एक-एक परमाणु वदते बहते स्कधौ को अग्रहण योग्य उक््ृष्ट वर्गणा पयन्त अनन्त वरगेणाएं होती है । 
जसे मीदारिक शरोर की ग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा से उक्कृष्ट वर्गणा (सिद्धो के) भनन्तवेँ भाग सधक 
होती ह) उसी प्रकार इसको भग्रहूण जघन्य वर्गणा से उष्ट्‌ वर्गणा (अभव्योमे) अनन्त 
गुण अधिक होती है 1 दमी प्रकार भागे को सभो प्रहुण ओौर भग्रहुण वर्गेणाभो को जघन्य उत्ृष्टर परयेन्त 
अत्पाधिकता जानना चार्हिएु 1 


वेद्य वर्गणा ओौदारिक शरीर की अग्रहण योग्य उ्ष्ड वगणा के स्वध कै परमाणुभोंते 
एक अधिक परमाणु वल स्कधों कौ समह्‌ रुप वर्मणा वंत्रिय शरीर को ग्रहृण योग्य जघन्य वर्गणा होती 
है । इष जघन्य वर्गणा के पदचात्‌ एक-एक परमाणुं भधिक-अधिक मघ्य मे अनन्त मध्यम वर्गणा हने 
कै वाद उ्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा होतो है । 

इस वे्रिय शरीर ग्रहुण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक धिक परमाणु वलिस्कधषफ वंग्रिप 
भग्रहेण योग्य वर्गणा हतौ ह , इसको अग्रहुणता का कारण वंक्चिय शरीर हारी प्रदुणयोग्पटनेको 
अपक्षा वह प्रदी भौर आदारक दारोरके द्वारा ग्रहृण योग्य इनने को अवेक्षा मल प्रदेशो व स्थूल होना 
ह । पह जघन्य अग्रहण वर्गणा है । इसके बाद मध्यमे एकोत्तर परमाणु साली भनत मध्यम भग्रहण 
भर्गणाएं होतो ह 1 तत्पश्चात्‌ उत्कृष्ट यग्रहण वगेणा प्राप्त होती है । 

आहारकं वर्गणा वक्ति उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा के पदात्‌ ओ एक जधिक परमाणु 
वाहे स्कधोकी वर्मणा वह्‌ आहारक दारीर ग्रहण प्रायोग्थ जघन्य वर्मेणा है । दम सधन्य प्रदृण योग्य 
वर्गणा के पचात एक-एक परमाण वृदि वलि स्वधों को अनन्त मध्यम व्गणपाए्‌ जानना चा्िप्‌ णीर 
मतिम उत्कृष्ट ग्रहृण प्रायोग्य वर्गणा है, इन जघन्य से देकर उत्ष्ट पर्यन्त ग्रहृण योग्य वरगेणायोने 
आहारक रौर बनत्ता है । 

आहारक शरीर की ग्रहण योग्य उ्कृष्ट वर्गणा ते एक अधिकः परमान्‌ बाला स्तध माट्‌ारकः 
अश्रहृण प्रापोग्य जयम्य वर्गणा है ) मघ्य मे एकोत्तर वृद्धि वदे परमाणूञौं को सनन्त अग्रहण प्रायोम्य 
भनन्त बगेणार हतौ है ओर अत्ति उत्कट वर्णा दै 

तजस वर्गणा - आहारक प्राणेभ्य उत्कृष्टं अग्रहण वगणा मे एक ्द्िकः परपाप्‌ यादिम्बध 
कौ तेज प्रायोग्य जघत्य ग्रहण वर्मणा है । उकके उपर-एक-एक परमाणु यत्ते-वदन संग्न रीर 
भोपोग्य जघन्य वर्गणा से अनंत भाग अधिकं परमाय वादे स्कधो पो उन्वप्ट वर्गणा दतो । 

एस अप्त श्लरोर को ग्रहण योस्य उत्दृष्ट वर्मणा के स्व्धसे एक ल्धक परमानु यास्क, 
का जघन्य अग्रहण प्रायस्य वर्गणा होतो है जीर उषे, उपर एक-एक परमातु यदत ध्न्य 

रहण बरमा से अनन्त गुणे अधिक परमाणु यानि स्कर्धो फो उतपुष्ट जयदप योग्य दर्मा) 

अनन्त वगणा तैजस दारौर को अपेक्षा वहु श्दती वाली जीर दूरम तपा भाप योस्य कने कौ 
घ्ू शएवं मल्प प्रदे वालो होने से अग्रहण योग्य दै 1 ध 
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भाषा वर्षणा ~ उक्त तैजस प्रायोग्य उत्छृ्ट मग्रहण वर्गणा से एक परमाणु अधिक सय . 
करौ भापां ग्रहण प्रायोग्य जघन्य वर्गणा है । पूर्वं कौ तरह्‌ इस जधग्य वर्गेण कै उपर करमशः एकोत 
वृद्धि वाद मनन्त मध्यम वर्गणा होने के बाद जघन्य वर्गणा कं अनन्तरे भाग. अधिक परमाम्‌ वाते 
स्कधो की मापा प्रमोग्म उ्छरष्ट ग्रहण वर्गणा होती है 1 


दख भापां प्रापौग्य उ्करष्ट ग्रहण वर्गेणा के स्कं से एक अधिक्‌ पस्माणु वाले स्केधं कौ अग्रहण 
यौग्य जघन्य वर्गणा होती है भौर उसकै उपर एक-एक परमाणु कौ वृद्धि से जघन्य वर्गेणा से सनन्त गुण ' 
परमाणु षाले स्कंध कौ भापा मग्रहण योग्य उक््ृष्ट वर्गणा होती है । 


1 


इवासोच्छवास वर्म॑णा ~ भाषा भग्रहुण प्रायोग्य उक्ृष्ट वर्गणा दे एक अधिम परमाण वाटे 
स्कृध की दवासोच्छबास्‌ ग्रहण प्रायोग्य जघन्य वर्गणा दोतौ है । दके उपर एक-एक परम'णु बहते ' 
जधन्य वर्गणा कै स्कं के परमाणुं से अनन्तवे भाग मधिक परमाणु वाते स्कघों को इवासोच्छवाष 
योग्य उल्छरष्ट ग्रहण वर्गणा होती है 1 


श्वासोच्छवास कौ इस ग्रहण योग्य उल्छृष्ट वर्गणा के स्कधों से एक अधिक पदमाण्‌ वकि सध - 
को जघम्य अग्रहण योग्य वर्मणा ह्येती है । तत्परचात्‌ एक-एक प्रदेश कौ वृद्धि ' से अनन्त गण परमाप 
वादे स्कंघ को भग्रहूण मोग्यवर्गणाहै। ॥ ध 


मनोयर्भणा ~ इस उत्वूष्ट दवामोच्छवास अग्रहण योग्य वर्गणा से एक अधिक परमाणू वि 

सध कौ मनोमोग्य जघन्य ग्रहण वर्गेण। होती दै । तत्पश्चात्‌ उसके उपर एकएव परमाणु कै वदृत-यवनै 

चस्य वर्भेण वैः प्रमाणुभों से अनन्तवे भाग अधिक परमाणु वाले स्क की उत्कृष्ट ग्रहृण योग्ध मनो 
वर्गण। होती है। ५ 


इश उत्कप्ट प्रदृण परायोग्य मनो वर्गणा से एक अधिक परमाणु वले सध कौ अ्रहुण.्रापोय 
जघन्य मनो वर्गणा होती है + उसके उपर एक-एक परमाणु, की बृद्धि से जघन्य वर्मणा के स्कध परमापुभी 
मै अनन्त गणे परमाणु वाय स्कध की उत्कष्ट मग्रहण प्रायोग्य मनो वर्गणा होतो है । 


कामण वगणा ~ इस उत्वप्टे अग्रहण योग्य मनो वर्मणा रो एक अर्धिक परमाणु वान रक््र 
फी कमं प्रायोभ्य जघन्य ग्रहृण वर्यंणा होती है । तत्पश्चात्‌ एक-एक परमाणु को वुद्धि सै जघन्य वर्गणा 
कै स्कध परमाणुं से अनन्तरे भाग अधिक परमाणु वाल प्वध कौ कर्म योग्यं उत्वष्ट वगणा टो ह+ 


षस प्रकार से माद ब्रहुण योग्य दर्गेणाओं का स्वस्प जानना चाहिए 1 इरकेवादभी न्य 
मौदु गिक वर्गेण है किन्तु व जीव द्वारा ग्रहृण योग्य नह होने स्ने उनका यहां, वणन द्विया मना 
उपिक्षित्तमर 


तेजस मौर कामंण शरीर के मध्य में भाषा इ्वासोच्ट्यास मौर चनो वर्म॑णाए्‌ हवित है । अर्धनि 
तैजस शरोर फँ ग्रहूण योग्य वमेषा से बहू यणा सधिक सदम है जो हमारे वातत करते मय प- , 
गप परिणत दीतौ है मौर उससे भी वह घरगेणा जधिफ सूर्म है, जो जव के दसि स्प परिणतं दती । 
श्यारोच्छवात्त व्येण से भो मनोवर्भपानूष्मदहै गीर उप्त मनोवर्मेणासतेभो कार्मणं वर्मणा श्री सू्मता ` 
~ ण्तिपादित ह । 4 
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एसे हुम पदे अनुमान कर सक्ते हैँ कि कर्मं व्णाएुं कितनी अधिक सूर्म होती है, किन्तु उनमें पर- 
मापुरभो को संख्या कितनी अधिक रहती है 1 यहा इन वर्गणा्ओं के कथन करने का यहौ उदेश्य है कि 
जौ चन कर्महूप परिणत होतौ दै उथक्रे स्वखूप को रूपरेखा हृष्ट पे आ जाये 1 इसा से पह केव १६ 
वर्गणा काही स्वरूप बतलाया दहै) 


श्न वरगेणाओ के विवेचनसे वह्‌ स्पष्ट हौ जाता दै क्रि ्नासोदवास वर्गणा अपने आपि में 
स्वोनरहैभीर शरीर धारो आत्मा उस वर्गणा को इवासोच्छवासोंकेख्प मेनेती दै एतं छोडती है 


इस दृष्टि ते श्वासोच्छवास वगंणा स्वतत्र निर्जीव पुद्गख स्कंध है जौर वह्‌ पुद्गख स्वथ जोव 
धारौ जाट्मा जव दवासोच्छवास पर्यामि से संग्रहण करती है, तव चह वर्गणा शरीर मै परिणत टतो है। 
परब उस्कासूप बदल जाता है। जसे निर्जोव दुग्ध या पकवान ये स्यतत निर्जीव पदार्थं है। इनको 
भोदारिकवर्गणाके लिय जीवे प्रयोगे लेताहै ओरवे मीदारिक आदि कै द्पमे परिणते कर देता 
दै।षरदुध जव महीं है, वह निजेन दै । वे जो कार्मण वर्णा आत्मा ग्रहण करती है । बहु कर्मणा 
कमणा निर्जीव । वह्‌ जव आत्मा कसाय कमं रूपमे परिणत हाती है तवं जाकर सक्रिपतताका संज्ञा 
पानो है। पर्‌ ग्रह्यमाण कामण वर्गणातोनिर्जीवि ही है। इस प्रकारं ग्रह्यमाणजो इवासोच्छयास वगणा 
$ पुद्गल दं वे निर्जीवि है । जीव इवासाोच्छवात् पर्यास उन्हे ग्रहृण करता द 1 गृह्यमाण दवासोच्छवान्न 
तर निर्जीव इति हूए भो गृहीत हीने परते कामण वगणा का तरह्‌ सक्रिथता का तं पा सकत ह । 


मही कारण दैक शास्त्रके मूल पाठ मे दवासोच्छवास का उल्नेख तो है परन्तु समौव पुदरगसो 
कर दवाषोच्छवास लिया जात्ता है, यह उल्लेख नही है । जहा आम जननाकौ दृष्टि में सामान्पत्तवा 
षे रहता है कर वापुकायिक जवो का इवासोनच्छवास छ्य! जात। ह । दस सामान्य जनता क 
भशपोधस्यिततिको तेकर गौतम स्वामो ने वायुकायिक गोव के दइवासोच्छूयास् के ग्रहृण विनर्जेनका 


भे श्वतव्र उठाया है! ओर उक्षतं यह्‌ पृदधा गाह ङि वावुक्ताय जवि वत्र पिक चलम्य पुद्गला 
१ माहारतेती है यक्ते? 


॥ व हि र 6 १ रि 
पञ्चाद्‌ णं भते । वाउवाएु चेव आणेमंहि वा पाणर्माति वा उससति वा नौप्ननत्ति वा 1 


यदि वामुकाय के जोव सचित वायुक्रायका आदार ततेतेदताजे जौव जिन वावृकापिक जीवो 
पादू तरेतेहैतो वेभो स्वये किस अन्ध चायुकापिक जावो का आहार लभे! दस उत्तद्‌ फ 
भवने मे मनवस्या दोप आ जत्रा है । इस्तका उत्तर यहु हैक वापुङापिकः जोव जिनवुदूगेलो का 
भ्यरतेनाडे, वै पृद्णल निर्जीवहै 1 ओर टे निर्जविपुदुगलो को श्वसाच्छूवधम लने कृ आरवस्पक्ना 
टो + अतः परसग जनवस्या दपि क प्रेष नदौ आता! जेमे वायुद्धापिपर जाव कर द्वि पयामा- 
ह प्त पुदुपल निर्जीवहै वेहहो अन्य एकेद्धिय आदि प्रायियोके लवि गृद्यनाप दयनोस््रशाम 
१4 पुदेमसो का हाता है । वाद्य जोव फे लवि दो निर्जि पुद्गले का वयषोस्यूवान के म्य 


[त 
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भँ ग्रहण विक्तजेन हो प्रस्तुत सूव्रका अश्जिय होता तथा अन्य पृथ्वोकामिक जीवोंके चिथ शरैर \॥ 
चनस्य पुदूभलो का द्वा साच्छूवास ऋ स्प भे ग्रहृण-विसर्जन मान्य होत्ता तो गौतम स्वामी कै वकामिः 
पररन मे भी" शव्द का प्रयाग होता जिसका स्पष्ट अर्थं यहु निकलता कि अन्य प्राप तो मीव दुर 
पद्गरये का इवासोच्छ्वाम केलू्पमे गृहीत विसजित करतरेहं पर मया वाधुकाय मौ मन्य ' योव यु 
पुर्गलो का ब्रदण विनर्जन करते द, पर “भौ दाव्द का प्रयोग नही होने से यह्‌ स्पष्ट फलि टेन 
ति गभ जीव दवासाच्छ राम वर्मणाकेपुदुगलों का इ्वासीच्छ्वास रूपमे ग्रहृण कसते है । मोक जीवर 
मे शरीर धारी जितने मौ प्राणा ह उन शराणियों के मीदारिक आदि जो दारीर ह उन क्षरो धारो षकः 
पुद्गल का रवासोच्ट्कास के ल्पे ग्रहण करै काप्रप्ग होता तो दवासोच्ट्ास क्गेणा कास्क 
उत्ते नही होता । परन्तु रवासोच्छवास वगणा स्वतन्त्र है तथा उसके ग्रहृण विसर्जन के निय पवग 
चवा पर्माण्ति ह । ओर वह्‌ र्पाप्ति आहार पर्याप्ति शर इन्दिय पर्थोम्ति कै वाद भाती दै 1 भ१। 
दन पूरव को पर्पाप्तियो कौ अपेक्षा दवासोच्छवाय पर्याम्ति फे पुद्गल सूम है भौर दुम पुग प॑ 
स्युल पुद्मलो कै प्रहण मे एकाएक यम्ध नदी वनता ! तएव इवासोच्छ्‌ वाप्त वर्मणा प्रहुण कुनप 
गषण्ठौ [मरय] होगा वह शरीर मादि वर्गणागौ से भित सदम वर्गेयामौं वाख होमा । मौर जवाः 
प्राणो एुकेन्दरिय भ ओौदारिक शरार युत है । अतएव ओदारिकादि वर्गणा तक पुद्गल दवागेच्ट 
वर्मणाके यम्य स्तोधे नही वनने! क्योकि श्वासोच्छवास पर्थाप्ति के प्रण योग्य पुदरगत अतिभूः 
हाति द 1 दोकाकार ने भौ वावुकाय करे दयास सम्बन्धी प्रदन के उतर का स्पष्टीकरण करते हए लिश 
वि~ “उच्छ्वाकताद पुदृष्लानः" यहा भो उच्ट्वासरादि पुदुग्रल वतकाए ह । अणे भौ दोषाः । 
लिप है “अचेत्तसत्यात्‌ तस्थ" अर्यात्‌ य्वानाच्छूवास से ग्रहण ततथा विजन क्रिये जाने बनि पुष 
अचेतन है । दुरो वा यह्‌ है पि "जय उन्छवराल्यायु सवायुलेपि न वाृसंाव्ौद्‌रिरवैपि 
शरीर सूपः अर्थान्‌ यद्‌ उच्ट्वान वायु, वधु होते हए भीं वादुकापिका जीय ख्य नही मथो मै 
सिकिर्यक्रिय शरीर ष्य वादु "तदोय पुदुगलाना आन पभ्राण संनिताना ओौदारिकफ वेत्रिय शरोर (4 
अनन्त गृण प्ररेदत्यन गूङ्षमतयेतच्ट्‌ नेर जयपदेश्यत्वात्‌ अर्यानु भीदारिक, वैतरिय शरीगधारो शरोर च 
केपुदुगलसे रवरासंच्छ्वम्त वेणा द पुदृयल अनन्त गुण परेश्च वाति होने से मरष्म है। पे ध 
स्पष्टहोजातादैकि शवमिोच्ूबास से ग्रदृण विसर्जन करने पौग्य पुदुषल श्वासोच्छधाप, परगना 
निर्जर पुद्वल दै 1 द, यदि ओय ध्वामोच्टूयास पर्याप्त के माध्यम मे द्वासोच्टूाच रहय न 
आदिते प्वासोज्छूवाप्र ग्रहण करता दनो उस सदारोर वायुकरायिक जीव मं गुद भि 
पाकर समाप्न्ो चकते है देच तोये देवो ने नुते मुद योक षर शायय मागा क हेर 
गृहमे जो र्वा चुट है वद अधिक माव्ामे हृनिते तया भोत्तर्‌ कौ अधिक गर्म को मातरा श 
हतेमे चाहरजो स्दने याते वादुक्ामिकः जोव दै, उनके छवि धश््वन जतिदै। जेते बदन 
करने पर्‌ वायुनाधिर जीव नष्ट दृतिद। वैन हौ मुह्‌ से हवा दषटने परमो वायुषठपिक च 











दता एतं -प्रथन उदैरक } [ ५२९ 


हैते 1 श्वासोच्छवास पर्थात्नि की पदति मे दवा ग्रहण करने पर दवात्नोच्ट्वास वर्गणा के निर्जीय 
पदृगक़ रहण करने मेँ अतति हं अत्तएव चरीर भन्दिय धारी जीवों की क्षति को प्रसंग नही बाता तया 
निर्जीव पुद्गलं का ही दववासच्छवा् के रूप मे ग्रहण विसर्जन का प्रपत जत्ता है 1 वायुक्रापिकः जीव 
केलिये जो वायुक्रायिक नि्जीवि पृदृगलों का इवाताच्छ्वासत के ल्प में ग्रहण विस्रजेन का वर्णव मुख पाठ 
मर भराता है, उसका यह्‌ तात्पर्यं सम्लना चाहिये करि यदि वायुकराथिक जीव के भूक्त (्ोडे ए) पुद्गल 
दतो षेपुदूगरलस्सौ रूपें वागुकायिक जीवक चि ग्राह्य नही हौ जाति है । क्योकि वायुकापिक 
जौ दारा छोड गए पृद्‌णट भौदारिक वैक्रिय तेज शरोर से सथधित होते हये पुद्गल दवासोच्छुवास 
वगा कौ बपेक्षा अत्पओौरस्थुल होनेमेउसो ल्प मे वायुक्ायिर जोव केचि ग्राह्य नहु हो, 
सिनत जव उन्न मनन्तगुण प्रदेश वाले स्कन्धो का मिश्रग टोत्ता है अर्यात्‌ तजस शरोर कै ग्रहृण योग्य 
वरेणा वाद मापाशरीरके ग्रहण पोग्ध वर्गणा वनती है । उसे वाद अनन्तगुण पुदृगल स्वन्य पिले 
१ द्वासोच्छूवास कै ग्रहृण योग्य वर्गणा वनती द । अतः मुल षाढमेजो वावुक्रायिकः जीवक लिये 
बापु का श्वासोच्छू परास रूपमे ग्रहण विपर्जन का कडा ह, वह वायुकाधिक जीव दवाय द्धे गष पुदृ्लोंभे 
ययु प्रकार से पुदूगलों फे मिलने पर वे पुदूगल वायुङयिक जीव कै ध्य श्वासोच्छ्वासकेनत्में 
रण-विर्जन कै योग्य वनते है 1 
त्यानिक्षा-- 


श्रचरम शरीरी मृतादो श्रनगार-- 


पूष सूतरमे वायुक्ताय कौ मुख्यता के साय अन्य स्यावरकायिक जोवोंका वर्त किषाथा। 
लस्यावरफायिक जीवोंके रक्ष अनगार हृते ह । विन्तु जो अनगार इनको रक्तां उक्षितो 
विह । दते मृतादो अनगार का वितरैचव प्रसत सू भँ दिया जा रहा है । : - 


१११ 'मङाई णं मते! निं नो | (१९) सगवद्‌ ! तादी अनगारनो निषद्र--जिमने 
षद > भव-ं्षार का निरोध नहीं किया, नही मध~ 
त व भनिरद्धमजषरवंवे, णो । प्रपन्च का निरोध क्यार ठका मंतार 
णरप्ारे स्मो ४ प ले । 1 ध ४/८ 
पर शरि णो पहीणसं्ारवेणिज । क्षीण मदु हज, जिमका चमार वेदनौय कमं 
वोष्छिण्णसंारे, ्णो भवोच्छिण्ण क्षी नहं हमा दै 1 जिसतप्न सनारब्युदकत 
> ४ ् ए = (1 
पाखेपणिजे + ननो निदि मो नही दुखा दै, जिया मंमासयेदनोव ऋं 
----------------_-------~----------------_------~~ 
“गदी - तार । महायो षं -ले०। मयायौ सं - संन "मदमदम्‌ प्रसीच्रागुक्मोयो उरच्कनादगदयनागी त 
१ एथ - अपृ । भनृनर-याविनम्‌ अत्ति इति मृददी + रे साविति. पदाम॑स्य स । ह समदेव 
रा१ वेष्यव०् द्यौ ३1 शृते घु मनितम्‌" - अभिधान [वि मुग्र स्नो० ८६६ ॥ २ क प्र = ८०॥ 
पनो- नन्वे म०| ३, णो दचीण० = जं० १1 ४७. वेदयन्ते -दे० मज्द णो भगोर 1; १, प्रष्टं 








१ [ पंवेुमै : 


निद्धिय्रुकरणिले पुणरवि इत्यत्तं | व्युच्छ नहीं हुमा दै 1 जौ निच्छये 1 

१गहुघ्वमागच्छति ! प्रयोजन तार्थ) नही हुभा है निग निष 
$ ¡ नियं कार्यंिद्ध नहीं हमा है 1 षह कया पुनः फु. 
हुता, गोयमा ! मडाईं णं नियंठे वारये ध 6 ह" षह सगः 


११्जाव^ पुणरवि !र्इत्यत्चं {टुन्वमा- हां गीतम } भूतादौ अनगार पो ५, | 
गच्छति 1 मनुव्धादि भवो को प्रप्नकरताह।. 
॥ १२॥सेगणं भते} प्क वत्तव्वं | (१२) मण्ववर्‌ ] उ प्रकार ॐ गिरय जोष, 
सिया? शब्द से कटेना चाहिए ? .' 

गोयमा | पणि स्ति वत्तव्वं सिया, गौतम ! कदानित्‌ प्रण कहना वाहि 


भू! = टवं कदाचिद्‌ भुत कुना चादिषु! कद्ाविदुर्, 
पूते ५ व वा जीवे त्ति कहना 9५ । कदाचिद्‌ अलौ बि 
व सिया, सत्तं त्ति !्वत्त्व कद्धाचिनु वित्त कहना च।हिप्‌ । कदादित्‌र 
१७विन्तू त्ति वत्तव्वं सिया, १वेदेत्ति | कहना वादिए ? कदनिव्‌ प्रा, १४, द 
वत्तव्वं सिया ? पाणे, भूए, जीवे, सत्ते, | सत्व विज्ञ ओर वेद ना चाहिए! ` , 
विन्तू, विए त्ति वत्तत्वं सिया । स 


॥१३॥ से केणटरणं मभते | पाणे क्ति (13) णवन्‌ ! किम फारण पदापिदु प्रान = 
वत्तन्वं † ् = दिए; यावच्‌ कदा चित्‌ वेद कदन बर: 
त्तव्वं तिया “जाव स्वेदे ति कत्वं | चदि पदु कावित्‌ द ज 
% गौतम ! वह निग्रस्य जोव जत्र अनि 
सिया ज्वा ' पप्रा 
शशो 1 ध ओर दवासोच्छवाप्र तेता है तव जय 
श चा वनद्‌ = वा कहना चाटिए । वह निर्व भुव पा, 
पाणमई वा, उत्ससद वा, नीप्तसद। मानें ह, भविष्यं रेण द्विष्‌ ऊ 
ए अ म्व ॥ 
ममो० १ द्वयं - म० । उत्तत्य कः युनोहत्ययं एनवयेन्‌ इति ग्याग्यततिनति तेन तथाति दृतममत्रि १४ मृ, । 
श्यते 4 १०. शगच्छद ~ अमो० न०॥ ११. प्रणनाद नो निष ~" -करणिरने पुणरपि = नर ॥- १२. ष्ण 
भमो० + इतद्यं -वेर म. ॥ १३. गच्छद्‌ ~अभोगनन्वेर म ॥ ८, कित्ति वतते = न दैरमर 
५. भूर्न -न० ५ १६. वत्त्वनिगा ~ अमो वेर पर १२. प्िधुति - पुण । दनुर = अश्र 1 1५ 
त्ति ~न०। विन्नुय (व) सिन्धून -वे* म ॥ {८. वेदानि -कण् तान बन मे मर दे०॥ ॥ 
4 नोतरिष्डभप्रनो निरदनयगेवते नो वह्वनेमन्दिनो कहुवमेमारवेवणिज्ने नौवोग्षि्नप्न्रिनो योगिन 
ये्रणिषे नो निष्ट नो निदटुद्रकरिन्ते ।1 । 
१. भवे पहि -अनोग मन्द्‌, वेदानि वर मन ५ ३, गोयमा ~ यमि अमोत ॥ ४ माननं गाम 


^ ११,२।१६ 


द्वितीय शत--प्रयम उटेशक ] 


वा, तम्हा पाणे तति वत्तव्वं सिय। । जम्हा 
सूते, {मवति भभविस्सति ध्य तम्हा 
भए न्ति वन्तव्वं सिया | जम्हा जीवे 
पजीवड्‌ जोवत्तं आउयं च कम्मं !"उव.| 
नीवई तम्हा जीवे स्ति वत्तव्ं सिया, 
(जम्हौ सत्ते !ग्सुहापूर्हीहि = कम्मेहि 


[ ४३१ 


कहना चाहिए । वह्‌ जीता है, जीवत्व मौर 
आयुष्य कम का अनुभव करता है, इ्किष्‌ 
उसे जोव कहना चाहिए 1 वह णुभाुभ कमो 
से सम्ब्रन्धित है, इसछ्एि उपे सत्व कट्ना 
चाहिए । वह्‌ तिक्त, कटु, कमा, खटरा-मीग 
आदि सस को जानता है, मतः उसे “विज्न"' 
कहना चाहिए । मुख-दुत्व का वेदन करना है 


तष्टा र्तसे ध्ण््ि वसव्वं सिया 1 
जम्हा तितत १५कडुप-१९कषाय-अंविले 
'ुरे रसे जाणइ तम्हा १८चिन्तू नि 
 वततस्वं \‹सिया 1 जम्हा रन्वेदेह य सुरू 
| षं तमहा स्वेदे ति वहव्वं सिया 1 

¡ तेह सं (जावस्स्पाणे ति वत्तव्वं 

शया जाव वेदे र्ति चहाध्वं सिया । 


श्व चमे ~ 


इसचिए उसे वेद कद्ना चादिषु + इसलिये 
(गौतम पूर्वोक्त मृतादी मनयार) को प्राप 
यावन्‌ वेद कहना चादिए्‌ । 


गत भूव म वापु-कामं की पुनः पुनः उत्पत्ति होना वतछाया गया है । क्या दसो प्रकार मनुष्य 
भमो मनुष्य भव मे पुनः पुनः उत्पत्ति होती है ? मनुप्य मे भी साधु कौ पुनः पुनः उसी मे उत्पत्ति 
हनौ है? यदि होती दैतोक्यो होतो दहै ? किस कारण होती है? इसकी विस्तृते विवेचना पिरक्तीदै। 
भ्यू मृनादि सनयार को लेकर करद वतकाया मया है । 


प्म नोमसति ~ पूर | भआणमेति वा पा० वन ऊ० वा० निस्मन्वा -्मो० 1 ५. रट्‌ - अमो०॥ ६. भद्द 
भगो ॥ ५. भविस्मदई - अमो || ८, य ~ यत्वि अमो ॥ ९. जोवनि - न० । जीवनि ~ कः 1 १०. उवनीरति ~ 
१ । उदमेविद -व० ॥ ११. जग्हा सुनुभहि कमे गम्दा ~ सा ॥ १९. मुमु - नर वे म ॥ 
1} मेरि वत्तः - जमो. ॥ १४. त्ति -नस्यि पुर पर न° ॥ १५. टु ममो०। (दहुगक्सायदियः मर 
11. दनायेदि - य° म०॥] १७. ०महरसते - ता० मं ० ।1 १८. विनतुनि ~ पर 1 विण्युतनि * अमो) व्रि 
१ ।पिषृत्ति वे म०। विघ्न त्ति -ला० 1 १९. मियावेदेद ~ पूर मोर । निया वेदेनि य~ नोर पिना ॥ 
वि नण 1} २१.२३. वेदति -वे° म० 1 २२. व - पयि न०॥ 


पर. शप्र ८ नग, २।१२ 


४, ति | ९ क 
,४,९. भूमेति यत्वं भियां जोवेत्ति वत्तम्बं मिवा! गतेति वतयं विसूनि क्तस्य विया 


| र 
॥ [ 
॥ 
1 


¦ न. 


प पमु 


५३२ ] । 
मदार्ई-अनगार का पुनःपुनः मनुप्यादि भवी मे याना वत्तखाया गया है। पडा नपर 
तास्पयं --"गृतादो-प्रामुक भोजी उपलक्षणत्वाद्‌ एपणोयादि नेति दृश्यं निग्र॑न्वः सूरयः 
वस्तुं अर्माबु- जचित् वस्तुमो को काम मे तेने वलि मूतादो-मतणार निम्न विेपोसे युक्त द्यी 
तौ वे अनार होति हुए मौ चार गति रूप संसार का पुनः प्राप्न करते । कः & 
शयास्थक्रारो ते चतुनेत्ि संसारम आने वाते मूत्तादी-अनगारकै निम्नं 'विहेपण न्ह 
नौ निन्दधमवे-सनिरुद्रागरेतनजन्मा चस्मभवःप्राप्तः--जिस्ने अपे अन्धको नदी रोकादै, चभ 
धो अध्राप्ठ है, ठेसानो निरुद भवी नेना चाहिये। “ 


^ ॥ + 1 
दसस यह तात्पर्यं नही है परि दो-तीन भवेह उततफी मुक्तिहो जायगी | इएननिमि प्प 
विशेषण दिया है --"ना निरुद्मवप्रवंचे"-- जिने चतुर्गति रूप भव-परपच का अवरोध नहा का {1 
अतः यहु पर दौ भवोंमे पक्ति जनि वाखा श्रमग-निग्रंन्य विवक्षित नहं है। "णोप हीपसि"~ 
जिसका चतुर्गति ससार में परिश्नमण करना प्रहीण (क्षीण) नही हुमा है 1 "नो पहीणसगसवेयनिमे 
जि्तका संसार व्यवच्छिन्न नही हुमा ह! अमो चासो गतिथों मेँ अनेक वार प्रिघ्रमध करना भगं 

“नो वो्ि्नमसरारयेययिज्जे" - अनेक वार चतुर्गति संघार मे परिभ्भण करने वाला ,कम्‌ अ 
दरदा नहीं दै! "नौ निद्धिपद्‌टे" - जिते उनका मोक्षषर अयोजन पूर्णं नह्‌ टमा दै "नो' निष 
करमिज्जे"--निच्छितार्यं काये कौ तरह जिसके कायं पूणं नहीं हुए 


भ्रनुक-एपणोय आहार लाने वाने होते हृषु भो उपर्युक्त विपणो से युक्त हमे ॐ त 
गृतादी-मनगार चन्ति मं्तारमे अनेक वार परिश्रमण क्रते! ४ ॥ 


मू मे जो पौण संमारे' आदि विशेषण अण्ण ह, वे विपण भौ भवते संवधित ६। कोहि 
जिनके थमा भव अवशेष है, वह्‌ पदोणक्तप्ताते नदी कड़ा ज मता, क्यो क्रि भव भौन श६। 
पटण-सं्ार तमी फदुखाएमा, जवक्रि वह माक्ष मे चला जागा "णौ पीत पक्रं आदि. वपः 
तेयद त्रासे नहीं निकालना किमृनादो अनगार कासंस्यार परित्तहुभाहौ नदी) पनीर 
परित तो सम्बन्‌ दृष्टि भाव अति हो हो जारा) तदनन्तर हौ सापे कोप्त्रिया वनने फे फ्‌ १ 
नि्रस्ध की स्थिति वनती है; अतएवनो निर्ग्रन्य है, वह्‌ परित्त-मंतारी तो दृता 19 
संमार' जच नक वट मेक्षमें नही लाता दै, तव तक विद्यमान रदृता दहै । ॥ 











~ भिवित्र चाम पे) द. 
दग ध्रकार सरमे परिश्रमण कर्ने वाला मृताद्रो-जनगारभित्र-मिन्र श्वक्तर्मा यमि 


धष्डोद्राराकटा जाद „ . -*1 





जव आन-प्राण) श्वासोच्छुगाम को विवक्षाकरनोह त्त प्राण भष्डमे कहा जना 1 
„~ व्व व्रिणाय द (ताद्वत) नवस्पा वत्नी हौ, तव शरत शण्द से मट्‌ नाका ६1. व्रि्र फए़ौ (प्ादवत) लवस्था वतन्दनी दौ, तच भरत शब्दस कटा जता 1 


(द) दिनं पावनि भति दति वृवादो दे पालिकाचित्तयो, पथागंनवंनाभूनि । अमर नः 








प्रित पतेक-प्रयम उदक ] [ ४३३ 


वतमान देह मे विद्यमान पूर्ववद्ध आयुष्य कमं का अनुभव करने वाने जीव की उससूप्े 
शरिवक्ना करनीहोतो जीव क्ञब्दसे कटा जात्ता है 
शुमाशुम कर्मो से संबद्ध होने कौ विवक्षा 'सत्व' शन्दसे कौ जातो है। 
पाचों रसो कौ अनुश्रूति को विवक्षा "विज्ञः शब्दसेकीजातीरहै। 
मुवः दुःख के वेदन की विवन्ना वेद" दाब्द से कीजातीहै। 
इत प्रकार अलग-अलग अवस्था कौ अलग-अलग श्द से विवक्षा को जाती है। निन्तु सभी 
अवश्यओं कौ एक साथ विवक्षा करनौ हो तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, विज्ञ सौर येद शब्दो सेकौ 
जतोदै। 
मृतादौ अनगार प्रासुक एपणोय आहारं प्रहण करता हुजा भी उसो भव मेँ मोक नही जाता 
है! उनकौ भत्मा के विभ मनुप्य-तिर्यच आदि कई भव अवशेय रहे हृए ह । अतएव उसे निषद भव 
सादिनी कहा । गौतम स्वामी का प्रन भव निष्धमेदहीप्रारम्भहूभानमि संसार निष्दसे। एत 
यहमौ खष्ट होता दकि उभरका संसार तो निषढधहो चुका किन्तु भव अवलेप रहै हृएुर। द्मे 
मूरा मनगारको उक्त अवस्थां सम्यक्‌ दण्ट कहा जा सकतादै, मिथ्या द्टि नहों। वर्योकरि वदं 
मूतादो अनगार के भव ते प्रामुङू एवं एपभीय आहार को काममे तेने वाला है, दप्तल्यि वह्‌ सरपूत्व 
स्विति कामौ यथाशक्ति पालन करता है। परेतु नो मव निर्दर एवं अवरम शरीरो दने मे उपकः 
भासि पालन कौ आराधना भवादि का अन्त करने वालो नहो हरौतो । उक्तके अमाव में मृतादो अनगार 
फेल्मि भवादि का अस्त करे वालो चरित्र आराधन का पर्‌ प्रायः नहः वनता दष क्योकि गौतम 
` घाप काप्रहन उनो मडाड्‌ अनगार को ते$र मनुप्यादि गतिम जाने काभ दहै । यदि मेड मनाय 
| ख मडाडसंसक आचरणसे साधु जवन कौ आराधना करने वाला हति ता मनुप्य भवर जानक 
| एनय होतो । पर मनुष्यादि भवो को पृच्छा को गहै ।१ दमे यह्‌ वध्त भा फलित हाती दि 
¦ दटृपाधु ग्रत को सम्यक्‌ आराधना भने दी पूरोन कर पाद्‌ वर उकम मम्बर्‌ द्टि माव को अवश्या 
| गष्नौहोरहै।। दसो अत्र्या मे भो उपा मनुष्य तया अन्वास्य गततिया मे परिक्रय चनलायाहै। 
प्य्‌ भोफलिति होता है कि सम्यक्‌ दृष्टि आत्मा के वैमानिके आिरिक्त भगुप्य केव क 
| १ गरषयायोकातीत्र उदय आ जाता टै तव साधक चारियिसे पिततो जति है। खारिमिमे पतितरसायु मना 
धभ्वप्रप्रराफो नरी सेदपनिके कारण चतुर्गति म भटक्नासर्टना दै । जमा तिः रीरा ने बह 
शयापोरयात्‌ प्रतिपक्नितच रणानां संसार सागर परिद्रमे" पादोदय ने प्रतिप्रति चरपवादा मंनाद्‌ 
ग्रमे परिप्रमण करता है 
" पूवाद अनगार को रासि से प्रहिपतित कहा रै मम्बकवने नटी । एने मृनादो प्नमार को ग्व नर्व 


{ 
} 
। परभोन्निभौ यत्तिके मध्ष्य येधनङेच््ि पास्यसागेनेक्यादै। उदु पवन सद्‌ श्प पि 
पताह मि मम्यनरवाचस्या मे रहता हूभाभी अव यैमानिग्से जा दहिन सन्यभतरि गा धवस्य वेप धा 
६ १ 





र 
| 


धट | ४ [ कंचवमप 


पर वह्‌ मृतादौ अनगार मंतारतें परिश्रवण नद्यं करसक्ता वपो संधार फाद्ेदनतो ३ 
कर जुकादै : किन्तु भव ददन अवश्रेयदह। 


दश प्रकार कौ महमा पुनः अनादि संसा मे पूवं कौ तरह नहीं मटग्तौ जारि रोका 
भी ट्लिा है-"्नो" नेवनिद्धिनाथनामिवे करणोयानि गृत्यानि यस्यसत्तया यतः एवदौ नाकः 
पनरपि अनादी संघरि पूवं प्रप्नं ददानी पुन-पुन विशुदवरणावाप्ते सकाशाद्‌ अमेमायनोपमू" ` 


अर्यात्‌ मृतादो अनेमार को निदिता कीत्तरह्‌ जो कृत्य करने चाहिये कृष्य नही कंप 
भौ वह्‌ आत्म पूवं करो तरद्‌ अनादि भवर परिघ्रमण नहो करतो । वह्‌ शुद्ध चारित्र कौ प्रकर वुषद 
किन्नु उमे भाराधनाक। मीमा तङ नदींने जा तङ । इस्ति अनादि काल परिश्चमय यनै! 
यहे त्यतं पाठानुत्रार जातियंख नारकादि भवर श्रमणकी स्विति यत्ता, वहुभौ मन 
कान नही दै । एषनएकदिन उतक्ो भवन्तादि अव्स्याहोगो 1 वह्‌ उदुक्त दै। अः प्रतु 
प्रकरणगत मडाद्‌ अनगारकफाअवरमयदरो अलत्ताके स्पे समक्षाजा प्रक्ताद। ॥ 


चरम शशेरो म॒रदो प्रनणार- 


।! १४॥ मडाई णं भते ] निषे (14) सगवन्‌ ! पृतादौ अगार सिक्तो वकः 
निषद्धमवे रनिरुद्धमवे-पवंचे २जाव+ का निरो परिया दै, मव संनार प्रण + 
रि "इत्यक्त निरोधकि वन्‌ निष्ठितारथं कवग 
निद्वियद्ुकरगिजे “गो पुणरथि "इत्यत | कित था दयाव ति 
च्छं चषा देका देता जोव पुनः पा चक्रतः 
प्व मागच्छति ? अत 
हंता गोयमा ! '्मडाई णं तिपेठे हां गौत्तम } पादो-जतगार याव्‌ 
“जाव8 ¶नो पुणरवि १'इुत्यदं शहृव्व- | मनूष्यादि मर्वो को प्रा नदीं करा दै । 
मागच्छति । । 
1 १५॥५सेणं भते! ष्यकि ति वत्तव्वं [15 म्बेष्यवति निप्रयको किनि 0४4 
स्तिया? कहना नार्दिए्‌ ? ~ 
0 --- 
१, मव - सोर ५२. -नदसववे - पुर अनो मन्मन्ये०पा० ॥ ३. नवक्राा 4 -नर॥ स्नान 
५. गरष्ट्तं - अपौ० 1 देव्य - मन पान एनत - देन म ६ व्व्टय = भनोर नन हं मावष्छः ^ प + 
७, महरी - नोर ८. बाद 8 -नय १९. नो - नशि च> । १५, दहतं - पार तण दतर 1 1, 
११. "मष्ट - जनोर नन 1 द्मे आगच्छः - पारा १२. तिः पत्तसवै- समोन्घा० ॥ १३. श्रतु त 
4. पदग्‌ नरि प्रलय ममारोवायिग्डर दोश्छन्य संकरि प्रोष्य संमाद्वेरविक्ि निष्ियदु 1 
8; निर्दय तिरद भर पवेत व्हुलद्नप्द वङोतदादेयनिग् वोष्टियसनादे सुकस्छगगयासेपनिग्ड ५ 


१) 
^ 
141; 
। 





द्वितय शतक प्रयम्‌ उरेशक | 


गोयमा सिदे त्ति वत्तव्वं सिया, 
बद्ध ननि वत्तव्वं सिया, सुत्ते त्ति 
वेततववं सिया, !२पारगएु त्ति वत्तव्वं 
तिषा, परपरगए्‌ ति वत्त्वं सिया, 
ति बुद्धे, मुत्ते, परिनिष्वुडे र५अंतक्रडे 
("सभ्वदुकेवप्पहीणे त्ति वत्तव्वं स्तिया 1 
पेधं !१भंते ! सेयं भंते ! त्ति भगवं 
(यमे समणं भगवं महावीरं धवेदड 
मष, २ सजमेण तवसा अप्पाणं 
धवेमाणे २विहुरति । 


वेवम ‡- 


श्वि 


(1 


= 


1 


॥ भवे मोक्ष जनि वाला चरम शरीरो निमरन्य है । 


[ दश 


गौचम 1 सिद्ध कहना चाहिए । कदाचित्‌ 
वृद्ध कहना चाहिए । कदाचित्‌ मुक्त कहना 
चाहिए । कदाचिन्‌ पार्यत (संसारके पार्‌ 
पुवः हज) कना चाहिए । कदाचित पसग 
गतं कहना चाहिए । कदाचिद्‌ सिद, युद्ध, मुक्त 
परिनिवरृत, अन्तकरृत एवं सर्वदुःखप्रहीण कहना 
चाहिए । 
गगवन्‌ | यह दसौ प्रारहै। ह मगवनु 1 
ह इधो प्रकार है-टम प्रकार कहते टण्‌ 
भगवान गौतम श्रमण भगवानू महायीरको 
वन्दना करते है नमस्कार करते ह) बन्दन 
नेमस्कार्‌ करके संयम ओर तपस्ते अपनी आस्म 
को भावित करते हृएु विचरण करने रगे है । 


रवं मूव मेँ जिक् मृतादी-अनगार की ष्याष्या कौ गथ, उसमे जिन विशेषणो का प्रपोग 
षा, उन्न ठोक विपगतत विशेपणों याला मूत्ादी-अनगार प्रस्मुन प्रपर त्ते सम्बन्धित टै। क 
एव पृतादी-अनगार ने भव-परम्परा कौ राक्‌ दिया । जिक्षके कोई भवःप्पंच अव दैप नहीं 
६। जे प्रहोष संमारी हो चुका है आदि विशेषणो से सम्पत्न परिनिष्ठित कायं बालां मृतादो-अनगार 


मुतादो.अनगार के माध्यम से साधुवेश मं चने वाते साधको कौ साधना कानुन्दर स्ये 
दा ने विशेषण किया है । जवर तक मानसिक जीवन का स्पान्तरण नही कण साधुना कौ पविषर 
भ उदपूत नही होमो, भौतिकता कै मुनहरे सावर्ण टर विवार माध्याहिमनता भँ प्रये 
| के, तव तकर साधुता का वाह्यल्प से उत्कृष्ट आनरण मी षाध को मृक्तिफो दिशां एक कदम 


भगिनीं वदा चक्ता। 


भः 


2, न 


< 


श 


र 


~ 
र 
य [५ 


व वणे. क ७ (1 


(8 
4 


न श क 


॥ 


्मवहारे सेसाघ्र दिखने वति साधकं साबुता कौ कितनो माना अनृत्रासितदोर्दोवर, 
विपण तो को विभिष्ट नो पुष्य कर सप्तद 1 इसोलिि ममवरान नेमाधरु मंपमे 
हाजनिमात्रने दी क्रिसो कौ मुक्ति नदी वतलर्‌ दै 1 इमो का नि्देत मूनादो-अनमार का प्रङरप 
॥ 


१५. ववग्हणे - चान्या १६९. ! ति जोर , १३. मोमो -धोर ॥ १८. य 
४ १९. नमेमर वदिता नर्मदा -अमोन नन यार ए २०. पदप ~ मनोर चर 


१ 


[ि +॥ 


दद ] ~ # ॥ पंचमम्‌ मुत्र 


जो साधक मन-वचन-काया को धिपुटो के साय सेवमो जोधन में एकाकार हता, हमा, मापना 
के काकणं पथ पर दृदृता के साय वदृ हो चला जतत दै, वह्‌ साधक मुक्तिके चरम छदम प्रप. 
करता, एमे साधङको अक वितरेरणोते ज्ञास्वक्नारने अचकृतकियाद। यषा सिद, वुदर, मृ 
पारगत, परम्परागरत, पटिनित्रंत, अन्तकृत, स्वदुःखप्रदीण मादि 1 





िद्ध--जौ अणने चकन काय को सिट (पुं) करुणा है- अर्यात्‌ जिक्तखम कनेर उमर 
कावि प्रारम्भ फियाधा, वद्‌ पूर्ण हाचुक्राद्रै। 


बुद्ध-जो घन धतिकभादि कर्मा केक्षय हयो जनि मे विमल केवकं मग्रव वनु 
स्तोम का विजाताद्रो चुक्‌ = ,\ 


मुक्तो ज्ञानावरणीयादि अष्ट कर्मासि मुक्तहोधुका 


पारत -जोसंसारको पारकरनुशादै । भविष्यसे होने वालो मुक्तिनिरिदत दरिप्रस 
होचुकीकेरूपमेक्टागयाहै। ॥ 


परम्परापत -मनूप्य रूप मुगतिया प्रिय्प्राप्वादि गुणश्यानोंको परम्परा फ माय "५ 
यदत हुमा जौ मवनसमूद्र कोप्रारकरचुदा है) 


परिनिबुति-जो समो ध्रकार कौ पाप वापतनार्ओं से समप्ररूपते निघून युद । 
अम्तए़त -जिमने सभी कमो का, मों ऋ अन्त क्र्दिषादै। । 
सरवदुःषब्रहोण-जिमने सभो दुमो कानश्ञिकर द्विपा है, 

दसं प्रकार भगवानके द्रा शंकाका ममाधान हनि पर गौतम स्वाम अधनो सत्सि कौ च 


मंपम मे भावित फरने ्ुष्‌ विनरण करने गने हु 1 


विगत निन्य के प्रष्नो से निर्तर स्कन्दक प्व्रानक-- 


उत्यानिषा-- । व :: 
पूवं मूयते मूताद-जनयार ङ विपद में तरिवेवना क गवो, जिवि धवथ कर्‌ मतम स्वाना ध 
ति हृन्‌ अग्नी सादा शो तव मेवममे भावित कस्ते दए पिचरने समतु मर्गदान महा्रारमे ह 
दम 
तिष्य समुदाय मदति जव वद्मेधिहूरकर कृतं नामक ममृत मं पधि र शा 
नमेत स्विति स्र परिदराजक केने आत्राहे? मादिका यणेन प्रस्तुत मूर्म क्िगिययन 





द्ितोप शतक --प्रमम उदेशक [ ४३७ 


1 १६॥ प्तेणं कातसेणं तेणं समएणं- [(16) उस कार, उस समय में श्रमण भगवान महा. 

पणे भगवं रमहावीरे रायगिहाजो | वोर राजग नगर के गुशचोल नामक उद्यान ने 

नारामो भ्गुणसिलामो पचेडयामो | निरते द । निकल कर्‌ वार्‌ जनपद भ बिच 
न 

िनिबलमद, प्यडिनिकंवमित्ता ज्वहिया| = स्थ कर कते ह । 


नणवयविहारं विहुरई 1 
५ < > > (17) उस काठ उम समयमे कृतगला नामक नगर 
ण 

॥ १७ 1 तेणं कलेणं तेणं समएणं यौ । जिसका वर्णन (ओौपपातिकः सूच के चम्पा 


कयणला ननामं नगर होह्या 3 | नान नासः के चया बानना चाहिए । उप 
(वष्णमो^तीसे णं क्यंगलाए श्नग- कृतंगला नगरी के ब्राहर उत्तरपूर्वं [दिशाभाग 
रए बहिया १रउत्तरपुरचिछठिमे !उदिषो- | में चलपलासक नामक उद्यान था। जिसका 
भाए छत्तपलात्तए्‌ ध्न्नापर १्पचेइए वर्णन (अीपतातिक सूर वित पूर्णभद्र चेत्य 
हेप्या । शदण्णभो । तर्‌ णं समणे के अनुसार 1 वदां पर एक वार 
परं हाचोरे 'ष्ठष्पण्णनाणनदंघ्णधरे उत्त केवलन्नान-केवरदधंन के धारक श्रमण 
पतो पियत प ह ¡ पि त भगवान महावर पारे } यावत्‌ समवसरण 
बा सपरोप्तरणं परिक्षा प<निगच्छति। कौ स्वना हई, परिपद्‌ निका 1 





1. कनिमं तें सप्रएगं - णत्थि अमो० न०्वे० म०। तए णं समणे भगव महावौरे -भमो० नण्वे° म०॥ 
ददर अपता क्याद्‌ पादिद्रियं पोदफनगसिज्नासंयागयंप्व्वप्पिणङ़ २ रायगिहाओ “स्ते घं ॥ ३. नपरभो ~ 
प्गेरपा० ॥ ४ गुगतीनाभो = पा०॥५. उद्धाणामो -पु० । वेदमाभो-पा०न० ॥ ६. शनिना - 
। भोऽ ॥ ५, पहा जागवप = घा० 1 ८. मानं - जमो ॥ ९. मग्ते - अनो १०. नो 1 नेयं किनं नेय 


पपे -ना० ॥ ११. नसोर -अपो०न० ॥ १२. ुरस्वमे - पाज नवेन म०। १३. दितमाद्‌ " पार ॥ 
दामं अमोर घा० १ १५ उज्ज - पूर १६. उपश्रगाण ' ~ अ गो० 1 उप्यद्रनामः = पा० ॥ १०. जवदूति- 
फा "बत्र समोनरणे = नण अदृ० , १८. निखच्छनि - पूर । निष्म = समोर चार निमष्टार = नर ॥ 


शपा १।२द० १। मून + (1) जापपूति 4 
ए १1३६ 


21 


दै० १1 सूघन० 4 (1) जावपूति ए 
६.१ 





रशा विभे वन्य सेणेव कयंगला नथ जेगेव छएततरनानर्‌ चेद्‌ तेनेव उवागस्द अदायि भवय 


४. गोमि £ > 
५ शः भोगिग्हिता सं जमेणे तवमा अप्या भावेमाे विद्रद यबे (ज) ममोमरमं । 


भार मूर १९-५१ ॥ 





४४० ] 


सारक-वे वेदा के स्मारक ये अर्यात्‌ विस्थृत जञानं का बौध करने विये 1, जवर) ेक; 
संध्यापिनं हारा प्रवततकय।1 ^ 5 


यारक--दूसरो द्वारा उच्चरित अशुद्ध पाठादि को रोकने वति होने से वारकये।ः ५1 
धारक--अघीत वेदो को धारण करने वलि होने घारफये। ' - . , ` + 


पारक -तव्मवरघो समस्त पदां शाने सपत्न ये ण्तया पड्ञगादि का विसार ग़ 
यानिये।४ ४ 


शिक्षा - अकर्यीके स्वक्प का वोध कराने वाते शास्त्र कौ शिक्षा वहते है । न, 
फल्प--येद विहित आचारदास्यर के निरूपक ग्रन्य फो कल्प कहूतै ह । " ५, 


व्याकर -दाब्दों का यथार्थं वाध कराने वाने द्यास्व को व्याकरण कहते 
छटन्द--कग्रिता आदि को वनने में सहायकः नियमोपनियमों को छन्द महूत ई । ~ , 
निक्त गाग्दों की व्युत्पत्ति अभिव्यक्त करने वाठ शास्र फो निस्त वहू है । ' 
ग्योतिव- निमित्त, ग्रह, नत्र, आदि वतलने वाले शास्र को ग्योतिप कहते । ल 
उपगु त्त नेक विदेपताभो से युक्त स्फंधन परि्राजक क्तंगला मधरो के पास धावती नन 
पर्दा था) उसो नगदी में विशाला का मपत्य पुत्र भगवान महावीरको देशना का रिक का 
श्रावक^ निगल निन्य भौ रटृताथा 1 जो जोवाजीव तस्यो का विज्ञाता था । जिह्वा जिर ४ 
भगाध शद्रा भौर चिद्वास या) जिनेश्वग द्वारा प्रहित तत्वज्ञान के समक्ष मन्य मृतमतान्त्र 
प्रवर्तको द्वारा प्ररूपित तत्वज्ञान को वद्‌ अपूर्णं मानता धा। । 
ष्मा वातत को विज्ञप्ति करवाने केलिये एक दिन वह्‌ वेशाद्धिक श्रावक दृता कै गा 
निद्रदूोकेर स्कंधक नामकः परिव्राजके समक्न पटरवता दहै । उम प्र आक्षेप करता उनी प्र 
कुः प्रश्ने उपरत करता! हि मागध ! ममघदेय केः निवासो सफन्धक परिप्राजक्‌ | पुष्ट परः 
का रहुस्यधूणं विक्तान दै । तव यततसाओ-- ध 








न 





4 
„ मारक - मर्‌ ्रप्पातये ददरेयप्वतंङ स्मारक यान्येव पिस्मूनस्य मतदः स्मदणादु । . 


\ ध 

२. पाणः दारक्ग्युदगाठ तिदेधात्‌ | ५... ४ 

३. रतः ~ रोति धारण ॥ 

५, दरम पारदामो वदद्यरिदि ति पडदुकानि-दिशादोनि वड्वमातानि समोवह्नानानिति पदक 
शापनाधन्‌ ॥ 1" 

८, भदा शददपदेदिम्ठत तदिषाररस्यं एनीं ॥ 





,.1# 





ध ५ ~ £ {रमि स्ह 
१, (िसोदा-मदारीर्‌ जप्यो तस्या अपय द्रि सैयाहिस-मगव्तहय ववयं प्रदा तनिक 


॥.14112. 








तीय श्ररक--प्रथम उदेशर | [ ४५ 

(१) पट्‌ लेक सासतु-अन्त वाख है पा उनस्त-अन्त रहित है? 

(२) जीव सान्तं है य। अनन्त ? 

(३) सिद्धी सान्त है या अनन्त? 

(४) सिद सान्त है या अनन्त ? 

(४) किप्तमरणंसे मरता हुमा जीव संसार धटाता ओर किस मरणसे मरा हआ जोव 
भरमार बदात्ता है? 

उपरक्त प्रकरण में विगर श्रावक के लिये लास््कारों ने "निग्न शन्का प्रयोग विया है 
पह वाह्य ओर्‌ भग्यंतर ग्रन्थो से त्रिमुक्त होकर घाचग्ण रूप निगर् पे सम्बन्धित नही समक्षना 
पाटे, परन्तु फेने निग्न के प्रति शरद्धा एवं उसो सुरद पूर्व जानकारी रखनेवाला होने से विमल 
धक को नर्य विश्ेपण ते संयोधित फिया दै; जैसा वि, आवश्यक मु मे साधक फे लिये ध्यान केविपय 
मे प्रतिषमण कले के लपि बतलाया है कि -आर्ध्यान-रौदरव्यान ध्यायाहौ धमंघ्यान-णुक्छष्यान न 
धाय ही ततो तस्स मिच्छामि दुवकड' । इस धात को ्ास्तरकार ने “चउब्विहे ्ाणे पण्णक्ते" कै स्पे 
्रतिपादित करिया दे । पर आज इस से के साधक मे वर्तमान म रोद्रव्यान, णुक्टघ्यान कौ स्यित्ति 
1 वहीं बनती है, फिर भौ उसके किए "मिच्छामि दुवकडे' कडा है जो कि श्रद्धा प्रह्पणा भे विपरीतता 
भाई हो उपक लिए समला भाता है । हर विषय की स्थिति भरद, ्रह्पण। स्पशनाके स्प में ली जाती 

^ = ति ~ रि = ५ पि पि 
॥ य पिगल श्रावक म निग्नव रूप आचरण की स्थिति तो नदी धो विन्त श्रद्धा एवं प्रह्पणा फो 

ति वह्‌ म्पन्नया) जतः निग्न्य विक्षेपण श्वद्धा प्ररूपणा कौ अवेक्षा से संभवित टै} पिगल श्रावक 
4 तशा ५ टि ‡ र 8 १ ६ २ 

प वपाक धावक पिगल निर्रन्य" के दाब्दं से सथोधित विया है । 


६ २०॥ तए णंसे खेदए १कच्चायण- (20) उस समय क्यायन गोध्रोय स्कन्धं नामकः 
षरगोत्त पिगलएणं णियेठेणं स्वेघाली- | परिव्राजक को, वैशालिकर धावक-पिगरन निन्य 
६ इणमक्वेणं पुच्छि९ समे दवाय दपनप्रक्रार अतेव धर्शन के र 
के्‌ कंद ए श्वित्तिगिष्ठिए भनेद- पर वह्‌ शंकायुक्त हभ, कासायुक् हमा, विचि 
मेमविस्ने ५ वतिगिष्ठिए्‌ तै भेद किल्सित हमा, मेद समायन हुभा, कनुप समापन 
परत 1 णो संचाए् हा, भीर व्‌, विग निप्न्य-वं सानिङ़ श्रावकः 

पप्र ॒निपठस्स “वेसालियसाव- | दाग पृद्धे गदे सनो ने पिमो प्रदम का उतर 


"वमोते - भो म म वे०॥ २. देषादिर मार - नन चाञ ॥1 ३. विप्राद्‌ - कन मर ४, समना 
शष्ट. अनो ५ त ता ६ ध 
[ ११५५. कमनमनाः - पु अमोरघा० नर ॥ ६. पिनव्स्न ~ सेप्७. (माषाः -लो० + पमाननाः 


ए 
~ ॥ 


५५२ ] ` ` [क्युन्‌ 


यस्स किचि वि “पमोकलमक्लाइउं,] केनेमे समयेन रमा । तव नुगमोन मू 
तुस्िणीर संचिट्रह जावा । 


1 २१॥ तए णं से भ्पिगते निषंठे [(2))तववेशालिङ श्नावक विवव निर्नये कापः 
प्वे्ालीषावर्‌ खंदयं !१कस्चापणस्त- यन गौय स्कघक्‌ परिव्राजक को दोनीनिमग 
गो्चं दोच्चं पि तरव पि श्णमश्चेवं अपने प्रश्नों को पद्या किदे मय्य] प्राग, 
पुच्छे ४ सान्तहै मा अनन्त ? यावत्‌ तिमि मर 
= हा. । कि संते लोए ^नवि मरता हुआ जीवसंमार को वदृनादै। ष 
केण वामरणेणं मरमणे जीवे ? वड्हड्‌ | परता? टे सवक पवजक ! ङ्म 
वा ष्टायत्ति वा ? एतावं ताव आद्-| दमप्रारमे दृगेक ठतद्दा + 
क्वाह बुच्चमाणे एवं 1 ० 
॥ २२॥ पतत थ ते खद्‌ कच्वाय- [@) राद गना भ 
णस्सगोतत पिगलएणं नियेणं शेताली- | रल भि वि त 
1 ध यार-तीन बार माधेपगुक्तः प्रश्नो कै पि ' 
सावएण दोच्चं पि तच्वं पि इणमवेवं | वर मपित, गोपित, विनि, भरन 
पुच्छिर्‌ समे संकिए किए पप्रि्िगि्‌| ओर कलु समापन दभा । वह ए भो एना 
च्छ्‌ प्मेदपतभावण्ये "कलुतमावण्मे | देने पे सभवे नहह । अरमत्‌ पिन 
«नो ^तंवाएह !गिगलप्रस्त नियेढघ्ष शा श्रावकः दारा पृ गे प्रतीप 
'षवेसालिसावयसस किचि वि र्षमो | धर पकाना ए भी अत १ 


दार तणा सुप-वाप वेठ जाता द । (तव मन निषि 
ते।तणाए स।चडइ । वहांगे चला जाताषै। 

---------______~__~_~_~___~~_~~_~~~~~~~~_~~--~_~-~~~~~~---~--~~-~------ 
८ ग्मद्यराद्भो ~ भमो०॥ पामोत्चनकयडिडि = घा० ॥ ९, पिगेनर्‌ = ममो० पार नण वैर पण ^ .. 
१०. येगानिय^ -न०॥ ११. कथःपम्‌ गोततं - अमोर न वे० मर ॥ १२, तथ्यं पि सशि थमो ॥ पिष 
ममेव प्रेत पमे - फार ॥ १३. वटूयिया-न> ॥ (८. टदा -अनोज प ॥ ५. पुष्पतो भराम. 
4. भगत सो? २ मथने - जीवे यगंते - जरे स्ता निदो? जगता विदो? २ स्वे निरं ? सषि १ 
शरूभर्र 
तदुप -प्रमोन पार नन्वे मर ¶॥ >. न -द्रमोर॥ ३, व्यम मोत्ते -अमो० मग वेर मण ॥ + 4 । 
[हवमा -पान्मन ॥ ५. पिद ~ अर ६. गमा कृषुधमाग्लो -न० | ०्ममादने- प्ण ॥ ०, 
सममा” ~ यमो पार | "मावस दिनम १८. णो ~ पा न० ९. संाएुर्‌ -ममोण | मृदात र, 
१०. पिम पान मर 11 ११. वेनाठिपमात -अमोर पा न ५ २. व्म्यारमो भमोर। वमो ^ 
दये -भाज 1 शलकगस्यं -सरवेर म 1 "प्रमुसपयेवदेनुरोयदनधवाद्‌ मेन प्रति मोप्रमनयस् क १ 
१९. दुमर्नौप्‌ -पा०॥ ॥ 


्रितीय शतक--प्रयत उदटेशक | [ ५५३ 
विवेचन :~ 


वेशा्तिकं श्रावक विंगल नि््र॑न्यके द्वारा प्रदनौ के पचै जनि पर स्केधकं परिव्राजक एकदम 
पमि हो गये । प्रश्नो का समाधान पनिके लिए मस्तिष्कमे यनेक तरह्‌ को विचारे तरे उघने र्गौ 
जनु ते पर्न को स्कंधक परिव्राजकने प्ले कमो नहीं मुने ये । अतः वे उनका काई ममाधान नहीं 
घोन फे । तव वे शंकित, काक्षित, विरिक्रित्सित, भेद समापन्न गौर कलुष समपन्न हए 1 


वेशालिकश्रावक्द्वारादौतोनवारमभी द प्रकार पूजानि प्रभौ स्कधक परिव्राजक ्रिसी 
प्रहर का उत्तर नहींदेपानेके कारण चुपमौन रह जाति हँ। 


शंका--मन में अनेक तरह को दाकराएं उठने र्गौ क्रि इत प्रन का उत्तरक्याहै?, 


काक्षा-इप प्रन का किप प्रकार उत्तरद्‌ं1 यदि इपर प्रकारसे उत्तर देता तदपि स॒भरुचितत 
मै मदिदरूषरो प्रकार से उत्तर देता ह फिर भा समुचित नहो है, त्वर इषा सदय उत्तर क्थादहै? 
एम बा उप्त हुई ।* 


विविक्ित्ा-यदिमें इने प्रनों का उत्तर इस प्रकार देता दै तो पिगलनिप्रन्यनवंरालिक 
भरक्रकोदप्तपरश्रद्वाहोगोयानहीं? इष प्रकार विविकिर्ित हुआ । 


भेदतभापन्नता ~भव मै क्या करू ? इसका उत्तर कंसे दू? कुमो समसमेनहींयार्हारै, 
छ प्रकार सोचता हुभा वह्‌ प्रकर्तव्यं विभूदृ हौ गथा । मतिकरिपाभौ व्रिपपर प्रप्र तहां रहुषाने 
 भकएण भेद समपन्न हो गया ।५ 


| म्बन बह अपने आप मे जक्ष गए, लिंसिया गए । उसका मन कनृपित भावने आपूरित दो गया 


| 
~~~ 
† पै पिमिदपिहत्तरमिेवा ? इतिसंनातरङ्कु । 


| कसुपपमापन्नता मुके इन प्रह्नो का सत्य मौर निर्णयाप्मक समायन नहौ अति, तश्र 

(ध 

| २५ समा-दमिदोत्तरं माघु द्देचन साधु मतः केयं अयमोनरर चष्थे? हति उत्तरतामाशाद्‌साभनू कार्टिमः | 
विचिरिरा--मर्मनुत्तर दत्ते किमस्य प्रतीतिशत्यतस्वतै न या ? र्यं विविरिल्मितः 1 


। 
४ 


1 
॥ 
॥ ४ गेव्मापपनता -मतेमद्षम मृतैद्पतय्याक्रुखता लक्षमापक्नः 1 
॥ 
॥ 


प्ुपनापत्तत्ा-नादे इद िभरचज्जानामि एति एवं स्वविषयं कानुप्यं समः ॥ 


हि 


५ 


9 ` [परणं 


भू. २३. स्फन्दक परिव्राजक फा न. महावर फो सेवा मे जाने का संकल्प प्रौर पर्या 


9 


॥ २३ ॥ तए णं सावत्यीरए्‌ = (23) उस समय थावेस्तो नगरी त्रं तन मा, प 
{सघाऽ्ण “जावर महुपहसु महया मागे मावतु महाप 1 जनं सूट एप ै 
इजणसंमट्‌ इ वा जणवूह इ भ्वा गया ओर भगवानः पदा्पण की. पेम ग्म 
"परिसा ऽनिगच्छई 1 ख्या । परिविद्‌ निकनती वहु गन न्दू 
प छ भगवाम्‌ के दसन केके दिष्‌ जने! 
तए ण तस्त ख्देयस्त ° कच्चायगत्त- तथ कात्यायन गौत्रोय स्कंघक नापिह ४ 


गोत्त वहुनणस्त अंतिए्‌ एयंमद्रः सोच्च॥| प्राजक वहत मनुष्यो के पत मेकः 
निप्तम्न (इमेयार्पे \अज््धातियिर्‌ | सुनकर, हृदय मे धारण कर त्व जे दुरः 
र-चितिए श्पत्यिर मणोगए १रसंकष्पे आध्यात्म, चिन्तित, कलित, प्रपि पो 
१३समुपालित्या-'*एव' खलु पस्षमणे भगवं सक्त्य उस्न हा । धमण मेयत्‌ परत 
(4 ४11 
महावीरे, कपंगलाए्‌ नयरोए वहिया स्वाम) कृतेगकानगरो फेव्रदिद छव 


नामक ब्रगोचे में संयव मौर क्तम अत 
१५ 
छत्तपलास्ए भ५ेहएु संजमेरं तवा सात्मा फो भावित. केह विषः ॥। 


अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ 1 तं गच्छामि ८ 


र 
१, णगयैष्‌ सदशय जयने तरि वाजगपूहैनिषा ~ र्यौ सा०॥ २. जाव पेषु ज भोम नर । कार ष 
६० = चा०॥ ३, स्मम्मदे दवा - अनोग चः० | जगवन्द्टे - बेर मण । अगतवा भदरार॥ 1, 
छर भमो) दया मय वति “-मगनोशृरतेय = न । वा जाव वहिः - धान + ५. पसिना च्वि नत 
एति ~न 1 निणण्छः - देर मर ॥ 3 स्थगनं मोः - अनो नन येर मम ८ वेदवे = यपर ११ 
द. यग्ररिविए- मनोर ११०. सपर्‌ करिव वत्यि- पा ११. यन्द - यमौ १२. ष नद 
१६३ ममुणरजिष्पौ - प[० 1] १९. जएन र्दटादराननगतः पदो -जेन श्रो छार ५ अरदवेतु नामपि 110 | 
स्पतिः ॥ १५. उरज्नापे -पूु* 1) 
4. सावदूति -"तंदमन्पद्‌ दव्यम्‌" ष्णि निरपूरा वृषावपे वाते पिष्टि उ प्यगगोये षह तष 
जयुम्मो ए वा जथुव्विदूा द्वा जयत्यनिियात्‌ इ वा बहूवगो भवतन्त ए्रताद्वत ४. पपं वपु रेष 
समै प मारगरे जाव संरागिितमे वृष्धशुयृररि वराते गानानुामं दुदग्नयाय कपंगदादू नमदीष परन 
वेद्‌ हापि उण्‌ उत्वमति मंजमेमं भवमा धत्तां मदेमाने दुर जतं मदुर पचमो देवद / 
वह्ाम्दानं अष्टा पका नाम ोवस्म सि सदयवात्‌ सिमिव पुग भनिकवय शंदनननपननविवृष्य 11 
टु क्वस्य ति सरिरस्य दस्मिप्रम गृश्यमस्म सय्यद्‌ 2 दित वृत्र विउकह्य मटुरय गलप 27.4४ 
चं हेाुष्वया ! नमं भयदं मदुप्रीरे वदामो नयनम सानो सम्मानेमो कन्याये ममम दरं वाड 
क्मामो वदुवं तेवेस्वकये (रद्‌ नुष्यु यक पिलतिरन-१ पानुानिर्ताद्‌ भिरपि वि जटद क वा [श] 
एवं भोगा रदस्ता मनवा महू मदय गोशा मर्द रेष्छं अन्य व् रादमरो-कतरर मारे [0294 
एव्दनद्-केगावर दकाद्मियनो तव उदष्टूमीदुनाय योल-ग्ठतयमेयं गुद भूर एवि पदवादा भ 
सप्रीत्‌ भग्स-मेकेषं विषनवयंत्ि" । जस्त गमद्स्य उरस्य युतौ दिवग्यपदि कतम्‌ ॥ 
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दरतीय शतक -श्रयम उटेशक ] 


ण, समणं भगवं महावीरं वंदामि 
प्मसासि", सेयं खलु मे सभं भगवं 
महवीरं वंदित्ता रणमंसित्ता पक्का. 
रेता भसम्माणित्ता कल्लाणं मंगलं 
'देवयं प्वेडयं "परजुवातित्ता इमा 
च णं एयारुवाडं अहुाइ हेऊह' पपिणाईं 
कारणाई पुचछित्तए +त्ति कटु एवं 
!"सेहेह 'रसंपेहित्ता जेणेव १३परिञ्च।- 
[वर्हे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागचिछत्ता 
तदं च ््कुडियं च कंचणियं च 
रोडिं च भित्तिये च केषरियं च 
'छत्रलयं च अंङृश्चयं च रत्पक्तियं 
३ !पणेत्तियं च छत्तयं चे वाहुणाभो 
व पाउपाओ य रनधाउस्ताभओ य 
प, गष्हहदा रपरिव्वायवसहीओरः 
'पडिनिक्रवमद्, = रण्पडिनिक्छमिता 
पतिदेड-रकु डिय-कंचणिय-रकरोडिय- 


[ ५५५ 


इसचिए मे उनके पार जाऊं ओौर चन्रं वंदन 
नमस्कार कम 1मेरेचिए यहीश्वेषस्करदै कि 
श्रमण ममवानू महावर स्वामी कौ वन्दन. 
नमस्कार कर, सतुकार-सन्मान करर, कल्याण 
रूप, मंगररूप, देवरूप, चैत्यरूप भगवान्‌ महावीर 
स्वामोकी परयुपासना करू, पयुंपासना करफे 
उनसे इम रूप में अथं दतु, प्रन, व्याकरण 
पूछध-इस प्रकार सोचता दै, सोच करै जिधर 
परिव्राजको के रहने का स्यान (मट) धा, उधर 
आतादहै ्राकरके च्रिदेड, डो, दद्राक्षमाद्य, 
करोटिका (म्ह को पाप्र विशेष) भृक्षिका 
(आसन विदेय) आसन, केसरिका (वर्तन साफ 
करने का वस्य} व्रिकाष्टिका (त्रिगड़ी)अंकुद्यक, 
गूढो, गणेधिका (हाय कौ कलाई पर वांधा जने 
याला आवरण विश्ेय) छत्रक, पगरते, काष्ठनी 
खडाऊ (पादुका) गीरिक (धतु विथैप) आदि 
धातुम ते रंजित शाटिका कौ प्रहृ किया 1 
ग्रहृण करके परिव्राजक वस्ती से निकटना द, 
निकलछकरर त्रिदण्डी, कुण्डिक, काननिषएटा, करो 


"ननाम ~ णत्थि क० ता० व० ॥[ २, नमसित्ता ~ अगो० घा० न० ॥ ३. मरप्नस्तिा “पार ॥ ४, मम्मापपेता- 
सभो" मर ॥ ५, देवतं - बे म० 1; ६. चेतियं - वे म०। ण्य मञजु - लो ॥ ५. पञनुरनेत्ता = अमीर ॥ 
८ गरणा . चस्वि अ० च मं० । वारणां - अमो० ~ कारणाद वागरणादं पृच्छ" ` धा न० बे मर ॥ 
षदो एवे. सा० ] अस्वा प्रौ ‹ शट स्पते "रदु" इव्यव पाठः ५ १९. मुचेहेद-रे चेमे - पु ॥ मेना 
१०॥ १३. पटि्वापगावयरी ~ ममो० 1 वर्ववारपायमहे ~ पारम ॥ १४. दपि च~ चि 9 ॥ 
१९. एमयालिये च - अमो० । छम्मानयं - पान न० 1 छष्यदे - कर 1 पालय च~र ध १६. पिति - 
मो० | उदायन - पार 3 पादना्ा ~ नान 0 १९ परात्र 
ष्म ¢ ये ने यमि द्रि 
२ - भमो० 1 पाउयामो इति पदं नास्ति, प्रस्तुत प्रप्यये पि िचिव्य छएत्तोगददमेतरुते दरवाति न्रा 
०१०११०1 २०. पारम्ताडय अमो०॥ २१. परिन्यदाकं = पुन न ३२०1 प = भो० 10 
पर ~ पा०॥ २२. ण्वरदाभ - न० च म० 11 २३. परिनि० ~ अमो 11 २८. परतिक्य ~ १ 
११. {दष ध सिरं +. 2: ५, ४7 चं २3, श्रं 
4 पष्प कषयं कसोदिपं भिनेयकेनरिण “सार 11३६ दुष्त क्चन अमो० 1 २३. इय 
सोर 


क 
*॥ १३. मणत्नियं च - ला०। १८. वाहणाउप - अ 


४४६ | । ' [ववषु 
भित्तिय- केसरिय- छत्रालवय- अकुसय- टिका, फेसरिका, निग, मेदू, प 
स्पपित-गणेत्तियहूत्यगए्‌ शछत्तोवाहुण- गणेश्रिका इन मवको दयम रतपर्‌ श्ययस 
संजते धाउस्तवत्यपरिहिर सावत्यीपए प 
(नयरीए मंस्यामज्तेणं "निगच्छह श्वावस्तीनगरौ के मघ्ये मे निन) 

४ निकटफर जिधर एृतंगला मगरी प, भ्ल 
धनिगच्छाडूत्ता = ७जेणेव “कयंगला | दयन पलाशक नामकः उदान षो भीर मपी सः 
५नगरी जेणेव ?छतपलाक्तषए शश्येइए | धमण भगवान्‌ महावोर स्वामी पिरान २, 
जेणेव सममे गवं महावीरे तेखेव उस तर्फ जाने छगा। 43 


शरपहारेत्य गमणाए। 





विवेचन † व 
जय से स्वधा परिव्राजक ने वैशाह्तिक शावः विग निप्नयते प्रन को युना पावर 
उम मने प्रद्नो का समाधान पने फो तोघ्र जिज्ञासा जशन दो चुफठो धीवे कि परकर पै प्न 
फा समाधन पनिकौसौनमें चे हए ये। इतनेन टो उष्टं श्रावम्तौ नवद के मघ्यमं मते ग! ' 
ह्‌ छागो का कोलाहल मुना दिया । वे परस्वर वाता कर ददर ये -सवेल-रवंदरशो यमत वतु 
शासा भ्रमण भगवान्‌ महुमीर स्वामौ का कृतेगला नगरी में पदार्पेग हूआ है। १ 





ण 
भगषान महावोर कागृतताग्टा नरी मे मायमन सुनकर स्फधक परिप्राजक पट्त मप्र ४ 
है उन मन भगवानके प्रति मादर भाव जागृत होत्ताटै। ये ऽन कल्याणम्‌ प, मगषठस्य, ^: 


समक्ष षणे 1 उन मनै पद्‌ विदवाक्षहो गया किमनकान महवोरस्वापो मरेमन म उप्र ५ 
प्रएनो फा शष्यमनोट समाधान दे सक्ते । {८ 


मलः मुः नमरवाथर महावर म्वामौ की जेवाें पूना चाहिये । एम प्रार्‌ विनार स्न ट" 
सपय परिाजक, परिद्रनिस योग्य बरवो को धारण करते ह | उन गर्जकः योग्य वनौका प्र्‌ , 
कम्पे यापस्तौ नमसोने व्रनगलानयरो कौ भोर प्रस्पान कटने ह । परतेयत्रा नमत में ष 
नवतक नामक्‌ उद्यान पा, उमे जिम स्यान पर्‌ न्योकालोक प्रकायङ कैयह-पराति आर + 
वतन के धार ्मपर ममवान्‌ महुवर स्वामौ विराजमान ये, वी पुने दै निदि परस्पवि पिप 
= 
१, गय = जदा एत्या (पार नन [1 २, पदि अनोत गर गदिसंव पार ४२१० ॥ १.५८ 
साग) -दार क्ता रन्दो दुन कर मर [1 प. निचयण्टद -अनोनगर मत 11९. विषयश्च ॥ 
७.० पठः - पार ८. करयदार दस्मो देषेद- प्यार ॥ ९ शता पट्ट रयै पा १८ एम्दाम "4 
११. वमे उदादव-प रा पदु - तान {1 १२. पटृष्छ - अपान १ 




















द्वितय शतक- प्रयम्‌ उटेशक ] 


{ ४५७ 


स्कंयक परित्राजक के प्रस्यान करने के पश्चातु उधर श्रमग भगवान महावर स्वामौ गीतम 
स्वापी को वया कहते ह ? यह अगते पाठ में बतला रहै हु । 
यौतम स्वामी दारा स्कन्दक का स्वागत श्रौर वार्तताप-- 
॥ २४ ॥ प्गोयम। ! इ समे भगवं |(24) जव स्कंधक परिव्राजक श्रावस्ती नरी ने 


महावोरे भगवं गोयमं एवं रवयासी- 

दच्छिति णं गोयमा ] स्पुल्वसंगरतियं । 
"कहु भते ? 
खरयं नाम 1 
से काहे वा धकिहं बा केवच्चिरेण वा ? 
† षतु गोयमा ! तेणं कालेणं ऽसम- 
एं सावत्यी ननाम नगरी होत्या । 
वष्णभ+ । तत्य णं सावत्यीष्‌ एनग- 
॥ए पदमालस्त अंतरेवापी खंदए श्र्णामं 
प्वायणस्पगोत्ते परिव्वायए्‌ परिवसड, 
 प्चेव भ्जाव जेणेव ममं १५अतिषए 
हरत्य यमणाए } से व दन्मडूरा- 
े पंप १अद्धाणपडिवण्णे अंतरापह 
ह्व । अन्जेव रणं रष्दच्छिस्ि गोयमा। 


निकल चुका, तव श्रमण भगवान महावर 
स्वामी अपने ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी को 
इस प्रकार वोने- गौतम ! तुम अपने पूर्वं सवंधी 
परिचित को आज देोगे 1 

भगवन्‌ ! मै आज किसको देसृगा ? 

गौतम ! तु स्कधक (नामक परिव्राजक) को 
देखेगा । 

म उसको कहां पर, किस तरह ओर कमे 
देष्ूगा ? तव भगवानु ने फरमया-- 
गौतम ! उस काल, उस समयमे श्रावर्तौ नामकः 
नगरी थी 1 उसका वर्णन जानना चाद्विए 1 उम 
श्रावस्ती नगसै में गदमालो नामक परिग्राजक 
वत क्षिप्य कात्यायन गौप्रीय स्वक परिव्राजक 
रहत दै । वट्‌ वहा से यावत्‌ जहां मै है, यहां 
आने के छि९ प्रस्यान कर चुकाटै । (भगवान 
महावीरने पूवं का सारा वृत्तान्त गोतम सवागो 
को नुनाया) अव वह्‌ जपने इम स्यान मे 


(तमना ् स 
मपा] इ- पा । मोयमादि - कम त° मं० | "गोयमा इ" तति गौतम } दनि-एुवम्‌-भामण्य “अपा 


मपर) ध ~ = त गोतमस्य यादि भूतः 
॥ पि इतति मामन्यणायमेव अवृर 1 प्गौत्तमादि श्रमणो भगवान अर्यात्‌ गोतमस्य जादि भूक स्य 
ध गवपमेगदिष भूय यृतौर ५ २. दच्टिटिणं - खो० । दच्छति धाऽ । दच्छटिदिभिभं - ना ॥ ३. मभःयर ~ 
रपानन०] भके कोभते- अमो० । कंधे -चा० ॥ कंभेते-नन्वेणम०। कं भ ~ मन्मन 


पो 


"दरति मयपर 


भ ध म 
| ११५. कद्‌ ~ पु०॥ ६ रिहवा ~ न०्वे० म०।७ क्ट बा-घाञ ॥ समदुवे = अमो० पार नर 1८. भामं न 
[२ १॥ ९. प्यते - ममो नयो चा 1] १०. वद्रमो - पूर ११. नयोष - पार नण ^ १२. नामं पन 


म, 


रे पि [१ 

{ "4 १३. ८तमगौते ~ भमो० नवेऽ म] १८. नेवेेदमम ~ पा ॥ १५ भंनिष्‌ यरद ज ~ 
#ि = ् 

1५14. पहरिवट - भनो० । पादरिय ~ सो 1 १७. ने जर्‌" मनोर नर ॥ नेयं -पा० ॥ १८ म 
६," भनो* नर । अदूियति ~व] अदूरानिति -्ते०॥ अदूरम्‌ - छार ॥ १९ "परव ^ पाचन १ 


पु१्‌ = 
१ त टो" "२१. दिच्टमि -अ्०म०॥॥ दनच्छनि -पान् मेन चार 
{ "दद्‌ एरृय 4 (1) जूति 4 ७. मयमुर मूत ददने २३१ 


= = 


१ 


५८८ ] 


भते ! सति भगवं गोयने समणं भगवं 
प्महायीरं वन्दह नमंतह। वन्दिता, नमं 
सिन्चा एवं ग्वयापी-पहु णं भते 
खंदए *कच्चायणस्सगोच्चे देवाणुत्पिवाणं 
अन्ति मुण्डे "वित्ता भअगाराभो 


अणगारियं पत्वहत्तए ? हुता, पभू ! 


1 
(१1 
अधिके दद पर नही) बू परमद 
चुकादै। चोन रास्ते परहा सष 
तुम उमे आजहीदेसोगे । हे भगषन्‌ {छ 
प्रकार कहते हए भगवान्‌ गौतम मै धर 
भगवान्‌ मटावीर स्वामो षको वन्दना कौ षनुग 
फरफे दस धरफार वानि मगवामु {गद रष 
परिव्राजक आपके मान्निघ्य मे जागाद मै 
गार अवस्थामे प्र्रनितष्टेनेमेसप्यंदै)ः 

ह्‌ गौतम ! समर्षहै। , ` ५ 


1 २५ ॥ जायं च णं समने भगवं (25) एसप्रकार जिम पणय धमण भगवान्‌, मेषे 


महावीरे गवो गोयमस् एयमदटरु 
परिकर तायं ५च णं “से खंदए्‌ रच्चा- 


यणस्सगोत्ते तं दें ! "हव्वमागते । 


विधेचन-- 


स्वामी गोक्तम कौ यद्‌ यरतान्त गुना ष ४ 
उमी मपय फाल्यायन गौत्रोय छन्द पी 
जक उपदेश फोदोघ्र प्राप्त ही पते ज ‡ 
भगवानु महावौरकं समक्ष जाग । 


जिम सेय स्वोदक रिप्राजकः परिग्रायकीय वेधस युक्त ही, सव्ली नगो ने एकन 
मगरी को मोरे प्रस्थान यर नुक थे, उसो समय श्रमणे भगवानु महायोरस्वामी ने भमन प्रथम धि 


गीतम म्पामो फो सम्वोधित्त करुते हृए्‌ फरमाया--दे गौलम | भाज तुम अफे पं पिविव ५ 


पिणेये! 


मरयानूकेमूससे ट्स प्राद को वात मुनकःर गौनपत्वामौ कौ जश्वमे परिधि ष्ं (1 | 
मपे सादये फो श्य कले केचि वे मगवानुगे दू वैड--मगवन्‌ त ठ श्यनि पच, 


कद लौर पौरो देगा? 


भमदानने परमाय द योन { वंलालिङक स्वक विय नामस निक्नयने उनमै अर म 


पमि 








पि] उनष्त ममाप्रान ठू नहीं प्या । तव वे यनेक गंगादि, म॑सस्यो-विर्तो ते पुरूष ष्ट) 


शिश्न जय उसने धावरनोक लोगो नेमे तागा नयसे ते पनिद कात मृतो तो बहू ४॥ ११ 
हज समी परिद्रोनररय वेद को धारस्य युतगे मते व्र्नो का ममधान पनि दैः निदि 





७. पने पर ॥ ८. यन सिवि मनोर । द, जदनकमोत - अनयेन नु१ ३ प ॥ १५, 


भ» 2 दप्व अनदः चा» | 





न ------7" 
१. मार्‌ - कण्व गुजदेन् पर 1 २, गदान मनो पः ॥ ३, च्यदमगोन्‌ = जमो मजे # 
गपत्‌ भन 1 प. मपनाप्‌ = बन्डान्दन्गदेजयर तआ ६. कागराभो ज चरर 


पा" 


^ 
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[अ विक 





द्वितौ प्रत प्रथम उदकं ] 


[ ५४९ 


मे खानाहच्रुके द । शौघ्र ही यह यदां पहुचने वामे ई1 
इस वातत को सुनकर गौत्तम स्वामी ने एक जिज्ञासा उपस्वित की. हे भगवन्‌ ! वया वे स्वस्दकः 


परिषाजक माफ सान्निध्य में दोक्षा अंगीकार करे ? 


भगवानु ने फरमया--दु गौतम--वह्‌ दोक्षा मरण करेगे, दोक्षारेने मे वे समर्यं ह। 
इत प्रकार भगवान महावर भौर गौनमखवामोके प्रीच वार्ताकापहो ही रहाथा, तनमे 
पदक नमक परिव्राजक चत्रपलाश्चक नामक वगौचे स प्रवेश करच्ुकाथा तया मगन्रान के समक्ष 


निरन्तर वह्‌ रहा या । 


स्यन्दक वरिव्राजकर को दस प्रकार आते देखकर मौननस्वामो नेवकेया विया? दु्रका वर्णेन 


अगते पठेम कियाजा रहादहै। 


॥ २६ ॥ तए णे भगवं मोयसे (20) [जिम समय भगवान महावीर मोर्‌ गौतम 


फष्वायणस्समोत्तं 'अद्ुरमाभये 
जाणि्ता चिष्पामेव *भन्पुह ति चिप्पा- 
व 'पच्चवगच्छाइ्‌, २ जेगेष खंदश 
रेष्पापणप्सगोत्तं तेगेष उवागच्छ, 
पागच्छठित्ता खंदयं °चर्वायणत्समोत्तं 
ध पेयाहो-हे खंदया ! सायं खंदया! 
प्रप खेदया ! भअणुरागयं खंदया । 
परयमणुरागं खेदया ! से प्नूं 
१ बंदया परात्रर्योए्‌ \रनपरीए 
पत्रं नियमं १ ैतालिप पचएणं ६४ 
वेषे पुच्छिद्‌ (नागहा 1 ध्प 
प लोगे ''अणते लोगे ल. 


स्वामौकावार्ताापहो राथा] उनौ समय 
कात्यायन गौत्रोयस्फन्दक परिव्राजक, न अति 
दुरन यति निक्रट योष्यस्थानपरना गये ये, 
भगवादु गौनम स्गामी उन्दं इतने पारमे अधि 
हु जानकर घौघ्र ही अपने आप्तन ते उरते 
३1 उठकर के शोध्रनासे स्बन्दकफ परिप्रागकः 
के सामने जाते है 1 सामने जाकर जिधर्‌ 
का्यायन गोप्रीय स्कंद परिप्राजक पा, 
उक्षके पापम जति दहु, पामे अकर पाद्या 
सन गौघ्रोय म्कन्दक मे दभ्रकार वोन 
स्वन्दक ! स्यागन हः दै म्प्य तुम्दराग 
स्वरा 1 द स्म्य मुम्दारा नुन्वरागत 
ठ 


है, दै स्फन्दक नम्रा अन्पागन है! ङ 
म्कन्दके तुम्टराय स्यागन अत्यायत 





पवनम - अपोर नन्वे म० ५२. प्रापय ~ अमो०॥ अदूरयनतं "नर । दूष्यं = नार ३. दाते. 


>१३ 


18 


र भु ~ र ५२२ 

1 पमः मम्पदषता = अमो ॥ अदभु नि जञ सचान] समबु भदा + ५ ॥ ५. पथ. 
र, भमान भरर ता० म०। पत्यु गच्छः ~ दऽ प ६. श्नपोनंन अनोर ननद मर ५ 9, -यद्मनोन्‌ ~ 
४५ नशेः भ०१ ८. भ्ौ ! वरग प ॥ ९, रहस्य मालिष्टयय त्‌ -पुर 91 १९, प्टूगपं = नभर 


| नित सष्ठ 

॥ ^ वनौन पा १२. चेत , अरोज ५ १३ वेता मोग कारम १८. ण्तःप्देव ~ चार + 

^ मदनो द पष न सवने तोये ववम 
भमन पवेतेवेा ~सौ ५१६. लोट्‌- नोर 1 सोह ~सन १०, नदते नने स्वि मनो+ 


[नि अनक 
: ५ 


८५० ] 


१९वं त चेव" (रजा ^) जेमेव इहं तेगेव ` 
हव्यमागए्‌ । से भ्तूणं खंदय।! अदं | 
^भमहुं ? हंता अत्यि। । 
तएणे से खेद "कृच्चाधणस्पगोद्ये 
भगवं पगोयमं एवं वयाप्ती-से केणटररं | 
गोयम। } ^तहारूबे भ्नाणो वा तवस्सौ | 
वा जेणं तव एष अदु मम रन्ताव | 
रहुस्सकडे हुव्वमवं वाए्‌, जओ णं तुमं 
जाणत्ति ? | 
तप्‌ धणं से भगवं गोपसे खन्य्यं 
१९ खवापगत्स पत्तं एवं वथापो-एवं 
खल्‌ वन्द्या ! धर्मम धन्मापरिए 
धम्मोवरएसत्‌ सममे मवरं महावीरे 
१८उप्पग्गग्राण१-दंतगयरे अरहा जिमे 
केडली तोय "पर्सुष्यन्नमगागप्रविधा- 
णषए१* ध्टसव्वन्नू सव्वररिसो जेगं १५ 
एस २"अड्े तव ताव रहुस्घकडे हव्य- | 
मश्छ।ए्‌, जओ णं अहु जाणानि ख्या 


` , [ पेक्ष 





रै । दै स्कन्द्‌ | सुमत भराव्ो देष 
वराद शावक पिद निग्रन्प भवं द 
मे प्रश्न धुय । मागध रोक माखषैप 
अनन्त ? रदट्यादि (षने णौ सर प 
चाहिष" उनके प्रश्नो निणतर्‌ होष्य 
उत्तर पूद्ेकेलिष्‌ यदां मवा पन ५) 
दी।ह सनद को मह्‌ यत भप 
नहीं? हां गौतम | पहु पत मदद । 

तम्र कात्यायन गौत्रीयम्पेदक परा 
भगवान्‌ गोतमो दुम्‌ प्रतर दाग ( 
कौन तयास्य आनौ पा तम्ब है, विम ४ 
रट्ध्यषत गुह्य-भये कौ स्यष्टषा भे गताः 
जापका कट्‌ दिवाष। निम नुर धरा 
जानतेदटः अ 

तवर भयान्‌ सोत ने यापक पौर 
स्वादह पदान क एवव्रपाग वष 
मेरे धमवायं- धनवत धमप पर| 
महाथोर्‌ उद्नेव ओन दन द ध्र 
अर्ुन्त,-लिनवेषन्ा द 1 

ये अतन, सतयत, परतेनान कोष 
जाने द्‌ । मत्न म्री जत दु 











1) =, ० #1 
मतसर वुत्त बलि मू पीपर २१ 
-------------------~ 


१. गत -पषरपाज ५२ जद ~ उन्न सावा वरम प इ. पून - भाग पो "ब # 
गन्वे -भर एन पेत पर पूवाद सर ववन्दे मतेः एति परर तमति एव पयः ददप अपाद्‌ पनिद १ 

१ न ८ ५ 4 
पदथवमू मारत मात्‌ मनि. । स्ट गन्द र्देवेवदपन सतिदा स वदनातदनम्‌ । वर्मः प्र... 


व्वम्यात्‌ ५, जवदरप्रत अरर गन इर म + ९. गोद्पि- चाज 3, सेल मकोर + के 
धाम | सगथ ज गन्यर स्ना मक्षे - भन दय [पेयतं भोनाते र जाग 1८. गवान्य~ 


च 


मम०॥१ न. 


योन चार ११. न नात ११. यं मन. यार नोर ५१६. प्वननगो्तं मसोत नन द, १०५११. 
< र नद ८८ 
प४ मः 11 १९. दव चान दन मर 1१९. पवत पन मम द {१. त्वत्य) गन † शष ॥१ 


१३. ०दयदयता स्न + १८. समन्प - कप्रेज मूर दज ० मन्यव + पार ॥ १५२“ 


पज ५२०. अदु -पर॥) 
र, समनभतम २१ द २५ दष 


अ+ २८ 
५ 





प्रतय शतक-प्रथम उदेशंकं ] [ ४५१ 


तएणंसे खन्दए र्कच्चायणस्घगोसे हे स्कस्दक! भैं तुम्दारो उप्तरुप्र यातत कौ 
भगवं गोयमं एवं वयाप्ती-गच्छामो णं | जानताह। 


गया | तव धम्मायरिं धम्मोवदेसयं तत्पराद्‌ कात्यायन मौषीय स्कंदवः परि 
न्राजक ने भगवानु गौतम से द्र प्रकार कटा- 


समरं भगवं महावीरं वदामो 0 है गौतम ! चि । मै अपके धमि 
समो ^जाव पञजुवासामो । अहूतुहू धर्मोपदेक्षक, श्रमण भगवान महावीर को वंदन 
वाणुपिया ! ध्मा पडिबंधं ! नमस्कार यावत्‌ पयुंघासना करना चाहता हूं । 
। व च ने कटा - है देवानुप्रिय ! 
तए णंसे भगवं गोयमे खन्दएणं | त्व गोतम स्वामी ने कह देवप्रिय । 
ति शक्य तुम्हेजेमासुखदहो वैमा करो 1 चिन्त थुभ 
कच्चापणस्तगोत्तेण सदधि जेणेव समणे | काये गे विम्ब मत करो । तव गौतम स्षामो 
वं महावीरे प्तेणेव °पहारेत्य ने कास्यायन गौव्रोय स्वदवः परिप्राजकके साध 
शपणयाए । जिधर श्रमेण भगवान्‌ महावीर स्वामी विसज- 
मान ये, उधर जाने का सेकस्प पिया। 
पविचन :-- 


सभी शंकां के समाधानकर्ती श्रमण भगवान महावीर स्वामौ के साद्निप्य भें वेदनेदांम 
कैप्राद विदधान स्कंदक परिव्राजक भनौ शंकाओ के समाधान करने केः लिपु उपरत हुए 
पनधातिकरम। का सवेथा षय हो जनिसे भगवानवे नमे क्सो भौ प्रार्‌ का भावरण मवमे 
सह गयाया जित प्रकार विशुद्ध पारदं दर्पण ने सभो वसद्‌ सयष्ट एप ते दिला देनी दै। 
निसा ओर निर्मल सरोवरमे भो तर्गत वस्तु ष्ट स्पे परिकलित दतती दै । एषो प्रकार 
पवान्‌ महानोर्‌ का ज्ञान दशते भो मधित विशुद्ध होने गे उस्म घनपातिककर्मो का आधिक भो 
कविमल नही रहू \ परिणामस्वह्प वे अपने विद चान मे लोप्यत समपूरनं वस्नुभो को सया भरून, 
पित्‌, वतमान के सारे व्यवहार को स्पष्ट ल्प मे जानने व देले भ मम्भ द । पतन नम 
ध्वामी पो भगवान महावोर ते स्कदक पग्ध्राजक कै भने मे पूं हौ उमे नम्बन्धिति साग वरून 
प्पवमू बतला दिया या। 

स्वोदयः परिप्राजवः को जथ मतम स्वामो ने अतिहूषु देखातोमे वद ह प्रसन्न नाव से गष 
द मोरस्ददक प्रित्राजकके समते गे) उनके पाम पनर मोतमवामोने कदा मर्दक 1 
दद्य स्वागत ह । मुस्वागत दै 1 अन्वागन है । स्वागननअन्वागन ई । 


१. ०गप्मोक्ते मभोज नदेन म०॥ २, योगमाह पा. ॥ ३. नमेत -सनान्दाण्नर ॥ ददा र्ष्टू- 

प्र. = ८ न -पकाग्यत ह्रदः प) „ द. 
+ प] ५, -पयवकोतेयं -अनोग वन्दे मर 1 ६-नेार - पनर + तेष स्था ॥ 9. दग 
| मेपाप्‌ = भमोऽ 11 ८, समात्‌ -चार न १ 

" मकारो मग्याचेमो कन्लापं मणं देयं वेध्ये" 


१, 
भ 


3 


५५२ ] । [ पमु 

म प्रकर्‌ कटने दृष्‌ गौनमस्वामोने उन सत्कार सम्मनिक्िपा। माप हीट ५५१ 
युरो मौ स्पष्ट त्वि, जिने श्वचत्र स्केदर पथप्रिजकः फो चडा आव हृभा 1. श्म 
समे रने अपति मनौगत मार्वो कल्को नहो तापा, नहीं मेने पहांअनि करा कारन पौ 
क्ये ग्रनकावा। क्रिर मीतमन्नको कंपे जान ग्‌? आशन्रृक्त हेति दृष्‌ सहका प्राभि ६ 


7-गीनपर ! यदा पर क्रौड वरियोप सानी अथतरात्तपस्वो हया? जोमेरे मनोगतं भे पे 
यये) 








सीतमन्वामी ने कटा-दैस्कद परिप्राजकः ! वयातुम्ट्‌ मालूम नह्य ? मेरे धमां प्रर 
सथंन-पर्वदर्शो व+ उनके शाने भँ संमारको कीरं भी यस्तु अद्रय नही है 1 उन्दी नकः 
ममरान्‌ मदूवीरकद्वारार् वृन्डारे पट्‌ अवमनके कारण को जानने मे समर्थ हसा), 

गह मूनमर स्वेदकः परिग्राजकः के मन मे भगवान कैः प्रति अत्यधिक वहूमाननवा रगा 
प्रादृमवि टला, नया जमो पट टद्रनिर्वेयहो गा चगकानू महावीर कै द्वारा मेदी एर्‌ $ 
निसकस्ण हा जावमा 1 वहा मुके जौवन कौ नरं दिता परम होन । एसी संकल्यविश्ल पै माय प 
मनम सगवानके ददन पर्ने शौ नोव्र पिपासा जागृत दृह । जिति सति करने द क्षु पवष १५ 
द्रजः मे मोलमत्यामो फ कटा-- ह गोनन १ य जापक धर्मानां, धमे वृद, सकतमन्नु त्वरे दा 
मण भपान्‌ नहायोरस्वामो क दन, वन्दने-नमश्छ्यर फरना चाहता है । याप वु भशपा # 
यनि 1 गौतम स्वमाने ददा --अवद्यमेव 1 पते जुम कायोंनें कमो भी विस्व सहीङरता गरी 
सहाप देवाणत्यिया | मा द्वियं फट्‌ दे देवानुत्रिप ! स्वदद् पणिद्जक ! वृषं विविद ठम, 
श्ट, पद्‌ प्ये पिन प्रुत क्समे दन्‌ मो विन्य मग ङ्यो) 


योनमन्यानो स्कदकः परिद्राजङ्‌ फो नेकर जिधर मययानु मह्वोरम्यापरौ पिगग्षप 
यर्‌ चते गत्‌ 1 गोमन्ते साथ पर्प्राजह को भोव-म्तिलूर्वक कषभ्पत्‌ः जनि क पाप प 
अयवत्‌ मयोन स्वमोकः व्दव वमन्हार करने को आता दी पा, क हि मपि त क्थ 
ममन्यर भने ष्ठा) ४ 





पुण्ड विनास्तेत विववयद्‌ ते हि मोतनस्वतोने तो मम्वरूकय 
माव दन्द व्यतेङ दिर षः षः (मर निष्यरष्ट क यन्दननवस्पाद्‌ मलवत्‌ क अरि । 1 
मनवा हरे वदि विष्वा द नमश्र मन्दरान्‌ सौर मनिमद म गदित निषा ० 
ठता । 


द्वितीय शतकू-- प्रथम उदेशक ] [ ७५३ 


यदि यह्‌ कहा जाय कि भाव-भक्ति रहित द्रव्य-वन्दन की गौतमस्वामी ने बाना दो थी तो 

ह युक्ति-सगत नहीं दै । क्योकि साघु कसको भी माव-भक्तिसे रहित द्रव्य-वन्दन की आन्ना नह 

देवा । मतः स्पष्ट है कि गौतम स्वामी जसे विगुद्ध-संयमी ने स्करंदक परिव्राजक को भक्ति-माय ने युक्त 

सर्यगूत्ानि के सायं हौ वन्दना कसे को आज्ञादौ थौ । तदनुसार हो स्केदक परिव्राजक ने भगवान 

को बन्दन क्रि तो वह्‌ मिथ्यादृष्टि नहीं सम्यक्हष्डि हौ या । कदाचिनु स्केदक परिद्राजक ने भक्ति. 
पावर रहित द्रष्य वन्दन किमा तो वह द्रव्य वन्दन गौतमस्वामी की अन्ञामें नहींहमा। 


द्सप्रकार मिथ््राहण्टि का वन्दन भगवान की अन्नानें नहु दैः यह ह्यष्ट फकिन होता है । 

जिजासा ~ यहा पर एक सहन जिज्ञासा प्रदुभूत होती दै-गौतमस्बप्मी ने स्कंदक परिव्राजक का 
स्वगत कंते किषा? स्कदक तो असंपरति था। असंयति का संयति स्वागत नकी करते है। फिर गौतम- 
सवाम तौ मवेन महावर के प्रथम शिष्य भौर विणुढ सयमी ये। 


समाधान--स्थानगसूच्र मे पांच प्रकार के व्यवहार वतकाये ह 1 जस आगम व्पवदार श्रुत 
धार, अ्ञव्यवदहर, धारणान्यवहार ओर जंतव्प्रवहार । गौतमस्वामो चार ज्ञान के धारक, 
रषिर सन्निपातो, आगम व््रवहारीये । दनक पे कौनसा विशेषं कारण धा--यद निर्भणत्मक 
प्पने नहीं कहा जा सकता । गौत्तमस्वामो कौ भगवान्‌ महावोरने स्पष्टलूप मे उनफै आगमन कौ 
भूषनादरे दी धी । तव गीतमस्वामो ने पूश्छा काक्या वह्‌ आपके साननिष्य में प्रव्रज्या अकार करेगा? 
भानू ने फरमाया हा गौतम ! करेगा । 


मगवानकै मुखे दस कथन को सुनकर गौतमस्वामी के मन मे यद्‌ हृद निर्वपदहो चुरा 
पाहि मन्तुकं परिन्राजक अनगार दमेगा । अत्तः भविष्य को स्थिति को लक्षय गें रणते ए गौतमम्बामी 
# उनका स्वागत क्रिया ! वयोकति दस प्रकार का स्वागत गौतम ने अन्य किसी पशिग्राजक का क्रियाष्टौ 
ना स्ने संभवतः नही मिलता । गौशाखक भौ भगवान्‌ को सेवा भे उपन्यित हमा चा, किन 
कामो स्वागत मही किया गया । बयोकिः उस मन में कोद प्रत्या घास्य करने को भायना न 
पो । हे तो भगवान्‌ के साय संधपं करने कै लिए आया या । चिन्नु स्कंदर परिद्ाजक अनो 
पि को सोत करने क ठि भगवान्‌ के भति वदमान एवं भक्ति रतत दभा उपर्य टमा भा। 
भमव विस्त मौतमस्यामी को पू भे हो चुको थो । इमो उद्धव ते उनटीनि उसा स्यान सिया । 

दूमर कारण यह्‌ भो हो सकता पि मौतमस्वामो के मने जनि पर तथा पूवं पनि धात 
सनि प्‌ सकद परिद्राजकः के मन भें आदचये होमा कि य्‌ किमत दाया 2 गोमन्न 
मगदानू महावर का नाम सेने पर्‌ उनके मनने सववान के प्रति धदाभाव यावृ द वान 
प साजानात्िपय भो प्रन होगा । 


४५५ ] ` [ पपे 
पर्यु पारण से प्रन का यथायं समाधान न्ग भिता पयौविः पसम सिक्रमुोष्रैत 


भ अन्यधंकाभोकाभी प्रादि होता दहै । अतः प्रप्त प्रकरण में धरय गौत्तमस्वामौ मद्य ३१ 
सयां वरियेनना समक्तना जवद्य टै । षट निग्नप्रगार मेह 


मौनपरस्वामी त कटार स्ष्दकः 1 तुम्हारा अना उपगुनः हुज-जनद्धा हूत शोभन 


ष 
पयोकि मह्क्रल्याणकागो निप्ि भगवानु महायोर मे सुम्दाय संयतं रोया । भगवानु परपद्य 4 
भ पहुष्पक है । एतदिषए तुम्हारा माममन अन्यधिक अन्छा हमा ए द्रु स्कदक्‌ 1, वषाद अरः 

शे विचारं के अनुरूप है । अपने विनारो के सनुरूप आगमन तोमागुक्त रोता दै । दुता फ 


भी नुष्टारे विवार्तेके उनुर्प जिधर श्रमण सगवात्‌ महयोर्‌ पा तपत्र्रणषहै, उधरदूमा दै। 





उपयु यादायादी को नकर जे विरोधाभान्न वदा हजा है | सह सभित्राय कौ की मं 
पा परिणाम हैव द्रत शण्डो सें गोत्रमस्वामोने स्वदक का य्यावहारिद (लोक मे रष) स्वाप्म क 
ह, फेमा यथं पठति नही रताद । मौतमम्यामीक्ो स्कदफ वा सागतषो करना हणवा 
तदने-दे म्फदक कुमाय स्वागन कर्ताहं । किन्तु पट पाठम कदी पर भी स्वागता शार 
महा ष्ट। यद्ा परतो म्मदकः परिशराजक का उत्तम भावप युक्नरोकर्‌ जो भगवनि द पाम्‌ अर 
हआ, त्यंदधी विनेपण ट । 


यपत" पस्द प्रा मधं होता टै आगमन पियाला ह्‌ स्य पिपत रहि 4४ 
पाम्दरः माय सूरपटिरे मु" उमम मंपोिन सर्वात" रस्य फाप्रयोग दिवा { | ममन ष 
पिपा अष्टो मोर युरो दोनों प्रार्‌ फोदनी # 1 सर्छ्ावन भौर मुरापन भागपनवर्थाकि पद षृ 
निर्मरफएताह । उत्तम उदर्य को नेकर जवर मागमन दना, तव उ उद्य का भूषम्‌ ४6 
प्रयोगे धिया जाताद । नु ओर सनत" मेमद्निानि दर भ्यागन एष्डगनताद्ै। 

सीलमगयामीते दरदम परिद्राज्कके प्ये जो स्वागत रस्य बा प्रयोप कित उम 

| [मक ~ ५ {+ ६ 1 
शास्म या वि स्क तुर्दूरा जी मटापर आगमन दमा दग उनम उष १ प्र ध 
माद 1 हमे जमन फो युभागपन वषा दाना दुमो मपे को यतने कनि मुः कीरा 
पो 8, स्विमम मुरयिनमू चन्द्‌ निद्र (जा । 

च ६ 

प्म समिपहमट्‌ ट कि सकद ! तुन्द महू सायमय अनित मपे $ स 
विहार 

> ४ „ आमन श्र. 

ध्मययनको तोद दृद करनेके {छि कवादननु सरत ननवादक्मुः आदि मनः त 
शिवा गदादै + 








द्वितय शषतस--प्रथम उदेशक ] क) 


ह स्क॑दक ! तुम जपते विवारोके अनल्प माए हो मथति दुम भुम विचासें के अनु-पौचे 
चरने वाते हो । दमीलिये जिस दिक्तामे प्रमु महावौर विराजमान है-उसी दिशा में तुम्हरे चरणं 
उहह । 


अततः मूरप।उगते श्ागयं "““ आदि शब्दो से यह्‌ फलित नही होता है कि गौतमस्वामौ खौनिक 
स्वागत के अतरुसार उनका स्वागत किया हो । गौतमस्वरामं) नेतो उनके बिचारोके अनुरूप सुरहेश्य 
के स्वह्प का प्रकटीकरण कियाथा,न कि रीकिकि भपार्मे खड स्वागत । मः जोकरिक मपा भष 
म्वागतं ग्द क्रो लेकर यह्‌ केह्‌ देना कि गौतमस्वामो ने अयति स्कन्दक परिव्राजक का स्वरत 
क्था यह्‌ कथन पूर्वापर शास्र के अर्थं से असंपत है] 


यदि गौतमस्वामो को छीकिकं भ।पानुसार ही उनका स्वागत्त करनादहोत्ता तोते यही कदत 
रम पुम्दस स्वागत करता ह सुस्वागत करता ह । 


द्ग प्रकार कर्त कौ स्थिति को पहले अभिव्यक्त करने । परन्तु मूटपाठमें कदी पर भौ स्वागत- 
राके स्पे "अहं आदि फिसी भी दाब्दं का उत्तेव नही हं! 


स्कंद परिव्राजक के आने का उदे स्पष्ट करने हए गौतमश्वामो ने विषय का उपहार 
कते हए कहा क्रते नृगं तुमं खदा इम प्रकार वहन हुए परिपूणं "गुः उदय प्रकट क्षिपा ह 
भर स परिव्रानक तपू कि थो जो भे क रहा है, वह वात सत्यै न ? ' (मेरे डा दै 
भे उदय के अनुमार तुम्हारा यहा पर श्रागभन हज हैन?) तव स्केदक पररानक ने स्वरीठति 
पर पफतदो मे कहा-"हंता मल्थि । 

दौ गौतम । जो तुमने कहा उत्नोके अनुकतार मेरे आनि य पत्रिष उदेश्य है । पल्नुमै गरिम 
प्वषददको सेकरयहाआरहाह, इस वात को वत्तनाने बाला कौन दै ? प जिजामा साये 
शिः अध्यति होतो दै 1 


। इन अनेक संदर्मो से मौतनस्तरामो दवाय परद्क शाब्दो का उपयुंक भथं संगत चात ६५ दवन 
| मोमो दारा मेवममर्पादां कापूर्णतः पाटन करना मो अभिष्यतः होता ई एने शान 
8 पू ध 
भक दोकरमौ गौतमश्वामो संममोय मर्यादाप्नो का पूणेतया पालन ररते य। 


(1 प्नागह' दन्द का व्युत्पत्ति परक अवं निका जायतोवद्‌ नो मरलमयत् ठी 1 
| 50 ६।यो युत्ति ह “स्वस्मिन्‌ जागतं इति स्यन्‌ " आतर ज मे अजना ॥ ॥ 
५ "पर कोरहव्यक्रिपरको भूलकर प्रदेश ह ग्द जता दै.तोचद्‌ भूकादूमा कदन ९। य 
परेपरष्ो पाद आही ह, ओर अपन देशा मँ पटुवकर प्रिजस्यान टन जता हिव द भुर 


| दग कटुता है 1 वास्तव मे वाद्य मरं दिखा देने वति पर, पस्विार, मकान, वेव मदि 


भ 
2 


षिः ६ 





५५६ ] १ { कवन 





उमदे पने नदीदै। यहांतकः पिः यद धीर विदरभी जना मीं ह) मद्‌ सर दन्तुर 4 १ 
दविनिनष्ठ होने वानी । उम जोव का स्वस्यानतो धरीरर्म रटने पाटो असमा, फो पशवे 
सोर उन्मजनमान्नर में मटकी जा रहौ है 1 अपने आपे स्वस्य मो पखकरनेतना यार्‌ हष 
मरकरीषै! उने गने अपरे नाह समास्वागतिदै 
गुन्यायतमे चालयं दै-अनिरम सपमे तुम्दाय स्वागते! स्यार दुम ये व्रह्म 
प्रापि तगनेमततम्यट्‌ रौतिने मनद उाञोनेष ५ 
मन्दर परिद्राजक यच तक अपने मलमप स्वह्पये बाहुरष्टी याहु मदपत्रा णान 


पद भयनान गहूवोरके सान्निप्पने अवम्यमव्‌ जवस्यामें नि पालाटै। पेमा निमा सा 
गौतमस्य को ममयनक वस्नो हौ जुहासा 1 एमीदधित्‌ गौत्तमस्वामी ने त~ 


नुप्र स्यान, मुम्यागत्‌ ‡1 भ्यातु अव वुम अपन आते सवमा 
मानने ववेद । नृष्टरारि पनन, जो प्ररत उद ह्‌, उनका निणेवहो जायता । उरो अनि्मीति प्रकदः 
भजौ कुम अश्ल्यो रहे द, स्वस्य दन जने! वुम्हारा यदा अना कस्यय्रर ह ।१ द 
ही मौतमस्वामो ने कटा स्वम्दक्‌ ! पुम्टारा भन्वागतत द, स्यागन अन्यागनष्टै।  ' , 


^ 


स्म्य 


^ => 





धमय त्ययं वहू कि ्ोमनाव आर अनस्त दोनो पत्त । तुन्दि प यपेर 
तुग्र पको खानो ममाद्रान टोमाहो, मरापदौ कुमु करवान्य मुक शी प्राह दुर 
यहो तहर अके स्वय स्म्य को गमन्नने हूए अश्मा ते वरमदिमपद व्ाप्त कर्‌ समते ॥१ 


दुक्त विपरेनन मे पट्‌ स्पष्टतया तिददो जनाद फिमौतमह्यमा जराम ( 
त भननके आदिय जवन का म्वरागत स्थि याः अपान्‌ सुमनुन्बुरि आमोपरपणा १ 
कषत पनि स, बहु प्षस सानि दोततमि कै अनुकार दाश तोदशूता यावित १ 
तस्ति क पपात्‌ विप षा। सिन्तु जाजके अयुनिर पुमे बुद्ध मनृनती प्रपुनिक प 
पिये टर सतन्मौ नामा स्फयत मरदेते दु+ भोउ किमि वोतरनस्वाना का उदन्यन क. 
$, प्ाङ्गि जामिम मर्माङामों के प्िपरीतदे। ॥ 








१ न ~ =-= ~ मी = $ 
१, पोकसमनयव र स्श्नदर । दद्करवयपिरमदकपा सद पिदस्न गुते यद हस्य एमा 
शुग पमु -वरयद १२१९१्‌ ।॥ । 





1 


२. भन्दादतमूतमनुकर पादपम्‌ कष्न्धह 
12031 .2.। ४ ~ ~ 





प्ितीय शतक-प्रथम्‌ उदशक | 


[ ५५७ 


मगघायु हारा स्कन्दक के मन की क्षंहाश्रों का समाधान- 
॥ २७॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं (27) उस काल उछ समय मे श्रमण भगवान्‌ 


चमणे भगवं महावीरे शवियडमोति 
पाव होत्या । तएणं समणस्प भगवञो 
प्रहावीरस्स रवियट्ुमोगियस्स शरीर 
'ओरालं स्िगारं कट्लाणं सिवं ५धण्ण 
पत्तं ऽपरस्सिरीयं अणलंकियतिभूसियं 
पकवण-वंनणगुणोनवेय स्िरीए «अत्तीव 
अतोव "उवसोभमाणे चिटरह 


महावीर स्वामी व्यातरृतमोजी (प्र्तिदिन भोजन 
करते वानि} ये । उम समय व्य्रृतमोजा 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी का शरीर 
उदार (प्रधान) श्यूगार (शोभा) रूप, कत्याण 
श्प, क्षिचस्प धन्य रूप, मग रूप, सश्रौकः 
(आध्यारिमिक-ल्मीयुक्त) रूप, विना अख्कार्यो 
से विभरपित समन्त णुभ रक्षण, व्यंजन बीर 
गुणोमे युक्त होन से अतीव शोभित था 1 


॥२८॥ तएणं से खदए !°कच्चाय- |(2६) याद्वत भाजी श्रमण भगवानू महायीर्‌ फे 


पत्सगोतते समणस्सं भगवओ महावीरस्स 
पविपट्रभोगिस्स प्ससैरं १३भोराल 
भावा" अतीव अतीव उवसोभेमाणे 
ए, पित्ता १हुदुतुटुयित्तमा दिए 


पौरमगे प्परमस्तोमणस्सिएु एरिसव- 
1 


शः 





: व्यावृनमोजो प्रतिद्धिनमोजी एत्य 


उदार प्रधान यावत्‌ अतीय भअत्तीवं उप्धोनित 
हते हृए्‌ क्षरीर को वह्‌ काल्यायन प्रीय 
स्कंदक परिव्राजक देखता दै, देखकर हृष्ट-ष्ट 
होता हया आनन्दित चितेवाला हता । 
भगवानु के प्रति मने प्रोति जागृत होने न 
परम सौम्पमेन वाटाटूभा।तवादट्षे के येम 


१ 
(पमो -पु नर पा० । अग्र वृति्ाया पूजया विष्टर भो तिपटेस््दु्लि व्यापृत व्यवने पूयं भुन्लत 
इस्येव चतन्प पाठन्य च्पान्परा दुवंन्नि । नस्माभिस्तु उभयत्र 


रों तथा वियदगोगिष्म्‌ इट वाठ. स्यीकत, जचाराद्गतूषे नयत उयधा्थुताध्ययतने भयग्रनश्वांग्त वेने 


१ भादमायापा "ज्‌ र्वि पविम्‌ भगवतं अदरुष्व वियड भुनित्या 


स्येव विद्रातु तदा उनराघ्यपनमूपर 


2 म्‌ द्वितय उपमे अध्ययने चनुं मायायां "विसमेन चरे प्यव मृम्पेष्मिधानास्व नथा अत्म 


१ द्री. एतादृशस्य पाठस्य मुरष्टदा समुतटभाच्व अन्पच्य भनारपा 
रत पथ" प्रशमोनो इति व्याव्याऽस्ति। पिपदमोति - अज तार वज नंत मर विवदरमोतरा ~ कर प्र । 
२११. भस्य - पुज शरो चाज नर । पिददकेनिस्त जमर वे 1 प्िवह्ानम्न्‌ न 


१६: 


गम्यात - देम म०, 


एरादलतपरते विषमो 


र 
भचवाष्पनं० ॥ ३.१२. सरीरं - अनोजवाजवे० मनन ८. उगत ~ मनोर १ प. - भनोग 


र प७ ५६. मतन षार 11७ मद्िसेषं ~ चलि अनमोल नन । गह््निरोय ति ~ तेर न 

वदो 1८१५. अद्धा अङ्क -वा० । ९. उग्नमिताय - नन्वे म, १२. पलना - पमार 
निरीद्‌ -नर * १४ 
रम १३ पौदकागं - मनोज । पोरीगने - सोर + पो्पचे जअन मन प १८. गय म्र 


*॥१६ 
"प्रचयं -जमो० ॥। १४. जादि भिगारं 


य 


५४ 
ष्मा च०षं० मर ५ 
3 


1 निधनं नेनर्ं मणनरय दिधूनियं नस्य पग मृताव नद 


गनं वृ 
सन्दर 
शक नषदप्था - पर. 


४५८ |] [ दव्वतून 
सविसप्पमाणहियषए्‌ जेगेव सममे भगवं | ने उपतामन उता सथा 1 पपू 
महावीरे तेणेव उशागच्छइ, उवा-| स्वो न युना प्रता हूना, षद्‌ पष 
(( + . ~~ मवयान्‌ महूरोर द्विसयपानष्र, पद्व क 
गच्छितत समरं भगवं महावर ¶ मद्‌ ग्रयमानद्ध, या # 


ध द, चाकर केनोन यार्‌ भादः प्रग 
तिवधुत्तो -आयहुणप्पयाहिणं करेइ | श्ना यागु परयुता कण्वा; 
^जावः पञनुत'सड्‌ 1 - 
1 २६ ॥ "ष्ंदया !' ति सममे भयदं (29) ग्द! प्य पार्‌ सवदन पौष 
> ह्न = स्गन्दद पल्व्राजद को सदोदित # ९ 
महावीर ८4 'ष्वायमरतगोतत यपत मगान्‌ गदादोर दुम्‌ प्रिर, ग 
एवं वथाक्ी-ते सतूणं तमं 9 1 | सद वृतो निव र भार) श 
साचत्णेर्‌ *नपरोए <विपतेसं \मियंडेनं पः निकामो यंशा साप्‌ [नि किष 
१"वेप्तालियतादएणं हणमश्देवं ११ धट भातेयुक कृपन वृदे) 
धागा | कि सते !१लोर्‌ अभति माथ [पया दाद मानं हदः सनत 
प््लोए्‌ एवं \तं चेव जावर जेमेव | सदिमारो पटना वनन । नह्‌ तम 
1 ५ [बा = 
१ = ष्य वद्ं लोध्र भदे (ष्ट्य १ 
१६ गेच हव्रमागण९)। व \ ; 
प ते ५ ट ध ए & से गढ अपं (कवन) सवर्थ (मधय) दै 1 शध 
१० ए्वदंदया ! (५मपप्रु समहु ?| तर बर्‌ा ~) आते तो पषात अहृ ररथ 


हता मत्यि! ४ 
धियेचन्‌ \- 


सवेपसयनसमतृद्टरषता नह्दतनषश्रोते पे यमत्र हि ॐ है, वु रे 
नाम्‌ कै उत्वे ययप्र यमा गस्य देते त 1 तपात्‌ उन यरर्मवं सर्ता मे पुन सन. 
प 
१ मदाद्‌ पार २ ददत वगा ~ भमो । सतपा द सर रना "वृध ११४. 
भ, भव्याय मनने दान ॥ १. समतोन भको नन ६०८० १ द दुगं (संषोर पज ॥ दा" 
नन्ति । धद - चर १ € शटद्न च वृर अमन दज = । ददक्‌ - म 1 ९. चह ¦ 
स+ ११. वेवान१ त वर श्दन क दत्‌ दद तज 4८११. वृत्‌ पकमत १ एर पादिन 
7111 11 1 
यवना नद ग ग्द ववर > दक व्ये मुदान रप इवा ददा 2 जन्म ११,४ 
गरे -नूज १५ पम्‌ वुमन द्र 3. दृ, सर्ग 1 {4 करप १ ५६.१1 ॥ शनि 
पेन लोर दाग्व्तज ३५ १९, चट्‌ मन्दु ज समोर मज ॥ 











[10013011 1111111 


8, पार २२८६ २१११९ 


\ 


द्रितप शतक ~ प्रथम उहेश्क | [ ४५६ 


(रघन) कत्पाणकारी भौर शिवसूप होता है 1 तथा वे चौती अतिदाय आर वेत्रीम वचनात्निगय 
म मुमोनित दति है 1 

रीर्थुकरो का शरैर लक्षण, व्यंजन ओर गुणो से युक्त होतार 1इनतीनों को स्प्ाद्या निम्न 
प्रषारन्तेकीजा सक्तीहै- 

लक्षग ~ मान, उन्मान मौर प्रमाणे लक्षण की व्याष्या तीन प्रकारसेकी जा सकती है। 

()) सान एक द्रोणे पानौ निकले उसे मान कहते ह जेने-जेल से भरो हुदै एव कुण्डी 
, उसमे एके पुरुप को विठाया जाय, उस पुरुप क वेदने पर उसमे से एवः द्रोण (दर सेद) पानो 
बहुर्‌ जापर, तो वह्‌ पुष्प मानोपेत कहता है । 


("} उन्न भधा भार दजन की उन्मान कहते दै । जत जिस पुष्प वा वजन प्तरानू 
प्रतो पर आधा मार (चार हूजार तोका) हो, उसे उन्मानापत कते द । 


(*) प्रमाण मुख कौ ऊंचाई से नव गुणा चाहो, उसे प्रमाण पहूतते ह । भर्याच्‌ जिग 
प को ऊंचाई अपने अगल से १०८ अ गुल प्रमाण हो उसे प्रमाणोषिन कटने ह । 

जन्मगत जो स्वामाविक चिम्हु ठो, उसे रक्षण कहते ई । उपर्युक्तं तीनो अवस्याएं भौ छक्षण 
दै कहूष है । 


व्य॑भन शरोर कैः निक, मस आदि चन्दो को व्यञ्जन कहते दै 1 

पूण--सौभागय आदि अचरस्यां मृण कटलाती ह । 

पाठात-व्यावुतभोजौ दसा मर्थं दै प्रतिदिन भोजी । भगवान्‌ महीर उ समम प्रतिदिन 
भर्‌ ्रहप फरतैये ;२ 


(१) लोक सान्त है या प्रनन्त-- 


॥ ३०1 जेपियते खन्दया 1 अय. (40)ोन्कदक। जो नुमे दम प्रकार आप्नात्पिक 
पयास्वेर अनज्सत्थिएु वचित्तिए सपत्यिए्‌ | चिन्तन यायित, मनागत मकल वदप दभा । 
"पोगर संकप्पे समुप्पनिव्या-कि | वट्‌ छोक़मान्दैमाषोक जनन टै) 
बभे "सोदे, मर्गे लोए ? । 
४५ क भवभारं समुद्‌, मनूिभो उ जो यवम । 
4 मिव पनु गक्ण्य एं ॥ 
९ ९ ध्यमने वरे भुतो दोषं सोचेञ्यकञभोजो प्रतिदिनि-मोनी रस्य. 1 
भर्द शगषये एर णा०३। २. व्याश -वं० 1 ३. वहिन रान ~ प्र 1 ४. मात ~ न्यन एम्य 


री (6 ध र ध = 
क>्भस्याते ग््ःनभतिरनि मभ्ते- तं 1 ५. लोत्‌ जक ष्न्‌ ~ पर पमो नन्यार बन्मना 





४६०| 


तस्स विय णं अयम -एुवं श्रतु मष्‌ 
खन्दया ! ध्चउच्िए सौर स्वद्रचे, तं 
जहुा-दन्वमो फेत्तमो कालओ भादओ। 
दव्वरभो णं एगे लोए `सअंते । ध्ठेत्तभो ! 
णं सोर्‌ भपेग्चेनामो जोवणशेडा- , 
कोटोओ आयाम-विक्लंपेमं, अपव. 
लामो जोयणकोडाकोडोमो परिक्वेरेणं | 
प्वपगत्ता, मत्यि ण्ण <सञतते । फालाओ 
णं लोए (णरेकयाति न ए्अप्ती न | 
ष्फवावि न (भवति न !क्कपायिन। 
{"भविस्ति ए्मविप्ु य १४मयति य 
भविस्सष्ट य पुत्रे ८यितिए्‌ ध्स्ताप्रते 
न्पव्र्‌ अरव अवद रगिच्चे 
ररणत्यि रष्पुणे मे अते । भावमौो णं 
तोए्‌ अणंता रव्वण्णवलवा मंथन रप 
ात्तपनवा भग्ता -\तंाणपज्जवा | 
अणंता -शगुहवलहुषप्रलव्रा अभत) 
\अमर्यतहृय सवा, नत्यि श्पुणसे 





१ कपित्य ॥ [वो न २१ दू. अषोर सर्पे न (1 ३.१० ५५१ १८: 
क 11 11.1.11 

ध (11 4 4, 
< प्रम नन भन भन्दा ९ नकर नमाज मन } पदर लद दध्र पणर षट भद क ४ 


-. पकम 


उगक्नयद्‌ सर्यदै।ः चकं १ भः 
सारव्रह्मर काग्द्नमयाद) फो एय डमं 
दै -रस्र, सेन, फार पोर माद 1 2३५ 
(1113... 
को घेदा स्पददात्र्‌ पोटा पतृद्य शर 
सन्यासो । प्ति (रवि से जः 
शेर सारः अगद्यति पोशाक पापरतं श्च 
रै 1 रण प्रार्‌ उसका अनह । श १ 
वदेशाने फो मुदतायमे कमा मरा 4, ६८ 
यातनदो हैः यतना मही तादा 
गदी वितपते माए # १ 
हअ कदरे सोक श्रित ९. 
शोक भूपस्य चा, कमाने ब ४ 
भिस रया । अनः सोषु र 
शादवतु, अभव, सस्वद, अवहित गर 
2: प्यकाङार्‌ जननी ॥ | 

भावक शला खा अनमम्‌, एनम 
सनस्लरा, सनन्त स्प, यमव कात ४ 
गुदस एमा भन्न प्तुरकयु पि ४११ 
भायमेसेककाप्न की द 1 एयर 
सकद द्यम तोषमेति प. 


[7 








1 


१०१ शदिग्द्म पित षान पा न्दत स्व" स्वोर तन्षट 1 दरा र 117, 
१. मादव च भोर पोर दयन शा ३५ केर. भरद - अनो नत" 1५ गक = पदर ध न 
१९ धृष्णु. भनोम दान साम ॥ पुर दभर नदेन दन् न {3 भ्फ कार १६ शि 1) ^ ॥ 
सिषा, क | नदर मो [दत्‌ = ३८ पन 1 दिक ज तज ॥ १९. गवर स्म+ द ५४ धि 
२०. मस ज २१.८५६ कतम नरद तकन दज ॥ त्वर वृददक 3 २९ ४ + 
[1.311.112 पी > 
कन्दा मात म्‌ च प गरुन्तायनास क दर दुग दोन ॥ उद पदुरष्ष = मव 41 
२९. पद्ये - ज ददै ज धन्य $ 


+ 


। 


द्ितोय शतक - प्रयम्‌ उरहैशक ]} ४६! 
भते । से प्तं रखन्दगा ! दत्व स्लोएु | अपेक्षा सोक अन्त सहित दै 1 परन्तु फाल को 
स्ते, खेतंओ लोए स्ते, ५ कालतो | अपेशसे लोक जन्त रदित दै, माव की अपसा 
लोए भणते, भाव लोए अण॑ते । से भौ अनन्त जन्त रहित है । 


पिप्रेचन-- 


वदासिक श्रावक पिगल निग्रन्थ ने स्कंदक परिव्राजके जो प्रदन किये य, जिनका उत्तम्‌ 
स्कँदर परिप्रोजक नदे सके इस कारण वै भगवान के सानिव्यमे पचे । भगवान ने उनः प्रश्नो का 
सरप्राघान दिपा 1 उनमें पहला प्रश्न था-यह्‌ रोक अन्त सहित है या अन्त रहितै? 


दसका उत्तर भगवान्‌ ने दिया--'लोकयते इति खोक" जो दृष्टिगोचर हो, अवभासित हो 
उप सोक कहते है । अर्यात्‌ जिन माकाश प्रदेशों मरं गति सहायङ़ घर्मास्तिकाय, उपयोगरूप जवास्ति- 
काय, उत्पातुःविनाशवान्‌ पुद्‌गलास्तिकाय तथा परिवर्तेन काल इन पड्‌'दरव्पो का अर्ितत्व हो, 
उमे तोक कहते दै । 

इस खोक की विवेचना द्रव्य, सेतर, कार मौर भाव चार प्रकारसे कौ मई है। 

(१) द्व्य -द्रग्य की अपेक्षा से लोक एक गौर अन्त सहित है 1 लोकं पंचास्तिकाप फा स्यान 
हने मे, पंचास्तिकाय ख्य द्रव्यत्व कौ अवेक्षा से एक दै । जितने आकादा प्रदेशों तक्र इना फौनाय दै, 
वही तकः जोक है । इ्तफे पदचात्‌ अलोक प्रारंभ हो जाता है । इस मपक्षा त्त लोक्‌, का अन्त मौ दै। 


(२) क्ेत्र-केत्र की अवेक्षसे भौ लोक अन्त हिति है 1 लोक का आयाम ओर्‌ विभ 
(कंबाई मौर चौड़ाई) तथा परिधि-चेरावे असंख्यात कोडाकोडी ोजन प्रमाण दै । अ्खपति कोडाकौटो 
योजन भो, एवः सोमा है, जिस सीमा तक दी खोक का विस्तार है 1 मततः धैप्रपिश्ना लोक षो सान्त 
मनागयाहै। 


(३) फाल कारू फी मेका लोक भकालिकर है, अनादि अनन्त है। सनौतकाल में एवः भौ 
पूता ममयर नह था, ज्र लोक का अस्तित्व नही रहा हो । मचिप्यमें रना कोद भो समय नहो दगा, 
विर समय लोक का अस्ति मही रहेगा 1 सदा स्वदार व्थि इता अत्य द्रव्यत्व फो ष्टि मे 
भधुण्म है 1 


पनीर शासका ने फाल-लोक कौ वरिवेवना मे कु श्यो का प्रमो कवा दै, विसरा 
भप निम्नपरकार से है 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ॥ 
पगैद्मभो -मेनलोन्नान्तेन्येन्मा३ ॥ २-यंदपा ~ जनोर 1 भश - नन्वि १० म 9 द. 


मोना ८. मनि. जेर प्रभते स्याति "मति" "ति वद्न्तद्म्‌ चय प्रतो अन्यवति ५. बयो" मरोर क 
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५५२ | ` [वकृ 
प्रप स्यक ना सरिनय मदा जमटदोनेन शव । > 
निष्यः म्यक र्व स्नस्पकादारेनेते निषत्। 
भयत दतिधय षो का शदूमय्य स्ट्मेमे तरकर 
सक्षय-- कमि मोामगय दमक विना नमम अन्नपदगै) 
भर्यप~ कोक्गनप्रदेदो को सतना -अथिक्ता नीरत ने सष्यप ६1 $ 
अवस्पित सोक पिपत अनन्न कपिं मदाकाल उमे विमान शनी दै, प्रषः कम, 

भपण्यनष्। ^ ` 
निष्पद्य सौर प्य को विच्मनना फ अतेन्नाने छर्‌ नित्ददै, 
सनतत सदाम मोक फा अस्निष्व विद्वन गूम अनन्त दम्नरद्मि ¢ 
(८) भाव मायते द्रष्य ग्य, ज्म. पे. म्यत, मम्पान न्धि खातर ट 1 ननोक क 

पदिन स्यादि द्वारा म मटै । भावने जद अर्नन वलं वपा यदाद एष भूद कृष्न मे कष्ण 
भ्रनग्मदत एूषयाषट । मो प्रकार अन्य कोना यणो वतय नं ममतया ताद्व । भाषि तह 

मन्यस्य पदि यानाह + यनन स्म. वद वप वते । तूं फोतकः पयर मो भने दभषं , 

भतन साद्रि । सम्यानं रा सनन मंन्यलनि कपद्वाला ई । मृद्यवु रो अनेना वर्भना सोष्म 

भादर म्दन्णोमे पिद्दमानद्निने, पट अनन गृषयपु वर्मापियनाद | ूनं बन चप, (9 

नपा मृद धर्मास्तव सादि सनुग्दु वर स्वगे दिर ते (कपमान > । मक्र २९। 

भद्रदयु पठि पादमा उ प्मप्रषहर माद दः अनतरातमा दोदर नन्त कदा नाह । 


शोप मान्त टै पा पनन्त 


फन्पात्रिन- 

पृषं शय त पोर क सदर प्यतगरष्जा विदत पसम फा ममोघ्ठन दिगा कता उर प 
द्तम्दानिध्त कारा निवस्य स्थात जमर गापो प्रत एतान जा मेता {६८. 
तषा नटी वपतु णा कावादे दवाव भना कुजा द । व ऊव दाम कै ए भ्नन्व प्रम्‌ {1/4 
प्रद तनाप्न दम्प मूमये एति मास्त 


॥ २) जै धिय ते ष्छंदपां । ^नाठः {2} रसद । रवव ततरे विद म कन 
+मभन्ते लोतरे अपते मवे ? तम्प्र पि} दष्वददूसा इत सय एनत देयः भ 


१ धर्ता दष नष - दद 1 ५ रपा वरदान "मारन 







17313, 
५.४ इदा १ भदत सम्‌ वव दर सव्य पववत हृत नरेद 





द्रितोय सतह-प्रषम उदेशकं ] 


प एं अपमट्रु -"एवं घलु ऽजाव^ दस्तेओं 
णं ए {जीवे सअन्ते, खेत्तभो णं जीवे 

"अपवेज्जगएर्तिए्‌ “असंखेज्जयदेसोगादे 

भत प्पुण से अन्ते, कालमौ णं जीवे 

ने धकयाति न आति र्जाव् 

पनिच्चे, नत्थि ्पुण से अन्ते । भाव 
रं जीर मणेता ्वणाणपजनवा१६ अणेता 

दंप्णपज्जवा अगंता !ऽचरित्तपज्जा 

'अर्णता १५अगुरलहुधपञ्जवा, नत्थि 

च्पुणत्ते अंते! रसेत्तं दव्वओ ररजोवे 
प्प्रते, लेत्तमो र्जीवे संते, 

भकात्तओ जीवे अंते, २मावओ जीवे 

मभते । 


व्िवन- 


[ ५६३ 


रहित दवै? उसका यह अर्थं है- षस प्रकार 
यावत्‌ द्रव्य कौ अपेक्षामे एक जीय है, वह 
अन्तसहित है क्षेत्र कौ पेक्षा से जीव अमेत्य 
प्रदेशो है गौर असंख्यात प्रदेशों मे अवगादृ-मव- 
गाहित दै तथा अन्तसदित्त है काछमे जीव 
भूतकारु आदिमेकिसो समयनटी था, पसा 
मदी है, यावत्‌ नित्य त्रैकालिकः है अतः उसका 
अंत नही है, भाव मे जौव के अनन्त ज्ञानपर्याय 
अनन्तदर्णने प्थयि अनन्त चासि पर्याप भौर 
अनन्त भगृरुखवु पर्याय दै । जीर वह अन्न 
रदित है । इस प्रकार द्रव्यसेतयाष्षेघमे जीव 
अन्त सहित दै, किन्तु काल भर्‌ भावसे अन्त 
रहित-अनन्त है। 


"जीव सान्त ह या अनन्त' इसके समाधान में भकवान्‌ ने द्र्यादिं चतुष्टय के माप्प्रममे जोव 
श वरिषना प्रसत्त कौ ह । 

ए 
भप्वेपदया [मदु [च] उव्विहे जद पण्यते दव्यतो ८। दव्डनो एमे - जर 1 ५. जविपूि-म्‌ ""भावप्रो ~ 
१,॥६. जवि मति - जर ॥ ७, श्वेते - जं । व्वदेनो हिमः ज ला १11 ८ मरुतोगादे = अमो० पार नर ॥ 
प्प नर । पृद्रते -जं०। पुणे. लोर + १०. वादार - अमो 1 कपा पारत" पदापि ~ 
भ ।प्ादयासि -जं० ११. आमो -घ।० न , १२. जाव ~ पल्विअनो० पानं । जापूति~त ममाद 
 भाद्ि  न० ॥ १३. पिच्वे - अमो 11 त पुगाद- वान वन मंन वेन मर ॥ १५. नान" नर ॥ 
१६." व दन चस्ति प० अमनुत नहुष पञ्जवा- जं 11 १७. चरि" -नम सो ॥ १८. प्रन-गुष्पनदूप 
शा भगा गुर = अनो० । गदल पञ्जरा अर्ता अगर - गन वे०म०॥ १९. 4 
"पादे ज०॥ २१. सेत वेदा दशर -न० २२२३ जीपमति-जंर॥) २८ साच अरग भरा 
२०५२५. भाविभो सोते जे - पस्पि पार ॥ 

४ श्रा! जडव्िहि जादे पण्णे, जदा दर्भो, सतनो. कालनो, सादभो 8 
ति भ नपकन कयाईन भविस्मद-मतिमु य, मवति य. मविस्यद यपदे निरर्‌ साध्‌ भधर अय्‌ 
ष्प्‌ ॥ 


ी [ पण्य 


द्रस्य - दभ्याय जीते एर भौर अन्त महिम य 1 अनेम्नानिमन्‌ मौका उदागमय (६४६ 
एक नमान फ (कमो साप्य रनरज्वनाणिक, उश ओद स्वायं स्वम चेतन व्नन्तिषि ह 
म {पमो ाद्ातन्‌क््मने क्‌ वदि स्यनाक्मूकके दमम स्दने मादि मूतम भन्मनूः 
पदा ~शे यापा खाना एत 1 सिन्द अवने. शवतत सस्नि स्ते अवतो मै ायाप्‌ं ४८, 
मन्द उनम मेष आतान अने वद्धा अगप्रतिपादिति विप्र परा ३, का दषद्ध 
गंद्पा के वाद्‌ जदाः यन्वा अनार. को एन्‌ का प्र्तदटो जलका पट अपिद्विम एकदा - 


कषेत्र-पेव को अपेप्नाने ठोव भमदयान प्रदययासाद्ै तया समखयददतो २ भद 
सस्प्पर्यापिकः निदा जोव मे अवदान पयि कंदनके अददात प्व द्रपात कत हैः 
अपु एय ममदन मयं प्रमाद स्यान मो अमदन प्रददष्णनुः दका 1 मा द इत्य 
समद {मव श्नः 1 १ अगष्यनि क भा भअमद्वयमड दन्त द । भतः धुत वः भमदि ; 
(पित मपय पारयन्‌ अगदराति3 ताक स्के > 14119... 





दमा तान्वय प्ट है कि मममे केन मदक के अमं्यनिपें सदमन आवता ष) 
अवमारम्णानि द न्तु उनो समदन्ति मयते अनकमोकनोष्ड्‌ सपय ह | कणा पादम 
जिन्न दुनि कग्येतेद्धो माके मोष जाय ष्द्‌मन्ना दै । दय प्रकर दिर वेतत क 
गपुद्पात क सयन्यापो त्वहो जनके व्य सस्वनं दकम अमयति प्रदायक दरम 
सय जनि हा ग्यमादमन वोर विरासत 2 । गुवति दती ह तावराह्मा भु कै भम 
वदभ्र ण्म) । सोर विग्कृत हतो ठया मन्युना भर्द्वत म 
भादम सवनो षै जिन्त अक सदस्य भयकष्ट््यान भ समदय जक्पप्दतारवक्‌ सरै) 
भत पक जीय मदत मताय द्रदेवामे जथपपत टक ने सागनप्मगद्त (द तार 4 
कि) अदध्ामे अक उष्य एक प्रार् नान 

1. 11111111... 111 
भावम मनयय भापयतद्रदर्नो ते पन्न सोवा (िपायरेद नमणद 


सवाव्यन लोर भमण्व्दरेथ्निषट ह । ठ ररपण माप्य # दता दमुना 
११ तत बुष्यता केकेिदनूदृष्छत को क्फ मे नो वक्फ ¢ ॥ नु गोष भरेनिको ष 
ग्यम ष्य सतत ठोनिनटोर्‌ दषे पुति कोख ति कनति अल भदवार $; / 


> 


४ 
1111 11. 11131 1142 9.121.112 1 
द्‌ उमृ गदा भणत ह मरद्यावरिपर मेदुर ३ ए पद दाष ङ कनन द्द ४4५६४. 
त्क्ष ॐ) कत्दानम्ट शव भक ष्मनमान्‌ परो दान्तया प एप हैष स 
# 


५ द र भ 
सो का मधो 1 लति पदिद ण्ट क्यु साड ता दत, दद्द 4 दमक क ¶ः 


द्वितीप शतक प्रयत उदेशक 1 [ ४६५ 


भध्या अनेन्तानन्त है । जौ कि कोकाकाद्मे ही है! उसी रोकाकाश फे छोटे से खोटे भेव्यातये भाग 
पर अन्य अनेक जीवों का वर्कि कहीं उत्ते स्थल प्र अनन्त जीवों के रहने का अवकाठ माना जायया, 
तेभी अमेष्यातते भेद-वा्े, मसंख्यात लोकाकाशच भे अनन्तानन्त जीवों का समयि संभावित दोषा । उदा- 
हैरणके तौर पर निगोद कागरोर जिन असंख्यात काद्या प्रदेशो षर है, उन्दी आकाश प्रदेणों चं 
पच स्यविर्काय के भक्ष्म जोव भी विद्यमान ह । यदि एक निगोदके शरीर द्वारा अवगाटित अस्यात्‌ 
परदेशालफ भाकाश्चमे पाँच सुक्ष्म स्यातरकायिक जीवों का नवगाह-निवास नहीं माना जायतोकिर 
महम जीषों को छोकव्यापौ मही कंह॒ सकते । पर रेता कोई कटने का साहस नही करेगा । पयोकि 
निरो के अभिपरायानुप्तार समग्रलेक भें सुक्षम- स्थावरकाय के जीव इस ल्प मे समाए्‌ हए ई, जिच 
प्रकार की काज कौ डिव्वी मे काजरु खनाखच भरा रहता ह । अतः फलित हुभा कि जिन यस्य 
मका प्रदेशों ते निगोद का एक शरीर रहा हा है, उन्दीं आकाश प्रदेशो पर सू्म-स्यावर- 
कायिक जीवों के अतिरिवत अन्य जीव एवं अनन्तानन्त पृदगरस्वग्धों की वर्गेणाभी विय्मानह। 
प्ोक्रि आकारा वा स्वभाव अवकाशेन काह! उस अवकाश स्वमावमें कभोभी संवुत्ता नदौ 
मासफती । दपर दृष्टि सै जंगल के असष्यातवे भाग आकाश प्रदेशो मेः एका से अधिक जीव त्या गव. 
नित्‌ अनन्त जीव भो इह सकते हं । 

काल~- काल की अपक्षा से जीव अन्त रित है । भूततकारमे देखा को समय नीया भिमं 
जीव क अस्तित्व नहीं रहा हा, वतमान मे मो जीव का जस्तित्व सदा विमान है । मविप्यमेभी 
पा कोई समय नही होगा, जिस समय जोव का अस्तित्व नही रहेगा । अर्थात अनादि अनन्तकाकने 
जीवचछाभआ रदा दै भौर अनादि-अनन्तकाल त्तकं चलता रहेगा । जीव कौ सत्ता घ्रुव द्वत है । 

भैवि--भाव की अपेक्षा से जीव अन्त रहित ह । अनन्त ज्ञानपर्यापष्प हं, अनन्त द्भनवर्धाप्‌- 
ष्य, भेत चरित्र परयापरूप है) ययोक्ति ज्ञानादित्रय की स्वेन मे अनन्त पयपिं हतो है) गमप 
परर मोर्‌ जीव क स्वसूय कौ भपे्षा से मोव अभत ्गुरुलशुपर्याय वादा है : ओदारकि यारी कौ 
भसा ते अनेत गुरलदुपरयाय वाला हं । 

भतः भाच कौ अपेक्षा से जोव अन्त रहित द मनन्त हं , 

द्रव्य मौरक्षेघ कौ उपेक्षा मे जीच सान्त-अन्त-सहति द । काजौरमाव कौ सवेश्ाने 
नने" भन्त रदित ई । 
हिाहै। जिम्‌ प्रर जोवकी अनन्त जानपर्याय ओर अनन देर्तनपर्याद नह्‌ ठह्‌ योस्व स्मोके शयो पर्‌ 
प्प है भोपनिदजस्याने नो वरिचत ो दै मोहि यदकान गो समभित पपि ४1 सिग 
श्र मा बिष भीर्‌ उष्णता को चर्‌ अभिद्र संय दै । दमो वणर जोर अनर वाग्वि मे सा भेक 
| भनन्व वारिवयाविं तद्भोग्यक्ं के क्षय हनि पर प्ररट ठनो दै मोर्‌ मिद स्यम्यामे पो भाप क भ 
1 भः उपयु पाठको भयेशा ने निरो पे मन चानि वर्य हो 1 








१ 


 पमयणुक 


३ निद्धि क्तन्त है पा भ्रनेन्त 


दयानिष ~ 


मोप श्रघ्न ते गार का माम्हया सौर अन्तक दृ षटू । दद स जद कवय प्म, 
वमाना दरस तेता तै. नप उपना प्रार्ना मतके अनिमि प्रो मिद्ध ममाते मजाक रस्६ 
सम्मद तादे, ठम निटम्पानक निद्धि मो क्हतेदै विद्धि मन्तिदं ठा वन टप 
शल्य कने क दिवि तृभोद द्रसन वृ सयाद । सिक्त मदान्‌ स्तुत काटे [हवा ाण्ातै1 


1३1 नै ति ध्य ते स्पेदवा 1 [रे ग्रफ ! मुम्धरि मने तो निर 


१पुरटा?८ 1 (शमयाम किति र्‌ *नाएव 
सभंता प्रिद्धी, मगेता सिद्धी, तश वि 
ध्पणं ग्सवमहर पवया} मर एवं चतु 
चउव्िहमा तिद्वी पण्णत्ता तंनहा- 
दध्यौ, यदमो, दलओ, भावम 
दथ्यपो नगं एय सिद्धी ग्रता) 
गे्तमो णं क्षियो पगवपातीतं जोपण- 


विषादे विवद पसनद, वरा शशत 
दग प्रहयददै- सरन्ष 1 द कन पप४ 
सिद्धिप्रनिपादिति कष्ण हद्वनि, एच 
तिश, परनिदि, पवमिद्धि। दतर मै ति 
ए योद्‌ सास पेत्रमे क्ष्म ष्ण 
पोतन को दम्या-मोकत द । पररतणि ष् 
परिसित (मेण) एक्को प्य मष 
नग हार दौ सौ अनपाय नित 


{१८.२८.२५ आमो यदिन विरभ 
ह. थणे - कमो ॥ > 9! एददाण्ये उवपािपदे त मोत परो [ए 77 11 
शदथ स्मुच विरः करट संजा - चमो णते शा पाटो | एतो क दषा दिद कच 
॥ 1,12.111 3111111. 1.1 
च वदददतती तदरदवद [दि विकरे सततय चन उद दृपारवे कदन सविद कर 
सि स्यपि षृ सितो सक कल्दणद्ा यन्द मदुदसुञाषड नटदूषत कै मोदिन्‌ 1. 
1.1011.311521.1.1121111111. 71.101 
तज ध्पयनतो धष्यि ट सन देनरः साती. दर्यो यदीद भनोससूतनि कष्ठ पुनद क भते ह्मम्‌ 
0171581 11181111. 
भष पर त ९ ३, दृष्या 4 भुम्य शि तवक गरस्ददिकवुप्रद्‌ नागन न, 
11121151. 1.111.111... 3 
१५१९१ ङ 11111531 111 
171 1115. 
1.014.317. कैव १ १४४ 
[7.1.511 1 श. ६१८ ५. ऊस १६ जद ५ १.१ 1 
„77 1. ऋनि क 


11.1.21... । 





दवितीय शतक प्रयम उदैशक 1 


सयपहृस्साहं मायाम-विक्वंमेणं, एगा, 
जोपणकोडी ए्वायालीसं च !{नोयण- 


{ ४६७ 


सर्हित दहै) कालस्ते तिदिनहींहै, रेसीवात नहीं 
दैनयो ेसोवतमभोनहीं है1 नदीं रहेगी 


ेसी वातभो नही द । अर्थान्‌ प्रैकाक्तिफि ६ै। 
भावस जे लोकरेल्मिकदहा गयाहै। उसी 
प्रकार जनना चाहिये । एसे प्रकार द्रव्य ओर 
क्षत्र से सिद्धि सान्त-अन्त सहित है । वार ओर 
भाव से सिद्धि सनन्त-अम्तरदहित ह 1 


सयपहस््ाईं तीसं १रच जोयगपहस्साईं 
इदोन्नि य प*जउगापन्न जोयगषए्‌ 
श्चि वि्ेष्ाहिए ष्प्परिक्वेवेणं मत्यि 
पुण से अन्ते; कालभोणं सिद्धी न 
पक्यावि ने मासि; भावी य जहा 
सोप्प् तहा भाणिय्वां ) तस्थ दव्वमो 
तिदूधौ समता, खेत्तमो सिदध सअन्ता 
कालभ्रो तिदुधी अण॑ता भावो सिद्धौ 
अणेता ] 


किचन-- 


स्कंदफ़ का तृतीय प्रन सिद्धि की सान्तता ओर अनन्तता विपयके है सिद्ध स्वषूपकी जौ 
गन्धि दै, बह सिद्धि दै । जव आसा समग्र कर्मों से सर्वया विलग हो जातो है, ततव अत्मीय समग्र 
शको का परिपुणं प्रकटोकरण होता ह । एसा स्वल्प अनादिकारीन चतुर्गति मरंसाद्‌ मे प्रि- 
प्रमगकरते हृष्‌ यरमशरीर (अयोमौ अवस्था) की उपलद्धि कै माय साघनाकी परिपूर्णतादोने पर 
अमिभक्त होता ह । इस परिपूणं स्वल्प को साधनासे स्राध्य सिदधिहोनाकटा गया है 1 एतौ स्िदि 
व्मपतेरौ (पोगो अवस्था) जोव फे सवं करम मुक्तदेतिदीअसाकोमंप्रप्नहोतीहै 1 उम सिदि 
सस्व तिलक के अनर्गेत चरमशषरीरी (अयोगी अवस्वा) दारा अत्रगाद्विन आदान प्रदेशो फो 
प हातो दै । अतएव आत्मा क सिद्ध अवस्या तिवेलोका भे उपर्युक्त दृष्टिकोणमे प्राह चुरी होती 
दै।भघ्नाका उतर स्वभाव होने मे वह्‌ तिरखनोक मे अवस्वित नही रह सवनी, अतएव वह एक 
(न 





(ताने गवर सनोर | णतो च सवर नर । ण्लोगे च सपन ~ सोग दा १.२.३ ॥ ११. ०गदणद्‌" ~ 
०५१२ पमहस्माद्‌- अमो न ॥ १३ दोस्ि - अमोत चान नन ५ १४. जणो - मोर | वपने दे" 
०1 १५. ण्वेगं पण्णवा अत्वि~-अपो० वार नन्वे मर १६. कार्‌ - अमो । सयाद नमानी = पार नर 
पपि -नो* | केदार -लछा०)+ १३. पर= आामीनकयादन भवः न यादन निस्सद सियु पमकत्रिप 
भ्य पुतािपया मिग अस्वया जग्यग अगवि पिरया नहिविवुनमा जत । भावमोतं विरत्‌ 
# ॥ परा भगेन मेचयरनय, अयेना रमया अना काम्यया अनंश मंदामवज्यवा भरना गष्रद- 
१ वामगा भगक्वदहुपवज्यदा त्वि पूयमाथंक्ा सेतत दपा { दम्भो न भानौ जापि लिष्वा 

श "पोर १८.भ०-अयमेगद) अग्करिथर वितिष्‌ परिवप्‌ मयोग्‌ मर्ये सतृप्गरवा पि गर्जा = ०१ ५ 


४६६ ] । [ पचमगषुर 
(३ सिद्धि सान्तहै या च्रनन्त 
उत्यानिका- 


द्वितीय प्रन मे जीव की सान्तता भौर अनन्तता पृदधी गई । वह जीय जव अपन समस्त 
कर्माकाक्षय फर लेता है, तव उन्तकी आत्मा छोक के अन्तिम छोर सिद्ध स्यान नं जाकर स्वपर 
तन्मय हो जता है, उक्त सिद्ध स्थान को सिद्धि मौ कटने ह । वह सिद्धि पन्त पा अनत ? इषा 
जान प्राप्न करने के सिये तृतीय प्रन पला गथा हँ । जिसका समाधान प्रस्तुत पाठने दियाजारहा है । 


॥३॥ जे वि ध्य ते स्खंदथा ||) हेरून्दक! तुम्हारे मन में जोतिदि-मिद- 
उपुखछा१८ ॥ (ट्या {विति २ "जाव शिखाके विपये प्रश्न उडा, उका समाधान 
सभंत। सिद्धी, अगत सिद्ध, तत्त वि| 10 
५ व पि निद्धि प्रतिगरादित करता ह--द्रगपसिदधि, केषर 
ध्य णं "अयम खदवा } मए एवं खलु | लिदध, पालहिदधि, भावति । दमय चे तिपि 
चउत्विहा सिद्धी पण्णत्ता; तजहा- एक जीर सान्तटै। क्षेत से पिद्धि५५ लाव 
दभ्वओ, खेरओ, कालओ, भावभ योजन कौ छम्बी-चौड़ी है 1 सिद्रिला का 
दत्नमरो धणं एणा विद्धी तमन्त) परिक्षेप (घेराव) एक करोड़ वप्रालो्त हम. 


0 व) तोस हजार दो सौ उनपचाघ्न' णेजन 
देत) णं िढी पथौली नोभ" (१४२,३०,२४९) मे भौ अधिक है किर भी भत 


1 0 
१.मणंत्ते -अमो० ॥ २.ण्या | इमेपान्वे भम्ञरियते भि सांता पिद ? तस्म विय णं अयमं -पवं यु 
रंदम । मते चउव्विहा मिद्धी पण्मत्ता नं जहा -दवन्वओ सेत्तदो काच्दो तयवदो । दष्यनो णं एुगानिद्वी मता, 
मेतनो ण सिरी पगयानोमं जोवणनयसहस्ादं मादाम-विकव्भेणं एमा जोपणङोो वायारीसं सयमदेस्नारं दोणि 
य अउगपिण्णे जोगन फिचि विधायि दरिकेेणं प० अतिव पुणाहसे ते । काश्तो णंष्िद्धिण कयादिणानि 
जाव णत्थि पुषा से भति 1 भवतो णेता वर्यषेञ्जगरा जवि अनुर्‌ ुयपयवा, णिव पुण ते यतेम पंद्णतो 
सिद्धीमापा४। (४) जतिप यंदा । इमे साति विद म०र। तघ्णम्रियण मयर एवे वतु दपा । ०४, 
ते० दश्ओोणं क मिद्धं सति नेत्तनो जा जपे, श्ाटदो सादोते अपर्जवशिते, नत्वि पणां चे भत । भावतरोषं 
धि भगेत्ा नाय पञकया, अगण दत्र संता अयुष्न्हुण पञ्जवा णत्यि पुणादं मेरो । मेततं दव्ददो गि 
सनिः ४~ ज० ५ ३. पृच्छा - णच्विन०) पुच्छ त्ति अनेन समयरं्निदिप्रदननूुत्तष उपल्वस्मस्द उतद्‌- 
मृ््वे तूचिदः तथ्व इयमपि एवम्‌ जि यते खंदथा ! इभेयासपे जाव ए सर्जता निदि, अणा तिदरषी ? पन 
श्यिषं अवन --एुवपदु मर्‌ घंदग ! चता मिदौ यगत. तंनह। द्रो मेनो कानी भापनोति^ ^ ` 
लु 1 अत्रय उतसूषन्यः शेष सपूलगठे पिष्ट.) पुच्छा-जवमताके वित्निमाता सिदधिर्‌। म्म 
पे अयनरुं मदनउधिदा मिदधी पर दन्तो णंषुना ~° १.५४. इमेपाय्वे चितिर्‌ उव सर ^ णलि भमा । धष 
यदस्मै जिततिर्‌ - गत्विषा० । दमेव भावनी - णिव वेर म० 1 ५. जवि शिः? -पार ॥ ईन्यद्‌ #0 
अनो ॥ ७. प्म मद्‌ चड़ - अभो । न्मदरं एवंत मद्‌ दपा चठ ~ नन । ब्द मए दर पाण ॥ 
८. भे -ससिवि घा ॥ ९. चिद मथवा -वु> मोर घा०नन्वे० मर} त्िदूधीस््रैवा ~ सार सय {-३॥ 


्ितीप शतक- प्रथम उरैशक ] 


सपतहस्साहं भापाम-विक्वंमेणं, एग, 
जोयणकोडी श्वायालीषं च १'जोयण- 
सयपह्षाईं तीसं श्च जोयगसहुस्तादं 


पदोन्नि य !,अउगापन्न जोयगपतए्‌ 
श्चि विसेषाहिए्‌ ५परिक्वेवेणं अत्थि 


[ ५६७ 


सरित है । काठ ते सिदि नरी है, पी वाव नहीं 
दैनथो रेप्तौवातमभोनही है। नहीं शहेमो 
ठेस बततभौो नहह) अर्यात्‌ त्रैकालकि ६। 
मावसे जंकेलोकङे ल्यिकहा गयाद। उसी 
प्रकार जानना चाहिये । एस प्रकार द्रव्य ओर्‌ 
कषश्र से सिद्धि सान्त-अन्त सहित है । फाल मीर 


पुण मे अन्ते; कालओणे सिद्धी न 
पक्यावि न !०मासि; भावओ य जहा 
लोस्प तहा भाणियव्वा 1 तत्य दस्वभो 
सिद्धौ समता, खेत्तमो सिद्धी सअन्ता 
कालभ सिद्धी अणेता भावो सिद्धी 
भणेता । 


भाव से सिद्धि अनन्त-अन्तरहितहै। 


पिपरैचन-- 


स्कंदक वो तृतो प्रश्न सिदि की सन्तता ओर अनन्तता यिपयक है। सिदध स्वह्पकी जो 
अन्ध है, बह सिद्धि है । जच आतमा समप्न कर्मो से सवधा विलग हो जातोदै, तत्र आ्मीय समप्र 
रितिपोका परिपूर्णं प्रकटोकरण होता है) एसा स्वल्प अनादिकालीन नतुरगेति संसार मेँ परि 
भरमगक्रते हुए बरमशरीर (अयोगी अवस्था) कौ उपरन्धि के साय साधना कौ परिपूर्णता होते पर 
भमिशक्त दता ह । दस परिपूर्णं स्वल्प को स्नाघना से साध्य सिद्धिदहोनाकटा गया है । नसी पिचि 
भरश्रेरौ (अयोगो अवस्था) जोव के सवं कमर भुक्ति ही अ्माकोमंप्राप्रदोती दै । उस सिदि 
भ्य तिचेलोक के अन्सेतत चरमशरीरौ (अथोगी अवस्था) द्वारा अव्रगाहित अकरात्‌ प्रदेशो शो 
पति हृतो टै । अतएव आत्मा को सिद्ध अवत्वा तिदचेलोक से उपयु दृष्िकोणमे प्राप्न हो चुक्ो होती 
द।गाला का ऊं स्वभाव होनेसे वह्‌ तिठेलोक मं अवस्ित नहीं रह्‌ सकनी, अतपुव बह एवः 
व 





{भतं मप० अभो । न्यो च सवद] ण्रीयंन गपमहुर स्योन ला १-२-३ ॥ ११. पद्गर- ~ 
१९ चमसां अमो०म० १३ दोष्णि - अमो धान नर 1 १४. ण्ये - भमो | पये दे 
%* 1१५. दं पष्णता अत्वि - अनोग घा०न० वेन मर) १६. वदाड -अमो० ष्याम -पान् नर 
भ ` मोर 1 वेदा सार ॥ १३. प्र० आसोन क्याइनधवद न कषादम भग्नः भरु पमग्तिप 
स्व युद निवमा मतिश जग्यया अन्यया जवा निच नहिव पुमा भता ॥ मावो भं मिरवीनु 

‡ (1 अगेता गेधपर्जर' अगेन समज्जत्रा मगना फानग्ज्ा जन॑ना मंह्ायरग्बया स 15) 
इ प्रता अयणहूयषञ्वदा नस्थि पृलमार्जद्र ! मेत्तं यद्या ] दस्यम -न अममा नाह निष्डा 

4 पारा १८. प -अयमगाष अग्धरिथर्‌ वितति पशि ममोधर्‌ मेर्ये ममुष्पम्दपा (ह + ~ 


४६८] - [ शचमगसृ्त 
सभयरमे उष्यंगमन कर खोकके अन्ते रू वति अवेढय आदाय प्रदेशो भिद अवगाहुना ङे शं 
भ अवस्वित्त हो जातो है। वे अगदाश्प्रदेन अव्रहाशकेन्ने ग्द हृषु है, परव अस्रे फो प्िदि. 
मही है । आल्मप्रदथो कौ निद्धि अत्मा के अमंव्य अत्मिपरदेशो में ग्ह़ी हुई । वदी वास्तपिकः मिदि. 
है । जिन आकाशप्रदेथो मे सिदध मपवन्नों के असं जस्म्रदेश रहै हर्‌ ई उन जारा प्रदेणो को, 
भो उपचार से सिद्धि-स्थान कड्‌ सकते है 1 उन मकाज्ञ प्रदेशों से कद्ध नीचे जो पृवोधिला षटू है, 
वह पृथ्वीशचिला अन्य एव विमानादिकों की पुद्गल संरचना की अवेक्षा अत्यधिक प्रशस्त एवं उज्जवल ` 
परमां स निर्मित है। पुद्गलो की वर्णादि संधी तरतमता उर्ज्वल, उर्ज्वल्तर टोतती हूर 
उज्ज्वर्तमके पमे परिमि (बवृत्तर विमाने उपरएवेसिद्धो से नोचे) इस पृष्वीदिला षट 
मेह है । जनएव पौदुगलिक स्वच्छता को चरम सिद्धि दक शिलापेहोतीदै । अर्यात्‌ इष शिलाकै 
पुद्गल स्कन्धो सेवदर उज्ञ्यता फैअन्य परमाणु नहं होने से इते पौदु्लिकि तिदिभो षद्राजा 
सकता है । पर यह अशत्मिक्सिद्धिनङ्री है, ओरन दहो तिद मव्रवन्त इस शिका पर अपरीत तोते दै 1. 
मिद भगवतो ऊ यह्‌ शिला घमोयद्वाने से इकः प्दृचान स्रिद्रशिला के नामपि कग गमो दै । 
इम जो दव्य-केप्र-काल भौर भाय सम्बन्धो वणेन प्रस्तुत प्रहरण मँ वणित हृजा है, उपे क्िढक्षित। 
षप सिदि कै भाववर्भनमें वर्गादिक पृदुगखों काह उत्ते क्रिया दै जश्रकिं चतस्य देवर फो मव 
सिद्धि में वर्णादिं की रहिता प्रतिपादिन दै । अतएव सिद्दिला रूप तिदि एवं भातिमिकि अमंद 
रदो को परिदूणेताल्य प्िवि मिघ्न-र है । बह सिददिला द्रव्यादि चतुष्टय फो अपा से चार प्रर ` 
फो है 


र फौ बनेता सिद्धि एक जर अन्त सहित है 1 क्षेत्र कौ अपरता पि ४५ सात योजा ` 
आवाम विष्कम वहनी दै तवा १,४२,३०,२४९ योजन मे मधिक परिष वालो ह । मद्यप श्िद्धिचौ, 
सर्व॑कमं क्षयष्ण दै किन्तु यदे सिद्ध जवो कै समोप होने से ईपस्गभारा-सिद्ध-ल्िला पृथवी ही यहा | 
गई है। वह्‌ श्षिद्धि अत सहित दै । काल-की अपेक्षा सिद्धि अनन्त अन्त रहित है। सदा सर्वदा उष 
अस्तित्व विद्यमान ई ! भाव कौ अपेक्षाते सिवि लोक कटौ तरह्‌ अनन्त वर्णादिं पर्ययष्प दाने तै अन्व 
र्टितिटै। 


(४) त्तिद्धो कौ सान्तत्ता श्रनन्तता-- 
उत्यानिका- 


निद्धि कोव्पाखपा करे के वाद छप प्रात्र सिद सम्बन्धो प्रन के उत्तर मेग्निढो कौव्वाा 
कीजारटीईै- 


सीप ्तश-प्रथम उदेशक | 


{ ४६९ 


) जेवियते खंदया ! जाच^ क्रि [ (४) ह स्वंदकः परसि फौ सान्ता जनस्तता के विषय 


शणेते तिदरधे तं चेव जाव दव्वओो णं एगे 
धै सते, खेत्तभो णं सिद्धे असं- 
ज पएत्तिए, उअसंखेजपदेसो गदे, 
त्वि भ्पुण से अते, कालओ णं सिदूधै 
दए ऽअपजवसिए्‌ नत्थि ष्पुण से 
ति, ‹मावभो णं सिद्धै अख्ता णाग 
मवा अता दंस्तणपजया (जाब 
।अगंता परअगुरयलहुवपञ्जवा नत्थि 
"पुण से अंते से १तं प्"दव्वभो सिद्धे 


मै तुम्हे सदेह हुमा \ उसका समाधान दम 
प्रकार है-द्रव्य से एक किदधसि है! कषेत्रम 
सिद्ध अमंख्पातप्रदेशात्परक है 1 जसेखयात्त प्रदेश 
मे रहने वाला दैतया अंतम्नटिततहै। कामे 
तिद्ध सादि मपर्यवसित है, उसका अंत्तनहीदै। 
भरावसे सिद्ध अमन जान पर्यय यर्नत दर्ानं 
पर्याय यावत्‌ अनेने अनगृष्युपर्माय स्य दै1 
तया अन्त रहित है दस प्रकारद्रव्यतयाप्तेष 
मे सिद्ध सात-अतमरहिति है मौर फल तवा भाव 
से सिद्ध अनं्त-अंत शटिति द। 


“सम॑ '“छेत्तमो सिद्धे प्८सअंते 
तमो ११ त्िवधे अणंते, भावओ 
पं तद्धे रणते । (सेत ‹स्वंदथा) 
व्विषन :-- 


स्केदक परिव्राजक का चोया प्रश्नं वा--तिद्ध मात है पा जनन्त 1 
इका समाधान कते हुए भगवान ने फरमावरा -दे स्कंद) मिद्ध चार प्रकारके देते दु 


ढ् 


द, कषेय, काठ मोर्‌ माव सति 1 


रम्य फो उपेक्षा से सिद्ध एके ओौर सात-अन्त महिन है 1 
~~~ 

१.१६ अधौ मिध तं चेव जाय - ण्वि न० 1) २, अनते. अमो० 11३. शरभो - अपौन पामन प वु 
भ.अभो०॥ ५. सादषु -पु० [ मादिद्‌-घा० 1 ९. भगस्विर्‌ - पा 1 ७-१३. पूं = सौरसा दरे ^ 
५ रो दे -पेऽ मर ॥ ९. नाभि -ग०॥) १०. जाव ~ गसिवि जनोग पार गन लोन्व्ना दे ॥ ११. ष 
पमग्डया , भन वाज ता० वर्मन म १२. मगध्यञ-न०् वेर नर प १५. मेवं सदय दम्यः न+ 
४ स्मो पनिद -पा०॥ १६.१८. माति - लोर १७. वेत्तमोवं निदे - पार ॥ १९.१०. (9) 
पिनो नण्वेऽम० ५ २१, अनित वेदजावमिरये जयते -चर का ॥ दद्म सथ पुर 
॥१।। पा, नष्यै०म० म 

५ भग्भपियि्‌ विधेर्‌ पिविर्‌ मोम मंक्से मपूष्यज्दिसपा ¶ि मभते नव्ये मने निर्य 
% । न अयद ~प समु मर्‌ सदया { चडव्विहे निदे भ्यते १ तं कादा, गननते, कात्य, 


५. भवेग्षदिति पन्य । 


~ ० 


४७० ] [ प्मंगदुतं 


केव कौ उपिक्षा से जसंच्यातप्रदेदा वाते सिद अपंव्यातप्रदेदात्मक आकासस्यान मेँ मवग 
है 1 भतः सांत-अंत सहित है। 

का की अपेक्षा मादिसटित अपर्यवसित दै । यद एक सिद कौ अपेक्षा ते दै) जव जीव पिद 
होता है तवय उ्तकौ आदि होतो द । सिद्ध मवस्या में जानिके वाद अनक्तकाठ तक वदां रहता, 
इसलिये मपर्थवस्तित है । अनन्त सिवो को अपेला से अनादि मपर्यवसित दै । इसका अंत नहीं केप 
अनन्त है। 

भाच कौ अपेक्षा श्तिद्ध जीवों के अनंतज्ञानपर्यायि अनंतद्शनपर्याय यावत्‌ शब्द से अनेतवारिष. 
पर्थाप^ भौर मनतं अगुह्लघरुपर्याय होने से सिद्ध अनंतत है) अगुरुयु मवस्था जोव फे स्व्र्प कौ उप्र ` 
से जानना चाहिये ! इसका कोह मत नहीहै। 

सिवर भगवंत के इपर विनेनन म सिद्ध अवस्था सम्प्र आत्माओं का परिपूर्णं विवेचन वुत्ता रै। 
अल्माकी अनंत पयं मनो गपौदहै। उनस्षमग्र पपि का वर्गीकरण आवरक कर्मो को अपना 
मुखुपतः अठ विभागों कर द्विया गया अर्यात्‌ अकम ने म्मा को अनेतपर्ायों कोथः 
प्रकारके विभागोक्ररण द्वारा अच्छदितको है ' मसा सम्पक्‌ ज्ञान के साथ प्रवर सदपुगपायने 
मान्यमते अ्टोकनं कोपनो आपसे जब्र वरिण करदेन है, तत्र भामा कौ अनंतपर्वायिं पसर 
विकसित दो जातो है, रत हो सिद्ध अवस्या बहुत ह । उष सिदधावस्यागत समग्र पर्वाणो का परिणन्‌ 
करने काजवभ्रसंग यता, तत्र आवरक केम रहित आठ शक्तियो में उनका समावेश कर सिमा 
जता है । इसलिये सिद्धो कै मप्टगरुण प्रतिपादित भिये गये ह !ये आट ही गुण अनंत पर्यायो के समूह 
रूप दै । अतएव जिस प्रकार सिद.मगवन्तो मे ज्ञानावरणोय के परिपूर्णं क्षय होने परर अनंतानपर्मा 
का भादु्माव होता दै, उसी प्रकार यन्य कर्मो फे ्षय होने पर अन्यान्य दक्तियों काभी प्रकटीकष्न | 
समक्षना चाहिए । तेदूनुतषर वर्गीकरणके रूप मे एक सिद में आऽ-अट मुख्य पायें ह । दमी सेद ` 
सिद संवंधो वर्णन समन्नना चाहिए । 

शस प्रकार सिद्ध जौव द्रव्य ओौरक्षेध् करो अवेक्षा सात-अंतसदित, काल भौर माकौ अया 
अत रहितदेतिर्है। 

१, भावय फी अपे तिद्यो कत पिदेवनयें भौ मरनन्ज्नि भौर मनन्तद्न फी परयति ततता दै, माप ही भवक्षार 
कामा है, जो स्ष्टेणा अनन्ववासित्पयरि की भर्‌ दनि हरता है, मर्वात्‌ मिदूधोमे ङित प्रहार अननम्‌ 
आर अनन्तदर्तनं श पययिंद्ोती दै, उसो प्रकार अननचप्तिको पर्य भीतर । इन प्रकद दष्टकम्‌ 
विदधौ मे अमन्यदिवनः। मी आम निदरूधात्त के अुनार्‌ प्रमारित हनो दै ) यदोकिनव जीते भा अन "यन 
शगिदःप्रन्यमें यदीय सष्टकी दै - “चारि स्पिरना सूपं पत्तः सिदचेष्वपीष्पते" 

उपाघ्यायश्री भमर मुिजोने स.माविक्‌ मूव पृषत्कै पृष ६१ परयता दै पि-णभाह्मविषा 
भ्यचास्विनो तिदुधोमेमीहोतादे 1 प्द््धो मेद्य क्ियाकाष्ड स्य वासित मदी दता, पदनु अति 
स्थिरता शयं निरस वारिप नोव दरभौ जपम सम्मत दै 1 पासिति अदन्त शय एप्त दमनकः 
उपह मभा मे दूत्य मिह्ाय धन्य के यौद ङ नही रेषा । 


द्रतोय शतङ-प्रयम उरशक | 


[ ४७१ 


४) मरण विषयक प्रश्न- 


उत्यानिश- 


सिद्धं के प्रन के उत्तरके वाद मरण विषयक प्रबन का उत्तर दिया जा रहा है- 


॥३१॥ जविभ्यते खंदया 1 रदुमे- (३१) स्कन्दफ ! तुम्हारे मन में इस प्रकारं विचार 


पाह भमत्मत्विए्‌ वचितिए ^जाव 
'मुप्पञ्जित्था केण वा मरणेणं मरमाणे 
गवे वड्ढति वा हाथति वा ? तस्स 
प्रिय णं अपमटू -एवं, खलु खंदया ! 
मए दुविहै मरणे पण्णत्ते, तं जइ- 
वा्तमरणे य पपंडितमरणे य । 

1३२ ॥ से 9क्र तं गलमरणे ? बान- 


प्रणे दुवालपतविहे “पन्नते, तं जह्‌।- ।(२ 


'वतधमरणे, ण्वपटुनरणे, अंतोसत्ल- 
मणे. तम्मवमरणे, गिरिष्डगे, तस्‌. 
¶8, जलपपवेसे, जलणप्पवेपे, विषभ- 
भे, सत्योवाडणे, प्पवेहाणसे, 
परध । ११ुच्चेतेणं खंदया ! दुव^ल- 
कणं बालमरणेणं मरमागे जीवे 
सहि पेद गभवरगाहर्गोहि अप्पाणं 
मोद प्सतिरियमणुयदे र, १०अणा- 


९ 


उत्पन्न हुभाकि किम मरणसे मरता हुआ जीव 
वृद्धि को पाता है? सम्तार वद्मता दै भौर किसे 
मरणस्ने मरता हुआ जीव हानि को पताह? 
सपार घटानाद्ै? है स्केदक ! इसक्राममधान 
दप प्रकार है-स्कदकः! भने दो प्रकारके 
मरण प्रज्ञप्त क्रिमे ह-यथा वादखमरण ओर 
पंडित मरण । 


) वालमरण कितने प्रकार का दै? वालमरण 
बारह प्रकार काका गया है-पयावरप- 
मरण वशर्तमरण अन्तः्हयम रण, तदूभव- 
मरण, गिरिपतन, तरपतन, जलग्रवेश, ज्वलन 
प्रवेश, विषभेक्नण दाश्य्रावषाटन, वैदानतत, 
गृढटपृमरण । हे सफन्दक ! इन १२ वाठमर्णों 
से मरता हभ जोव शनत वार नारक भर्वौको 
प्राप्न कस्ता है, नरकः की तरह वह अक्तानी जीव 
तिर्यच मनुष्य थर देवरूपं नातुगतिक अनादि 





"पपरा जर र. एपेतासपे ५ केगवा -जंन्न्ा का 1 ३ अञ्मत्िर्‌ - अनोः 
पम 
प्र -पा० ॥ ५, वद्ढरवा हापशवा -अमो० षार 


ग 
10 
(रपः 
[६१० -9 





+ य 1 


“प्य्‌ पयोग ञ्च 
नवप णोमा मर्वे समु०\। 


> 1 
"भमो । मयुयदेद वप्ये अपान 


ध ५८. पण्यते - पु अनो०। पर्य ते वरु -परै° । प्य तन्‌ 
सा .५ १०. वगटूम० तम्मव्म० अंगो तस्लभरणे) 
"मनोर घा० | दुध - न वेर भ० 11 १३. उच्य 
गतप नोनिसभि शद्ग धायं मनोह मनद युय 
भम नोद्‌ भयाञ ~ न० | संतति ४ जाव देवनद्या अया 
इअ धा ॥ १७ अ्रनरोरं- सारसा ॥ 


भ(० नर वन पण + 
+ ६. पडि ~ अमो० नर शे०म० ॥ ७. 
द-प । ९ वयः - पार न*। 
पर -जं० " ११. विटाः - षार पा २-३॥ 
गुं-अगो० ५ १५. द्दृगेनं -यान् दा ३॥1 
दयि जप्याय मंत्रो अयने दष 
दीष -जं० ) संवो + चार ॥ 


# ~ 
॥) १ 
- ल्म 


५७२ ] । - [ पमु 


इयं च णं १८ग्रगवदग्गं 'ष्दीहुमद्धं | अनं संसार रूप कान्तार (वन) प षार. 
चाउरत °"संपारकतारं अणुपरियट्द) | परिभ्रमण कर्ता है| इत प्रतार वात्मष्व 
से र्तं रसरमाणे वडटह! से स्तं मस्ता हुमा जीव संसार को वहता! 

वालमरण } ४ त 


विदेचन- 


स्कोदक परिव्राजकः के पांचवे प्रशन का उत्तर देते हुए मगवानुने वालमरण कै एर्‌ मेद प्रि 
तादित क्रिये है विवेकदीन होकर जो व्यक्ति अपने प्रार्णो का हनन वरता है, उत याखमरध कहते टै 


(१) वलर्मरण--भन्नानतावश तीव्र भूस ओर प्यास से तद्फड्ति हृषु व्यक्ति्ममो मरम 
होना है, उने वलन्मगण कहते है या संपमस्ने परतितत हए प्राणी के मरण फो वलनारण वहते 1) 


(२) वशा्तमरण--प्रदोप्त दौपक की लो से जाटृष्ट दोकरर उस पर क्षपापात कर भरण प 
हूए पतेम फो तस्हु जो व्यक्ति इन्द्रियो कौ आसक्तिसे तन्मय होकर मरण पताह, उतत वशात 
हूते द १९ 4 


(३) न्तः त्यमरण- यह्‌ मरण द्रव्य बीरमावके रेदसेदो प्रकारका द । तौर भादि 
श्वर शरसे धुम जाने पर पुनः न निष्लने के कारण उस घायल व्यक्ति कौ मृत्यु कौ द्रव्य बन्त.भस" 
मरण कहते ह खे दृष दोषो कौ आलाचना नदीं कर्ने पर जो अन्तःशत्य गहु जाता टै, उने भव 
अन्तेःशत्य मरण कहूते ह । न 


(४) तदूभवमरण- जिस गति मे जन्म लिया है, मरकर पन. उतो मिमे खन्म नैतेन, तद 
भवमरण है) यत्ञाननावश किये गवे आचरणमे मनुप्यसे मग्कर मनुप्पहोना, परंन मग 
तिर्य होना, तदूमवमरण ह । देव-नारको मरकर पुनः अवनौ गति मेँ उन्न नींद यतः देव ती 
मैरथिकों को तदूभवमरण नही होतादहै।५ ` 

(५) नि{रिपतन--पर्वत्त मादिसेक्रददर प्राणोंकानाद्र करना गिरिपत्न मग्णद्ै। । 

7 
१८. अवरस्पं ~ अ० वण तेर नुन पिना । अनवरं -मं० १९. दीद्दूधं- अमोर 1 दीपद - चति" न" ॥ 
२०. उाप्सारिः -तो० 1 २१. ध्न वा मरयेग परण -भमो० चार । २२. मरना जोरि वारमा 





१ दटती पुवुक्तापसिपिगेन यदवनावयायस्म-मवयदा चरतो यत्‌ मरणं गद्ररन्यद्म्‌ 

२. पटेन-पन्ियाद्रन श्नस्य पीडितस्य दो हदिरास्पाक्षिदावनुपः तमभस्तय यम्परणं तदूपशातंनरदम्‌ । 
३. भन्यातयस्रद्रस्यनो अृदूषरपेमरदे. भवतः मातिवादस्य यन्मरणं दन्त पत्यमर्णम्‌ 1 

४, तमे भयाय मनुप्पदः मतो मनुष्यादिव पद्थयूवे पनम तत्तयूमवमरनं | 


द्वितीय शत - प्रथम उटेशक ] [७७ 


च॑ 
९६) तरपतन- व्रक्ष आदि कृदकर प्राणों को नाश्च करना तष्पतन मरणे 
ध 


(९) जलगवेश --पानो मेँ हूवकर मर जाना या अन्ानत्तावदय पानो मे जाकर मरणसमापि 
तेना, चक्तप्रवेश्च मरण है 1 


(<) जलणप्रवेश~-जगनि में क्ुदकर प्राणों का नाज्ञ करना जलनेप्रवेश्च मरण है] 
(९) विवभक्षण-जुहर खाकर अपने प्राणों का नाश करन। विपमक्षण मरण है 1 
(१०) शस्त्षवगटन -्ुरी-तलवार आदि शस्मो से जपने अंगो का उत्वाटन कर प्राणो का 
पृ करना, शस्म्रावपाटन मरण है 1१ 


(१९) वेहानसषमरण गकेमे फली लगाकर, वृक्ष आदि कौ डाल पर उल्टे ठटककर प्राणों 
कायाच करना वैहानसमग्ण है।२ 


(१२) पृन्रपृष्ठमरण--मासचुन्ध ण्गाल आदि द्वारा विदारित हाथो, ऊंट, गमे आदि के मृत 
कनेषरपे प्रवेश करने पर होने वाले मरण को गु्दृष्टमरण कते ई । हिसक गिद्ध ञादिके द्वारा 
भणक्रिे जाने प्र्‌ होने वलि मरण को गृघ्नपृष्ठमरण कहते ह । 

उपर्युक्त द्वादश प्रहर फे बालमरणोमेपे किसी भोमरण सेमरता हमा जीव संार 
र््राह। 


पंडित मरण 
भयानिका-- 
„ पूर्वके मूलपाठपें संसार्‌ को वदानि वाते वाछमरण पर वितरेन सिया गया 1 प्रसूत ष 
भरमार को पटाने बलति एवं मुक्ति को प्रा कराने वलति पंडित मरणपर ब्रिनाररियाजारहाद 


॥३३।से कि तं पंडयिपरणे ? कंडिय- (३३) पण्डित मरण वया है ? षण्ट्ति मरण दो प्रकार 
भण इविहै पण्यते जहा-र्पओ- काक्टदागयाहै) वह्‌ दुन प्रकार दै--पादाप- 
फणेय भत्तपचवख।णे य । गमन मौर भक्त प्रस्याद्यान। 


त ~ ~ ~~ -------- = ~~~ 
#॥ 1 मूरिपरादिनिा अवपादन-विदारणं देहृस्म यस्मिम्मरथे वच्टस्यावपादनं मर्यम्‌ ॥ 

५ ग्टायनि-भारति भवे वृश्षाखावुद्-नेन यत्तत्निश्क्तिवशाद्रं हननं मरम्‌ । धि 
"५ परिपदं वा-मामयुल्ये. श्यमालादिनिस्पृष्टस्य-विदारितिस्य यरि.भिरभ-गममादि.तरोरार्दममुषतेन्‌ 


प द्र्ष्टं बा गृदस्ष्टंया गर्वा भधितस्व-द्ृष्टस्य पत्तदूवृषुनृष्टं मरम्‌ 1 


“ षष ¬) [ 


(भन 


ध ५ 
पा०॥ २. पाद - ता मं० | दाजागनयने ~ न मनो पान वन डेन मर | (मने भगण (नार 
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र “~ [पचमम 


1३४ ॥ से कितं भ्पाजोवगमणे 2 (२५) पादोपगमन कथा ह ? पादोपभगन दो परार 
पाजोवगनणे इुविहै पण्मते, तं जह काका गाद वह्‌ दू प्रकर दैनिक 
नीहारिमे य अनीहारिमे य, नियमा | मोर जनिहारिम । यह्‌ दोनों प्रक्र फा परदोष. 
५अप्पडिकम्ने । से तं प्पाओवगमगे । गतय तिद पै इ होता है," 
भ १ पादोप्रममन मरणकास्वश्प है। 
॥ स ॥ से क्कि तं मत्तपच्चक्वाे ? , [(३५) भक्त प्रत्यागयान (मरण) क्था है ? भक्त अर्य. 
भत्तपच्चक्छाणे इुविहै "पण्णत्ते, तं | द्गन (मरण) दोप्रकारक्रा करा गवो) 
जहा-नीहारिमे य अनीहारिमे य,| वह्‌ इ प्रकार है-निक्रिम मौर घनिद्रीलि। 
नियमा (पसपडवंक्पे!सेतं भतपच्च-। यद दोनों प्रकार फा भक्त प्रर्याय्यान मद 
क्वाण 1 नियमत्ते सप्रतिकर्मं होतादहै । थद्‌ द-प 
व धिह „| प्रत्याख्यान कास्वसूप। 
11 न ६॥ ५इच्चेतेणं खंदया। दुविहिणं ,(३६) द सकदक ! इन दोगो प्रकारे पत मरणो 
पड्िमरणेणं मरमाणे जीवे अणति | से मरता हूभा जोव नैरविक आदि चारो भगो 
नेरडइयभवग्गहुभेहि अप्पाणं विसंनोएड को अपनो आतसामे विनंषोजित परादै श्र, 
^+जाव '"्वीहवयति से श्ष्ं मरमाभे चवुरगति रूप संघार घटता है । परसै पटितमरम 
ष्हायद्‌ । से ११ पंडियमरणे । शामा 41 
1 ३७ ॥) इच्चेणं खंदया ! दुविहेणं स्फंदया ! दोनों प्रकारके मरणो तते मणा 


मरणेणं सरमा जीवे वदृढ्ड वा| हमा जोव भरव्‌ वखनररण ते मप्र 
ष्णलायरि # जीय संघार वढृतादहै। विन्त पितिमरण म 
हायति वा! श 
एत्य णं पं द मरता हुभा जीव मार पटाता दै । 
1| २८१ एत्य ण ! 'खदषए १५कचख्चायण- (३८) प्ररनो के समाधान होने परर वह कात्यायन 


सगौततो !“पंवुद्धे समणं भगवं महावीरं | मोयीय स्कंद परियाजक संबु दा । तया 
9 





३, पातोषञ - अं० सा० १॥1 ४. मनिहा० पार ॥ ५. जटति -पुर अमो घारनण्वे०म्‌० । ९, शवगमतः 
अरणे से -पा० ७. पप्ने - पार 1] <. गप्यदि०घा०। सवदिग्म्ते वेर्न ॥ ९. एस्येते ठत" पूर । एष्यते 
अमो १०. योपोवयह्‌ - वसोर टो० 1 वीद्ययद-पा० । वोतीवतवि -जेन्खा१ | पोवकयि जला ॥ ` 
११. प्ररे पंसिमर्येण मस्मे जविषह०- चार मेतं ~न १-२ ॥ १२. यद्यद्‌ मर प नच) 
हाद हयदया | ३० दम्य -चर सोर । हायत्रि। ३० ष्व -वान्लार्-दे-४। ददेयेत^खाृ-ग 
८. हयप्या = जमोन्पान्न० ॥ १५. नं ने -पुन् मनोर पान नर्वरेन म०। ्रष्पेगेठ~पारे # 
१६. श्दते - जं 1 १३. छस्व - पुन धार)! १८. मवुरूपे - पार + 

4. सवरन्ति निस्विपयष्यदृचेदि भ्यां विमनो भन्तं पगु मवग्णदुयेदि अर्यं विसभोरद मपे दमक 
हने हि अप्या पि्नोएर अपायं च घं अलवदम्पं याडंसं गंनयर्‌ कतारं । 


पनितोय शतक-प्रयम उटृशक ] [ ४५५ 


वद्‌ (नमंषट, वंदित्ता नमंसित्ता एवं | शरमण मगवाय महावीर कौ वन्दन-नमस्कार्‌ 


२० इच्छ भते ! रश्तुञ्भं करता दै, वन्दन नमस्कार करके इसप्रकार 
वयास च्छामि णं भति प शष्‌ वोला-हे भगवन्‌ ! मय्‌ इच्छाकरताहै करि 
सभंत्तिएु 'च्केवलि पद्चत्तं धत्मं रति आपके साननिष्य भें केवलो प्रर्पित धमं को 
मेत्तए । अहा षाणुप्गिया ] मा सुन्‌ । मगवनुने फरमागराहे देवानुर्रिय स्कंदः ! 
स्पदिवंं २६ ~| तुम्हे जसा सुख दो वेसा करो, चिन्तु शुम कारय 
4.९. करेह ॥ । मे विलम्ब मत करो। ॥ 


विवेचन :- 


जिस ष्यक्तिका मरण ज्ञानपूर्वकं विवेक के सायहोताहै उने पण्डिनमरण न्दते दक्के दो 
मेद ह~ पादोषगमने मरण भौर भतपरत्याख्यान मरण । 


(1 पादोपगमनमरण --पादपः का अर्थ वृक्ष होना है । जिम प्रकार कटाहुाव्ृक्षक्रिसी मौ 
प्परपरगिरजातःदै, चह भूमि समदो या बिपम। दसौ प्ररार सम अयवा विपमकरक्तौ नौ स्यान 
रहता हआ मुनि पावत जीवन चारों आहार का त्यागकर निष्कि हौ जाता दै । दखन-चलन नरी 
कर्ता है, पेसौ अवस्था में होने वालि मरण को पादोप्रयमनमरण कहते है । यह मरण निर्हारिम भौर 
अनिहूरिमिकेभेदसे दो प्रकार का होता है । 

1} निर्हारिममरण--जिस्र मरण मे साघु पादोपगमन संथारा पूर्ेक अपने भौतिकपिण्ड को 
उपारम भे दछोृता है । वह्‌ पाधिव देह श्रावकों द्वारा बाहर ले जाई जाती दै 1 निहीदिम शब्दका 
गं है- बाहर निकालना । 


(॥) अनिरहरिममरण-- जिस मरण सें पादोपगमन संयारा करने वाला साधकः जंग म पा 
की शुका षिरीप मे भप्त शरार को द्रोडता है । जिससे कि उसे शरोर को तेफर सपि भो व्यक्ति 
भबाह्रते जाने को क्रिया मही कर्नौ पडती । ये दानोंँहोप्रङारके मरण वे साधर, किौमो 
पषायकक द्वारा वेया नह करवत्न है तया टृकन-चलन भौ नह्‌ करते ह 1 अक्तः यड्‌ मरन 
भ्तिकमं होता है। 

(२) भक्तपरत्यारपानभरण--यावजोवन तोन या चां आदारो का व्यास करने पर जिम 
भक कमर्ण होता, उपे भक्त प्रव्पाण्यानमरण कहते ह । यह मो नि्ीरिम जीर अनिर्हीणमि के 
भदमेदोप्रलारकाहै। द नं स दाता द मरे सफ़र से सेवा सी जा मश्नी 

क 
प जनेः भमो ॥ २०. वदान पुरम ॥1 २१. खों ~ भमो 1 दुग भ्यर्‌ + 

५ (६ भिसः ५ २३. केनदौ - जमो० 1 केदन्विरण्यते - न०॥ २९, प्रिवानमित्त ~ भमोन्यार न 
व र्द्देषं म, जना २५. न्वध - पा० 11 २९. एर्‌ - यकि पुर ममो नर देण मज 


४७६ ] '[ पंमयुतत 
दै ॥ अन्यत्र इंगित्तमरण का कयन द, वट्‌ इत्र मरण का हो विधेय एष दै अतः उपा अलग कथन नही 
किया । 
इन दोनों मरणो से मरनेवाटा जीव चयुमेतिखूप संसार षटाता है तथा मवेच्छेद करता हमा 

अन्तमं मोक्षपदको प्राप करता है। 


स्फन्दक परित्राजक को प्रतिबोध-- 
उत्यानिक्रा- 
स्कंद परिव्राजक कै प्रदनों का समाधान कसे के वाह भगवान्‌ ने स्कंदक एवं बिथार जन 
समूद कौ देशना प्रदान कौ उदा वर्णेन प्रस्तुत पाठम किया जा रहा दै - 
1 ३९ ॥ श्त णं स्मणे भगवं रमहा- [(३९) इसके पदवानु धमण मगवान महूवोर स्वान 
चोरे उखंदयस्ष *"कच्च(यणस्सगोत्तस्प कात्यायन गौत्रोय सकद परित्राजक ठवा 
तपे य महुतिमहालियाएः परिसाए विशाल परस्पिद्‌ फो घमं रेशना प्रदान भा । 


नि पि यदु धमं कयाका पणेन (ओपपातिफ मूष 
७ >, ॥। हं यह्‌ 
धम्मं ऽपरिकहेह । “धम्मकहा ^माणि न 


यठ्वा । ", 
1 ४२॥ तए णं से १खंदर्‌ !*करचा- (४०) वह कात्यायन गोघरीय स्वंदर धरमण मात 


यणस्सगोदे स्मणस्त भगव महा- महावीर केप तं धर्नोददेय मुन हृदय, 
वीरस ११अतिरए धम्मं सोचा !रनिषम्म में धारगकर हष्ट-वु्ट दै माण्त्‌ उपक हुषय 
१३ > १भ्जाव? हिय उ द्पंसे विकितही जाना दै, तदनन्तर भूरा 
ठ १ 3१. 51९, होताहै, सष हरर धमण भगवान्‌ महद 
“उ २, १५उद्धत्ता समसं भप महाजीरु म्वामो फो तीन बार मदिः प्रदा 


4 


1 
५ 


तिघुत्तो ०माधाह्णं पवाहि्णं करेइ, यके इम प्रकार योरता द -मगयन्‌! ‡ 
[यो १" 9 क "2 0 नकां ॥। 


१, सतं गमः - धान्य । नेच - टा १५२, मह्यौर्‌ - पा० ३. यदस्म “द्द ३४८५४. (पणम्‌ , ^ 


श्मोर नर मर ॥ ५. महुः अमो घान यर 7 ६. छयदनग्‌- पार । तद्‌ महुरपपपि मात्रे ध = जं ॥ / 
७ छवदरेत्रि-" गह्‌ जीका पम्याती पूज्ये” | मा मटूति मटातिगा उद परस्मि पहिया । देवै नवच भेष 
कर्यार मममस्म -जं० , ८ धन्मग्हामो -चा ॥ ९ प्रदे ला ४॥ १०. छ्यति भमोर नन मन \ 
११. मनिरे- जं अंलते- सा 1 अंत ए्यमष्मौग्बा- मोर ॥ १२. गिगम्प -पा० 1 पदपु 
अमोन्चान्मर १८. जाव दुप्दिपि्‌ - अभो० मेज द्य २३-४} यायददिये - क । जाषह्गष्विदद्-ष्य १ ४ 


#: ~ ५ 7 $ 
१५. उदर "पार ॥ १६. भद्द - मनोर । टटा - मन १०. भाद्रवा तोर + भिशितिरष 


कछ्षा१॥५ 
५, सोर पूर ७१७०३०९ 8. दिसानाददित्‌ चंदि पोदमभे पद्मयोवमह्णिर्‌ शपिगनरिकविपययापि ए 


द 





५ 
भः 


। 
(1 


॥ 


४ 


प 


द्वितीय तक प्रयम्‌ उदेशक ] 


करित्ता+ एवं स्वदासी-सटहामि मं 
रत } रतिपांयं पावयण, पत्तियामि सं 
प्री! निर्णये पात्रयर, ग्रोएमि णं 
भते | निरमेये पवयणं, अन्भुष्मि णं 
शि । तिषमेयं पावयसं एवमेयं भते ! 
तहमं भते { ५अवत्तिहूतेयं भते ! 
पर्दिद्मेषं भते ! इचिठयतेयं भते! 
पटिच्छिपपेयं भते । {इच्छियथड्चिछठिय- 
भ पते । से जहैये ५तुभ्मे ‹वदह त्ति 
कदू समणं भगवं महावीरं !"वइति 
हति पदित्ता \(नमेततित्ता १्उत्तर- 
पर्थं !उदिष्ोमायं अवकङूमह अव. | 
कामित तिद॑डं १५ कुडियं ष भाव | 
 धतुरताो य॒ शध्एंते ए३ड, । 
'एञ्तता जेगेष समने भगवं महवौरे 
पष्‌ उवापच्छह, उव्रामच््छित्ता समणं 
प्व सहवीरं 'नतिकबुतो ११अायाहिणं 
हिणं करेह रकरेदसया आव नम 
तता एवं रवदासी- 
------------------~ 


{ ४७७ 


निर्रन्य प्रववन पर श्रद्धा रतत ह । हे मगवन्‌ ! 
म निरयन प्रवचन परप्रोति रसता हू । भगवन्‌! 
मैं निर्रन्य प्रवचन प्र रुचि रखता ट { समयान्‌ ! 
मै निग्न प्रवचन कौ स्वोकार करता ह । 
भगवान यह तिर््रन्य प्रक्चन शप्तो प्रार्‌ ह 
भगवन्‌ ! यह्‌ नि््न्य प्रवर्त इमो सेतिपे है) 
भातरन्‌ ! यह्‌ निर्न्य प्रवचन सत्य दु । भगवन्‌ 
यहु निगय प्रवचन असदिग्ध दै भावन्‌! ण्ट 
नि््न्य प्रवचन वधुनी है, भगवन { यहु 
निग्र प्रवचने अत्यन्त वाद्चनोय द) भगवन्‌ 1 
यह्‌ निग्न प्रवचन एकान्ततः बाद्यनायदै। 
जँप्ाञप फरमाति हका होदै। पेता कदु 
यरश्रमरण भगवान्‌ महावीर स्वामी को कदन 
सप्र करता है बन्दन नमत्कार्‌ करै 
उत्तरशूरवं दिशा भवर्दशानङनेण मै जत्तादै, 
जाकरके व्रिदण्ड ण्डका यावत्‌ मए षस 
तथा सैहोपकरणो फो एकान्त में षटवा दै, 
द्वार जिधर श्रमण भगवान महवोरस्वामो 
दिराजमामवे, उधर भता दै भाक्रेके र 
वदना कराह यातु नेषस्कार्‌ परमे इभ 
प्रकार वोखा.-मगवन्‌ । यद केक जग-मरम 


"पत्ता -न० । प्रवद पम सक म सक्यामो अमीर पामर सवामि वयामो - ममो पाण म०  बडामि 
1पयेयप्मफार्‌ ॥ ३. पिप्ेयपावयणं पत्ति सेदि अवम णेन सिम्तयवावग्यं अनिदन्यमि भं 
0 प॑ मे | जं० ++. रोयामि खा १११५. विनहः - पान नण मनवे ॥ ६. ववतं पते | मस्य 
छे षेकुरमो षद निदु पिरतो आवे -ज भुम" 3 । ८ ॥ ५ 
(> बः वद नमह द्द नमंमद -षाण्नर १ १. 
५, प ४ ४५६ ४8 , १९. चज दडणयन्फार्‌ भा 
परदशा तार ॥ १५. य्य्ताउ - अनो + पुस्त वेर मः ५ ६ ९. द्वत सवष = सोर 
3. प्प्ता. अो०। एटा -न० + १८. लिषुतो - अमोर प १९. अगस - मनोर 1 भाराहिति ~प 
१} रद्वा ~न १ ॥) २०, करिता -पा० | सरे - न दे० १ रे षदमी भनोग दा न 


1 तपतिय दरोहिदि मिनि देविय एस्याच्य मपु रति मदे 
दः नमन्त 9 (तसय सय सिनिय मेमि एयाय ममर प १ 
ध, एमोाटूमसं परमे ५ 


ह 


५७८ ] 


मालिसे णं भर॑ते ! लोए, पलिते णं 
ष्भंते ! आलित्ते-पलित्ते णं भते । 
लोए र्नरा मरणेण य, से जहा 
भ्नामए "केइ भ्गाहावतौ ऽअागारंसि 
“क्ञिपायमा्णंसि जे से तव्य भंडे भवद्‌ 
५अप्पत्तारे !*मोत्लगरुए्‌ तं गहाय 
माया एगंतमंतं एअवक्कषद, ति एत 
मे नित्यारिए समाणे पच्छा ष्स्पुरा हिण 
११सुहाए श््छमाए्‌ ध्मनिस्सेताए्‌ अणु- 
गतियत्ताए ध्धमविष्छद । एवामेव 
देवाणुप्पिया ¡ मञ्लवि "जाया एगे 
१८३ इदं कंते पिए र"्मणुन्ने मणामे 
र्येले रस्वेषातिए्‌ रग्सम्मए वहुभर 
२अणुमए भडकरडगत्तमाणे मा णं 
श्पसीयं माणं र्छण्डुंमाणंखुहा मा 
णं पिवासामा सण्णं चोरामाणं वाला 
माणंदषामा णं रथनस्गा माणं 


प 
१ भनेनो अण्ण मनेन नत "वु अपन पार नञ देन म० । २. नाण अपार मन पण १९॥ 


{ पमु 


यी जन्ति जादोप्तहै, प्रदत्त है पिरे स् 
मे आ्ोप्त-प्ररीप्त दै, जैमे पिमो र 
धरमेआगख्य जनिपरषरमंजोभेेपएः 
दै, उनमे जो बला मार याते मार्‌ प्ट 
उन प्ते निकालकर एकान रपुता है षप 
मोौनतादहकियह्‌ धनादिमेरे छवि अमि 
कभो भौ हिर, मुवषए, कृधगस्य भ! 
कल्पाणल्प शठ होगा 1 एसी प्रकार है देवः 
प्रिय भगवन्‌ 1 मेरोः साश्मा मो प 
माण्ड स्प हैलजौो कि मूमः षष्ट, शान, 
प्रिप मन्दर मनो, विश्वस्त, सम्मत, पुष, 
अनुमत, ओर ररनकरड (पिशटरे) के परमन 41 
भतः उसे ठंड, गर्मी, गू, प्या, भौर, मि, 
सपं -- हंस, मच्छर, यात्-वित्त.फफु भोर घप्र 
धात आदि अनेक व्रा फ रोग अतत॑दिनि, 
पीडति न करे परोषह्‌ एवं उपमे नशा शरि . 
हस प्रकार विचार करके ग पर्तोकपे हित 
कारवः, गुपक्ारण, दोमदारक, व्पापङाप, 
परम्वरागत भी कत्यायक्मरफ होगा, प्मृदिर्‌ , 
हे देवानुप्रिय भग्चनु म नाहूना हैक अष. 


~~ 


३. जघानामते पेद्धिषृर्तिमगा^-जे० [3 यामए्‌- चार ॥ ५. रेवि रसो । वेत्ति ^ल्यारे॥ ६ गार" 
समो० पार] पादाय - नन । ७, मार्तो -न० मर ॥ ८, भ्िथयय = घ्रा ॥ द, अपयभादै पु भनोग 
पवार न । हमद पिरत विनिददुकं भास्यते वूनितदेय पदिवत्रितति कटो एण्य, सपद यप्यानः मपा ११५ ^ 
सदि भारस्य सारदे वरिवमनं यातं स्वानि । अवेमोमातपा भार्ददश्येवाय मयोक्ते + १९. सवृम्‌ = अपर 


प्रा क०मण्नदा२॥ ११. ग्ग एवय - ममो नन्वे मर | व्पद्ए्ग निष्वार ० 4 १३, गद्‌ "मोर 
पथ नायर । पराय - पारनेन वेल मर) पुरतो दिनि मुः - जेर १३. सुभा ~ कार सान २-५-४॥ 
१४. तेमार्‌ -पा० 1, ५. तिम्येरनस्त्‌ - नोर धानम सनो०॥ १९. भिसो - पान सा १.२.१०४ 
१२. ज्दगा -ग० 1 १८ मं्कष्ः-सखान्ला ३४१९ तिकि ष्यार२॥ २१. मधुत्य मनोत मन [ध 
दार 1 २१. निम्न - समोर ॥ दते - अन देज्द - मे< ४ २२. रिह्कानित्‌ -यमोन  वेम्मश्िप्‌ पान तर ई 
यैम्मत्रिः स्य ॥ २३. गतर्‌ जदुनर्‌ प्टकर्‌ मंद पार ॥ २६. पयर प्टूनत्‌ = गान ॥ २५, मं" 
२९५. ण््‌दवंषुदा ~ तंन: द. नेवादा - जंग ॥ ३८. मतया - अमो. पार ॥ ५ 


व 


* ` ~ 





द्विप शतक प्रथम उदशक ] 


्य-पिसिय - रसंभिय - रसंनिवादय 
ह सेगायेका परौषहोवसम्णा 
एषतु ति करट्टु, ^एत मे ननित्था- 
हि समरणे परलोयस्स हियाए सुहाए 
श्पराएु न्नीसेसाए भअणुगामियत्ताए 
प्रविद्‌ । तं इच्छामि णं देवा- 
पुषिया ! सयमेव पर्वावियं सभेव 
॥पु्वियं समेव १३सेहावियं सयमेव 
पपिदवावियं सयमेव आयारगोधरं 
। 2 
वापादतियं१९ रन्धन्समाडविखभं ! 


चन-- 


{ ५५९ 


स्वयंदी मुदे प्रव्रजित करेःस्वयं ही मुण्डिति 
करे । स्वयं हौ संयमोय क्रियाए्‌ सिव । स्वयं 
हो यिक्षित करे 1 आप स्वयं ही सज्ञे आचार्‌- 
गोचर (भिक्षाटन) विनय, विनय का फल, 
चरण करण अर्थात्‌ चारि भौर पिण्ड धिशुद्ध 
संयम यात्रा ओर उसका निर्वदन केके स्यि 
आहारादि ग्रहण रूप घमं का उपरे प्रदान 
करे) 


स्व॑र परिव्राजक कौ शंकाजो का समाधान करने कै पर्वादु भगवान ने धर्मकया 
मोपदेश} कही । स्वदक परिप्राजकके साय ही विशाल सभा ने भगवानु क मुखसूप निरे 
ती दुई देशना का पान किया । स्केदक, भगवान्‌ के मुख से अपूतमय उपदेश का पानकर्‌ अटपधिकर 


प होता है, प्रमुदित होता दै 1 


मिव "पा सेनि - नन्या १। ्िभियपन्ि - चे म० ॥। २. सभ्गिवा" ~ अमो०1 मन्तवा = पार 
भ" न०। एह प्रथमा वहुवचन लोपो दृश्य. व° अवृ० ॥ ३. परिस्पहोर -ता०म॑० ला १-२.४॥ ४. निष्ट. 
1 पपमिमृनधाय यः पातत इति केष" ~ अवृ० 11 ५. एम. नि० अभोग्कलाम्ता १-३२-४ जण कण्ता० वर 
११६.१्व - जमो ० ॥1 ५. सेमाप्‌ ~ चार ।। ८. निस्ते - अभो० । नस्मेषनाद्‌ पा ॥ ९. आवुगनि" ~ 
पोर । मानुपा ~ नर वे०म० 1 १०. च्छागोणं-ला० ला ई ॥ ण्या सवमेव प्शापिडं = पार । 
प्पे एवमु -जं० ॥ १९. मुडाविदं ~ चा० । १३. सेहाविड - पा ॥ १५. नि्फा्िरं - प्ण ॥। 
१५. पणव देगनिय ~ खा १-३२-४ 11 १६. वेणयिय ~ ममो० 11 १७. जाना माता उत्तिपं-जं° ॥ १९८.मातरा 


प्रे. ; विति 
दरा ए-र्‌ | मायायुवंघ्रम्न) -लंर ॥ १९. वत्तियं ~ धुं ~ 


० | णविक्तियं ~ तार मं०म०॥ 


२,ापवं - मनो न० । ण्व ~ पाज लो० 1 णिसो ~ का १ ॥ तवषु - ता ९॥ 
न 44 


¢ पम्पा - दया, दान, घमा आदि धमं के अंगो का 
{ते बहो कया न्धमेकया" दै । इसके मुख्यतया चार भेद 


र मपपनो निवे 
बरन ४, निर्वेदनो ! 


दर्णन करमैवानी तया धर्म की उपद्यना 
है- १. बाेपिणी २. पिक्षेदिपी 


४८० | 1 .“ [ पपपमुह ` 

वह प्रसन्नता प्यक्त करता टमा उठकर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्पमर करता) पमं ददताष 
हृदं शरद्धा को समिध्यत करता द । उत्तसयूवेके मध्य माये (द्ानक्तोष) त चारुर शंातरेदेष 
परियतितत कर, सायुवेल धारण कस्ताद्ै। तदननर भगवान्‌ के चरणों मं उवध्य ह भगतन शे 
हय प्रकार कटने कगा- + 


ह भगवच्‌ { पहु सारा संर भस रहा द विवेयस्यने जट रदराटै +" एका त्वं प्‌ 
महीक्रिसागी दुनिपां मे दावानल मुल१ गया है, किन्तु त्र्य यह्‌ टै पि संग्र म स्रमेस्त गर्मष 
प्राणो जरामौलमरणसेपीड्िविहोरेहै। जछदर्हे ह। । । 





1 -क्षेपिगो--श्ो्तामों को मोह मे हटाकरततेत्य कौ ओर आपि करनेालो क्षाम 
क्षेपिणी कटूते है । सके चारभेदरहै-१. भवार आेविणौ २, व्यवहार अकेपरिणो ए, प्रत्न. | 

थक्षेपिणो ८ दृष्टिवाद आक्षेपिणी । ८ ४ 

केश्ोच, अस्नान भादि मावार के अयव आचारागदूध कं व्यायामे दारय प्रीता मोतं 
षैः प्रत्ति आकरपिन करने वालो फथा आयार जक्षिपिणौ द। | 

गौ तगह दोप लगने पर उनकी शुके न्ति प्रायदियत्त या स्यवहारमूपर फे सनं 
दवाय त्तत्व फे प्रति आकपितं करनेवाली कया को व्यवहार आेषिणी कहूतै हँ । र 

संशयमुक्त छतत कौ मधुर वचनो ते समन्ञाकर या प्रने्निमूय के व्याध्याने द्वार त्य ररि 
मुनि वालो केषा को प्रसनि मक्षेवरिणो कथा कते 1 

श्रोता का ष्यान रमते दृष्‌ मत्त नयों के अनुप्रार मदम जीवादि तत्वों के कयन द्वाराभयरा ' 
टृष्टिादं कै व्पादयानं द्वारा तस्यके प्रति अदृष्ट कलसे कातो कयाको दृष्टिवाद अक्षिमिषो कएने ६1 

२. थिक्षेषिणी प्या धरति को पुनं सै दृष्यकर मन्मयं ताने वनि कृवा प्रित १ ` 
अपति उन्मान फ दतो तया सन्मां के पुर्या का वकर मवला का सन्ततं तँ स्वारित कला॥ ` 
दमक भीनारमेदरुः- 





(1) जे सिद्द गृ को यतलाकर पर-तिदनन्त कौ स्वापनाकरने तादो 





(१1) परिदा दा कमन करदे टप्‌ स्य, विद्र फो स्मधताष्से वा 1 ५५. 

(4) परमिदान्नि ओ पुपयाशषरन्यायन त्रिननेो पने निदाना प्त 2, दु दनताकर्‌प्रिनापम 
यिवमो वात मे होप दिवाना सवया मान्तिहवाद फा पनिन्राय यदन्दाकर नान्तरा पमिप 
यर्तानि वारो) । ८५ 


द्वितीय श्तक--प्रथम उदक ] [ ४८१ 


इष जरा-मरण के भयानक दावानल मं यह्‌ मात्मा अनन्त वार जन्म-मरण कर रहौदटै, 
जलर्हीर्हि यही नही कपाय का भयानके दावानल हमारी आत्मा के अमेन्त मनन्त यणो को कषप्त- 
मिक्षतकररहारई। 


(1४) पर सिद्धान्त मे कथित जिनायम विपरीत मिथ्यावादका कथन कर जिनागम सरश 
ब्रात का वर्णेन करे वासी या नास्तिकवांदी की इष्टि का वर्णेन कर आस्तिक्वादीको ष्टि का कथयन 
फले वारी । 

3. संथेगिनो कथा--जिसके वारा कर्मो के विपाक की विरसता वताकर श्रौताभोंमे वंराग्य 
शति पे सेवेगिनी कथा कहते ह 1 इसके भी चारभेददै- 

(1) इहलोक संवेगिनी--यह्‌ मनुप्यस्व कदलीस्तम्भ के समान असार है, अस्थिर है इत्यादि, 
मनप्य जन्म का स्वहूप वताकर वैराग्य पदा करने वाली 1 

{11} परलोक्मवेगिनो-देवतः दर्ष्या, विवाद भय, वियोग आदि विविध दु्ोपस्तदूखो टै। 
छादि परलोक स्वरूप बतलाकर्‌ वैराग्य वेदा करने वालो 1 

(10) स्वकशरीरसंवैगिनी--यह श रोर स्वय अशुचिमय है । अशुचि से उत्पन्न है, भशुचि विषयों 
भे गोपिते है, अणुन से भरा है, इत्यादि मानव शरीर की अवस्था बताकर वैराग्य उत्पन्न करने वाली 1 

(५१ प्रर शरीर संवेगिनी - किसी मुदे शरीर की अवस्था का वर्णन कर वराग्यभाव उल्पत्न 
परमै वालो । 

4, निवेदनो कथा --द्रहोक ओर परलोक मं पापदपण्यके गुभाषुम फल फो यततकाकर 
गंशर से उदासोनता उत्पन्न कराने वाल्ली कथा को नि्ेदनी कहते है 1 यह भी चार प्रकार कौ ६ै- 

{1} द्सलोक में पिये गये गये दुप्टकमं इस लोक भे दुःख देने वतते होते दै जते--चोरी, 
परयीगमन भादि । इसो प्रकार इस लोकः में किये गये सुकृत दसौ खोकर मे णुभ फल देन वले दूते ६ै-- 
जम तीकर भावान को दान देने वल पुष्प को आत्मशुद्धि के साय-साय ानूरपौगिकः स्प प्न सुवर्ण 
मादि भुखूय फल यदीं मरुता है । 5 

(1) इस लोक मँ किये सये दुष्टकमं परलोक पं दुःखष्प कच दैते हँ जं्-मदारंम, मदा 
पप्र मादि नरक योग्य अशुम कमं करने वाते जीव को प्रमवमे नरकादि मे जाकर हत भोगना 
प दै। दसो प्रकार इस भव पे कयि गए शुभ कार्यो का परमव मँ सुलल्म फन मिता है 1 जिम 
मारमुषाषु को इतत लोक मे पाते गये निरतिच।र चारित्र का परछोक मे शुभफल प्रा दीता है। 

.. (व परलोक भे कृत अशुमेकमं इस लोकम दुख देते ई जसे परलोकमे भवि गण्‌ अधम 
भमर कारण कड्‌ जीव इस भव मे होनकुल मे उसन्र दो, गु्टादि रोगौ 1 होकर दरिद्रता मा 
भभव करते दए देसे जति ई । इसी प्रकार प्राणो परलाक च कृत गुम कर्मा से दस छक म गुन मदु 
भरे हज पूर्वकृत मुङृत्यो से अनेक व्यक्ति तीर्थकर आदि युप फल नात । 3 
(५) प्रछोकमें कृत अशम कम पररोक मे दुःखष्प फन देत है-जने परवत अगन्म 
५ काग गिद्रादि के ख्य मे उन्न हता है । उनके नरकयोग्य अगुमद्मं वे हृष हतर ह भीरः 
म्म षरकेवे या नरक योग्य अधूरे कमं को पूणे कर देते ई । दका नर म जाकर दुन 
भेद इती षक्र परलोक मं कथि गये शुभां परकोक मे गुलश फन देन दै ॥ जन दवय 


र भे ग्ट हेमातेोर्भुकरर का जीव पूर्वभवे तोर्थशर प्रटतिस्पियुनष मोँकाष्तयदेय भव क्याद्‌ नमः 
क भद भे भोगेवा । {स्यानाद्गुध सै योरा) 


४८२ 1 । [ पंनगृप 
है भगवन्‌ ! म इम दावानल ते अपनो बात्मा को यवराना नाहूता ह । जिगप्ररार्‌ पमौ 
व्क्तिकेधरमेंमागलग जनि पर वह्‌ जपने अल्पमार वानि बिन्तु वहूमू्य षदार्यो को परे दाह 
निकाला है ताकि वे पदार्थे मिष्य में उसके लिये जधिक उपयोगो चन शके । „ ~ 
है भगवन्‌ | ग भौ कषाय-जरा-मरण सूप जलती हृ आग से अपनो आसा फी रपा मना 
चाहता है । भतः मेरी रक्रा कौज्ि । मृजे श्रग्रजित कर शंयगीष जोदनमे आयेदण सम्या कौ कृष 
करे। ॥ 
स्छन्दकू दारा प्रव्रज्या प्रगोकार-- 


1 ४१॥ तए णं समणे भगवं प्महावोरे (*) (स्कदेक्‌ पटिवाजकरे दारा दौभित्‌ छेष 
खंदयं कच्चायणस्तगोत्तं सयमेव ¦ = पर्पना करने पर) परमम भवात्‌ मषी, 
; 


द्वाव्‌ 3 ४ तिव > स्वामी कत्यायन गोवोप्‌ नेद पर्वागह 
४ २ गकि च ववनात 0. । कोस्वयंहौ प्रव्रजितकये द यावत्‌ स्वमेद 
"देवाणुप्पिया ¡ गंतव्वं देवं चिदवियव्वं, | धरमको रि्ापरदान कासो हषिवुपरम त 
एवं ऽचिसीतियव्वं, एवं तुयद्टियष्वं, एवं | अनगार ¡ इस तरह (विवेक के साप पना 
भु जियव्वं एवं भासतियव्वं, एवं °उद्वाए्‌ ] चय पत तर्द सदा रहना बाह प्व वर्‌ 
= 3 + संजसें व दिषु दत तरह सोना काह एवस 
“मूर्फाहि जरह स्ते संजमे त ९६ भ 

भूप रि ० € > शं योना वाद्‌ द त्द्‌ साना नािषुरम 
+. प्रकार प्रा भूत जोव सत्य कोरक रधा 
रिचि १०वि पमाइयव्वं । करनी चाहिये 1 इरे छवि किमित्‌ भी प्रमा 
11 ४२॥ तए णं से !र्दंढए्‌ !रर्च्चा- महौ करना चापि । ॥ 
म {४२)उम षः मीय स्कर अनमारनेभन- 

णतस्पगं णस्स॒ भगवमो सहा- (६५२) उम पात्यापन मोधोय स्वविष ॥ गारनेभा 
६ पति भ म्मियं ह र यान्‌ मदयर केममोवमे धार्मिक उषदशद्ा 
वोरस्ष १हमं एयाख्नं धम्मियं उवसं | नर्या के साय श्रवणम्‌ सण्‌ पापम 
५म्मं १५संरडिवजति, तमाणाए्‌ १तह्‌ म्यौयार्‌ पिधा । मयान्‌ कौज अनुना 
१. महुतार्‌ ज पार १ २. तवगन्‌ मेतं अपगनन्येज प्र 13. काद सर्णनवर्प-जाला माना बिद पतय धि 
जं 1 मदस्याद् = समोर भजार स० गन पादय -पान नन्मे मर ॥ ५, पुरवा} विदूर 
पलम्दं ट्व निमोप्पष्र- घनो १ ६, निनोदवष्वे जपा गन ॥ उ. दुष्‌ शत्‌ ज भगोर । णा ४0 क " 
कु वहात -नथ दन पर । उदर्‌ दहणानातं यसम जं पदपु - वनो + र जन्त , 

सोमान १८. दि वदेत्न दन णन पोत ॥ (र्‌ गोरदह यनेन ॥ "पृ = शै 
मगन) ११. दमेराण्य- ० पम द्रादुष्व-सा २०११८. नत्त परिष्ठा = भक । सस्व दकतर " 
पजनम १-२-२॥ १५. यणमुद -अमोन दात गर ॥ 1६. क्गज्पि दारश्मदयं मकमस्नि | प 








दीप्र शतक प्रथम उदेशक् ] 


गच्छः, तहु चिर्‌ठइ, तहु !ऽनिसीयत्ति, 
तह तुणटुह, तह भु जड़, तहु भास, तहु 


[ ५८३ 


वे चरते ह वेते है ठरते है, उसी प्रकार सोते 
है खाते ह एवं बोलते हु, उसी प्रकार प्राण-भूत 


जोव-सत्व को संयम से रक्षा करते है मगवानु 
कौला केपालनमेवे जरयाप्चा भीप्रमाद 
नही करते दह। 


'द्राए उद्राय रनपार्गेहि भूर्गाहु जीरवेहि 
पतत्ते हि संजमेखं रर्संजमियव्वमिति, 
भसि च णं अट्‌ठे णो पमायइ 1 


तरिविचन-- 


संयम जीवन अंगीकार करने के लिये स्कंदक परिव्राजक द्वारा भगवान कोप्रार्धेनाकरने षर 
मगवानने उते दीक्षित कर दिया 1 साधु संघ मे सम्मिलित कर दिया । स्कंदक परिव्राजक परिव्राजकीय 
अक्घ्यासे हृट कर अनगार अवस्थया को प्राप हो गये । भपवनि ने स्कदङ अनगार को संयम कोसारो 
मरयदिौ का ज्ञान करवाया। 


संयम अवल्या में रहनेवाे साधक का प्रत्येक कायं यतना के साथ दोना चाहिये । 
जयं चरे जयं चिङ्के, जयं मासे जयं सए, 
जयं भुजंतो, भासेतो, पात्रकम्मं न वंधई ॥ 
येतनापूरवेकं चक्लो, यतनापूर्वंक वैठो, यतनापूर्वक सड़ रहो, यतनापुव र दामन फरो, यत्नाच 
भहूर्‌ करो ओर यतनापूर्वंक बोलो ) यत्ना एवे विवेक के साय कयि जाने वति कार्योते कर्मोका 
सवर नही होता । 


प्राण, भूत, जीव जीर सत्व के साथ रक्षाकाभाव होन चहिये । कही उनकाहननन दौ जाव 
ए सवि सेष भप्रमत्तशोल रहना चाहिये । 


1 


पन महाव्रतों का पालन तीनकररण तीनयोग से बड़ी तत्परता के साय करना बाहिये । 


। मगवानूके द्वारा प्रदत्त शिक्नाओं को स्कंदक अनगारनेष्यरानमे श्रवण किया नीर स्वोष्टार 
ष्पा 


स्कदक अनगार भगवद्‌ द्वारा प्रदत्त चिक्षा्ओं के अनुसार नयम जौवनर्भे पराक करने से 
पावे जना प्रलये कायं यत्ता भीर्‌ विवेक के सायकरनेठो। 
; दन--------------------------- तमी ह प 
५ प भगार ज्‌ स्विममिति प मनुते ३ - जं ॥ १३. निनोरर ~ अमोर पार नर १८. उट 
| भमो । उद्य उदृशरम न> व= मज ।1 १९. उद्या ~ पु ॥ २०. पादहं दू याट गतान = 
क र ५ श क {६ ; 
1११२१. पर्त - अमो०।] २२ जमद अनिच - अमो । भमेगतेर चार नर $ मदनरजल्ि ~ वर मर 


१ 


५४८५ ] 


` ` [वमेत | 


संगवान का हार सथा स्कन्दक का प्रतिमा ग्रहुण-- ` ".,, 


1 ४३ ॥ तए णं सै खेदए †कच्चायण- (४३) अव वे कार्पायन गोवोय र्फंदह़ अनमर प्रन | 
जाने पर्‌ वे स्वदक अनगार दर्मा समिति. माः 
समति एषणा सिति, आदान भंदमच ननन. - 


स्सगोत्ते अणगारे रजाते एरियासमिरए्‌ ` 
भासाप्ठमिर्‌ एषणा वमिए्‌ मायाण- | 
भंडमत्तनिक्ेषणात्तमिए्‌ उच्चार-पास- 
वण- खेल तिघाण-नल्त-परिहूु(वयिधा- 
संनिएमणसपिषए्‌ "वयसमिए्‌ कापसमिर 
मणगुरो भ्वहगुत्ते, कायगुरो गुसे गुत्ति- 
दिरए्‌ शगुत्तवंभयारी चाईइ “लज्ज्‌ ष्वन्मो 
१०खतिघप्ने !जहुंदि९्‌ ररतोरहिए 
१२अणिात्रे १“अप्पुस्तुद्‌ १५अव्रहित्लेस्से 
११सुसासण्णरए न्दते !्डगतेव 
प््णिम्यं पावपणं रव्पुरमो काउ 
हूर । 

11 ४४।। तए णं समणे भगवं महावीरे । 


~ --_~_~--~~-~-~-~--- 


फथंगलाभो रनयरोभौररछत्तपलात्तयाओ (४५) दनक परनाद्‌ चमन मधवान महायो पतयत ' 
नगक यव पलायनम यववि गेनिह्नत '' 


२१चेइथाओ १६डिनिन्खमई पडिनिक्घनित्ता 
रभ्वह्िया जणवय र.विहृ1रं रव्विहुरति । 


पणा समिति, उच्चप्रशवण-मेल निपाय उर 


परिष्ठा पिका समिति ने मेममित होकर, 


नते लगे ) मनः मृमिति, यवन निति, काप 
समितिमे सेवित तया मन, मूत्ति, ययन युनि 
कोय गृुत्तिते गुप्त हृष्‌ समो इद्धिपातरो फ 


अपने वशमें किया मौर गुप्त ग्रहमनारै हृषु - 
चारिय्ी सच्चे ठपामौ, दर्जावाने, दर, धय" - 


धमं (घमेधनवान). प्रप्त दरीतितरन, विति 
शाघित्-जात्म शुदि करे यानि, अनिद निदान' 
रहि उत्तटाभाष वंयलतारो रह्ि-जमंपम 
रंघंधो मनोयत्ति मे यद्िदूतं तुषरामष्परः, 


निरनय प्रवचन मो मन्म दतषग्‌ सदत मन" 


यार षन समो संपमाप तिना मेप्रवृत ह१्‌। 


दै, निकर कर वाहरजनमदमें वकारकृरेद्‌ 


------~-------- , 
स्वन -ननोन नन्दनम्‌ चद जर्‌ - जनेन पा जिर्कनर लय ॥ ३. गिरे -दा१- ` 
४, नत भस्य तिदाणवर्मः०- पार 1 सेकजन्य गवापि दान्ता ३4 चेत कत निषधः - का २-८॥ 
५. भदयविद्‌ = नन नाज स १-2 ++ ६, पयण. पोर साज ४०9 सा १-२-३॥ गपिधुे = षा ८1) न 
७. भुगप्भगरे भाः माधा ८. न्दु - अमोल पाण (सण्द -अन् वम | रदरतु तिरस्‌ दुद्र / 
पारयनुः नरस्प्यगदारः" - अवुन । णरपये ~या | तज्ग्यम्न -ना ८1९ ध्र ~ मन । चै द्षह्नो धः ^ 
अ० 4 १०. यतिाथये - अपो ++ ११. निरिहि - बेन म १२. "नोद्र्‌ ति सौतिन्‌, -पोणिसो दा 
गोहर मकरो मपित तपौवात मैटूसे श" अवूर ॥ १३. मतपाते जमर 11 २. पपु पना १५. ४" | 
पार ॥ गोहित ज न । १६. नृवत - पर | मुतनेत्म> ज अपोर क्ट - न व त्र्वे पाणदेग नशा / 

दर्मो या स्वदेययो अनाम प्वृशारात"-अवृन 1 १८. द्यम - रन श्ान्स्य ८१ १९. लिने = अन१ 
सन १२८.गुरधे इट, उवददरिविनानं सदर ३८ तवयय दर्‌ अया सनधग्ण भ शरत मेषं र 
ओतिति गामारदमारगार्‌ दाधिर्य १ ॥ २१. दर्ग -अपोन परमो = सानम ३ परर. वानन 


मन दे० १ न्वतो = दाता ८ प द्रे. उवस्वानो - वृर पर्न वहि - दा रभ रल. 


च्य ४ २१ वष्ट - वमार पनन, 
५५. 


५ 


1 


* 


परय शवर प्रयम उदेशक | 


{ ५८५ 


॥४५॥ तए णं से खंदएु अणगारे [(४६) तदनन्तर वे स्कदक अनगार श्रमण भगवान 


पपषष घगवभो महावीरस्स तहषरू- 
वं येराणं संत्तिए पसमाईयमाइयाईं 
एकरप अंगाइ" अहिजइ, *अहि- 
र्ता मेणेव समणे भगवं महावीरे 
गेण उवागच्छइ्‌, उकागच्छित्ता समणं 
गे महावोरं वंदड "नसंसइ वंदिता 
पित्ता एवं प्वयातौ-इच्छामि णं 
ति! भुन्पहि अभ्भणुण्णाए समाणे 
76िवं भिक्घुपडिमं “उवतंपनजितारं 
सितए ) १महासुहुं देदाणुष्पिया ! 
१ !"पदिवध । 

प्ि४६. तए णं से ष्खंदएु अणगारे 
गं भगयया महावोरेणं रअक्भ- 
गर्‌ पमाणे हट ^नाव नमंमित्ता 
मां मिकुपडिम उवंपजित्ता णं 
ड । 

४९.तए्‌ णं से खंदएु अणगारे 
पराप्तं भिवघुपडियं "अहमु अहाकप्य 





महावोरस्वामीकेतथा सूप स्थविरो केपराप्र 
सामायिक भादि ग्यारह ग्रंगों का अध्ययन करते 
है, अध्ययन करके जिधर श्रमण भगवान्‌ महा. 
वर विराज्मानये उधर अति ह आकरके 
श्रमण भगवानु महावीर स्वामी को वेदने करते 
है, नमस्कार करते ह, वन्दन-नमस्कार्‌ करके 
इस प्रकार्वोसे भगवान । मेरी ग्रह इच्छा 
कि यदि जापको इच्छाहो तो मक्षिको भिक्षुक 
प्रतिमा ग्रहृण कर विचरण करना चाहता हू 1 
है देवानप्रिय { स्कंदक अनगार जसा तुष्टु गुल 
हो वैसा करो, किन्तु शुम का्यंमें किचित माप 
भो प्रमादं मत करो। 


(४६) तदनन्तर वे स्कदकं अनगार श्रमण भगवानु 


महावोर स्वाभी कौ भाज्ञा प्राप्त होने पर हुति 
होते है यावत भगवानु को नमस्कार कर 
मासिक भिक्षु प्रतिमा कोप्रहण कर विचरण 
करनेल्गतेरहु। 


(४७)वे स्कदक अनगार माप्षिवी भिक्षु प्रतिमा फो 


जँप्न मूव्रमें कहा है वसता पालन करते है, कर्ण 
के अनुत्ार, मार्गे के अनुमार मदयत्ता कै याय 


स------------------------------ न 7 
५ मादाय ~ म० 1 मामिहइगमादिपाति ~ क० व० । सामत्तिरमानियादह ~ग, २ पृक्ारम + 
(1 = , हि जवं हि ब्र 
“५ ३.अहिञ्जति २ बहुदः चरत छद्ुद्धुम-दुयारतेहि मामञ्दवामयनगेदिं दिविति एवोत्म्मष्‌ 


गादेभोः 
11 
प 1111 पाणं" 
(. -५- 
१, नन 


न 


ममान विहते - जं० ॥॥ ४, अहिभ्ि्ता - रिव पु० ५ अदिनर्ता = बमो० 1५. भमर नमगदसा > 
॥९. बहो, न 5. तुञ्मई - जमो० ॥ ८. अन वैदिरूतेछूने पालिमरियं च प्रवूर्यमानस्व ण्टरान' 
इवं केयम्‌ ॥॥ ९. अधाहं - जं० „+ १०. परिवेध करेट्‌ ~ पार बे मर ॥ 

१. पेदते- ल्य १२. णुदा -घा० । ण्नुण्वाए्‌ नर ३. अमो ॥ टर जार ~य 
क लारला ३४ ४. मामियं -अमोर पार नण देन मञ ॥ ५. अदृमुदं यहुमूरनं पान सा ३॥ 
ननद ददु पोयप्रये करममोमयस्नर्‌ हमव विसयमायदियय्‌ पटन्‌ चटु देता भरनमं 


॥ तिष्ुत्ो अयादि पयाहिणं करेड करेता वंडड नमसः वंदिता 11 


+८« ] 


॥ दंमेगमृभ ॥ 


मगवान का दिहृर सथा स्कन्द का प्रतिमा ब्रहुण-- 


1 ४३1 तर्‌ णंसे खंदट्‌ रकस्चायण- (४३)अय ये काावन गीष स्क मनतार न्‌ 


स्सरगोत्ते अणगारे रनाते इरिथासमिर्‌ ' 
शमासाप्तमिप्‌ एषणातमिशर्‌ याणः, 
प्रंडमत्ततिकद्रेपणाप्तपिए्‌ उच्चार-पास- | 
वण-ग्वेल तिघाण-जस्ल-परिद्ू(वणिष- | 
समिए मणस्मिषए्‌ "वयति कायन्निए 
भणगु्ते (वहग, फायदे गुरो गुत्ि- 
दिर श्ुत्तवंरयश्यै चाह च्लन्नू भ्यन्णो 
१ग्खंतिमे !जद्दिए्‌ ^्रती्हिषए्‌ 
१३अगिपावे ! अप्पुम्तुए्‌ १\अवहित्लेस्ते 
१पुसासण्णरए्‌ रन्दंते !्इणनेव्र । 
पनिग्पंये कावयणं -"पुरमरो काउ | 
विहर 1 | 
॥ ४४१ तए णं समने मगवे महावोरे 


जानं प्रवे स्क अनगार षय मिम, मा 
सरिति एपय। मिति, आदापं भमन्त निप. 
पण समिति, उच्याप्रधयणनेर पिधाप्य मये 
परिष्ठा पनि सगितति मै संग्रि देः 
चन्ये कय) मनः समिति, पपन चति, पं 

समिति मे मेयमिते तथा मन गपि, ववनवृ्ि 
काय गुत्तितरे गुष्त हए प्रमो द्रह्दियाजो १) 
अफ वशे फिया मीर गुप्त रद्वा ्‌। 

वारिधरो सच्चे त्यागी, ठञपमावानि, सरटः ध. 

धं (धमंदनवन). प्रप्त शतिभ, विति 

शाधित-भातम शुदि करते वाते, सनिदानं (हम्‌ 
रद उल्तसभाय यंय मे रहित. मनै ` 
मधो मनोयत्ति से मदि गृघ्ामधषा, 
निग्न प्रथनन कौ समपु रवार संदह भन! 
गारषटनममागेयमायवियार्मो पेप्रय्द्प्‌, 





क्थंगलाभ रनयरोओ गछत्तपलास्तयाभओ (४४) एके पदमा शमय भगवान्‌ प्रहागोरप्फयर्दा 


२३ैहपाभो परिनिस्छमह्‌ १डिनद्छतित्ता 
रभ्वा जणवय २५विहुर्‌ ?विहूुरति । 


नयसे के दद पथय सामरथ ये तिश 
द, निद कर ब्राह्रगनवदते पिदर के 


~“ 


~ = 
१, ्यलन" - जमोन नरवर मर ॥ २, भद्‌ -जपोर पार ॥ नाने स्वानः जसा ११ ३. गनिदि-न्य १५ 
क, तक नम्य तिदादयत्ण - पोत | तेकजन्य मवर्निस्ति- काजवा ३१ मन नन निषातः + चा ८५ 
५ मदन्तु. नन ना. सा १-३१५ द. वद०. मोग पार भन्दा १-र-३) सपुते = ४१ 
$ मुनये ता -नान्ए द. पन्न धतरे -ममोरप्रार 1 च्ञ - धन्य० | स्लण्तु ति मेपयदान्‌ इः 
या रण्नु. सवरव पुन | तस्म जस्य १] सग्पन्च - टा ४९ प्त मर धणे 17.119 
म १ १०. तिस्य ज जमो ॥ ११. जितिदिन्‌ ~र प० + १२. "गोद ति भोम." "त ~ ^ 
भीद्मु मृत मरमद्निवु पौदत सोदे या -पकू* 1 रद. यनिष्रति जनन 1 १६. अनु र १५. ५ = 
पा० 1 (किति नर » १६. गृकाककय पात व मुवनग्ग भनोग ए ण्प्य्‌ - वंन ण्ण ४ १३. 1 । 
पमो सण द्वयो सनां गवृनरकरन- भवर 1 १८ पलमिव तन दारन्य ८५ हद्‌. ( व ६ 
न= ५२८. दरयो षटू, उवमववलं सदिद + पद~तम पते द्‌ भवर्‌ गमनस्य भन गप १. 
भि मामादवमादम्‌ शरदार्र- कन च २६ सरयन्त - मोन १ द्रातो ज काना ३४. कम 
नरप ण्या = अज सा ३.८ ४ २१ उणा - वृजधदेक कदि-फर+ ३५ दद्र सि , 
न्फ २५ पप - पयोर पार रर), । 

- 


+ 








त्तिय परत~ प्रथम उदेशक ] 


॥४५॥तए्‌ णं से खंदए अणगारे 
प्व भगवो महावीरस्सं तहरू- 
वणं येराणं अंतर !तमाइयमाइयाईं 
एकार अंगाइ" अहिजईइ, *अहि- 
वरिता मेणेव्र समणे भगवं महावौरे 
गे उवागच्छड्‌, उवापच्छित्ता समणं 
गवं पहावीरं वंदड ५नसंसइ वंदिता 
प्रपित्ता एवं प्वयासी-इच्छामि णं 
तै! भूमहि अन्भणुण्याए समाणे 
पं भकु डमं “उवर्सपनितारं 
रित । १अहासुह्‌ं देदाणुप्पिया । 
१ {"पदविध । 

प्रक्पतए्‌ णं से ्खंदए अणगारे 
पणं भगयया महावीरेण रबभ. 
पए समणि हट ^+जाव नमंमित्ता 


मागं मरदुपडिपं उवसंपजित्ता णं 
१६ । 


[ ४८१ 


(४६) तदनन्तर वे स्कंदक अनगार धमण भगवान 
महावौरस्वामीकेतया ख्य स्वविरों फ पांस 
सामाधिक जादि ग्पारह्‌ ब्रगों का अघ्यरयने करते 
है, अध्ययन करके जिधर श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर विराजमानये उधर अति है आकरफ 
श्रमण भगवानु महावीर स्वामीको वंदन करते 
हि, नमस्कार करतेरहु, वन्दन-नमस्कार फर 
दस प्रकार वोले भगवान 1 मेरी यह्‌ इच्छा 
फ़ यदि आपकी दच्छाहो तो मा्िको मिक 
प्रतिमा ग्रहण कर्‌ चिचरण करना चाहता टू । 
हे देवानुत्रिय ! रकंदक अनगार जैसा वुष्टँ सुप 
हो वेसा करो, किन्तु शुम कायं मेँ किचित माव 
भो प्रमाद मत करो। 


(४९) तदनन्तर वे स्वंदक अनगार श्रमण भगवान 
महावोर स्वाभी की आला प्राप्त होने पर हुपित 
होति दै यावत भगवाम्‌ को नमस्कार करर 
मासिकी मिक्ु परतिमा को प्रदण कर विचरण 
करने लगते है । 





8 ५५.तश्‌ णं से खंदएु मणगरे 
पपं नवबुपडियं अहु तुतं अहाकपप 


तनम --------------- ६ इ 
ल 1 = भ० ॥ सामइगमाददियाति - 


(८) स्कंदक अनगार मासिको भिषु प्रतिमा फो 
जं सूत्रमे काद वसा पावन करते ह, ष्म 
के अनुतार्‌, मागे के अनुसार मटयता के साय 


क०्व० । माप्तियमातिवद्व -भर २ पृडारम ~ 


गा ॥ ३.महिगनति २ बहु चरत्य छदुडुन-दुवार्तेहि मापऽ्दमायगमनेहि पिचिततेदि तवोषम्यदि 


पमाने विहर - जं 11 ६, अदिग्नि्ता = यदिव पु ॥ मद्रा = ममो ॥ ५. भर नमर = 
(2०१९ दातो " न० ५७, नुस ~ अमो० ॥ ८, अधर वैदि स्ने पािमापाया भं प्रयु वमानस्य शवान 


५ 
ध, वि ८ 
र वात" इवं नेयम्‌ ॥ ९. अधाहं ~ जं० , 
"१.9 
१०न्‌ 
\ [१ 

` प्र ह् 


-षरप्रदते -ला १।२. ण्युत्राए्‌ - चा 


+ १०. परि्वेध करद्‌ - पा० बे मर 
1 ण्युव्याए्‌ -न० ३. नुद मोर {टु खव ~ देर 


न> सारा ३-४८॥ ४, मामियं - अमोन चार न वेन मर ॥ ५. अहानुर्‌ अदृुनं गाना] 

पिपरा {६९ मः छर = उदा र > 

परार नंदिद्‌ पीषमने वरमनोमगास्मए्‌ इनम विगपमाचदियए्‌ दद्रा उदु शटा सग 
^? िदुततो भामादिणं पयादिथं करद करे यंदद नथमइ वडिति 11 


१ 


॥ि 


४८६ ] 


अहाप्रग्गं, ५अहातच्य 
थ्काएरं “फातेतिपातेति 


आणाद्‌ !स्ञारहिह 


गच्छ, उवागच्छिता समणं 


८जाच नमंतित्ता एवं वयाप्ती-इच्छामि 
णं मंते 1 '"तुर्नेहि 
समाणे दो माक्सियं भिकंलुपडिमं १.उब- 
संपिनत्ता णं विहुरित्तए्‌ । अहपृहूं 


देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं } 
सूत्र ४८, तं श्वेव, 
र्चाउम्मातियं, 


०अहास्म्मं 
१-सोभेति , 
पतोरेति परेति कटति अणुषालनेड 
सम्मं काएण 
{रेफासित्ता जाव आराहैत्ता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव !५उवा- 


(४८) 


एलं तेमास्सियं 
पंच.छ-*सत्तमासियं 
पढम ‹सत्तराहदिपं °योच्चं सराराश्दि 


[ पत्रय 


सम्पद्‌ रीकिरकफमाने न्प कसे {१ 
कलो पोधिन्‌कततेदै समापा, सत्त 
है कोतेन करत है अनुरणन कर्मे अ 
नुभार उमे साराधित्न करने द) गुप्यर्‌ 9 
पे कायाकेद्रारा पाकवत्‌ म्रारापिव शर 
अनन्तर जिधर धमप भगवान्‌ महषर भ 
का यावत्‌ नमस्कार करः दस प्रकार पन. 
यानु! यद्विमापफो भाश्च होतो क्षमा 
मिषु प्रतिमा मतोकार कर प्रिचप्न फ 
महता ह देवनुप्रियं | जेया मुदरी; 
कणो किन्ु शुभ कायं वित्य मषरो 
सपे अगन्तरस्वदक सनमार् मै दोषा 
मिषु प्रतिमा भगोकारकी आदि गरड 
प्रयम माशरिको भि प्रतिमाकेमनुमार्ाः 
नाहिये । दमौ प्रकार निमातिङर परुर्मामि 
पंथमाधिक्‌ द मासिक, पुमानि ५? 
भपप मानरातरि दिवम सोनोरो क्करिपरणः 
विनतरात फा दम्गोनूताय प्राग दिनि शात 





९, नष्तं भरामन्ये सम्य कयत पारित फमेति = जं 1.9 अदानं सम्म -धमोन मुर | णपरं जेय 

दानम्मं पति पद मान्ति केव्सं सम्म वन" ददाना ५१३ ॥ €. शाट्य. वेणम^ ॥ ९. कमिह य 
सोदका पद टि - भनोग धार नर "१० सोति - वेन मर {मोप - पं । शोमरति पर्या 
सषु ~ ११. द १८६६ स्पर्परत एद, पमुदतद \ पदुयं(५० शरण ५ त्स्न्‌ शप्दद्‌ पषति 

० २.०६ तारे क्यु - कोर मा १-२-३४ न्ट -पेम०॥ १३ काततः नु+ ॥ १९7 
पदनि २एवं मन षष्टाति दर 1 ५. बुति - अमो ॥ १६. युतान्‌ -पान [व्ददो ताज जन | १५.२१ 
भरण रहए दृष्गेकाःनपे 0ियार० दपर एन नतमातिदि ॥ बः जं ॥ १८. प्ण ष्मः ४} 


११९. १गिमध करद भार ॥ 


£, प्रेमः मोपा परेतः मूता स्दिः पटुता मकान 


८, मट्परीरे पद समम वेदिना तनिषा।॥ 


मूष, ८८ - १. परम्चप द्व रोगानिव - प नगान बर्पंन 7० | पुषे रानािे पिर दमो ॥1 ९. "न. 
दा ०४३. दनां दन्य ननमा = पनज साट। त सु कमे वम कल्य" = ऋते #। 
५.वदममहद० तजर नोर ६. गददािद्यि -क 1/ = देष्य गरदं ज सर मज नतोर गा५॥ 


(श 
|, 
) द्ितोय शतक प्रथम उटेशक ]} 


, भस्वं १तत्तरादृन्दियं !"अहो रातिदिथं 

` धएवयश्यं । 
त्र ४. तए णं से खंदए्‌ अणगारे 
7एराहृदियं भिक्बुषडियं अहासृत्तं 
शरव आराहसा जेणेव सम्भे भगवं 
महावीरे तेणेव !प्उवागच्छति, उवा- 
गच्छता समणे भगवं महावीरं भ्नाव 
पमृहित्ता एं ध“वदाप्ती-इच्छामि रं 
परे! ("तमह शध्मन्भणुण्णाए्‌ समाणे 
(पुप्रयणसंबच्छरं तवोकम्मं उवसंष- 
म्बा ं विहुरिततए्‌ 1 महासुहं देवाणु- 
पिपा मा (पडवंधे ] 

। विविच :-- 


[ ४८७ 


ग्यारह एक अहोशति की चारहुवीं एक यत्त 
कौ । इस प्रकारं स्कंदक अनगार ने वारह्‌ निषु 
प्रतिमामौं का सम्यक्‌ प्रर से माराघन किया) 


(४९)तदनन्तर स्कदक अनगार एक राति वारौ वार्‌- 


ह्वी भिक्षु प्रतिमा कौ यावत्‌ आराधना करे 
जिधर श्रमण भगवानु महाचीर स्वामी विरज 
मान ये, उधर अति ह, माकर भगवान महा- 
बौर स्वामी को बन्दन नमस्मोर फर हैः 
वन्दना ममरकार कर द्म प्रकार योते जप्रकी 
अश्ना होने पर गुणरत्न संवत्सर नामकः तप 
अंगौकार केर विचरण करना चाहता ह है 
देवानुप्रिय ! वुम्ह जसा सुखदो वेता करौ 
बिन्तु शुभ कायें में विम्ब मतत करो 1 


स्कन्दक परिव्राजक को दीक्षितं करके श्रमण भगवान महावीरम्वामो ने कग नगरी फे 
दपरापक नामक वगोचे से विहार फर दिया । स्कन्दक अनगार ने स्थविर मुनिर ते जानाम्पाम 
धते दृ सामापिक भादि ग्णार्ह्‌ अंगो का ज्ञ प्राप्त कर क्िपा। 


पहा पर सहज जिन्नासा होतो है कि सामायिक आदि ग्यारह अंगो मे पीचवा अय ममक्ती 
रषा जता दै) भेगथतीमू्र के न्दर ही स्कन्दफ़ जनयार का यर्णन अत्ता है जवि कन्दकः मन. 
५ १. ही सपायिक नादि ग्पारहे अंगोकौ स्वना चुक्रौ थी) तव भगवततीमूव्र में स्कंस्स्का 
वभत आता? 
स 


८. पेभ्बमल० जणो ॥ ९ ण्दियं सनिदियं एुवयानियं ~न ! प्दिययातिर- वेर 1 १०. अद्येयं - 
१५० । बहोराद्दिय - पार जं०1 अहो -णत्विम।) ११. एगरानिद्ियं मण कन मं०मण्न्या दमु ॥ परा 
पदर | इच्छामि णे षते -जर ।। १२. एगरादमिरथु" -अमो० + ए्गयव्यं -थान्वे० म एरपिपं त ॥ 
१३. गेकागन्यर्‌ ~ अपर चार नर 11 १४. वामौ -अमोन्पार नर प १५. तुञ्ेटि = अमो 11 १५. ण्दृ्रा१- 
प १७. ज्रः - कगरोन्चान क तान्मंन मन १ व्व्वयं०म० ष्ठा 1 १८. मकरे शा जा 
१. प केह -पा० ॥ 
मवं अहामगनं महान महायम्मं सम्नं कादुणे फा पाद मोधद सीद ब्र रिः अनुष माः 
र केर मं वापं फािस्ता पासा नीचा पूरा षिका गुप्ता अयाम्‌ 1 
` ^ मेद वंदिता ॥ 


४८८] ॥ ६ । ,{ पसमद 





पमाधान--दीकराकार के उभिप्रायानुसार च प्रश्न मय मादान दस प्रकार द- भदन > 
सीरकेतौरयं नो वाचनं यौ) स्नन्दरः अननार दे पूवं जो श्नन्दर्मरिमिके समिरेपका पष 
चह नामन्तर्‌ सै व्त्तारपा जाता या, बिन्तुष्हन्दग्न चरित्र पटिव होने के याद मुधरमीम्नीमी दद 
जम्बूस्वामो कोदो गहं वाचनामें सर्द अनगार षयमान जद दिया ममाय दिर शनः गे 
ने मे सनामन पाल भा नर्व भागणधतें ने पूवं द्रा यला दिा। स्तत्र भू 
क्रिया फा निदे दिया रै, सहु जनागरत परं पटना घटित होने कफो अपेक्षामे त्रिया है । सतः मृताह 
क्रिया मी दोपयुक्त नदी द “ 


दादशाद्धो तो भगवा महावोरमेमोपूरयंकोटै । मगवान्‌ महावीर ष नही कपभरय ५८. 
वनुते भौ पवफोदै। सर्थानु मततत पेमा कोदंभो ममयनहीं पा तिमे द्वादस काकुत्ण 
न रहा | यतमान मे मो उसका अलि विद्चमान दै । सविषय मेंमी षोमौ मनप दा नती सतते 
भिष्मं दादा फा अ्तित्िन रदा! + 





अनादि भनन्तकार स द्वादशमी चोज री द। एमङ्तो सता कमं मौनघ्टनषहिे च 
ह। पद्‌ धप नियत, वादवत्त. अक्षय, अव्पायाध, त्रवत्यिति ओर्‌ निष्है। 


समिप्तिद्यय कामित जित प्रकार वादव दै, उनी पकार द्ादयोवौ मो धाद जन 
फाषटीन है।१ । ५ 

उपर्ु फयनमे पट्‌ स्पष्टो जाता है रिः ददयामो सनन्त नोवे म भौमाय) 

5 ते कि मो मन्य = 

यदिह मना जपि फिम्ददककापूत परिविलोपूयंमेदटौ पा. वकि पिम मन्य नामैषा 0) 
यह्‌ सन्येनामरेष्कदह वरि ङ्तिता्पेकद कं गमप द्वादयायो मे सजित यावया षोपोग न. 
म्ये केमानिध्यपें स्कंद पटिप्रातहको तस्र पटना पटिनङ्रतो री तियनेमाप दा षिः 
---------------------~~-~-~-~~=--~-~-~---~--~------~----- 
१, कदददनु-जतपयेन सददटदिवदरनिवेतहमोपकिष्तिरयतोपतेनपचपामदूने च साशरद्परकवु, 
पकषत दितेः? उष्य, दादन्नदुतेषतरे ट्ठ ररपपदाः कषद ववंरयतामु दवदव, 

पे सहरर्फतनालचिपलर्पसि काद्विसग्डाणय प्रहप्यने, सान्दवदतोतमो स मुदनिमिदा च 
नायातं छ्यिष्पमते्ःराण्ि वासनादापक्यो करन्दकदतिनिदमानिरद करप प्रहता शष्ती भिणिर १. 

भदा गतीपारटादुदतपणययममाकरष्रदनतरिषतव(वदन्ययद्रदि १, मददरा देभाए्वादी व 

निरमोऽछ म इृष्टप ॥ । । 

१, प्ययं ईरानं समं मङ्ग माणो, तस्कर, सनक. नगर तपस्ष्कद सूदिता भ 

परदिस्परय. पुष, तरद्‌, सष्य्‌, अध्य्‌, भ्वर्‌, अदर तिष्ठ म जाद्‌ परदिवि दर ४ ४ 
1.1.72... 111 

विष्य, सुमेक दषारपरनििस्प व स्दाटनतयं, म सयाद मथ. म स्यादत भदस, १. ८ ४ 
भष दुवि, दिर, मतद भ्य, ए, पद, तम्य + | मन्न 


रतप शतक - प्रथम उद्देशक ] [ ०८९ 


न होता रहा 1 यदि नहं तो फिर अनन्त चोवौसियों मे ्रव्येक तीर्थकर के सान्निध्यमे भो रेस घटना 
टत होना माना जाय, जिससे यह्‌ माना जा सके कि प्रत्येक तीर्थकर के साश्िष्यमे नाम परिवर्तन 
फे पाय म्कन्दक का चरित्र चलता रहा किन्तु यह आवश्यक नही होता कि प्रसेक तीर्थकर के सान्निष्य 
मियापूरमतसरौ धरनाधयोहीहो। 


स्केन्दकं परिव्राजक काही प्ररन नही, एेसी अनेक घटनाएं शास््रो म मिलती हैकि जिस 
्रनिकायह्‌ वर्णन शास्त्र म चल रहा ह वह व्यक्ति ग्याग्हश्रंगों काश्रव्यमनवकरच्काहोतादहै मौर 
पदिमानाजाय क्रं मतिशयज्ञानवान होने से स्वच्दक चरित्र को धटितहोनेकेपूर्वंही ग्यारह अंगों 
भैमीजिति कर दिया हो तो यह उचित प्रतीत नहो हता । यदि एसा होता तो फिर उस समय भी वटूतते 
पष प्राच्यो ने ग्यारह अद्धो का अध्ययन कर लिया था, उन सवको स्कदक परिव्राजक कौ होने 
ब्र पटना पूवे ही ज्ञात हो जाती + तव फिर गौतमस्वामा को संबोधित करे भगवानु को यह्‌ 
पना यताने की आवश्यकता ही नही रहता क्योकि वे तो धूर्व से ही द्वादंपी केत्तानसे जान 
डीहै। र्हा प्रशन नामान्तर से घटति होने वाली घटनाभो का तो तत्संबन्धी स्पष्टीकरण 
गोदैषिद्वाद्ागी के मोक सिद्धाःत अनादिकालसे चले आ रदै ह । वे ध्रुव, नियत, घार्वत आर 
पवि । वन्तु उन सिद्धातो का जज्ञासुभो को सग्छता से वोध करनिके {ख्ये समय समय परती 
धने उत्त सम्य मे घटित घटना का वणन किया । अर्यात्‌ वरस्तानुब।द का सहारा लिया । इसका 
वेव यह नही होता कि जो घटनाएं कञास्त्ो मे विवेचित है, वे नामाम्तर से उसी स्पमे पूवं म घटित 
पहा! दहो सकता ह किचरितानुवाद मर जिस धदवत सत्य को समलाने वे. ती कर भग- 
फो उस सपय बा तत्कालान पटनाभो अर च।रत्रो कै द्वारा श्राताओं फो उदुबोधित करते है । व्यक्ति- 
५ चर परिवतित हौ सकते ह, कन्तु भाश्वत सर्य परिवतित नही दते । 


दया परवराजक कौ घटना [जसप्रकार भगवान महावीर के सान्निध्य मंषरी, वसी दी 

भग गे पूवम भौ घटित हई हो, मह मावदयक नदी ई । यद्‌ तो स्पष्ट है कि स्वंदकः परिप्राजकः 

नप्र फो मगवानसे पु, उनका जो भगवान्‌ ने समाधान दिया, वड अनादिषाोन जी 
शते ॥ 
९ 


 निसप्रकार कमव भतमाए्‌ं भव-भवान्तसो मे वियिघ परिवेश मे भाती हई नौ उनका मीलिकः 
| स्यष्प् पी गा परियत्रित >> त पिः प्रं रटने पाद 
स्य पावत रहता ह, उसीप्रकार चरतत तो परिवर्त देते ग्हते दँ न्यु उत रदु पा 
| 6 8 उपदेश दधादयच माः 

पावन होता है 1 जतः स्कंदक परिव्राजक के चरि मे र्न वादा उपदया ताद्व मथ, 
भिह्‌ ह्‌। 


पटन्‌ 3 =. स्वनित्त द ने रन्ते 
तातन दत, काल एवं म्रनेकः तीर्यकरो के समवानृस्ार पसिविनितदोने रद्तेदै1 





॥ + ५ ०, ॥ च 
1 { पषरापुम्‌ 

ददम निषु प्रतिमा सकद भनार ने नगवा फो प्रप्र पाण्ट मिषु प्रनस्त 
मम्यद्‌ प्रकार न आगापनरििाषदा! उन वार्ह मिय प्रनिनाओं पौ संस्तित व्याददा दमध्रश्र #~ 

पाग भिष्ुप्रनिमचमे प्रनत सन्‌ प्रतिमा दकए मानमये सोनो रै १ जवर दाद 
प्रनिम्रोमेमे तीन प्रतिपा सलमान भरोरात्रिको नया म्पारट्वा निषु प्रहि एते अनिम्न 
मु नचाप्राम्ह्वी मिषु प्रनिभाएक गचिन दोनी है 

परम्प बते (ससु प्रतिमा पदृटो प्रनिमाके पारक सा्धस् तरोर्‌ मन्यौ पमस का म 
ग्दागफर, समोर मन्नार फो मी शद दें । समौ पर्यय फे मनुष्य, तिव सथा दैयनो श्छ 
उपमर्गो फो होननार्द्धिन होक मममावपूवंनः मदेन करे । अञतिनु ने दोचगेनेते "एकः दति भर 
सर पक दनि दनी प्रामुक मौर एपपीम प्रहत कर । दत्तिमे करे एक राध दनः धारमे श्नमि 
पात्रे तिर्‌ जरि उननाः प्रय कर्मा एक्‌ त्ति । 

प्रतिमाघ्रागौ माघः गोचरो ङ सोन विभाग त्रातः, मथ्यान्द, सायाम्‌ पर्‌ । उनम भै वै 
ग्देसनुमाय किमो एक ममयमिक्षा दहय मरे वे गोच्मो पराष्टतभी निम्न प्रकिरिर्भो ए 
गर प 

{॥} गेटोन्म कार पसम मेटो केः मतान चनृष्काच मे म्मितं परो मं भिक्षा पषण 
शरम्‌ होता ॥ 

(11) अद्येटा भा साकार धमते द्िकोततमे स्विति पगे मिपनाप्रन नग्ना ती 

(५11) कोनूविा ~ सयक मूके ममान (वदरा) नदट्टो दिखा पिन पो म पि 
पया फर्ना एतै 1 

{५४} वनयदोपिका-प्पेगके उने क कमान पक परमे भिदासो, पिद वृद पर पोषा 
{मघा ग्घ करना 


ग (श्वा सदत मग्ना १ यनु ल्द 
५१ 





{५} संपादक - दमक सत्रपः समान सोग्दनधर ६ 
शद्रतारमे होता 2) (१) साम्यस्य दह्मवन्प - ल्पात्‌ फेर पोरादाम गोपी करते टण्‌ 
ना ओर जमा (4) दाददन्यपसा- सलु मव्य सोलर कण्डे टत्‌ व भ मोग द 

(क) पह प्रन्पायका - सोदर पसम सन्तम परमे जाग दरण मर पुनिः शर ट 
वन्य पमो पोगसद्र्ना) 


स्तक) सिद धमार माध प मि स्प वर्दुग्य तन नेत $, षतां ८९. 
(ह) ४ ~ ् म न कष अधः पि) 
समि प्रपिक्महा रर गम्य मीर मदु मद) यन्मे ष्ठा पाटा रात्रि अद 4६ 
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सक्ते] दोरात्रि मे मधिके दिनों तक सकते र, तो जितने दिन स्के. उत्ने ही दिनो फो छेद यातप 
प्रा्र्वित्त आताहै। 


ये साधवचारप्रकारकीही भाषा वोलतै रः - 

१- याचनी- भिक्षा याचना करने क लि । 

२-पृच्यनो -प्रयोजनवशात्‌ मार्गा पूदने के स्ि। 

द अनृज्ञापनी--स्यानादि में रहने हेतु आज्ञा तेने के लिये । 
४.-पृष्टव्याकरणी-पूे भये प्रद्न का उत्तर देनेके ल्य] 

प्रतिमाघारी साधक तीन स्थान पर रट सकते है- 

१--अध"आरामगृहे-- आराम, उद्यान भादि नीरव स्थान में। 

९ --अधोविव्रृत्त गृहु--जो चासो ओरसे खुला हो, केवल उपरष्न हो । ठे स्थानम । 
३--यधादृक्षमूल गृह ~ वृक्ष क नोचेकेस्थानर्मे1 


ते स्यान मँ रहते हए प्रतिमाधारी साधक तोन संस्तारकभे ने कोद भौ संस्तारक ग्रहृण कर 
पते दै। (१) पृथ्वीक्षिा (२) काष्टिला (३) उपाश्रय भे पृवे मे वियमान संस्तारः 1 निस उपाश्रय 
भ प्रतिमाधारी साधक ठहसते है, उस उपाश्रय मे यदि स्वी-पुख्प प्रवण कर जाय तो वे साधकः जहां 
पहा वदीं सह रहै अयति बाहर हौ तो उनके कारण अन्दर न आया जाय, अन्दर हौ ततौ वाहूरन 
भाषए किन्तु जहां पर हो बही ध्यान भें तत्छीन हो जाय । यदि उपाध्रय पे फोट व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित 
फ़रदेतो अग्विकेभयसते अन्दरसते वाहरन आए मर्‌ बराहरनते भीतरन जाए वितते दाया भजा 
पष्टकर्‌ पौचे जानि पर नारियल ओर तास प्रटभ्व की तरट्‌ अवलम्ब-प्रखम्य न करर अर्यात्‌ उशी 
भूना को पककर लटरफः न जाय विन्तु ईर्पा-समिति फे अनुसार युग प्रमाण-गादर तीन हप 
भूमि को देता हआ चने । परमे काटा आदिचुभजनेपरनतो उते निकान नदौ उये धोधिन 
करे । 


चलने-र जिस किसी स्थान पर मूरयास्ति हो जायतो वहीष्टुर जाये यटा न ए कदम भी 
से मचने | राधिभने जिन दिना की मोर मुह्‌ करके ध्यान रे उमी द्विया भें प्राचः विर्‌ मेरे । 
पित्त पृय्यो पर निद्राया प्रच नामक निद्रा फा यन नहीं करे 1 कयोप साधष फे स्प सात्र 
निधा के देवन को संभावनां रहती द । मतः यथाविधि छन्दक निदेलानरूनाद निरोप सपान परग 
४ 1 उच्य प्र्वपादिकौ वाधा होने पर्‌ उन्दे न रोककर पूवं प्रततिनेनिनिम्यान पर परिमि दग 
२, मया स्वस्पान पर आकर्‌ ने फा्योत्वसं करे 1 यदि सविन रजवयधरोर मे स्फ्धिन स साय त्रा ॥ 
व्यतेकप्रस्येदादि (पसीने सादि) तचे भनित नदौ जव, नयत भगनाद्रि ङ चदि परम्प 0) ६ 


४९२ | ४ पेरमपमुष 


मदी जाद्‌ । घरि पानी मे हृलाटि सो का परस्व सही करे । अतो षर कथुद च्छु गम बृहि, 
शीर जिन सवाप्वादाहिमे बाह्या आनो लेको यविति जन्मे विते मायने मद्दकरे। 


चरते हए रात्ने तं माके ये दवय, पेडा, कृष्न, यदिप, वरह (मुर) कुता, स्व व. 
नित्त उनके मयने एष करम मीपोदेनदरी दे । विन अदधत भदरपामी सापे श्रा तप 
सीर दन्द माधकमो रेतकर मय उन्न दोना षट तो युगद्रमान भृतरिसादेयागोदध हट गाद, {मते 
उन प्राद्धियो को मय व्यप्र मेहा + पोत या उथ्या निवारय करनेके निदे स्वानानाग्तन षरे! 


उपः सानि मिध दरतिमा पवाद, यपाित्स, पदमा, पातस्य, हायन दरदं कस," ` 


पणन करके, भनिनार्माक्नो भुदधि फर पूगहर, मीने कर, जरान सर त्रगदादतुनार प्न 
फ़ीजानीटै पद प्रत्रिमावुत मामने वृतं दती दै 1 

धमेप्रनितामें पन्ये पये विधि-विधान निद्या प्रतिमा मे भी तमततना पै 1 
पिरपता यर्‌ पिः एूमरो मेनिदग मायी सनः क्ष प्रतिमो मे एक.ण्क्‌ शति यदतो जातोद्धीदूमणे 
प्रतिमा दति. सोगरीर्मे तीन दत्तिद्रनोद्रमार सतषी मे सान दत्ति अयति भिया प्रति गा 
द्वारक गाधक माद वारे जिनना अ्र-जक तात्र म जाद्‌ पलना ते सपत्रा है । दे ममी विन्‌ 
एकर मानद दोनी है । केयलदत्ति वृद्धि ती अदिशा दद ए मानितो, द्रिमापिघ्धं मादि षदा 
जानादट। 

अदिप भिदु प्रनिमा सात चहीगानि को होती है एनत अवान्‌ उ्पपाक शरन हता) 
धरोर फ ममल मा द्पापकर गमो वरोपद-दरगगों को वदन कणन होना दै । एमन भात अमम 
मौर सोन पार्ये सति । प्राप पा रजिधानो के याह्रसतान यनेन तनन्‌ करे ।-- र) उतानधि 
सोना (२) पाल्यं पनवष्टे मे सोता (३) मैधिङवैटकः मोन पर कगःपर मीनः । नि 
प्रवारः पोधद्-उरते सनि वग ्यानमे विचदिनिनट दीना। उवार, प्रक्रि की निपतति भे 
सूपे द्मिवदात शयान पर दाकर सिदत हो साना सया पूत स्पनि यर स्कर कपोतं करना 

सवव प्रमाहिरः निगु वलिनामो द्नीपरप्यर दूर ह । उमे कय ममत का पिम 
ोह्ठा। 

१ इष्टायप्निवः दष्ट गमान लमत दोरर छदन प्रता 

२, स्यायो --दकदाद फा तरर कुम्यलोकद्‌ सोता + तिनि मनप प्नौगवैर द दडः 
प्रण्मो कोस पर्तो १. कोट उर सदो 1 

2 पदुरुदापनिक धुनि पद्दूग-येदक न सनाद चर्म पेटना। 
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१. गोदोहिकासन-- गाय दुहने के छथि जिसप्रकार पैरों क ततने उठाकर वडा जाता है, उस- 
परकार्‌ वंसकर ध्यान करना । 


२. वीरासन-- सिंहासन के आकार की तरह वैठना अर्यातु जैसे कोह व्यक्ति सिहाष्न पर 
वैठारै), द्या व्यक्ति आकर पी से स्िहाप्तन हटा दे फिर भी सिंहासन पर वैठा व्यक्ति उमोप्रकार स्न 
वडा रहै ! स स्थिति को वीरासन कहते है । इसमें बहुत शक्ति कौ आवद्यक्ता हौनि से इमे वीरासन 


क्हाहै। 


३ आास्नकुभ्नासन-भाघ्र के आकार को तरह वैठना भर्थात्‌ समतप्त अंगो कौ संवुचित करके 
येठना। 


ग्यारह्वीं भिक्ष प्रतिमा एक अहोराधि की होती है 1 विन्तु यह चौविह्ार पष्ठ तपसे की जातत 
दै।प्रामयाराजधानोप्ते बाहर जाकर दौ्नो पेरो को संकोचकर भुजाभों को जानु पर्यन्त छम्ब कर 
ध्यान कि जाता है) 


वारहवीं भिक्षु प्रतिमा भी एकारत्रि कौ होती ह 1 यह्‌ चौविहार भष्टम मक्तपि कौ जाती है। 
प्रामयारानधानौसे बाहर जाकर शरीर को कुछ मुकाकरर एक पुद्गल पर दृष्टि स्विरकर, समी 
षि कोयशमे कर दोनों पैरोको संकुचित ओर भुजाभो को लम्बौ करके कायोत्सने किया जाता 
है। पीप उपर आनि पर ध्यान से विचलित न होकर, उन्दे सभभाव से सहन करना होता दै । मल- 
मप्रदिकौीवाधा हनि पर पूर्व प्रतिलेखित स्थान पर विसित किया जाता है । तथा पुनः भाकर कापो- 
षा करना होता ह । 


एस प्रकार एन वारह भिक्ष प्रतिमाओं को शास्थोक्त विधिने पालन करने वाला भगरवान की 
मनना काञाराधघक होतार । 

वारवी भिक्षु प्रतिभा का सम्यक्‌ प्रकारसे पालन नदी करने पर तीन स्यान जीवकेचिये धिन 
भगम कषमा तथा अक्स्याणकरर होते ह । दसा सम्यक्‌ प्रकार मे परारन करने पर तीन स्यान, टित, 
पमः ्षमा तथा पर्याणप्रद हेते ह । 


तीन मगुम स्पान-- 


(१) उन्मादकर प्रात्ति हो जाना। 

(२) दोधैकालतिषः रोग हो जाना 

(३) केव प्ररूपित घमं से श्रष्ट हो जाना 1 
तीन मुम स्यान-- 

(१) जवधि ज्ञान) 


५५५] “° सनन 


रग्यीसतमेसं, दस्मनं मासं रध्वायोप्रमं | करन, नष मामे मम्यते ३ 
उावीसद्मेख), एक्कारसमं मातं रस्वड-। दमे मरते य द्व-ह्नरपपान रता प 
योसत्तियं चउवीचटमेणं, चारसमं नासं | मरे ऊस्यरर-प्दाग्ध सयाद रर्मा, पारे 
रश टव्वीतत्मं व्वीत्इमेणं, तरतम | रने वं वारयाम उवाय पर्या, न्रे 
माप्तं "अटायेततिमं २५द्मनावीस्दमेणं महनि मे गग्तर्‌ उदव कषमा, भो 
र्चउदहृसमं मासं रतीमहुमं तोसदमेणं | = मदी १ कोवह-पोदर उपप गणना. 
"न्तरम्‌ मासं 'उ्ोतिम वतो | 1 
इमेण \"सोचततमं मासं ः्चोत्तीसद्मो | त न व का 
ऽरयोद्सीठदमेणं :१अनिरिष्ठसेणं तवो- ६ कत १ न 
कम्मेणं विया >ष्डाणुककुडुए्‌ सूरामिमहे 1 10 
भायावणमूमीए्‌ बायावैमाणे रति काव 
सौ रप्तणेणं "मवाउ्डेणं ) | र 
सूर ५१. प्तए्‌ णं से खदए व [५पोट्का पनर दत स्य पसर तत भाम्यं 
अनतमारे पपात पषाक्ति योतु जगी 
गुणरयणक्षवच्छरं तवोकम्मं भहानृक्तं ' फे शिप धरण भदान माकी स्वाय) (षा. 
अहुार्प्पं ^जाव ्जासाहेत्ता जेणेव; जमाने, उधर पधाने पारम भरद 
समणे गवे महावोरे सेणेव उवायच्छद्‌ । भपान्‌ गहादोर ग्यानोौ मन्दते नमर 
उवागर्छित्ता सप्रणं भगवं महूायीरं र्गते यन्दन समस्ताद्‌ कमक दृष वार 
वंदह "नभं. वंदिता नर्मन्चित्ता मुम, केह, तेना, जार, पसि मन्‌ व्रति 
यह तत्य. "छदम सम-दुव'ल्तेहि ; दिधि करद दन्त त सयति म, 
प्मायद्धमाकछमयेहि विाचसोहि तवो. मिव बरव दत विवस्वदा 
फ््मेहि अभ्पापं भावमाओे जदिहरति । : 
मनय जन्म स मन्यं = भनोग चमत जननाय मैन 
मज (1 ४2. चावरोगस सदर पाज मम | २३, समे -वृन केण संर ॥ रेक स्नात = समार 
न्मर्दयस्ध्राग- तान + ५ कदू = भन्तोन्यु २१ चोट्दम = कुन मस्र ३० ॥ २.प 
[गदर कज क वतक "ठर मर ॥ २८. दस्टमर पा #* + २५. उमर = वभार भाज १९५ 
३८, गोत सम्‌ - चान २०१ ११. द्मीप्दय (देयेन ३२. कार्य शतिर + 3, दपषये ११११ 


भम {१.५.14 4. करतत मृष; दृदरन दुररलशव्थर तदो दय {२५ 
स, ८२ 1. ^ दज ताज १८ च र मुद्द्त ~ कर ॥ ३. दल], भमान ४, क्ट 
धद -कज + ४. सद) केन 8 कण र प्रनो+ धज कम् 


५२५ १५. १ 
3, सलप्द सवस्य कस सन केर श कनद स्तेष्कृदा हट स्युरणद पत स 


~ 





ध्‌ शत मोतेगः दरद जण दु दद भशरो अ 9 
(स 4 7 द र ५ 


्ितीय शतक -प्रथम उहेशक ] [ ४९३ 
विवैचन-- 


स्कंदक भनार नै भगवान महावीर की आन्ञाप्रापत करक गुणरलसवत्सर नायकः तप का यथा. 
विधि पालन किया। 

'ुणरयणसंवच्छुर' पद की संस्कृत छाया दो प्रकार से निप्पन हेतौ है-- 

(१) गूणस्चन संवत्सर (२) गुणरत्न संवत्सर 

जिप्त पके आचरणे सोलह मास्त तक गणो कौ अर्थान कर्मो को निर्जराहो, उप्ते गुणरचन 
षते ह । गणो का परकटीकरण कर्मो की निजंरासे ही होता दै ।* 

जित तप के आचरणे सोरहमास पर्यन्त गूणखूप ग्तनों की उपरन्धि कै ल्ि प्रयत्न किया 
भाव, उतरे मुणरत्न संवत्सरतप कहते ह 1२ 

म॒ गुणरत्नसंवस्सर तप विधि फो पूर्णं करने में सोलदे मास यगते ह । जिसमे ४०७ दिन तप- 
स्याके तथा ७३ दिन पारणे के आति 1 इस तपं विधिमें किसी महीनेमें तपस्या तयापारणेकेदिन 
पिकाकर अधिक दिन हो जाति हँ तो मिम्नी महीने में कमहो जतिषहै) बिनु कुरु जोड़ मिमे प्ररत्तप 
षौ विधि १९ महीने (४८० दिन) मे पूणं हो जाती ह । 


† गृणरलश्नवत्सर तप विधि का सरलता से अवबोध कराने या चापक कोष्टकः अगते पृष्ठपरर 
प्याजारहाहै ~ 


(------------------------------ (मत क ८ प्प = 
। ४ मकं विदेपाणां स्ववं करयं नंदस्य सदाय पिमम्षनि हर्‌ मु्ग्वननं व्यं 1 
५ दु ४41 ५. 0] ४ 
+भर्वारलानि त्र चदा गुणरलनःमवयसो यद्‌ तदुनुनस्त्रकवत्नर्-वः ॥ 
= 


र 





[ देवम 


गु्रत्नसंदस्सर तद तिपि 


धर्शन परषां 





पुपोदयमेप्म तपस इण गिक दूतक तनन्‌ (षो भो वदाम हः प 
दण प्रत्र मी श्ण्ना 11.111 1110 #॥ 
(142 11914111. 
1 2 13.1.11. ४ 





द्वितीय शतक--प्रयमन उदेशक | 


. { ४६६ 


महानु तपस्वो के रूप में स्कन्दक श्रनगार-- 


सूत्र ५२. तए णं से खंदए 
तेषं स्मोरासेणं विउलेणं *पयोणं 
'गहिएणं कल्ल।भेणं सिवेणं श्न्नें 
भमपल्तेणं “सस्विरीएणं “उदम्गेणं 
उदतेणं १०उत्तमेणं उदारेणं र ्महाणु- 
भणं १तवोकम्मेणं १२३तुक्के शशलुक्खे 
गिमत अद्धिचम्मावणद्धो १५किंडिकिडि- 
पाभूए्‌ किसे ध रणिसंतए्‌ १६जाते यावि 
हत्या, ७जीवंजीवेण गच्छद्‌, १८जीवं- 
। जवेगचिद्रद, भासं भासत्तावि १९गिलाई 
। भासमाणे रमिलाति, भासं भासि- 
मीति रगिलायति, से रस्जहा नाम 
कटप्गदिया इ रध्वा पत्तस्रगडिया 
चा पत्त रसत्िलभंडगसगडिया इ वा 
शहूुसगडिपा इ वा रण्ुगालप्तमडिया, 


२. नैषं -चं।1 ९, उरकतियं ~ अनोर घा । ण कल्चनेज ~ ज० 
ये म०॥ ८. “प्रदतेन अनुजञानिन `" “प्रयतनं वा प्रपलेधता 


०1 उक्लिगं ~ खा ३-४१ ३, विवुनगं - 


{| ५. परिगद्िः -क्ार्‌ । ६. धण्णेणे -वेर मर ७. मगकेणं ~ 
न ~स ४। ग्गं विदलं पयतेणं पणेयं उदतेणं उयम्येयं उदारेण 
मर वरवोप्मेणं उत -लादे ॥९. उटणेग तवोम्यणं उक्तमेणं -कार ॥ 


"उतरे 
1, "पतु 


(८ 


८ भण प्रं तुक्य भुक्ते निम्ने - लोर ५ १५. हिडिप 
तय पषवमूपेयनादि -पियागनुस्यः शब्द विलेप ता भूष प्राप्तः" जृ ५ १९. 
२१८. वदेयं -भमोर न्वे म ॥ १९. निलायि ~ जं० 1) २०. गिचाद ~ 
म्मे यातन | निनि -वे० म ॥ २२. जद्नाम 
वस्वि दता उदे - चं 1२३, द ति वाक्व यपि प्राचीनतम 






मेगत्ति दध तममः ज्ञानात्‌ तेन ` उत्तमवुम्य सि त 
१२. सव्रोकाम्मेणं -म० ^ १३ मुके भुवये ।नरते र 


दे षयादमगद्िया 


सअणगारे [(५२)इस प्रकार कठोर तपश्चर्या करने प्र वे स्कंदक 


अनगार उदार, विपुल, श्रदत्त, प्रगृहीत कल्याण 
रूप, भिवरूप, धन्यलूप, मंगलसखूप, शौभास्यद्‌ 
उदग्र (उत्तरोत्तर वृद्धि युक्त) उदात्त (उज्ज्वल) 
सुन्दर, उत्तम, उदार, महानु प्रभाव वत्ति तप 
से णुप्क हुए सुक हृए मस विहीन हए हद्दी य 
चमडीनेही जिनका शरोर ववृत दौ गया 
उनका शरीर इतना छदा हो गया था कि चरते 
हए उनकी हिया कडु कड फी आवाज करने 
लगन । नाडिवया सामने दिमाई देने लगी। 
अव्र वै केवत आत्मा फै बल नक्तैये। 
आल्माके वन वख थे । उन्हे मापावोननेने 
ग्लानि यकावट होती! उनका शरीर रतना 
शुष्को दुका या क्रि वोल्तै समय भौ ग्टानि 
का अनुभव करते! यहो नदी, बोलना पदुगा 
दस चिन्तन से भी उनको ग्ठानि होतो 1 जग 
कोई लकडोमे भरो हृदं ग्ध हो, पत्तो गे भरी 
हई गाडीहो, पत्त तिल ओप्अन्यमूमेतामान 


अ यनम ज जत जमित प्रणत = अगंमारहिज्तपा प्रणतेन ~ 


वे । ८. मह्मिरि' -पार । मर्धि 
उत्तमे महाुभानेगं = चं । न 
उरणं उत्तितरिणं - सा ॥ 
त्वाद्‌ बा उत्तमेन्‌ ~ अबृ० +) ११. ण्मविनं > 
िदियपधूते अष्टिजम्माययद ~ ज० 1 
2. अमो जन वज ॥ नशि्ति्रि-निगो- 
जाग समोर पारम ^ 
अमोरा नर ॥ देष, प्तिः 
या दननव्डि पित्तम 
अदर मदमे मुद्गो दृषत्‌ 


¡1 १॥ ५.१ मा श्वदमररदपा १२ 


-ददरठदत्य पाटी ठनने २५ तिद =) निदा. नः 
ट १२५८. वा त्दनडाननटिग रमा 
पार 1 वातिगवदुगनष्िपादवा ए" - अव्‌ पार २६. तिदय = वार प २. द्रमासगटु* 


८ 1 
४७] [ पंचम 


गुणरत्नसतंवरंसर तप विधि 


तष दिन पारणा 





त न ४०७द्धिन, | 


उपम्त विधि से ४०० दिन तपस्या के ७३ दिन पारणे के दते ह । कुक मिलाकर ४८० दिनि 
हते ह । 


सूर्योदय से पूरवे वमस कम विगत राघ्नि फी २ वे क पनात्‌ किसी भी प्रकार का अप्र 
जख ग्रहण महीं फगना तया सूर्योदय से लेकर दूबर दिन सूर्योदय तकः भी पसो प्रकर का आहार + 
ग्रहण नहीं करे पर हौ उपवाश्न होता है 1 उपवराश्च का अपरनाम '्वतुरधमक्त' मंजावाचक दै । पष्ठ, 4 
ष्टम आदि क्रमशः वेचि तेते मादि तपो के संज्ञावाचक नाम द1 ५ 


५ 


प्ितीय शतक-प्रयम उदेरकं ] 


„ [४६६ 


महानु तपस्वी के स्प में स्ङन्दक धनगार-- 
सूर ४२. तए णं से खंदए अणगारे [(५२)इस भ्रकार कठोर तपश्चया करने पर्‌ वे स्क 


तैपरं स्ओराचेणं रविडलेणं "पयत्तेणं 
'परहिएणं कल्ल।णेणं सिवेणं धधन्नें 
प्मीस्तेणं न्सरस्क्तरीएखं (उकगेणं 
उपसेणं !०उत्तमेणं उदारेणं ! ्महाणु- 
घगिणं ्तवोकम्मेणं १२३८ुक्के 'ध्लुक्खे 
निरम॑ति अह्टिचम्मावणद्धे १५किडिकिडि- 
यापूए किमे धमणिसंतएु श ध्जनाते यावि 
ह्या, "जोवंजीवेण गच्छड, १८जीवं- 
भीवेगचिदटृद, भासं भा।सत्तावि गिला 
शं भासमराणे रनिलात्ति, भासं भासि- 
मीति रगिलषयति, से र्रजहा नाम 
ए कटूष्ठगडिया इ रभ्वा पत्तसगडिया 
इ भवा पत्त र^तिलभंडगसतगडिया इ वा 
एरकटु्गडिया इ वा रण्ुगालपतगडिया, 


अनगार उदार, विपुर, प्रदत्त, प्रगृहीत करत्याण 
रूप्‌, यिवखूप, धन्यरूप, मगखल्प, शोभा्छद्‌ 
उदग्र (उत्तरोत्तर व्रद्धि युक्त) उदात्त (उज्ज्वर) 
सुन्दर, उत्तम, उदार, महान्‌ प्रभव वाले तप 
से शुष्कटुए लक्ष हुए मत विहीन हुए हद्डो व 
चमडीसेही जिनका शरोर अवत हौ गया 
उनका गेरीर इतना दरदा होगयाथाकि चरते 
हए उनकी हडिडियां कड कड्‌ कौ आवाज करने 
ठगनी । नाहिया सामने दिखाई देने सगी। 
अव वे केवल आत्मा कै वर चर्तैये 1 
आत्माके वन वैनेये । उन्ट भाषावोलनेभे 
ग्लानि यकावरट होती । उनका शरीर रतना 
शुप्कदोचुकाया करि योने समय भौम्ानि 
का अनुभव करते । यहो नदी, वौटना पगा 
षस चिन्तनसे भी उनको ग्लानि होती जगे 
कोरईलद्दीनेभरो हू माष़दे,पर्लोमेभरो 
हरं गाडी हो, पे तिन आए अन्यमू सामान 


भर उकण - ला ३.४. ३. विपुेगं - वेर म ॥ ४. "्रदतेन अनुञ्तिन ~ "प्रयतेन वा प्रर्नयन 
ग -॥ ५. परिणहि" लर्‌ । ६. धण्णेणं -वे० म० १७. मंगलेगं -वे० । €. मध्वरिः -पा० 1 गनि 
श्या । °एष्ं विकेगं पयतेणं पग्गहिनिणं उदरत्तेणं उयम्बेण उदारेणं उत्तमेन मरुुभाधन =ज० 1 ० 
पनं एवोप्मेणं उत्तः खा ३ ॥ ९. उरमोग तजोकूमेणं उततमणं - खार 1 उनो उत्तिनियं ~ ना ॥1 
१५. “उत्तमे ति उदः तमत्त; अजानात्‌ तेन ` उत्तमपुश्य मेषरिष्मद्‌ वा उनन्‌" ~ अदु० १ ११. णमि ~ 
८ १२. तवरोक्म्मेणे. म . १३ सुक भुवने शकते िदितिदिराभूते अष्टिनम्नापत्ड ~ 9 ॥ 
पुतो "भर मर सुक्षि भुय भिम्म॑ने - लार 11 १५. गहिडिपि ज जमन अश्व० 1 शर्णित्निरानविनो- 
ल यवृषवपनादि -पयासयुत्यः शब्द पित्ेय ता भू प्राप्य" "अदृ ॥ १९. जा भरमार पार १९५ 
}>1८ ववोेभं -अमोर नन वत ज 4 १९. गिदा - जर १ २०. विदद ~ चनोर पार न 1 १ (न) 
काः पार नर | पिति विरम ॥ २२. जदा नामदे दननवडिा सा पननम ४ 
प तमगश्न्ाषता उत. सं० ॥ २३. ८ ति वाक्यात द्द द्वायोनषव अकु भवदव १ ० म्‌ 
रणसमवञ पादो वतते न २८. दा सिलेन तिषा" न्य १२ ५. का निन्मथिएवा 


२५५ र लिर्यदयनतदि य ~ पग ॥ (11 
२० ता नेककटुगमप्पि र्वान्‌, - अव्‌ पार २९. निच्धदयनरय ~ पण 1 


| [म 








स्ट 


1 # 


५ 
ज 


५० ] „` [ पग 


ब वा २८ दिण्णा -रपुक्का समणो सेभरीहृदयाह्ो हो, एरण की लक्ष्यो पे 
सहः गच्छद्‌, ससद चिद्ड 3्एवा- | मरी हई गा हो, या कोगते पे मरी दू गट 
मेव ररखंदए्‌ वि अंणगारे ससद गच्छइ, हो रेपो गाह्ियां जव दुष चे सु जाती है, त्तव 


ध उवरि ध शव्द करती हृं चलती है । एसी प्रकार स्कंद 
सतस्‌ चिटूद, उवचिते तवेणं अवचिए अनगार कौ हृद्यां चलते हृएु भौ आगाज 


भ्भ्रंससोणिएणं श्टुयासणेविव६ | करती, सुकते हृएभी आवाज करतो । माम भोर 
०भास्तरात्तिपडिच्छिन्ने, तवेणं तेएणं | स्क्क्षोणहो गये थे) निन्यु रालके दुरम 
तवतेयस्तिरीए अतीव भतोवं उवसोभे- दवी हईभग्निकी तरहुवे तप भौरतैजपतेतषा' 
तेप तेज को शोभा से अतीव अतीव शुशोभित 
त 
माणे रचिद्रह॥ क 


विवेचन :- 


कमम को भस्म करने फे ल्व स्कदक अनगारने अपनी आलसाकोतपलूपो अनि में डाल 
दिया तपरूप अग्नि से मत्त गुणौ म निखार माप्रा, विन्वु शरोर रूध, धुप्क भौर निर्मासि हो गय) । 
जिस प्रकार धास, तिल अथवा कोय से मरी हई पुखौ याह्या चलती हु कड़-फ़ड्‌ फी मायान करती 
ई, उसी प्रकार रीर श्षक्तिन होते हृषु मी आत्मवठ से उठने-वैठनै मौर चलने पर उनकी दषष्णा 
कडु-कड्‌ कौ आवाज करती । 


षस उदारं प्रधान तप विगेपमे, श्ररौरतो चमडोसे वेष्टित हृदो काठविा मात्ररह 
गया किन्तु उनकी आत्मा तप.तैज से प्रकाशित दौ गई । 


उनका त्प निष्फाम सौर निस्वार्थ भावना सेमरिया गयादौनेसे उदारथा। दीं तप्ये 
साथस्कंदक अनगारमे कपा्योकाभो उपश्चमहनेिमे उनकात्प विदारे य । भगवान की अता 
प्राप्त परे अप्रमत्त होकर तप का ययाविधि पाख करने सेउनकातप उदात्तिधा । वितेप सपरन ` 
आज्ञा प्राप्ति होने स्रायदी तप की उपादेयता पर श्रद्धा रवते टृए आचरित हनि प्रवत धा। 


॥ 


स्कंदकः मनमार का यह तप बत्याण रूप, धिव स्प, घय सूय, मंगल सूप, उत्तसेत्तर बृढ करे । 
वाला, उत्तम तथा महाप्रमाप ते संपन्न वा ; 


। 
न 
मगहिवा ~ म वर सोर ५२८. उन्ने -न्या ३५२९. मुरा गनण्या-ना १1 दे०, दिद ~ मपो० ॥ ३६. एव 
पेव -जं० ५ ३२. यद्‌ भवः - भमो म 11 ३३. उथयथिर्‌ - न ॥ ३४ धिततेयं - वे० म० ॥ ३५. हूनामनेव्ि ^ ` ५ 


खा१॥ ३९. श्टुव जं ॥ ०्वि मासिञ मोर ॥ ३२. पदिग्यत्रे - पुन वे० म | न्््रगने = समोर १०1 पि ~) 
खपे - पा० 1] ३८. भर्व बर्द्व ~ पा० ॥ \ 


द्तीय एतकृ-प्रयम उदेशक ] 


[ ५०१ 


स्कन्द श्रनगार कौ धमं जागरणा- 


ू्.५३. तेणं कालेणं तेणे समएणं (५३) उस का उस समय में राजगृह नाम का 


।रापगिहे स्नगरे ^जावर समोसरणं 
धाव परिसा पडिगया 1 


नगर या (वहां श्रमण भगवान महावीर म्वामी 
पधार) समवसरण की रचना हर यावच्‌ जनता 
भगवान का धर्मोपदे सुनकर वापिस लौट ग 


पूत्र-५४. तए सं तस्त खंदयस्स अण- (५४) तदनन्तर किसी दिन रारि के अन्तिम प्रहर 


गारस्स 'जण्णया रकयाहई पुव्वरत्ता- 
वरतकालपतमयंसि धम्म-जागरियं *जाग- 
स्माणस्म "हुमेयारवे भअब्मत्थिए 
वितिए (जाव ऽसमुप्पञ्जित्या-एवं 
वतु अहं इमेणं इयारूवेणं ‹ओरालेणं 
भ्याव्र क्रिमे 'ग्धमणिरंतए्‌ प्ते 
 {जीवेनोवेणं गच्छामि, १३जीवंजीवेणं 
पटिति, र्ण्ञावः गिलामि, 


में धर्मं जागरण करते हृएु स्कंदक अनगार के 
मनमें इस प्रकार अध्यवसाय विचार उत्पप्न 
हआ करि म इसप्रकार के पूवं (प्रतिपादित) तप 
से यावत्‌ षद हौ चुका । शरीर निर्मान 
होने से नाडिया स्पष्ट दिवलाद दे रहीदैःमै 
केव भातमवल मे चल पा रहा ह आमवक मै 
ही ठहरता हूं यावत्‌ बोलने का विचार करते 
हर्‌ म्लानि का अनुभव करता ह । यावद्‌ म 
चख्ता ह तो हड्डिपौ सद्ृ-पड्‌ करती द 


1 = 
 फे-५३, १, रपगृहे - पा० 1 णहे नगरे समो - ता २-३-४ ५ २ नपरे - अमो पार ॥ इ, जाव ~ पष 


मोग धा०न्‌० ॥ 


१५४. १, मण्णा कयापि - खा १॥ २. कयाई्‌ -घा०्ला३। क्दापो - जं०} याति ८॥1 ३. पृष्यरत्ता- 


पपर "यव भवरत शब्द अपररा" इनि अयव अपररा पनिन्पेम दिप 
1३११. मे एनाम्तरे - न्वा १) ६. जज्पस्विष्‌ ~ घान 
कमे 1९. -उरकतिगं - अमो० फन ताग मं० सर 1 १०. 


१ वुनौ ॥ ४, सस्मि भपनेपाष्य ~ 
ये० म० 1७. प्यज्तेष्ा - अमो ॥ ८ पुष्ट 
श्मतर्‌ जाव योषं० - घमो । ण्‌ जायो - 


१ । पवा - क० ता व० मं०\॥ ११. जाद -न०॥ १२.१३ जौषेय ~ प्रा ॥ १५. अनुमन्धानापं एरर 


7५५ नवर तय क्रियापदे 'गिखाद' इति वृतीय पृरूपोऽन्ि भवर षु 


५.० सू० १९.८० १ 
५ भो$ मृण १९.८० र 
८. प्र मनक एंसते ॥ 


9 रज्येत पय्तेभं † दतं धनेन मं >, 
9. पयततेगं पगदिपणे बत्छाणेणं निदनं धनेन मगल्य 


शिपि षति प्रपगवुष्य प्रणेगो सेय. ॥ 


ने स्विस उर्मेतं सरमे पनदेम उदयन 


मामिमे वयोकम्भणे सुनके सुकये निम्मेते मष्टिवम्मावपरं रिभ 
> प्ये मानिता वि निदि जाते अासनासे मिलामि भामं भाधिष्नामेति पै 


~ 


- 





५०२ ] 


्पजाव^ एवामेव अहुपि ससह 
गच्छामि, सतह्‌ चिटामि, तं अत्थि 
ता मे उदटुणे कम्मे वले वीरिए 
१९पुरिसक्कारपरक्कमे तं जाव-तामे 
अत्थि "उदराणि कम्मे वते वीरिए्‌ 
पुरिसक्कारपरक्कमे श्जाव य मे 
धम्मायरिए्‌ श्धम्मोददे्ए समणे 
भगवं महावीरे जलिणे रग्सुहूत्यी 
रश्चिहुरइ तावता मे सेयं कल्तं षाड. 
प्पभायाएु रररयणीपै ररकफुल्लप्पल- 
रणकमलकोमलुम्मितिलियंमि 'अहा- 
पाड्रे र्पमराए रऽत्तासोयप्यकासः 
किपुय सुयमृहु-र<गु जद्धरागसरिसे | 
लागरसंडवोह८१० उर्ियम्मि सूरे 
सहभ्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा जलंते 
समणं भगवं महावीरं वंदिता 9जाव 
पज्जुवासित्ता समणेणं भगवया महा- 
चीरेणं उ्अन्मणुण्णाए समाणे सथमेव 
पंच महृष्रयाणि उ*आरोवेत्ता रमणा 


१५. जापर - पलि वमो० , १६ जवम्मे मदधिनिमंी नं जश्न -जं० ७ द्ध जविनत्र ~ ये०॥ 
१८. जार मन धम्ा9 -जमो०।' १९ व्वद्‌ ~ अग्रो 1 २०. पुदिति गुमर्थीनुदृती भा वृन्ववरसण्डसी 


अपू २१. शिधरनि - जन दर रतणोर्‌ - ता७ ५ २. व्यचविमन नय तेवा ज - जर ॥ र, भुरि 


[ प्चमंगमुतं 


वेव्ताहत्तवमोक्रतीदै, फिरमभी रुभे. 
उत्यानशक्ति है, फर्म है, चल ६, षौयंदै 
पुरुाकार पराक्रम है । जतः जय तवः भूर्न 
उत्यान कमं बल वों पुत्पाकार पराय $, 
तथा उव तक मेरे ध्मयियं श्रमण भगवान 
महावोर जिनेश्वर पुरषो मे गुहस्तो के समान 
विचरण कररहैदहै, तव तफ मेरे छिपे यट 
श्रेपदैक्रि कल रजनौ कै प्रकाशमानं हने पर्‌ 
अर्यात्‌ रात्रि के वोतमे पर प्रानकराठ कमो ` 
कौ ।वकत्तित्त करने वाति घवल प्रका ढे 
विस्तरं दने षर रक्त अशोकः के प्रकामी. 
तरह्-किशुक पश पुप्प रप्रशुख-तोते फा 
मुख तया गुजाधं निमी के अद्धंभागसे पमान 
खाल कमलाकः< कमक सह फो विकच्तिन्‌ कणे 
वाने हजारो किरणों वालि दिनकर तेजौ प्रदीप 
सूं के उदित ने पर श्रमण मगवान्‌ मावौर 
स्वामो कौ नमस्कार फर यावत्‌ पयुपासना 
करके श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामो फो 
आश्ञाप्राप्ठष्टौनि परमे स्वयं पंन मदप्रतो 
को पुनः स्वोक्ार करके श्चमण तया श्रमणिर्णे 
मेश्लमा याचना करके तयास्य दतपोगादि 


+ 


स्विति = ब्रम । दुभ्मिक्यिन्नि - पान 1 णल्क्न्मि - वेर मज "२५. अदाडुर्‌ -अमोग पारमे + भतन , 


पंहुरे जअन ना० वण्वे०भ 


1 अदाग्हुरे -ग० ० २-२३-४, २६ प्रप्रर्‌ -पा० "२३. ग्रोधषनते,+ 


धमो०। तमोपरसमा्ऽ = पा नाज = नकातिञ - मम ॥ वमंराे = ०" २८. गुनम्द ~ वे प०॥ २१.गप२१ 


अमो० , ३२. ०गोदर्‌ - दार 


परेऽ मण, 


३१. वंदिता नमनिन। जाय पज्नु शेता - अमो० । वदिता सनिता - पार मर 
३२. श्छगायम्म स्रमाणम्म हदमद - कं । ३३. मटृन्बयादं ~ पञ | ३९. प्राद्र - ममो० । ताग 


4. मे जहानाधत्‌ उदरणदटिगाद्‌ या पनमग्हधिपर दवा पत्ति पषगसय्यिादनाद्रदरदुमवगिपा इ वार्यात 
मग्वाद्या दष दिष्य मुधा मनापो सनद्‌ मच्छर महु विड" 
8 नेमिना शघानने णानि मुन्नुमयति धनिनुदे दियं पवनस च 


्ितीप पतक प्रयम्‌ उहशक ] 


य पमणीभ य॒ खामेत्ता "तहारू्वेह 
रोहि कड़ाईह २सद्धि ३५विपुलं पव्वयं 
णिव सणियं इदुरुहित्ता "मेधघ- 
गपतनिगासंर देव्तचधिवातंरर *स्पुढवो- 
पितावटरथं ““पडिलेहितता "दञ्मसंथारयं 
पयरित्ता “ध्दडमसंथारोवगणयस्स संचेहणा 
५नोप्तणा जुत्तियस्स भनमत्तपाणपडि- 
पाशरिठयस्त॒पाओवगयस्स कालं 
अगवकंवमाणस्स  “विहुरिचषएत्ति 
*कट्‌र्‌ एवं "सेहे सपेहिचा कस्लं 
परपमायाए्‌ रयणीए ¶रजाव जलंते 
ञगेव समणे (गवं महावीरे ५न्तेणेव 
(नाव \पञजुवासति । 

विवेवन-- 


[ ५०३ 


स्यविर साबुभो के साथ विपुलायल पर्वन पर 
धीरे-धीरे चद्केर्‌ मेघ कै समूद जेमे वणं 
वानि देवो कै पृथ्वी क्चिलापट्ट कौ प्रतितेखना 
करे दर्मक्तासंथारा विद्धाकर दभ मंस्तारकः 
पर वंठकर संनेखना सथारे को धारण करता 
हज आहार-पानी का सर्वया त्या करे 
पादोषगमन संयारे मरहता हज फाल कौ 
आकाशा नहीं करत। हुआ तिचर्ण करट म 
प्रकार स्कदक अनगार नै विचार चक्रिया 
विचार करके कन्य प्रातःकाट जाज्वत्यमान 
मूर्यका प्रकाश होने पर जिधर श्रमण भगवान 
महावोर स्वामी विराजमानये उधर पघारतै 
ह आकर बन्दन नमस्कार कर यावत्‌ प्रयु 
पासन करतेहैं। 


प्रतिमाओं का यथाविधि पान करने ते तया गुणरलननेवत्मरतप क आचारय कगने मेर्कदकः 
अनमारका शरीर बहुत रूक-गृष्क हौ चुका था, फिर भौ उनका अत्मवल वडाश्रचलया। रात्रिक 


प्रभ घम जागरण करते हर उनके मन मे विचार उत्पन्न हभ कि प्रानः सूर्ोदिष दीनि 
स व 








वा -मे० "३५ ० बरें - ला  । रोहि कदायो यह परण मदि सधि विदु प्ये गदिना 
पगमतिगरानं = भं० ॥ ३६, कडाऽटि - वे म० । कटादि - र) 1 "टनयोनि आदिनिग्तिषः ५ 
१२.िञयं = पा० ॥1 ३८, गितं मणितं ~ कः० 1 गणियं दुर + - ३९. दृटि्ता -कन मर न्य १-२.३॥ दना ~ 
रम | पहु - व°, ४०. मेदपण › ~ अमो० पार नन ॥1 ४९. ०्मप्निरानं - सनो ११ ४०, णमदनियं ~ 
पवन पा०॥ ४३, पुदविनिन्मटरयं - अमन । ण्पटयं - पार्‌ न° +" ८९. प्लटेता-अमोर 1 पष्टिरिदा ~ 


११ ॥ 9द्त 
द 


चा संनहन - टो० ॥ ४५. णरमं - घा० न०॥ ४६. णत्व मंखधयामोतिपरम्म = जं० ॥ २. पगना" 


प 17 म्द 
पैर ममोगनण्वे०म०] तोला शुकि०पा०। जुमणा जुम ~ मुर 1 ०नाजूनियम्न ~ न्या १--३-८। 


"प 1४८, भत्तपाधा , -जं०॥ ४९. छादे -जं० ^ प्न्क्टो -लान् नादे ॥ ५१. मद्र 


~ पमो । सपेहेश मेहेत - न० ^ ८२. जाव उदटिषेन्मि सूरे नटस्मर्नभ्यि दिवजरे मरत्य कंक" मर 


1 


पनिद 


° जाव भहा -पु० | ५४. तेञनेव  चत्यि अमो दे० मर ५५. पटुदामर ~ भमर पान नर 

पक्र उयागस्यिता समं मपय महवीरं निरदुलो आपदिनपदादितं क श्देषा वेद मनर पदा 
ने माहि धि र टे न पडः्दिरर 

¶ णन्वामन्ने पातिदूर मुस्मूममणि पमंनमाने जनिभ विनत पक नदद ।1 














५०४ ] ` [ पवभंगमृतत, 
प्रभरे गृ घर्माचायं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मरे अन्ना प्राप्त र विपुलाचलत पर्वत परस्वित 
पृथ्वी शिखापद्ट-जहा कि देवगण शरद्धा करते है- बहा पर संस्यारक विद्छाकर मृत्यु कौ माका्ना बहौ 
करते हए पादोपपमन संथारा ग्रहण कड । । # 


इसी भावना स्ने अनुप्ररित होकर्‌ स्कदक़ अनगार सूर्योदय हनि षर्‌ श्रमण भगवान्‌ महीर. 
कै चरणों मं पहनकर यथाविधि वन्दन नमस्कार कर पयु पासना कदते है! ॥ 


मवले-सरवेदर्शी श्रमण मगवान्‌ महावौरस्वामी, स्कंदक अनगार को पयुंपा्तना कस्ते दृष्‌ 
दैष्ठकर योने हे स्कंदक 1 क्या तुम्हे रानि में धर्मं जागरण करते हुए धिपुलाप्तर पर्वत पर पादोपगमन 
संथारा करते का विचार उत्पन्न हुमाधा? 


श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामो के मुत्र से इष प्रकार शरवग कर महान्‌ तपस्यौ स्कंदः अनगार 
ने करहा- ॥ 
हं भगवन्‌ ! आप जैना फरमति है, वहु यवावं सत्यदै। 


तव श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी ने फरमाया- दे देवानुभिय ! वुम्द सैना मुष है, वेषा मरो, , 
किन्तु शुमकाये मेँ विलम्ब मत करो । 


वादोपगमन संयारा प्रहण- 


1 


सूत्र-५५. ^खंदया ! इ समणे भगवं (५५) स्कंदक { इस प्रकार संबोधित करते हए भम 


वः 4 गी नै काहा स्वदामि 
वीरे रघंदयं अणगारं एवं वयास्षो. | सगवात्‌ महावीर स्वामी ने बह 
महानीरे भ्वंद शा के पिच्ने प्रहर मँ धम जागरण फर हए वरमह 


से भ्ण व खंदया [ 'पन्वर्तावरत्त षरा प्रकार का अध्यवत्ताय परावत्‌ संल गद 
:+कालप्तमयंसि “जाव जागरमाणस्स | हूमाक्िमेरा शरोर इत प्रकार क्र उदार एथ 
“ भदुमेयारूये ५अध्मत्यिद्‌ 6जाव समुप्प- रणते कृश ठौ गया वावत्‌ वल्तवन 
५ -लित्या-एवं खलु गहूं इमेगं <एवार्वेणं भतः विपुला भर जकर कास कौ आगा 
तवेणं १'अरातेणं १०विपुलेणं तं चेव | रहित होकर यावन्‌ पादोपयमन सवार्‌ कना 
४ प 


द. येदपरि -मूमो० 1 संसा १ लि म०- य] दि सण -सो (२. मेदं मणगारं भागता एव वणते दुगैतै 


, धंश्या। पु. ० ।1 ३. पूय समोर) पूय च०- याः 11 >, णररतं जाव ~ समोर ॥ ०्वरत्यं न अ 
टेव पम्पा, प्टामर्‌ - भ्रा 11 ई दमेदताष्वै = सार 119. अम्तस्विष्‌ = पार मनद पर 11८ । 
८ अरीन संर 1 ९ दरम = अमो 11 १०, विद्म मपोग्पार नन ॥ ११. सदकमार" ए 


मरोगाथ्व ४ 8. कविषु सरता", 


























्ितीप ज्तर- प्रथम उहेलक ] [ ५०५ 


जाव कालं !!अणकंखमाणस्त॒विहु- | भाता है । इस प्रकार तुमने विचार किया, 

तए चति पकटुदु एवं १२संपेहेति, विचारकर कल प्रातः काल सूर्योदमहोने पर 

वि तुमभेरे हय । है स्कंदक ! 

पेहिचा कलले '्रउप्पमाए्‌ ०जाव १५ पासआए हा । हे स्कंदक [ बया यह्‌ 
तते = €. ५ 

तते जेणेव मम अंत्तिएु शप्तेणेव € 

पए से नूं खंदया ! अह समद्ठे ? 
हता मत्यि । 

बहापुहुं देवाणुप्पिपा ! मा पडिवंधं । 

९ र (५६) दस प्रकार श्रमण भगवन महावीर स्वामी कौ 
त्तए णं से खंदेएु अणगारे| आकारा होने पर स्कदक अनगार हृष्ट-पुष्ट 
मेण भगवयां महुावीरेणं अन्मणु- | होत हए यावद्‌ प्रघ हृदय होकर उतेह । 
एए !तमाणे हैदुत्ट (नावरे हयह्ियए्‌ उठकर भ्रमण भगवनू महावोर स्वामी को तीन 
ए उटरइ *उद्धि्ता समणे भगवं | गार त 

हीर त  पयाहिणं | गमलर र चहो को र 
रे (४ भावाहिणं पयाहिणं स्वीकार करते है स्वीकार करके श्रमण-श्रम- 
६२९ नाव नमंसित्ता सयमेव पंच णिोँस क्षमा याचना करते दै करकेतथार्प 
हतया (हेड ५मारूहि्ता | सेवा करने वानि स्वविते के साय धीरे छद 
पपे थ समणीभो य 'खामेह विषुलाचक पर्वत पर च चद करके घने मेध 
न 
प -अपोन पाज्न- वे म० १२ कष्टो -जा० ॥ १३. मेर्‌ - अमो षा० । संेहेमि = संपृदेता ~ 
५३० मर । मेदे जेणेव दयं इष्यमागते' से नूणं ~ जं० ॥ १४. छमप्यान्‌ = ममोऽ पा नण वेर मज। 
सपो जाव -ग० (१५. प्र० ~ जाव उद्टिषभ्मि पूरे रस्मरस्मिम्मि दिणपरे जक ~ न०॥ १६. तेष ~ 
नः १५. पूणं - ममो° चार ॥ १८. वेवं - छार विना] न्य करेह-म०॥ 
^ प्यं बगियं मिषं दुरिता, मेवयगनन्निगासं देवसन्चिवातं पुदवीमिनिद्ध्यं पडिकिदित्ता दन्भरहंयारयं 
मस्ता देनमयासेप्रग वस्त संरेटणा जोण। जुभियस्म भत्तपाणवडिादवरिखयस्त पाओवगयस्तण 
1 फुन्बुलर्मलकोमदुभ्मिटियम्मि अहरं डरे पमाए्‌, स्यासोयप् से, रियुप-सुप मुह-गुजद्रामकषरिमे, 
पोह, उद्टियन्मि मूर मदस्मरस्मिमि दिणधरे तेयता- 
५ ५.१. उमाने दतर समण भ० तिपो आदार वदति णरम॑० समेव वंच ~ जं ॥ २. जाव हि ~ 
८३ त दत्ता -न०॥ ४. करि वरिता बेदड नमेनऽ वेदिता नमं०घा० । क्देऽजनाव - वे म॒ 
९/१ "न ॥ ६. आरे्रेड्‌ ~ वा० | आचमः ~ कण्मंच्योन्वान का 1७ आल्दैदा ~ अमो० 1 आरोवित्ता - 
) (णेता - न०॥ ८. समणाया -जमोन्चा० नर ॥ ९. ०मेड तयैव विउगाऽछवदुणं डविसिलापहय 


) \ र च ५ ह गाणदिर्‌ णदिर्‌ पीदमण परनसोमगस्मिए्‌ हरिषत्रम विसप्यमाग 11 
पा देह मंन वंदिता ॥ 


हां भगवन्‌ । यह्‌ सत्य दै । 
देवानुत्रिय । जैसा वुम्हे सुख हो, वैसा करो, 
इस धमं कायं पे विम्ब मतकरो । 


\ 
५. 


५०४ | [ पमे 


प्र मेरे गुठ धर्माचार्यं धमण मगधान्‌ महावीर स्वामी से आना प्राप्त कर विपुलाघल पत्त प्र पिव , 
पृष्यौ शिकापदूट-जहौ करि देवगण च्रोडा करते है- वहः पर संस्यारवः विदठाकर ग्रु कौ माकन 
करते हुए पादोपगमन साय ग्रहण क । 


द्री भावनास्ते अनुपररितर होकर स्कंदक अनगार म्यो होते पर श्वमण भगवा महारो ` 
कै चरणों में पटुचकर यथाविधि वन्दन नमस्कार कर पयुपासना करते हु1 स 


मरवं्-सवेदर्शौ श्रमण भगवान्‌ महावौरस्वामी, स्कंदक अनगार को पयुपास्ना फणौ ह्‌ 
दैषवकरर बोले -हे स्तंदक ! षया तुम्हे राति तें धर्मं जागरण करते हए पिपूलाचख पर्व॑त पर परादोधगमन 
संयारा करम का विचार उत्पन्न हाथा? 


श्रमण भगवान्‌ मह्‌ावौरस्वामी के मुखस इत प्रकार श्रवण कर महान्‌ तपस्यौ रषंदक 
मै कटा- 

हं मगवन्‌ ! माप जैसा फरमाते ह, वह्‌ यार्यं सत्य है । 

तव श्रमण मवान्‌ महावौरस्वामी ने फरमाया- दै देवानुनिय ! तुम्दे जैसा सुख टो, वैस 
किन्तु बुभक्ायं मे विलम्ब मत करो। 


पादोपगमन संयारा प्रहुण-- 


सूत-५५. श्खंदया ' इ समभे भगवं | (भम्कंदक ! दस प्रकार शंयोधिते कस्ते हू 
महानीरे रंदयं अणगार एवं वयाप्री- भगवान मदेष्वोर स्वामीने कहा स्येदं 
से भ्नूणं तव ॒चंदया ¡ ्पुव्वर्चावरत्त | 7 पिच दर मधम नाग क 

त्‌ ¦ षग प्रकार फा अभ्यवसाय यावत्‌ सेव 
"कालघमयंत्षि ^जाव जागरमाणस्त हृशाकिमराष्ररीर दपर प्रकारके उदा 
षटुमेयारूवे ५अः्मत्यिद ऽजाव समुप्प- | चरणे दृश हो गमा है वावत्‌ जा 
जित्या-एवं खलु अहं इमेमं <ए्यास्वेणं | अतः विपृलाचल पर जाकर कातो 
तवेणं ५ओरातेणं श्विपुलेणं तं चेव | रदित दोर याच्‌ पादपममन मंयार। 

धन्श्क ति [2 

१. पदमा - यपोऽ । यदना ! चि तऽ ज 1 दि म०- सनो ॥ २. चंदं मारं मानेला एष यष 
गंदा पृण जे ३. धून -अमो० ज चये ० -धा। ॥ ४. रयन आव - समोर । वदपर ^ 
प. ण्यति छम्पजापष्ट्यं जागर - घो) ६ दमेतुदाष्वै - पार ॥ ७. म्रज्त्पिए्‌ = पान्नन्देड मर ॥ ८.० 
क्लोरा२ = अधो दे भ ॥ ९. उद्यमं ज अमो० ॥ १०. परिठकेग अमोन पान गम ॥ १. अपस्मार" 


4, श्रन्मदानरिदं 1 8. पिनिर्‌ विवद्‌ मलोयद्‌ ष्पे ॥ ^ 





्ितीप शतकष-श्रथम उटे्क ] 

तनाव कालं !अणकखमाणस्त विह्‌- 
त्तिए्‌ त्ति \'कटृटु एवं {संपेहेति, 
तपहि्ता करलं शष्पाउप्पभाषए्‌ ०जाव १५ 


भरते जेभेव मम अंततिएु !्तेणेव । 


मर्‌ ते नृण खंदया ! अहु समट्ठे ? 

हुता अत्थि 1 

अहपुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं 1 
पू्त५६. तए णं से खंदए अणगारे 
पमणेगं भवय महावीरेण अर्मणु- 

गाए प्तमाणे हदु ^नावर हयहियणए 
इए उदर उदत्ता समणं भगवं 
मीर तिक्लुत्तो आयाहिणं पथाहिणं 

रेह २, भाव नमंसित्ता सयमेव पंच 

भहा \अआरूहेह ०आरूहित्ता 

मणे य॒ समणोभो य भ्वामेड 


[ ५०५ 


पाहता है 1 इस प्रकार तुमने विचारं किया, 
विचार कर केल प्रातः का सूर्योदय होने पर 
वुममेरे पसमाए हो। हे स्कंदकं ! कथा यह्‌ 
सत्यहै? 

हा भगवन्‌ { यह्‌ सत्यदहै। 

देवानुप्रिय ! जसा तुम्हे मूख हो, वसा करो, 
इस धर्मं कार्यं मे विलम्ब मत्त करो । 


(५६) एस प्रकार श्रमण भगवन महाबीर स्वामोकी 


आक्ञा प्रान होने पर स्कंदक अनगार हृष्ट-पुष्ट 
हों हुए यावत्‌ प्रसन्नहूदय होकर उत्ते! 
उटकर भ्रमण भगवन्‌ महावोरस्वामीको तीन 
वार आदक्षिणा-ग्रदक्षिणा करते है, यावत्‌ 
ममस्कार करके पांच महाव्रतौ को पुनः स्वयमेव 
स्वौकार करते स्वीकार करके धरमण-श्रम- 
णियोसेक्षमा याचना करते ह करकेतथाल्प 
सेवा करने वाते स्थविरोके साय धीरे धरे 
विपुलाचल पर्वत पर चदु चद्‌ करके घने मेव 


भप मनो पार न"वे०म० 1 १२ कष्ट - जार 11 १३. स्वेदैः - मोर घा ॥ संपेहैसि - संपेहेता ~ 
११० मर | संवि जेणेव इघं हव्डमागते' से तूण ~ जं० ॥ १४. ०पायाषु -अमोर पार नश्वेमर। 
य प्षीषु चाव -न० ॥ १५. प्र० ~ आव उद्धिवभ्मि पूरे सदेम्न रह्मि दिणयरे ज) ~ न० 11 १६. तणेव - 
५५ ॥ १५. पे - अमो० पार १ १८. चंयं - लार विना 1 प्य रेह - म० 

| ८ मयं मियं सणिपं वुत्ता, मेषवगमतनिगास् देवस्वं पुडबोसिनावदूटयं पड्िदित्ता दन्ंथारयं 

मेषरिता दञ्मेयारोव्गयसम संेट्णा जोषणा जुनियस्म मनत्तपाणरडिपादविखयस्म पाओोत्रगपस्म० 

| (्पमोष्‌,फुरवु्कमनकोमचुम्िलियम्मि अहरं डरे पमाए, रदासोपप्यक़रासे, भिमुय-सुयमुह्-ुनदध समनस, 

पो, उ्विवम्मि मूरे सहन्त रस्मिनि दिणवरे तेयसा- 

५ रमणे हदु सप्रम्‌ भ० तिगुनो आदा० यंदति णं ® समे पंच - जं ।+ २, जाव हिमद्‌ - 
८ ४ ख््रत्ता-न०॥ ८. करद करिता वंदड नमन वंदित्ता नमं० धरा व २ वे* (व ६ 

(२। 1 "नञ ॥ ६. आतपे. घा० | अल्म{ - कण्मंन्योन्लान ला ॥ ७.मस्दैइत्ता - ममो ॥ 1 = 

। पदता - न०। ८. समणाया -अपोनचा० न° ।1 ९. ०मेदतयेष विरउनाऽऽलावदु पुडवितिलपृट्रय 


८4. चि गगिंदिर्‌ णंदिर्‌ पौदमणे वरनसोमगश्मिए हसिविवन विसप्यमाय \। 







४५. 
५२ त 
मा चह नमे वेदिता" ॥ 


० 9 


५०६ | 


"लामित्ता तहारूतेहि ररह \४कडईहट 
साद्धि पविषु पव्वयं सणिधं सणियं 


१दुरूहेद, २ ध्.मेहधणसन्तिगासं 
प्देवसन्निवायं रप्पुटवित्िलावदटूयं 
पडिलेहैह २ उच्वारपासवगभूनि 


१०पडिलेहद २ श८दञ्भसंयारयं १,संयरद्‌ 
२ त्ता पुरत्यामिपुहे रसंपलियंकनितन्न 
करयलपरिग्गहियं दसनहूं रसिरसावत्तं 
रर्मत्वए्‌ अंजलि रऽकट्‌ड एवं र"वयासी 
र.तमोत्वुखं र५अरहुताणं भगवंताणं 
(जाव र“संपत्ताणं, नमोत्युणं समणस्त 
भगवओ महावीरप्त ^जाव २८ संपाविउ- 
कामरत, व॑दामि णं भगवंतं तत्य रशवं 





जं० ॥ १०. प्रतितसा - अनोर । प्रमे - न + ११ गृष्ददु - पा ॥ कराह ~-अ०प० पण) 1.71 
तार परम | कटादि -चेन पर + मादो सोर पदाःव्योद्धि दा ५१३. विडय फार + १३. दैः 


[ पमे 
के समान देव सिवा ययि पृश पिन 
की प्रतिनेणन कसो, प्रपतिभे्ठन भरू 
उच्चारप्रसवणादि परिष्ापन सुमि कौ श्रि 
लेतना करते है रेता मरके पृणीधिना शट 
परद्मकामंयाराचिद्यत्ते द व्रिददाकर प्र 
द्वियाकौ ओर नुं करके प््रकामन छपा 
उस्परविराजमानहृष्‌ तथा शनो हमभ 
जाडकफर दानतो को मिलाकर दस प्र्‌ 
वाति - अर्दित भगवन्तो को जो सवनम एमे 
फर मोल प्राकर चु, नमह्यारही 
श्रमण भगयान महायोर स्वापो फौनमश्चरः 
हा । जा सम्ब कमे लय करे मक्ष प्रा, 
फरनेग्रानि दै यद्‌) प्रस्थित थ्‌ भ, 
विराजमान भगवान मह्वोरस्वामो कौन म 
करता ह, वहा विराजमान वै माणानि पए 
गहे हृष मृक्षो देषो । एय प्रकार बरद 

प 


¢ ( 


दुष्टता = यमो० | पदर दित्ता - नन णोर । दृहुति चाष ॥ १८. तेपपण० - बेण्प० । छनिङम- सार ५१९ १ 


भ्वान्‌ ~ न ++ १६ ‹निचापदटूपे = अमं० न०॥ १७ डः 


वहेह - यमो० घत मम || १८, पमपारमं ज पाणम्‌ 


१९ संवरे - २ दव्ममयार्य दुर्ये - २ दक्मनेयारोपने वुगह्या. -वेन्म० 1 संपरर- २ ता पुर्वा९जंण नि 
मयरमपरयनि दभ्मवारव मंररिना पृदत्पाञनत 11 ००. गृपनिछ- मोन । एनिशणते = नव १०१२ 
"विरमा अपापम्‌ भस्यृष्टम्‌ अवया दिशि आशनः वर्तनम्‌ यम्य भमो सप्तम्यलोपात्‌ सिष्य, चम्‌ 
भवू० १, २२. मत्पयेगं अज जप्यो १२१. कटो - म्न कार ३१ २२. वदनो - पुन वेर मर ५ २८६. गमीदनुष" 
वृन्दे पर ) २६९. अषिणं -पा० ,) २५. प्रर गिद्धिमनि नामेयं टाधा जम 
२८ प्र० निदिािनामधेयं दाय सवायन) २९. ग अवोन । न्यं - हा ॥ ३०. एग्यो = मीर) 1 
८, भआदपराण सिस्रा सर्वनदृडाम पुरमुननामं वृकिसिकेदातं वु्मिस्सुद्तेदागं पुट्नि्रमदुषपीतं गु 
मान लोगनादाय नोगटपिच सेदं स्येवरस्नोवयरायं सनददर सद्नुदयातं मग्दपायं ॥॥ 
ओददयादे वोदरिगत धन्नद्पावं छष्वेयपत छम्वनाएातं धस्वनादात, धम्य व पाठर मण 
शोपौनातं मस्वगरं पददा भर्व कर्नात दनव-धगये विविटन्टताने जिका नापयातं किकतातरं कषठमः 


४4 
युद्धाय मोदृदातं मना सोपयाये स्दव्य शरद्य पिद मय प्रल्यनपदधय पवय दव्णक१म 


[धी 





र्ति निद्धिदहनाकधरेद ठासं मद्वां 
^ मोर मुर्‌? 


न~~ ~~ ~ 


्रितोय शतक-प्रयम उदेशफः ] 


इहते "पात रमे २रभयवं तत्यगए 
`दहुगयं त्ति कटुटु २८वंदइ, २५नमंसति 
तम॑ततित्ता एवं र्वदासी-पुर्वि पि मए 
पमणस् भगवञ महावौरस्स अंतिषए 
प्रे `"पाणाईइवाए पच्चक्ाए जाव- 
जीवा भजाव मिच्छादंस्तणसत्ते | 
श्वाए जावजीवाए्‌ श्व्टर्याणि परियणं 
पमगस्त भगवञ महावीरस्स अंतिए 
एषं पाणाइवायं पच्चक्ापि जा 
जीवाए जाद मिच्छादंसणत्तत्लं 
“पच्यरानि 1 *एवं सव्वं "असणं 
प्रवम्‌ -"तादमेणं भ्चउच्विहूंपि 
याहार परच्चक्ामि जाचजीवाए । जं 
॥ "य इमं सरीरं इट्ठं कंतं पियं 
अर फुर्षतु त्ति चकट्‌ूहु एयंपि णं 
“विमि *\उस्ताषनी पार्षोहि ५*बोस- 
पाय 


[ ५०७ 


वन्दन नमस्कार करते ह वन्दन नमस्कार 
करके इस प्रकार वोते-- मं पहले भ (दधित 
होते समय) धमण भगवान महावोर स्वामी 
से यायत्‌ जीवन के लगने प्राणातिपत्ति का 
प्रस्यास्यान कर चुका ह याचतु मिथ्या दकेन 
द्यल्य तके अटार्हेदी पाणां का यावच्‌ जीवन 
पर्यन्त प्रस्याख्पान कर चुका ह 1 अव पुनः श्रमण 
भगवान गहावौर स्वापी के समीप यावत्‌ 
जोवन पर्यन्त प्राणात्तिपात से लेकर यावत 
िथ्वादर्शन शल्य पर्यन्त अठारह पपषों का 
त्थाग करता हं । तथा समस्त आहार अशन- 
पान-पादिम-स्वादिम का भी यावतु-जीवन- 
पर्यन्त के लि प्रत्याख्यान करता हूँ । यहं नो 
मेराशरीरदै वह्‌ पहने मुने इष्ट था, कान्त 
था, प्रिय या यावत्‌ परीपहु उपसं पीडति न 
करे, इसके लिमे सुरक्षिते रखा था । विन्तु अवे 
नरम-उच्छुवास-नि इवाक्ष के साथ इसं शरीर 


काशी परित्याग करताहदस प्रकार स्वोदक 
अनगार संलेखना संथारा करके भत्तपान के 


| पन॥ ३१. मप०- अनो० कवन मं०र० लाण्ला १-२-३५ ३२. भगवं ~ पा० ॥ ३३. "य 


| ति~ ॥ ३५. वेदद्‌ नमम वंदिता नमं > - घा० ने० 1) ३५. णमे दित्ता णमंघित्ता - अमो० ॥ 
भवामो - यमो न) ३१ पामापिवाषु - वे म ॥ ३८. इदाणं पि ~ भमो० 1 ३९. भल्लं - पुर भमो० 
फे म० 1 ४०. पच्चायामि जावन्जोवाए्‌ सथ्वं ममो नर ^ ४१, एवं = मत्यिजमौ० लो ठा ला 


(६ व 
3४१४२. भनणपाणवाडम मामं ~ अमो० न५ त,० न्मा १-२-३४ ।५ ४३, सादमंचञ ~ पाण्वे० मर 1" ४४. 
छोँग्लार ॥1 ४दे.जावमा एण -घा० ५ प्र माणं 









४, पृच्छ 

५.९५ "२१४५. पणं, दमं - घा ॥ य णत्थि - ६ 
किय सोमप मनिवादय वितिद्ा सोगयका वरेसदोवममा। फुम० ~ नर ॥ ४७. टरो एवमि 8 1 ४८. 
1 फह^पान्नोर२॥ ८९.अधान, - जमो० १०. वोनिरा०- पण अपोरार न ये मर । वो्तिरिस्ामीति 


पफ या लोभ पेज्न दौोक्त कलह अग्भवदाण 
] फददादुम पूमाकादुषे अदिगगदतिणं मेहुमेणे परिगदवेणे कोद माण मतरा लोभ येज्ज दोस कलह अन्भवखाण 


६ ध परसरिवाय सरतस माया मोत मिच्छादेहणसल्केम ¶ 
{^ भु मि येग्ने वेस्मासिम्‌ सगमए्‌ वहुनए्‌ अगुनए्‌ भंडकरडकः 
पयं विवा मामं चोरा मामे ब्रा माणं दंस माणं पर्या माणं वाय 
पगयमा परिसहोवस्तषमा ।1 1 


समाणे मागे सीयं माण उष्टं माण इहा 
~ पित्तिय सभि सन्निवादूय विनिडा 


५०८ | ˆ [ पंचमं 


रामित्ति ५१कदूड संलेहणा-्रनूप्णा- | स्पायके साय फलकी याकोधा नदी 
मृश्‌ भमत-पाण यड्याइक्िए्‌ ५२पभो- हृष्‌ स्वह्प्र रमण मे विनरण कर्तेद । 
यगु कालं अणक्घमणे ^"विहूरति 


विवेचन :-- 


भगवान मदावौर कौ माजा प्राप्न करके स्योदकर अनगार वहू प्रमुदित होते ह । उनको न्द ` 
नमस्कार करते तमो प्राधु-सध्वियो ने क्षमायाचना करते ह, तदनन्तर स्यविर मुनियो कोते 
विवुनाचल पर्व? पर्‌ धौरे-धंरि चडते है, वद्र वृथ्वो शिखापटू को तथा उञ्‌रप्रसयण भूमि फारत. ` 
तेसन करते ई । दर्मादिकः संवारः व्रिद्ध ई} उस पर विरानकर भ. महानोर कौ न्दननभकाद. 
करते ह । पुनः पावज्जीवन के लिए अठारह पाप करा प्रत्याख्यान फन 1 चरमं उच्दवाम नियम्‌ 
फै सायवेदारीरकोमो वोषितादैनेर्हैः उपरमे ममत हृटानेते ईु। दष प्रकार कटू हृषु पाद, ' ` 
गमन संयारा ग्रहण करते ह । काल को आक्षा महीं कते हृष्‌ स्व-स्वष्य मे रमण करने तवते ह। ;: 


स्कन्दकं श्रनणार फा स्वगमन-- # 
सूत्र ५७. तए णं से खंदए अणमारे (५७) स्कंदक अनगार श्रमण भपवानु म॒हामीर न्य 
संमणस्त भगवभओ महाबीरस्त तहा- के स्थविर मूनियों तते मामापिक आदि मवार । 
वरण भनति नाहाः | 
५ ५ ् [1 षि १ ॥ 
र ८ 9 साटभक्तवः {त्याग स्प अनशन भर भाः 
इर्दुण्णा इचा 1 ओर प्रतित्र्ण करम प्रमशः कारे (भयः 
परियागं पाउणित्ता मात्नियाए्‌ | को प्राप्त हृष्‌ । 
णाए अतासं भशुतिद्या सहि भां 
<अगप्णाए्‌ 'टेदेत्ता अलीडध पडिक्कं 
समाहिपच्चे आणुपृठयीए्‌ !“कालगए्‌ } 


वेद च्ल) | 
- ना २-८।६१.दद्‌पि -कःर १५२ शरुतम शरद्‌ = नोर पान नज पेन म । शिते = शान शर १४५१. 
पाभोद्पे पात 1४ अगवक> पूर मनोर पा०नश्वे० मर (५५. विदद ~ समोर पार मर 










मू ५७ १, ०यादबद - वृर नोर नर का २1 मनादव्मादन्पार फर्‌. एकाद " अमो पार कृण दे १०१ 
अदन्ता + अपरो १४. रह ुटिुज = पार ५ व्वागष््ररिणि चनें मान्व्ा १-२-१1 ६, मानग् " कज 
मन म १७. पूतिता - पूर समोर पार नन्वेर मग ॥ <. भननयाद- शा [1 ९. तद्धन = समीर पार 
१०. कांप = भमो श 


हवती शतक्-- प्रथम उटैलक ] 


[ ५०९ 


सूत्र ५२. तए णं ते येरा भगवंतो (५८) तदनन्तर स्यविर भगवंतं ने स्कंदक अनगार 


घंदयं अणगारं कालगयं जाणित्ता 
'परिनिव्वाणवत्तियं रकाउस्सम्गं 
करिता = भ्पत्तचीदराणि "गिण्टति, 
गिता प्विपुलाओ पव्वयाओ सणियं 
परणियं "पच्चोरूहंति, पच्चोरूहितता 
तेगेव समरणे भगवं महावीरे तेणेव 
“उवागच्छइ, समणं भगवं महावोरं 
धदति नमई, नमंसित्ता एवं 
'वपाप्तो एवं खलु देवाणुपिषियणं 
अतेव खेदए !रनामं अणगारे पणडइ़- 
(हूए, पगत्तिविणीएु धष्पगतिउवसंते 
पतिपयणु कोहु-माण माया-लोे 
पि" पहुवसंपनने १०अत्लीये १्“महृए 
पविषिष्‌, से णं रन्देवाणुपिपहि 
भ्मगुण्णाएु समाणे सयमेव पंच- 
'भहूखयाणि रआसोवित्ता रमणे 


को काल धर्मं प्राप्त हुआ जानकर परिनिर्वाण 
(समाधि मरण) सम्बन्धी कायोत्गे किया । 
करकैः उनके पातर वस्त्र को ग्रहण करिया । ग्रहृण 
फरके विपुलाचन्ञ पवत से धीरे-र मोच उतस्ते 
है । उतरकर जहां श्वमण-मगवानू नहावीर 
स्वामो विराजमान धे, उधर आति ह श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना करते) 
नमस्कार करते है । नमस्कारकरकै इश प्रकार 
योने । भगवन अपि देवानूत्रिय के अन्तेवासौ 
स्कंदक नामक अनगार प्रकृति से भद्विक विनीत, 
उपशान्त, अल्प क्रोध, मान, माया, सोभ वाले 
मृदु मादेव सम्पन्न तपादि अनुष्ठान मेंलीनवे 
आप देवानुग्रिय से आज्ञा पराप्त कर पुनः अपने 

अप्प पोच महात्रतों को आरोपित करके श्रमण 

श्रमणियोँते क्षमायाचना करके हम समीके 

साय विपुलाचल पतन॑त पर गये, वहं पूवं कथित 

सारा कार्य करके याचतु पादोपगमन संथारा 


अ 
1 पिमवति० - मनोर } "पियन्‌ मरय रण = अदु" 11२, काउ ~ अनो धार ॥1 ३, करद पत्त० ~ 
भमो° । करेति वरता -मे०॥ ४, 0राड्‌ ६ घा० ५ गिष्ठुति विषु2 ~ अमो० । पिष्टि निष्दित्ता घा] गेण्हंति 
१०॥९-पिर०.- घा \ ७, वच्चोग्यङगप्ति ~ सण} कल्मंति ~ ला० ला १-३ ॥ ८. ०च्छदे उप्राणन्छित्ता ~ 
भमो । गन्धि उवागन्टित्ता „ पा न० वै ग० + ९ वंद नमस वेदिता नमं० ~ ममो 11 १०. नमंति - 
१००० ॥ नमंति येदित्ताः नमं - घा० न५ ॥ ११. वयासी - भमो घा ने० ॥ १२. णामं - अमो ॥ १३. 
भ पद्‌ उव० = मुरो न० वेर म० 1 णृ पग " = चा० ॥1 १४. पद - मार 1 १५. पगड्पयगुः ~ अमो 
परन०॥ १६. प्तण्णे - यमो० + १७. अने - कु० व० । अस्री महए -खो° ला ला ४ । गलो मदर्‌ - 

४ ३॥ १८. दृ = गतिथ न= १, १९. सौवपातिके ९१-११९ 1 एतावान एव पाठोष्ि | भत्र केयुचिरादप 
पदम्‌ पगदधिणोर्‌' इति पाणोप्यस्ति तया भिञमदव संनते भदृष्‌ विणो इत्यपि वतेते । इति द्विहक्नमस्तिते 


भति पाठ एव समोचोनोसति „विने ~ लो० २०. ०९ - चार ,\ २६. ०गुलाद्‌- चार ॥1 ९२. ण्व - 
१०२३ मारहेत्ता समणा य ~ अमो० मं० | आरूठैता - न° ठा १-२॥ आरत्रत्ता - अ० कण वा० वण स०॥ 


- 


॥ 
1 
, 


५१० ] 

य समणोभो य खामेचा अम्मेहि सदधि 
"विपुलं पव्वयं तं चेव निरवसेसं ^+जाव 
रण्आणुपुष्वीए्‌ रव्कालगए । इमे य से 
आयार भंडए | 


पिवैचन- 


[ पंचमंगमूपं 


पूवंय फाल धमं षो प्राप्त दपु यै उन 
ध्मोप्किरणदह। 


स्कंदक लनगार फे प्दोगमन रंयारा पूवक कारधमं को प्राप्त होने परर दरत्तयोगादि सयविर 
अनगार कायोत्सगँ करते हं । तदनन्तर उनके पात्र-वस्यरादि तेकर चिपुलाचछ पर्षत्‌ से धीरे परे मोषे 
उतरे ह जिधर श्रमण भगवान्‌ महवोरस्वामी विराजगरानये, उधर आति ह, भाकरकै भपवानूते 
निवेदन पिया भगवन्‌ ! यापकः अन्तेवाक्षी उनेकनिक गुणो से युक्त स्वंदकः अनार पादोपगमन मंस 
पूवक मलम को प्राप्त हो नक द| ये उनके चस्पर-पा्रादि उपकरण तेकर हम आपो केतरणोभे 


उपस्थित हृष्‌ दै । 


स्कन्द फी गति मुदित्त विवयक मगयत्‌ समाधान 


सूत्र ५४, प्रति !' लि भगवं गोयसे (५९) मगवन्‌ 1 दुम प्रकार कटने हए मगात्‌ मौनम 


समणं भगवं महुग्वीरं वदति स्नमंपत्ति, 
गदिता नमंस्नित्ता एवं वयासी-एवं 
खन्तु देवाणुपियाणं अंतिवाक्षी खन्दए 
उनामं अणगारे कानमे कालं किच्चा 
काहु गद्‌ कहि उत्रवण्णे? 

(पमोवमा |' इ समये भगनं {महावीरे 
भयं पोयमं एवं ५वयाती-एतं खलु 
गोधमा ¡ <सम अन्तेवासी उन्द्‌ ५नाम 


ने श्रमण मगयामु महावौरस्वामो फो वेवन 
नमस्कार फिया। वन्दन नमस्कार कर्‌ दव 
प्रकार योने- मणयनू | धाप्रके अंतेषासो क्री. 
अनगार गदभ काठ घरमे पौ प्राप फरके षदा ` 
ग्‌ ? कटा उल हष ? # 
ौतम आदि को सम्योधधित कम्पे श्रमे 
भगवान्‌ मरौर स्थामो मै एग प्रकार 
फरमाया- । 
मौनम १ मेरा अँतेवागौ स्कदक मामई 
सनयार प्रकूनिमद्र मवतु विलीन में भाता 


२४५. मधरा प~ पार नण ॥ ५. रिञणें चाम ॥ २३. अमू = पा मनायुत् वेर म ॥ २८. शादगषु पा ॥ 

#. स्रियं मियं दुमहरेता माव मात्नियादु मेदक भना शरियम मद्यारं भववतणु दता आकर 
सटिरिप्नै गमदुप्सं ए 

मू१५९-- १. पेदड ~ अनोन दार नत 1 दे. नतेनद "अनो पारम ॥ इ. चानं नोर ॥ ष्वद" | 

पान ५. सोरम -भपोन लोर दार पनमा ० सान्या १-३-८१ द. मरह अपोर मर्द ` 

भज १9. यदनि -गर ॥ ८, गमो उन्म ॥ ९. गो वमौ सा 1 १०. वयज भनोग धा" म # 


्ितीपर शतक --भ्रयम उदेशक ] ` 


अणगारे शपगतिष्ह्‌ “जारे सेणंभए 
(1सम्भणुण्णाए समाणे सयमेव पञ्च- 
महवयाहं १आरूहे्ता तं चेव सन्नं 
(अवितेसिपं नयन्यं ऽनाच !४अलोौ- 
तिप पडिक्न्ते समाहिपत्ते कालमासे 
कासं किचचा भच्चुए कप्पे देव्ताए 
(५उ्बिष्णे 1 तत्य णं १६अत्येगइयाणं 
देवाणं उवीसी सागरोवमाईं स्ति 
पर्णा । 

मूत्र ६० सेणं भंते ] खन्दए्‌ ष्देवे 
तभो -देवलोगाओ आउक वएणं भव- 
वेएणं २ठित्तीकखएणं अण॑ततरं “चयं 
धता काहु "गच्छिहिति ? कहि 
“ववनिहिति ? 

गोयमा ! महादिदेहै वासे “सिञन्ञ- 


1, # पवुज्स्िहिति \°मुच्चिहिति 
(रिनिष्वाहिति ` सव्वडुक्ाणमंतं 


।'करेहिति । खन्द समत्तौ । 
॥ चितीयतयस्प पद्मो ॥ 


[ ५९१ 


प्राप्त करके स्वयमेव पंच महब्रतोँ का भरोदटण 
करके यावत्‌ सनेखना संथारा करके कां 
धमंको प्राप्तहो चुका है, आदि वणन पूवं की 
तरह जानना नारिये | यावित्‌ वहु स्कंदक 
अनमार काल के समय काल करके अच्युत 
चत्प (देवलोक) मे- देवषूप में उत्पन्न हभ है॥ 

उम देवकोकर के विन्ही देवताओं की वाप्रौस 
सावरोपम की स्थित्तिहोतीहै। जस स्कंदक 
देव अनगार कोमी देवलोक मे वावी 
सागरोपम की स्थिति है। 

(६०) भगवन ! वहे स्वादकदेव देवलोक से चलकर 
आयुक्षय से भवक्षय से स्थिति क्षयं से अनन्तर 
वहां से च्यवकरे कहां जावेगे ? कहूं उत्पन्न 
होगे) 

गौतम [ स्कंदक देव आयु भव ओर 
स्थिति का क्षय होने प्रर महाविदेह क्षे मे जन्म 
लेकर सिद्ध होमि, बुद्ध होगिमूक्त होगे षरि- 
निर्वणको प्राप्न करेगे भौर सभी दुर्लोका 
अन्त करेगे । 

स्कल्दकं अनगार का जीवन वृत्त पूणे हुआ 1 


११. णुगाएु = घमो० 1 णणुन्नाए्‌ - घा० ॥ १२ सारदिच्ा - जभो० 1 आष्टेता ~ णत्व घा० । नासेवित्ता - वे* 
१^ । आ्मे्ता + ा० ला ३ । आरोपै्ता ~ छा २-४॥ १३. अग्मेशषयं " जपोर ॥ अव्रते्िम' ~ घा०॥ १४ 


बलोडय -पु* अमो० चाऽ मन्वे म०॥ 


+ पड उवते गद्‌ पथणु सोदूमाणमाया लोभे मिउमदव सने भर्नीणे विणीए ॥1 
४. मनियाए्‌ संहूषार्‌ अत्ताणं भूसिला सट मत्ता भणक्षणाए यदेता ॥ 


मूष द६०-- १. देवत्य -अप्रो० )' देक््तामरो - धार 


भमो ॥ ३. ठिक? - प° अभोनचा०न०1 हि र्णं -वेजम 
सता भयवा चयं च्यवन व्ययम्‌ च्यवनम्‌ "चङ" हि च्ुत्वा हर 


० 


ठेद - घा । गच्छिह - ता० । गभिहिति - लोर ला २-४॥ 
प~ पार ॥ १०. वदि ~ तिथि अमो० ॥ ११. परिगिव्याहिर - 


| दवे ततो देब०- ० ॥ २. श्लोयाजो ~ घा न° 
०॥भ.चणं-घाराचयति क्षसे चद 
दा ~ अदर०॥ ५. ममि्हिति ~ अमो अन्द 
कति? काहि-छा० ला ३ ॥ ६.७-८९- 
घा० । परिषिव्या२ -न० ॥ १२ किदिति - 


भगो | परेद - न० करेति ~ फा० छा ३ । करेदि - ला २॥ 


[> 


प 


५१२ ] | [ पुष 


चिचेचन :- 


स्वंदक अनगार कै कारमं फो प्रान्त हने फे समाचार जये मौतिमस्वामो फो घातु, सद 
गौतम स्वामी मगवानरु कौ सेवा में उपस्थित हए्‌। प्रमु को वन्दन-नमस्कार फर षत प्रवार योनि रै 
भगवन्‌ { स्वोदक सनमार कारधमं को प्राप्त होकर कहां उप्र हूए ? 


भधान महावीर स्वामौ ने सभी श्रमणो जो सामान्म स्प संदोधित ररते दुष्‌ मुखधतया गौतम्‌ , 
स्वामाकफो कटा -- दै गौतम । स्कैदक अनगार यहाँ से कालधर्मं को प्रप्त दटुरुर वारव असुत 
नामका देवष्टोक मे उत्सन्न हृष्‌ ह । वहां षर दैवतार्मो कौ उचृष्ट स्थिति यायो सागरोपम फो दीतौ है। 
पदनुतार स्कवफदेवकी भो वहां पर यावौस सागरोपम फो स्विति दै । यावोस सागरोपम तक देविषः 
मूत-नुविधा्भों फा उपमौ करने प्रर जय अयु पूर्णदा जायगो, नबे स्पेदक देव वहने स्पयकर। 
महापिदेह्‌ कैव में अन्म धारण कस्ये । यथासमय संपम जोयन अंगीकार करर तपमंपम फी भरिता. 
एरते हए मम्बूणं कमो का भ्य करगे 1 अन्त में तिद्ध, वृद, मुक्त तया परिनिर्थाण अवस्था फो प्रपर 
फर सभी दुःसों फा अन्तं फर भनन्त सिद्धिमल का वरण नन्मे । ९. 


॥ द्वितीय शतक प्रथम उह शक समानत्त ॥ 


८2 


व्दितीय उ्देशक्छ : सम्नुदृघात 


> 


प्दाग्रक्त 


प्यमोटेशक मै मरण विपपकः तेया स्कंदक अनगार का चरित्र वणित किया गया था । 

विद्व का प्रत्येक प्राणी मृत्यु को प्राप्न हाता है । जिसने मी जन्म लिया हि उसकी भलुं निग्रिचित 
दै। पारमे हेमा कोई भौ वलशा्ठी पुष्प नही हुआ जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुमा हो । कारे का 
अनेवरह चक्र निरन्तर रूप मे चलता रहता है, किसी भौ शतरित संपन्न पुरुप कै मन्दर यहे दाधित नहीं 
दहि बहु परवतेनशोर काल को एक क्षणके लिपि भौ रेक ते 1 

इस परिवर्तनणौछयुग मे ्यक्रति केः जीवन में भी निरन्तर परिवतेन होता रहता है) भावीचिमसरण 

पे बनुत्रारतो हर कर्मवद प्राणोकीहुरक्षण हर पल मृत्यु हौ रही दै । इसका तात्पर्यं यह दै कि जिस 
पमी मी प्राणो मे जितने परमयकी आयुकार्वंधन कियाद उसके जन्म होने के बाद वीतनेवलाहुर 
मेण ह्र पल उसरकी आयु कोकम्‌ कर रहा होत्तादै। 

आज के भद्रिकः प्राणी तो एवः वपं चौतने पर यह सोचने कमते दै कि जन्म दिन मनाना है बहत 
भिषा नात्ति दैक्रिवे इतने वर्प केहो गये किन्तु यहु नदीं सोचपाति कि उनकी आपु एक वेर्पं कमही 
१६६1 पदि ६० वं तकः जौयित रहने वाले थे तो भयं ५९ वपं तक हौ जीवित रदेगे। इस विज्ञान कै 


 भपभे ही मत्माए्‌ चतुर्गति संसार मं मटक रही! 


शास्त्रकार उन सथ भद्रिक प्रानिणों को संवोधितत करते है किजन्म व्याहतो मरणभी 
धते है, किन्तु तुपडमे मरण कौ समक्चकर आसमस्वल्प भँ रमण करने लग जाओत्तो अमरत्वकी 
तकर्‌ लागे। 


मरण भी दो प्रकार से दोता ैः- एक समुदृघात पूवक द्रा समुद्धात क विना । 


बहे समूदृचात क्या है ? यह्‌ पस्तु उदक मे कताय जा र्हा ३। 


५१४ | 


लिङो ज्द्धेसो : सशरुग्धाया - 


[ पग्र 


सपुद्घात नामक द्वितोय उद्देशक-- 


समुद्धात : 


समुदधात- 


सूत्र ६१. कति णं भते ! रसमृरधाया |(६१) गवय ! समुद्धत कितने प्रकार कापा 


पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त समुग्घाया प्णत्ता, 
तं जहा-वेदणापरमुगघाए एतं "समु- 
ग्धापवदं !छ।उमत्यियतमुग्घायवज्जं 
भाणियव्यं जाय वेमाणियाणं कप्ताय- 
समुग्घाया अप्पावहुयं } 

अगगारस्स णं मंते | भावियप्पणो 
"केवलीसमुग्बाय जाव (तास्तयमणाग- 
यद्ध चिडनिति । \समुग्बापपदं "नयस्व । 
॥ चितीए्‌ सर वितीयो उह सो समसो ॥ 
चिवेचन-- 


ममार? 


गौतम । समूदूपान सात प्रकारके दहै मप ` 


11 
दैवे द्त प्रकार ह-वेदना रमृदपातर्माि ' 


समृदुषात पद कहना वादिन्‌ सु उकं प्र 
पदित दछदूमप्य सगुदपात फा यर्णन गानी 
मता नाहि । दो प्रकार पापवत्‌ कमात 
तेः जानना वरद्धिपे त्तया कयाय मपृदूाष 
ओर अलय वटूत्व कहना मादिप । 

दै भपयन्‌ ! भावितालां अभमाप्मै व 
केलौ ममद्यात सावत्‌ समप भविष्या 
पयंन्त पादवतत रहना ह ? 

गोतम ! यधा पर भी उप्त पपनानूता 
यमूद्षाति पद जाननेना वादि । 


भटा कै साथ तमे हदर्‌ येदनो यादि कमं पष्य को उदीर्णा करण द्वारा उदये 


प्रचेता केः माय निर्जर्नि करर देना समुद्षानदै। 


न 


~ वेदना ममूदुचात रे - कषाय समुदूषति २ मारपयानिित समूदूपनि इ~ येकिव समूदूपात ५ तम्प 


समुदुषान ६- आदरमः सनृहतान ७ -दयश समुदूषान । 


न न ~~~---------~-------------- - 
धन १९ £. शरद - पनाम पाच नर 1 ट. गङ्ग्पलता 
) 


---- ~~~ ~ ~----~-~-~--~---~---~---~ 
= ~ ल ध 1 
वरदे गंता = एकरशयप यपूृम्दावरदं समुनपार 


दयद् -पे* मर ॥! «८. वयर ~ भमी काज । सव्व कतारनमु्ताद्‌ भार्याथ [1 1 


श -उगदिददवदूष्वादश्णय भमुयापपदं देवमय नर 7 


५ व्वथे -अनोर 1 ६, एपप्रिवपि भनार ॥ 


५ ॥ 
एगदुग्यदि "दान वा ८. सप मदानयद कायन - पम 1 द. त्वयं = भमोर ॥ गूदानरप 1, 9 
पटामयमन्‌ ॥ १०. भवता प्तकापा, वदुन्का सह जीता नरद्‌ ~ मन्दयमुग्पददं समोदया धतनिकदु 
रवेर चाहा (वदमि. यतय दट्मर्दस्यनुदूवा्रदवदृदषटो सयव सिहतो । पदतवाकद ३६५ । 


्ितोथ सतक द्वितीय उटेरक ] [ ५१५ 


{-वेनासमूदुधात-- शस समृदुपात मे विमि अत्मा अक्ताना वेदनोय कर्मो का परिशाध्न-निजैरा 
करतौ है । भ्यन्तपौडा से संवरेदित होती हुई आश्मा अपने शारीर से अनन्तानन्त कर्मं स्कधोंसेसंवद्र 
साल प्रदेशो को वादर निफाल्तौ है । उन आटन प्रदेशों से युल-कान- उदर आदिष्ट फो परिषपुण 
रमायाम्‌ ओर विष्कम्भ (लम्बाई भौर चौडाई) मे शरोर प्रमाण अन्तमुं ह्व उहरती है । उस समय 
पेदनीयकमं पदुगरलो का प्रभूत कूप से आत्मा से षरिश्ाटन-निजरण रोत्ता है । 


र~ क्पाय समुदृघात - यह समुद्घात चारिषमोदनीय वम म संवन्धित कपा से होता है । तीप्र कपाय 
४ उदय होने पर आहमा तरंवन्धो पर्मपुदृगने से युदन आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालकर 
दादि छिद्रो को भरकर अन्तम्‌हूतं ततः ठरग्ती है, जिसमे कथा सेवन्धो कमं पुदूगखो का अत्मा ते 
्रभूतरूष भे परिशाटन होता है। 


$ मारणाम्तिक थदृघात्त-- यह सम्‌ दूघात मृत्यु के अन्तमूहूतं पूर्वं होता है इस समुद्चात्त के समय 
त्र, अलसो को वाहुर निकार उदरादि चरो तया करमस्कधो को पू्कर मोटाई पर अपने 
पररप्माण, नम्बाहूमे कम मे कम अँगुल के संख्याते भाग परिमाण तवा अधिक से अधिक एक 
दिशम असेवयोजना स को व्याप्त कर अनतर्महुते तक ठहम्तो है । उस समयम आयु कमं के 
्रफपुद्गलो फा परिशाटन होतता दै 


४-वे्रपतमुदूयातत - यह्‌ समुद्षात वैप्रिय करते समय वैक्रिय शरौरधारौ जौव आम प्रदेशो को 
बूर निकरारता दै 1 जिनका विष्कभे ओर वाहल्प शरोर प्रमाग हाता ३ । लम्व्राई मे संक्येय योजन 
माग देष बनाता है । उस समय वैक्रिप पुद्गल का परिशाटन-निर्जसा करता है। 


५ तनस समुवृधात-- यहं समुदा तैजस शरोर को आशित नारके होता है। तेजोतिश्ा की लश 
धपराप्रकोई साधक फोधदि के वशोभरून होकर सात-भाठ कदम पोच हटकर विष्कभम ओर मोटार्में 
पोरपरमाण किन लम्बाई मे संखयेयमोजन प्रमाण आसम प्रेओोक्ते दण्ड को बाहुर्‌ नि्चकरर को 
गो्नकौजल्ञाडानत्ता ३ । उत्त समथततैजतउामकमं के पुद्गलो का प्रभूत रूप से परिशाटनकपताहै। 


- महार समुदचातत ~ यह्‌ सगूदधात्त अहारपगरोर की जीका होता है1 अदरक शरोर को 
चमेदघ् मौव आहारक रोर ग्रनाति समथ विष्कष ओर गोटा भे शरोर प्रमाण न्तु म्वा 
भोजन प्रमाण अल्मभरदेो काण्डे रूपमे बाहर निकारतादै उस पतपव पूवद जाहारक 
पमे पुदुमले का पभूत सत्पमे परिशायन होतादै। 

के द्वारा करिये जानि वाते 
करी स्थितिं अधिक होती 
याजानाहै। 


` रेको समुरूधात- अननमुहूतं से मोक प्रापय कसे चल सवे भगवान्‌ वे 
पयत को केवलो समुदूषात कदते है । जय सनं भगवानु के अघाति कमं 
"बकं अलम हाता है त्थ उनका समोर करे के लिपि पद्‌ समु वन्त ॥ 


१. 


५१६ | [ पेम 
स गमुदृषात फर य साठ ममय गने दै ।प्रयम मये सवेत मयय सते माह पः 


को दण्डक्रारस्त्प्मे रचनाफरते दैवे जम प्रदेश चौदटाई ओर मोटामे स्यदारीरप्रमाणषत् ट 
पिन्तुखम्यादमें चौद पद्प्रमाणदने द्वै 


द्वितीय ममपगे उन्दी मत्मश्देशौ को कपादटाकार करूपमे स्यापि शिया जाता । कै ` 
समपमें उनं कपाटकिर मतिमनप्रदे्ो क) चारो दिभामरो में मन्याकारे विन्तृते क्रिपा उगाङ्ै( 
पिर भौ मयान के अन्त्रयछके स्यत यामी रदजत्रेषै मोद चनुयं शमम उन मन्वाकर भारः " 
देशो को बिक परलाकर केषी मगवानु सरि लारको पूरित करदेतेषटै; अपादु सौयेगम्प 
भं केयनी भगवान्‌ की असर्परत प्रदेशो भात्मा सरण रोकमे स्वाप्त जातीदै फतेह मौ सपनि 
मही रदा 1 


ग्दोकाकाश्च भीर जीवे प्रदेया यरापररहु। दनो जमंदयात प्रेतो टै! ~ 


पानये द्वटठे सातवे ओर भास्यं समयमे विपरीत चमन उन आस प्रदेणौ फो यमदा मन्पा- 
कार फषाटाकार दण्डकार को समेटकर आये समयमे शरस्य फर लिया जाता है। | 


उपरयुषतं सात समुदुषा्तो मे आदि कै घः समुद्षात का समव मन्नू जर्‌ केवलो मुदा, 
कासमयं मष्ट समय प्रमाद । 
चौरो दर्यो सथ्रद्चात- | 


चारस्यावर, व्रलेन्दियतिक मं वेदना, काप भौर मारणानिक तीन समृदृषान फैन १1 ; 
चायुाय मौरनार्ही जीवो यत्रि सहित चारसमृदूषात रने एदेव नौर पदिक निक्ष ` 
तैजस सहित पान ममुदूषति रने, मनुष्यनस्यौ मे केव) समुद्परान सरिति ध मौर मनुष्य वृष्य 
हार समूद्पात सहित गरक समुदूपा द्राति दै 1 मनुष्ये मेद करने पद्‌ द्र्य प्रुत 1 
केदः सनुदूपतत भोर वोनराय मे एक्‌ केला गमुद्षात हाता है। 


1४ द्वितीप शतक का दितोय उह शरः समाप्त ॥ 


व्वितीय अतक् तूतीयोदूदैशक 


प्राययिकत्छ 


भगमकीभापामे लोक को तीन विभागो मे विभवत किया गया है- उध्व्लोकं १, अघोलोक १, 
मध्य्ोक ३ । मेरपवत के समतल भूमिभागसेनौ सो योजन ऊपर अर्धात्‌ ज्योत्तिप चक्रसे उपरका 
सारा भाग उ्वंलोकः कदेठाता दै 1 एसका आकार मृदेग के वल्य दै, यह्‌ कुचं कम सात रायु 
परिमाण दै। 

१--उष्वंलोक गे भुमत्तया वैमानिकः देवो अर सिद्ध भगवन्तो का निवासि है) वैमानिक देव 
ते मरने-भपने चिमानों मे निवाक् क्ते ह । बिन्तु सर्वकमं विनिमुक्त सिद्ध लोकान्त पर स्थित ईप्‌ 
प्रगमारापृष्वौ (सिदशिला) के ऊपरो आवाक्ष्रदेशों पर यवस्य है । 

२ -मेष्पर्व॑त के समतल भूभागके नौ सौ योजन नीचे से अधोलोक प्रारम्भ होता ह । दसका 
अकार सट कये सिकोरे कै समान है ! इसका परिणाम भो कुद अधिक सात राजु परिमाणहै। इस 
धोक मृष्यतया तै रयिको का त्था भवनपति आदि देवों का निवास है । 

३-ररप्वलोक भौर अधोलोक के मध्य में अटढारहु सौ योजन प्रमाण तिर्यकुखाक दै । दसका 
भकार भन्द्रमाके तुस्थ है! इस लोक मे मृष्यत्तया तिर्यच, मनुप्य भौर व्यन्तर ज्योतिष्क जाति के 
लौबानिवास है । 

उपयुक्त तीनों रोको भे पृथ्वियां है । ऊध्वं लोक मे सिदों क समीपवर्ती ईपत्‌ प्रागभार पृथ्वो 
द। दमौ प्रकार ति्येकलोक मे भो तिर्यव भीर मनुष्य के ल्य आधारभूत पृथ्वी है, जो किः अधोलोक 
क नातो है । मघोखोक मे नैरयिको के लिय आधारभूत एृथ्वो को सात प्रकार के नैरयिक्रके नेमे 
पे पृथ्विपोके रूपमे विभक्त किमा है! 

रं उदेशक मे सम्‌द्धात विषयक वर्णन क्रिया गथा था 1 समूदघात कर्मवद्ध समस्त सारी 
पमाभके होते ह । उत सभद्भषतो त्रं कृती मरिणान्तिक समुद्षात के दारा जीव अपने आायु-कमं 
* दलो को परिशषटित्त कर्ता हुमा मृदु को प्राम हो जाता है । भृतयु अक्सया कोश्रापर ५ 
पकं वासोहै तो देवलोक में चलौ जाती है । यदि महापाप कमं वालो दै तो अधोलोक मे स्थन 

मे चोजाती है , वह नरक किते प्रकार को है, जहां जाकर ज्मा अपने धूर्व कै चया ने 

न्ति पाप कर्मो का वेदन करती है, इस वात को वतलाने के लि ही प्सु उदक मे नरकग 
प्व एष्ववोका वर्णन फिया जा रहा ई । 
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तड्ओ उदेशो : प्रढवी 


पृथ्वी नामक पृतोयोह्‌ शक्-- 


सप्त नरक पथ्तीवात्त- | सप्त नर्क पृष्योधतः-- 6 
५ 1; 

ति (६र)मगवय्‌ ! कथ्या पितौ शफर कौ षही 

सूत्र ६२. फति णं मंते ! पुढवीमो |< ध र 
गपण्णत्तामो ? (मततम {} ओयाभिगममूत्र प तैरपि श्न 
^जोवाभिगमेर जो >| दग्रा उरेधक्षहा 2, वृष्यौ भमव स 
गीवाभिगमेर नेरदइयाणं जो “दितोओो यर्णन्ै, वह गव यहो जाननेना नारिष्‌ {मप 
उद्देशो सौ ५नेयन्यो । उनके संसथान, मोदा, मादि का यावध भ्य 
£पुढवि °मोगाहिदा निरय। संलाण- | गो भो वणन टै, यद्‌ सय यदहो तमा गािष्‌। 
"याहत फ ^सत्तै यावत्‌ - (मगयन्‌ {} पयश्वर जीव पने 
मेव “गाह्लं । जाव कि ^सव्वे पाणा उ्यप्रषहोद्केष) ह गौतम ! यम नोः 


उववन्नपुक्वा 2? सफ पृस्विपो ते जने वार्‌ भयमा कनन 
हता, गोयमा । !असति अदवा | षषे व्ल । 


११अर्ग॑तबुर (पावत्‌-- रदं जीयानिम मूष भा पृतो 
अणतशुसो 1 उटेशर कटना यग 1} 


॥ वितोय सए तडओ उद्देसो समत्तो। ॥ ॥ द्रितोय भनक : गृही उदु माल 
वि्रै्न-~ 

प्रम्मुव ददे मे नरङषस सान वृच्विपोकत वर्णन क्रिपा यादे, किन्‌ पृदक पमार 
शमा पातप्परविप म सवेकर वच का वेदनमरतीदू। 





शरक ६२. १ द्ष्लं भत्‌ न जनिन पार नर 4 ञे को सोदका सपो | ठो दोपमानत 4 1 वान) 
शया ररततयपा, पस्लमा सदुदलयता, तंक, पुन्मा, स्मा नोस - मन) ४, पमदनो = सनन 
५ दनो ज प्रौ 1) ५. नरत्णे काति - मन 1 मू पदुत्तस्यु ¶ वूषोजनिर निषि, कदो विपित 
सावव्ठसेन भविस्यत्‌ । मनो पदा उवामिष्मति सारिकिषोटयप्वानेगद्वत कत ॥ ६, बृहद ज कदन 
पत दा २-८१ सतूकुष्टदवु पवूपिनिय वमद्मु नादा दिवव चरर णद पृि्मु" द 
भपरदा ष्या सशरो काव्याः दितप्यं यूनो विन्दन्‌ आ २. नेतृ - अ्मोन च €, स [141 
दततयो श्न कयेव तयोप - मोन त तपेन वतव शतयो सयो काणो प शाप वार 1 भद 
धि. 1.1.11. 11.11.11. 
षा २1९. मग्रव -भुर शोर दरस्वा 1१०. भवद्‌ जपन क्न दक र् 1 ११. फा वृण सज 


भम च. ॥ च 
= भोदायवरद्प-दानस्मोत हद भान कलमः सद्सन करप्-र् नष्ट ष्र्‌ फी पथु ^ष 





्वितीष शतक-तृतीय उदेशर ] 0 


सात पृषो दे नाम 
१-षम्मा २- वंशा ३- श्ोा ४~ ल'जना ४- रिट्ठा ६- मघा ७- मघवती) 
पत पृष्विपो फे गौत्र- 
१- स्लप्रभा र~ छकंराप्रमा ३- वालुकाप्रभा ४- पेकप्रभा भ~ घूमग्रमा &- समप्रभा 
ए-तमत्तमभ्रमा 1 
शष्दायं से संवन्ध नहीं रखने चालो अनादि कालस प्रचकल्तिसंन्नाकोनाम कृते हँ। 
दष्दों के अर्थं को खेय मे रपफ़र जिसका नाम दिया जाय उत गौष्र कहते है । उपथुक्त सातों 
पृष्ियो के विभित्ते गौर वतलने फे अलग अला कारण निम्न प्रकारसेहै। 
१- रलङृण्ड फी अपेक्षा पहली पृथ्वौ में रतनं कौ बहुलता होने से उते रलनप्रमाक्ठा 
माह । 
र~ दूषरो पृथ्वौ मे तीक्षण पत्यरो कौ अधिकता होने से उत्ते शकंराप्रमा कडा जाता है 1 
~ वालु-मिटूर कौ प्रचुरता होने से तौसरी पृथ्व्रौ को वालुकापरभा कडा जाता है । 
४- कीयद्‌ की वदहुलता हने से चौथी पृथ्व को पवभ्रमा कहा जाता है । 
भ्-पूमकेरंगमो तरह काले द्रग्यो को मधिकता होने से पांचवौ पृथ्वोको धूमप्रभा कहा 
बतादै। 
६- कानि काते अन्धकार की अधिकता के कारण छट्ठी पृथ्वी को तमप्रभा कहा जाता दै । 
७- महातम-अमादततम अन्धकार से परिपू होने के कारण सातवीं पृथ्वी को मदातम प्रभा 
(मस्तमभभा) कहा जाता ह । 
प्रत पृषवयो फा याहृत्य-- 
स्लप्रमा पृथ््ो कौ मोटा एक काल अस्तौ हजार सोजन है 1 उनमें सैएक दजार उपर का 
बौर एक नार योजन नोचे को छोडकर अवशेष एकः कख अरत्तर हजार योजन मे तीस छाख 
वास हं । इ प्रकार अवरे चः पृथ्वि को मोटाई भे मौ एक हजार उपर का जोर एक हजार 
पत्र योजन द्ोड़कर अवक्त मे नरकावास दै । 
शक॑राप्रमा की मोटाई एक लाख वृत्ती हजार योजनकी दै। वालुकतप्रभा की एक खाच 
भ दगारर्पोजन कौ हे । पैवपरमा कौ एफ लाल बौ हजार योजन कौ दै। धूमन्रभा की 
छ भदू हजार योजन की है \ लमघ्रमा कौ एक लाख सोह हनार योजन को द 
7भप्रमा कौ मोटाई एक लाच माङ हजार योजन को है : 


५१८ ] [ पंचमा , 


(च) 


तड्ओ उद्देशो : प्रढवी 
पृथ्वो नामक तृतीयो शक-- 
सप्त नरक पथ्वीवास- सप्त नरक पृथ्वीदाप्तः-- 


सूत्र ६२. कति णं भते ] पुढत्रीभो 


₹२॥। 


्प्णत्ताभो ? (गौतम !) जीवाभिगदूत्र में नैरवितीं क 
दूसरा उटेशकक्हा है पृथ्व सम्यन्धी ठ 
यर्णेन है, वह्‌ सव यहा जान सेना चाहिप्‌ । ष, 


^+जीवाभिगमेर तैरइयाणं जो "वितीभं 


(६२)मगवन्र्‌ ! पृथ्वियां कितनी प्रकार कीन्ही 


1 


~ 


उद्देशो सो ५नेयघ्वो । उनके संस्थान, मोटाई, यादि का यादत्‌ न | 
ध्पुढति 9ओगाहित्ता निरय। < जोभी वर्णन है, वह्‌ खय यह्‌ कहना चाहिए । . 


् ५ ध ध 

मेव “गाहूत्लं । जाव कि (तन्वे पाणा उलब् हो र ई ! हा गौदम ! समी द 

उववन्नपुन्वा 2? नरक पृध्वियों मेँ अनेक वार अथवा भनन््ार 
हता, गोयमा 1 !मस्तति अहवा | पने उल हो चके ह । ह 

११अणंतघु (यावत्‌-यहां जीवामिगम पूष कापर 
अतु । उदशक कहना चाहिए 1) 

॥1 चितीय सए तइ ओ उद्दस समत्तो ।( = ॥ हितीय शत: दृतीष उदक समाप 

वित्रैचन~-~ ॥ 

प्रस्तुत उदे्क मे नरकपतत सात पृथ्वि का वणन विया यया है, जिन पृथ्वि गेजफर 
आत्माएं पापकर्मोिप से भयंकर दुर का वेदन करती द । 





मूच ६२-- १ क्षणं पति - सगोन पान न. ॥ २, छौ योपमा = भसो० } ञौ गोयमा गतत पुदरीभौ प्पतानौ 
जह रपणसमा, मङरप्तमा वादुपलमा, पं कणमा. पूमपमा, तगणमा जोव - न= 11 ३, ०िणमी = अमो ॥ 
४, पित्तौमो ~ अना | पर नेषृत्यो जवि - न । मू दुक्तकेयु च पूर्बारमेय लिष्ठिते, नवाणं पिप्रधितायनी 
यापच्छवदेन मूयितत्वात्‌ । असो गाया जोवाभिगमक्च नाराद्विनीषोदैकायेमगरदपया वते ॥ ६, पुडती " भगो" 
थार वा २-४॥ “मूयपुस्ततु च पकिव लिलितम्‌ योपाण विवसितावति "ययन" अन्येन बूधितत्यत्‌ ष्णि 
गुपिता मह्या सयवा माद्या; विवरणं यती निच्यदभर्‌ ॥ ७. ओकदतिा -अमोर | £. ण्ट शिम 
परि्नेयौ व्ण्यो सयो पकागोयं करि अमोञ । पिपक्ेन पदितिकौ वण्णो गधय फा्तौय जवं रि पा । कट 
टा १। दष्ल्तं- ल्या प्न ३.४८। वाहल्ते । पिरिरेभपसिवमो कन्नो गंधो यकातोय) फ सभव लर 
२१ द, ग पणो - पुर अमोर त्रिता ॥ १०. अगदं ~ पार नम वेग म ॥ ११. ततौ पृगी वदा 
मोर पाच ॥ । 

५. जोवानियवमु व-पामोतातनो० -हि रीय भवन -नीयतौ प्रतिगति उदेत्रः-२ ष्ठ १५२ पे व्ेथदत्र 1 


यावतु - (भगवन्‌ }} कया सथ जोव पूवर ` 


। 


त 


दरतोय शतक्रत उदेशक ] [ ५९ 


पात पृथ्वियो फे नाम-~ 
१ घम्मा २- वंशा ३- दोला य~ थ जना ५- रिट्ढा ६- मघा ७- माघवती । 


सात पृत्वियो फे गोत्र 
१-रलप्रभा र२्-घकंरप्रमा ३- यातुकाप्रमा ४- पेकध्रमा भ~ प्ूमप्रभा ६ तमप्रभा 
७ तमस्तमप्रभा । 
शन्दार्थं से सेषन्ध महीं रखने वालो भनादि कालस प्रचक्क्तिसंज्ञाको नाम्‌ कहते द 
श्ष्दोंके अर्थंको लक्ष्य में रखकर जिसका नाम दिया जाय उपति गौत्र कहते दै । उपशुं ्त सातो 
पृथ्वयो के विभिद्न गौर वत्तलाने के अटग अलग कारण निम्न प्रकारसे ह 
१ रत्नकाण्ड कौ अक्षा पदी पृथ्वी में रत्नों कौ बहुलता होने से उसे रलनप्रभाकंटा 
जाह । 
२- दूसरी प्रथ्वौ मे तीक्ष्ण पत्यरो की मधिकता होने से उसे शकंराप्रभ। कहा जाता दै। 
३-वालु-मिटूटो कौ प्रचुस्ता हनि से तोसरी पृथ्व को वासुकाप्रभा पठ! जाता है । 
४- कीनड्‌ की बहुलता होने से चौथी पृ्वौ को पकप्रमा कठा जाता है1 
५-पधूमकेरंगकवौ तरह्‌ काले द्रव्यो को अधिकता होने से पाच्वीं पृथ्वौकौ धुमभ्रभा कदा 
उताहै। 
६- कामे कानि अग्धकार की अधिकता के कारण दढ पृथ्वी को तमप्रमा कहा जाता है । 
७- महातमश्रगाढतम अन्धकार से परिपूर्णं होने के कारण सात्तवी पृथ्वो को महातमप्रमा 
(गरस्तम) कहा जाता दहै। 
हं पूथ्वपो का वाहुत्य-- 
रलप्रमा पथ्यो को मोटाई एक खाल अस्सो हजार योजन दै 1 उनमें से एक द्जार उपर का 
मौर एक हजार योजन नोचे को चोडकर अवशेष एक लाल गखत्तर हजार योजन भँ तीस छाल 
व्ावास् है 1 इप प्रार्‌ अक्शेय छः पृथिणो को मोटाई भौ एक हजार उपर का ओर एुकहजार 
भैचका योजन दोडकर जथकनेय मेँ नरकावास हैं 1 
स्राप्रमा को मोटाई एक लाख वतीक्ष जार योजन की है । वानुकधरमा की एक लि 
वदृ टेमार योजन की ह 1 पकप्रभा कौ एक साख बीस हगार योजन का है ८ धूमप्मा क 
ग बदुभार हजार योजन कौ हे । तमप्रमा कौ एक लाल सोह हनार योजन को मोटाई ह । 
भष्ठमपरमा कौ मोटाई एक लात आठ हजार योजन को है : 


१८ 1 , [ पंषर्मगमतत 
च [* 


तभो उदेथो : पएठवी ` 


९9 


पृथ्वी नामक पृतीयोह्‌ शक 


सप्त नरक पथ्वीवास- [ल 
‰ तिः (६२) भगवन ! पृध्वियां कितनी प्रकार की कही मई 
सूर ६२. कति णं भते ! पुढवीभो | ^ १" ४ & 
रपण्णत्तामो ? (गोतम {) जीयाभिगममूव मं नैरथिकौ गा 
“जीवाभिगमेः नेरइयाणं जो “वितीभ| इष्य, उटेगक बहा द, एनी एन्दो गी 


वर्णेन दै, वह सव्र यहां जानसेना चार्‌ । ब्य 
उद्देष्ो सौ ५नेय्वो । उनके संस्थान, मोढा्ई, मादि का धावत्‌ ब्य ' 


धपुढतरि "ोगाहित्ता निरय! संडाण- | गोभी वर्णन दै, ह सय यहं कट्ना चादि 


८ = क्र ९तव्वे यावतु- (भगथन्‌ }} कपा राव जीव पूर्वमे 
मेव “गहूल्लं । जाव करि ९तव्वे पाणा | उलन ह | ता इ की 


उववत्तपुस्वा 2 सरक पृध्विधौं मे अनेका वार भयव! मनना 
हृता, गोयभा । प्असति अदुवा | पहन ज्लप्रहो देह) 
११अणंत्घुत्तो । (पावत्‌--यहा जीवानियम्‌ मूत का पृ्ी 


उदेशक कहना चाहिए ।) 
11 वितीय सए तइओ उददेसो समत्तो }॥ ॥ दवितीय शत: वृतीय उषम समाक 


पित्रेचन-- 


प्रस्तुत उदैशकं मे नरकते सत पूृथ्विमो का वर्णन विया गया है, जिन पृष्वियो जक 
आत्मार्‌ं पाद्कर्मोदिय से भयंकर दस का वेदन करतीर्है। । 
| क "द 


मूध ६२ १, कदनं भूतै - अपो धार न५॥ २. ०ञो गोपना = यमो० । णो पोयमा सति वृदतीभरो पणयता भो 
तजा रवणणमा, सर्परप्यमा वालुपसमा, पद्प्मा, पूमप्यता, तमण्यमा जोवा० - ० ॥1 ३, ०िमसो -भभोर॥ 
४, ब्रित्तोपरो - सतरोऽ 1) ५. नेगम जद क ~-न०) नूवदृस्नकेु च पर्शाने किच्िे, वेषाय विवभिकायति ` 
पावच्छन्देन सूचितत्वात्‌ । असो गाया जोवाभिवमल्य नारगद्धितरीषीदचफकायेगव्रदूयया वक्ते । ६. पदरथ = कपौ" , 
पा० स्य २-४॥। "मृधपुस्लकिषु च रथिक दिदितम्‌ सेवायां वरियद्नितार्यातिो सवावनण दब्डेन सथिरा 
चपि सस्या सम्यु्फया सवायाः विष्वं वृतो निष्लिनम्‌ 1 उ. मोगदिक्ता -अगार ॥ €. ण्व विषम 
परिवेषी व्यो सेयोयफामोयङि- अनो, पिक्वेन परदिरतेकौ वण्णो गे्योयकातौय जाद हिधा 1 बट 
न्धा १। वषे - सान खा ३-४८। दाहून्त । रिग्येनपसितेषो वन्न गधो वद्य त गशवपा च" ¢ 
त्वा २१९. मयय पाया -वुर अनेन त्रेत ॥ १०. समहं - वान नन वेन मर ॥ ११. पतौ पृद्गी व््ना ^, 
भमोऽ घा>॥1 

=. बोवालिययन्‌ व-पालोतातगो० दविर भाय ~नोमी प्रतिपत्ति उदे णा-र-दृष्ठ १५२ त ३५८ पक 


अथ 


दवितीय पतक--दतीय उशेर | [ ५२१ 
दिषैचन :- 


तोक्रिमौमे एक दिन, कितीमेदोद्धिनितोक्िसोमे द्ध महीने खगेगे ! रत्नप्रभादि नर्कावासर तो इतने 


्िम्तार वति हं फियन्ैतोौ वह दैव पार दही नहीं कर सकरा) अन्तिम नारकी के अप्रतिष्ठान नायक 
नारकाय को वह्‌ देव छः महीने तवः निरन्तर दोह ल्याएती परार कर सकताहै। 


दने नरकावासों फी कठोरता वख कै समान हता है । । पुदुगलोका आवागमन होने पर्भो 
हके मठ सपमे कोष्ट परिवर्तन नही होता 1 

नारियों कौ सद्या कौ वहुखतता वलानि करे लिये कहा गयादहैकि प्रत्येक समय मँ एकर 
नेप्फिय निकात्ता जाय तो असंदपात उस्सपिणो अवस्तप्िणा काल लगेगा । यह्‌ कथन संख्या विशेपको 
बताने फे छि तिषा गया द । वस्तुतः चरिक़कमे मो दे कभी नही दाता) 


नारक्षिपों मे अवयित्तान - रत्नप्रभा मे चार गब्पूनि अर्यात्‌ आठ मोल तक उलटृष्ट अवधिज्ञान 
हेषा दै । शकरापरमा मे ३६ गवति (सत्त मील) वालुफापरभा मे ३ गब्धूति (६ मोल) पत प्रभाभेरद 
गति (वन मोल) धूमप्रभा में दो गव्यूति (४ मोल) तमःपरमा मे डेढ गव्यूति (३ मीक) सातवी 
महृतमःत्रमा मे एक गति (२ मीरु) तक उच््प्ट वधिञ्ञान होना है 1 


उप त प्रमाण जा उततष्ट अवधिज्ञान का त्रिपथ नारव्रिथों मे वतताया है उसमे भ्रतयेकभें 
वाक गयु (षक मोल) कम कर देने पर जघन्य अवयिज्ञान का विपय बन जाता है । 


नारक्यां मे कतर जन्पयैदना ~ मल्यन्त दत पा अत्यन्त उष्ण होते से सातों ही नारको भै दन 
केदो अत्यधिक होती है, श्रयम कौ तीन नरको मे परमाधारमिक देवीं दारा नैरयिकों को वेदना 
पो जतौ ह । उनकी वेदना देने का तरीका दत प्रकार होतार! 


परमाधामिकः देव उह पू्ंभव के वुत्यों की याद दिलाकर उन कष्ट देते है 1 


परमाधामिक देव उन नारकियों को अत्यधिक तप्त योदा पिति है । तपौ हई जोदममीस्धरौ से 
भकिन करवत दै । कट -थाहमलो व्च के नीचे उन चिहाया जाता है 1 उस दृ के पततं तलवार कौ 
धरे भो मधिक्‌ तीक्ष्ण होते ह । जिन पत्तो के शरोर पर गिरते ही अंग-परत्येग चैदित भदित हो 
ऋ है । रोह ॐ हुषो से कटते ई, वसौलो सै ककड कौ तरह चिच डालते हैँ । घाव होने पर उस्न पर 
क शा तपा हभ तेल चाल ५ ह 1 भाड्‌ में भरनदेते ह कोल स द = 
सह । पिया द्राय कर्‌, क्न जादि घे अमो को चेद डाके हे, तप्त वाल रं उन्हें (ना ) 
भक्तो दै । अक्िपत्र वनसे उनदरं विड दिषा जाताहै, जहा पर तर्वार कौ घारप्नेभौ तेजधारः 
भै पते गिरा कर उनके अंगों को चेदितत-मेदित कर देते है । 


५२० | ` [ पच्यते 


संठाणं- संस्थान-जो नारकजीवो के गावात पक्ति मं प्रविष्ट दै, उनके आकार गौलप्रिकोपे 
चतुप्फोण होता है । दके अतिरि नरकवानों का याकार विविधप्रकरारकरा होताद। यह्‌ म 
आकार हृडक संस्वान में परिगपितत दते दु! ध 

वाहत्लं -- सातो पूथ्वियों ऊ प्रत्येक नरकावास का वाहत्य-मोटाई तोन हजार योजन प्रमाप 
है। उनमेंमेनीवेका एक द्‌जार योजन निविड अर्याच्‌ ठोस ष्य काएक दूजार सोजनर्ि 
(खार) है । अन्तिम का एक हजार योजन संकुचित है । 


विक्छंभपरिश्येवो-विष्कंम भौर पररक्षेप- 


न नरकवासौं में कु संक्येय विस्वृत नरकावास टै तो कुं मरव्येय विस्तृत है। रंध्यय 
विस्त नरकावाक संख्यात योजन प्रमाण है । असंख्येय विस्तृत नरकावापत मर्सस्ात योजन अ्रमाणदै। 
अख्ये विस्तृतौ को कम्वाद चौड़ाई भौर परिधि अख्यत योजन परिमाण है । संख्येय विन्तो की 
संख्यात जार योजन परिमाण दै । सातवी नरक का अप्रतिष्ठान नामक नरकावाप्र एक छाव याजन 
विस्तृत आग्राम वाला है, इसकी परिधि-तीन छा सौकुह हजार, दीतौ सत्ताइस, योजन, धा 
तीन कोपर एक सी अट्षारस धनुप तया कुछ अधिक सादृ तेरह मुल ह “ 

परिधिका यह्‌ परिमाण जगम्बृद्ोप क्रो परिधि की तरह गणित्त-गणना से वनताह। अवशेव 
चासं नरकावासों का अपाम जीर विप्कंम अप्नशप्रात योजनै! इनको परिधि ्रिगुणी वषट 
अधिक है। > 

यर्भ-- नारको जोव का वर्णं अति-वीमेत्स जीर भयंकर होता दै । वे अत्यन्त फाले मौर कालो 
प्रमा वाने होते हैष मप की अधिकत्ता सते उत्ृट चेमीच वलिहीतिर्ह। नारकि्योका ष्ण भी परपर 
एक दूरे को भयोत्पादक होता दै । । 

गंध ~ मृत सप, भैष, माय आदिकेदारीरके सद्जाने पर जो दुर्गन्ध कूटती दै, उसे भीं 
गुणौ अधिक दुर्ध नारस्ियो के शरोरसे आती है । उनवे रमगोप्र भौर त्रिवकारी कदि भावस्तु बही, 
होती है। 

स्पक्ष ~ नरको का स्प खड्ग को धार, घुरधार, कदम्वजीरिका (एक तरह का त्र पान , 
विभेष) जो सूष्यों के ममूद्‌, अंगार ज्याला आदरो भो भधिकक्ष्टरदने चाहोतादै। 

मरकायापौं का चिस्तार-- नग्कावा्मो के विन्तार फो जाननेके त्यि एक सूयक द्विषा, 
है एर मटाशाक्ति संपन्न महसन देव मे धवन! शक्ति होती दै, फि सीन चुटणो सगतं मार जिना 
समय व्यतीत हना है उतने समयमे वश्‌ देव एफ काव याजनक्तम्वे ओर एक कख पौनन ५ 
जम्बृद्रीप का दकौ वार अवक्र रमा सवता वै । वद्‌ देव नस्कावासो कै विस्तार के तिपि दद्‌ कप्‌ 





पितोप सतर तूतोय उरहैशक ] [ ५२९ 


तव्यं यहु दै कि मानव जिस उप्णता से बहुत अधिक उष्ण वेदना का अनुमव करता है, वसी वेदना 
भेनारक्िंकोरप दिषाजायतो सुत का अनुभव कसते ह, वर्योकि उनको वेदना उस वेदनाते 
-अनन्तगुषौ अधिक होतो है । 


शंत येदना वालों पैः ल्पिस्पफ इत प्रफारहै-- पोप यामाघ मासनं भयंकर दीत क्तु 
चरती दै । ठेसौ तु से अद्ध राति कासमयहो, नील गमन स्वच्छ हो, वादस्य मे अनावृत्त हो, कतल 
भभौर वहूत तेजौ मे चल रहा हौ, उस ममयं कोई न्धन्ति हिमालप पवत के वर्फनि शिखर पर्‌ वस्त्र 
हत होकर-अर्यात विसो भी प्रकार की सीन निवारण वस्तुन रदित हूःकर चेंठा हि, उत्त व्पक्तिको 
उप समय तनो म्रधिक दत ठेदना होती ट, उससे मो अनन्तगुणौ अधिक शोत वेदना नारकौ जीवों 
रोद्येतौ है। एमे नारकी जयों को उक्त वर्फीनि शिखर पर स्थित पुष्पके स्यान पर्‌ विठापाजायतो 
दहे परम दान्ति का अनुभव करता द । उमे यहा तक सुख की अनुभरूनि होतो है कि जिसमें तन्मम 
रौकर मोद मा जाय) 


नारक्रियों की उप्म व शत वेदना फो समद्मानि के लि्‌ उपटंकतं रूपक दिग गए है, वास्तव गें 
पया कभी नौ हह करि किसो नारकी जौवको बहाने लाकर यहाजगारे मोँरखाहौोयावर्फनि 
प्नपर।नरसाहोतादै ओौरनटी ोगा। 


रष, प्यास, पुजलो, परवशता, ज्वर, दाह, भय शोक आदि अनेकः वेदनां भो मानव कौ 
पेक्ा नारकयों मे यनन्त गुणौ अधिकः होतौ है 1 उन्हे इतनी अधिक भूख गतो हैक वे सारे संसार 
के्ापोकोपाभीदेतोभी तृप्तिनद्ो ) न्ह इतनी अधिक प्यास लगती क्रि सरे समृद्रोका 
प्तीभोपीकतेतोभौ व्यास गत न हो : सुजलो इतनी तेज चलती है कि दुरो से घुजलो करे तो म) 
तह) उनके अगो का दचेदन-येदन होने पर भो वे अपनी आयु परणं होने के पदे नही मसते है । 
$ भरर हने ते शरीरके पुदगल व्रिलरने जुहते रहते है 1 ारकियो का अवधिज्ञान भौ उनके 
दका हौ कारण होता है भिवे उतत ज्ञान के दवारा तत्मवन्धी मीमा तक पह देखतेते हैक्रिभेरे 


भर देने कष्ट भा गहे हं जिन्हें देलत्ते-देखत्ते उनका रोम-रोम कोप उर्ता दै 


यहां पर एक सहज जिज्ञासा उठ सकतो है कि प्रथम नरक वे नारकी के अवधिज्ञान का विपय 

पम गत्कके नारकी को अपेता अधिक है । तो वहतो अपत्रेज्ञान भें नि वचिदुःलोको देखकर 

५ दुवो दोगा भौर सातवो नरया के नारको के अवधिज्ञान का विपय कम टोने से उने दुःख कम 

| शारि 1 मन्नु यह्‌ उपयुक्त नदी है । मोक प्रयम नरक के नारको से सातवी नरक के नारको 
भ६्मोकौ वहुखता ह । 


< 


५ इका समाधान यह्‌ है कि जो अत्यधिक बेदना परातवीं नरक मे मानो गई है वहां रहन वाने 
` १ स्वयं के अवधिक्ान से चाहे क्षेत्रीय दृष्टि से स्वल्पे को देखते हौं परन्यु 


उम स्वत्पक्षेवने 


{ पय मत्तं 


=< 
1 
[र] 


सून, मासि, पीव जादिमेनरो हई वैतरणो नदो के प्रवाह उ््फेक दिणा ज्तादै। 
पम्मीपाके तें नारको को परकाये जनि प्र उनको इतनी जधिकवेदना होतीहै किः मे उद्धुचफर 
आकरा में पानतो योजन उपर चन जाति है दिर पुनः उमी मे आकर गिरते ह। इस रकार प्रमा. 
धापिकर देवताओकेटाराञआदविको तोन नरको मे मयंकर कष्ट दिये जाते ह। 


दशके अतिरिक्त पहल से पांचवो नरक तक के जोव आपत्तमे एक दूरे से संधपं कसे हे 
ह । उने जन्मजात पं ओर नेवने कौ तरह्‌ वं रभा होता है । वेभ्य अरीर धारी हनि सेवे भवर 
ने मयंकरस््पधना कर एक दमरे को वराम पवाते ह 1 गदा~मुदूगर भादि विभिन्न तरद्‌ के पत्यक 
विका करे दक दषे पर क्रमण करिह! बरिच्छुया सथं वन कर परस्पर एक दरूसरेकोकोट 
डालने । कीडे वनकरक्रिसो के शरीरम घुस जाति ह । 


मारकौ जीव विभिन्न खूप, वैक्रिय शरीर से सख्यात ही वना सकते ह । एक समान, एक घते! | 
से सम्बद्धी सूप यना सकने है । अप्तम्ब्दया भिन्न प्रकारके नदी! 


चट्टी तथा सातवी नरको के जीव भी वैश्य शरीरके ष्टारा अनेक तरह के विभिन्नस्पकौष 
मकोट भादि व्रनाकर एक दूसरे फोकाटद्रेतेहै, सा जतेहै। 


क्षे्रस्वभाव से आदि की तोन नारक्योंमे उप्ण वेदना होती &। श्न तीन नरो का 
उत्ति स्यान बर्फ कौ तरह अस्पधिकर शोतल र्दता है 1 अतः वहां उतवन्न हूए ओौर्गो फी स्वमा 
प्रकृति भी शोतश्रधान होती है । योद सी गर्मी उन्हे अत्यन्त उष्ण र्गतो ह+ धां का उलतित्यान 
अत्यधिक णीत रक्षेत अगार से भो भयंकर मंतप्तहोने के कारण उत नारक्षि्यौ को सतपधिक उ 
वेदन अनुभूत होती ह ! इसी प्रकार दूसरे नस्यो मे गपतरे २ स्वभाव त विपरीत वेदना नारकी" 
द््तीदै । पकप्रमाके उपर वायि नरक्वासो परे उष्ण वेदना हत्ती है। नीचे कति मरफावार्मो मत्र 
येदनः दतती है । समता के अधिकः नर्कावामों मे शोत ओर कुष में उष्ण वेदना होती दै । टूल तषा 
साती नारको रं भीत वेदना होती है यह वेदना नोचे फे नरको मं पृवेवेशा तीव्रतर ओर तीश्रतम हती दै! 

नैरपिकधो फी उप्य मौर यौत वेदना फो ममल्तनेकैकतिि दोरूपक दिवे जेर) 


जिन ममयप्रोष्म चुम गगनमण्टल म भास्कर मध्यान्द्‌ मे समय प्रवण्ड तथता दै, हवा 
प्रिलएभपंदमोहा जानीष 1 यानौ व्क के पत्त मौ कायोत्ममं की मुद्रा के समान्‌ निक्कियि वनि 
ह्‌, टलन चलन कस्ताभौ वदशना करदे धरती मेतन्त षट उव्ती है $ उस समय म पित्तप । 
यनि व्यक्तिः मिश्र उप्न वेदना का अनुभव करते द, उसत्त मो अनन्तणृणौ अध्धिक उष्ण यदना नारकमं 
कोस है 1 आपुनिङ् दुष्टिकोच ने सोचा जाय तौ देका वेदना कय धनुमव कटो याव मारीष्पो मौ 
विद्व प्रिद भिन्काफोभटरीर्मेमौ साफ़ गखदिपाजायतो वे अत्मन्द शतदा का तुमद एय + . + 


क्तीय श्तस-पृतीय उदेशर ] [ ५२५ 


बालन मरकों में यह जौव (जो व्यवहार राशिमेजा चुके ई) एकदो वार नहीं अपितु थतन्तवार जां 
फु दै। इसी भयंकर वेदना का अनुमव कर चुके दै । नरक में ति्येच मनुप्य गति से हौ जीव जा सकते 
1 मन-वथन एवं काया कौ एकि को असंयम में परिणत करते से अत्ता नरकमें जाकर दुःसोका 
वेसक्रनी दहै 


माज फे सिन्तनक्षील मामिव कैः मस्तिष्क मे नरक एव्र नरकः कौ इत्तनो दीं स्थितिको लेकर 
दृ महज जिज्ञासा उठती है कि मेया पसा स्थान द, ओर इननो दीर्ध स्थिति का प्रसंग वन सकताटै? 


(षनृष्य या तिच परे जीव कौनसे भारो कर्मो का वधन करवनेना दै, जिति उमे एसो दौषं 
सत्रि वतते नरको मे जाना पड्तता दै । 


शस्यक्ासे ने मरक एवं उनकी स्थिति का प्रतिपादन श्या है, वह्‌ है अव्य 1 तभो उनक्रा 
प्र्ादन दूजादै। षसं विषय का गु अनुमान मनुप्य वेः मस्तिष्क मेँ आ जाय, एतद एक 
स देकर समक्नाना उपयुक्त है । कत्यना करिये पि एक पुरुप पूरवे जन्म से ७५ वपं फी उच्नर लेकर 
अग भौर उसने १५ वपं फो अवस्यामे ताकतकै साय एक ही क्षटक में एक व्यक्ति का पून कर 
| 1 ता सका खगाने मे एक सेकिण्ड ठग सकता है । एसा तरयक्ति सरकारफे द्वारा परक्डा जाय तो 
भेपएकसेकिण्डमें किये गए पापकीसना फासौ या माजीवन कारावास दी जातौ है] यानी 
मने ९० वपे क मवद जिन्दम बेकार कर दो जाती है । एक सैकिड फा पाप ६० वपे कै जितने 
रीड हैते है उते उतनो सजा भोगनी पड़ती है । वह्‌ पुरुप कदाचित्‌ सरकार कौ दृष्टि से वच जाय 
गप ब ञे लेकर अवणेप जायु ६० वं तक निरन्तर एक एक सेविन्ड मे एक २ व्यक्ति को 
परता दे तो उसकौ सजा कितन होगो ? क्योकि एक सैकिन्ड की सजा ६० वं म जितने सैकिण्ड 
वनौ सभा को भोगने के ल्थि मनुष्य रोके नतो देमा कोई स्यान दै मौर नहीं सरकार के 
देषा फोई कारावान्त है। फदसतमे देर होती दै अन्धेर नहीं । मतः इतने पाप कोभोगने केचि 
गीस्वानर वह्‌ नरक है । उत दें स्थिति को भोगने के छिव नरक की द्धस्थिति प्रतिपादित सो 
गग 












श्ना पाप वंघन मौ कायिक हिसा को वत्तलाया गया । निन्त मानसिक मौर बास्तविक्र {हिसा 
पलप विषा जाय तो उसे होने वाला नरकस्मिति का वधन संख्यातीत जवस्था तकः पच जाता 
धअरकान्य्रतोकायकेदटाय होने वालो हिताका ही दण्ड देताह। कन्तु सिद्धांत मन मौर 
दमक जनि वासो हिसा को भी दण्डनीय मानता है, 


क 2 


५ छ गो वहं > 
मनके द्वारा भी किसी व्यक्तिको मास्ते का धिचार क्रिया मया तो चह भौ हिसा दै, दण्डनीय 


( + गों राच्यं 
सभी कर्मो का वंन होता है। व्यक्ति फे विचारों काप्रमाव संवधित व्यक्तो पर भरः 


५२४ ] .[ पद्यु! 


स्विते इपमानतत्वोते प्रयम नर्क के नारको कौ अपेता अत्यधिक वेदना फो अनुनुति फरते ह । प्रयम 
नरके नारक के जवच्वन्नान के परिमाणक्ष्र म ददपमानतत्यो का एतनौ भयानकता नहो षती, , 
{जसे कद गुनौ अधिकः भयानका सातवो नारक्मैगत अवधिज्ञान के अल्य केव मे हती दै । जेते कलयता ^ 
कश्यि कि प्रसर किरणों मे जारवत्यमान सूयं का समग्र प्रकाश प्रयम नसकःके अवधिज्ञानके शेरत 
व्यप्निहौ लाय तवा अनन्तमूर्या कातेन सानवी नारको के अवधिज्ञान को सोमा में ममा्चिष्टहोतौ नतन 
अधिकसूर्यंको किरणों मंनप्न होगा? स्पष्ट हैहिद्धोटे क्च में अनन्त सूर्यो का प्रस्तस्ति तेम अधिक ' 
कष्ट ध्रदटोना द । यह ममक्ञने कै चयि जमस्यक्ल्णनाकौ गर्द । 


नारियों फौ स्यिति-- ग्ल प्रभा नरक कौ जघन्य १० हजार वपं ओर्‌ उदद्ष्ट प्थिनि षर 
सामरोपम फी ह \ दाकराप्रभए्की जघच्य १ सागरपिम उत्क्रुष्ट ३ मामरोः तम, वालुका प्रमा नलो जस 
३ सागरोपम उल्कृष्ट ७ सागरोपम, पंवप्रमा कौ जघन्य ऽसापरोपम उक्ृष्ट दम सागगेपम, पूमभप्रमाकौ 
जधन्म १० सागरोपम उक्छष्ट सग्रह सागरोपम तमध्रमा को जघत्य १७ शागत्तेपम उरष्टे २९ 
मागरोपम । तमस्तमाभ्रमा की जघन्य २२ सागरोपम उद्दृष्ट ३३ सागरोपम कीदहै। , ६ १ 





इम प्रकार नारकी जीवो की मक्षिप्त व्यष्या प्रस्तुन कोरर्हष्ै" द्रम प्रकार कौ महवरेलना- 
१. टिषणो ~ मू पाठमे नारो योयो की व्याग्या दे छथि जौवाभिगमषटव्र को संप्र यापाप्‌ उदृध शोगा 
है । नरक मप्रबन्धौ विदाथ नान मे इन्दु जोवरापियम रूर का अवेषन करे। ` 
गृडवौ यागाद्ित्ता नगगा मराण्मेववराहत्नें 1 
व्रिषवभ परिवषेवे वण्णो गधोयफारोय॥१॥ 9 
तेति महास्तयाए्‌ उयमा देवेण होड कायव्वा 
जीवाय पोग्गदा ववकर्मति तद्‌ सामया निरया ॥२॥ 
उववायपरिमाण अयदूाषच्यतमेव संघणं | 
सेशापघ् चण्मगथा कासा उस्तासमाह्रि,\॥३1) 
नेसादिषटी नाने जोगुवओने नहा सयुम्धाया 
क्नोमुहा विवामा विञव्यणा वेदणाय मा्‌ ॥४॥ 
उयवाओं पुरिस्ताण जोवम्मं वेमण्ाएदुनिदराए्‌ 2.5. 
उव्वदटण पुदवीड उववाथ सम्यजोवाणं ॥५॥ [जोवामिगममत) 
भायायं-- उग्युक गवाओंमें निम्न विपय निर्देशित द 
द. पृषविपो ने नाम सुपा यो २, नरसावामो की अगदेन नघा स्वस्प ३, नदारगों क पान ४ 
यास्य भयनि मोटाई ५. पिपत (कम्गह-मौटर) तया गदिते पि ६. थग दवस ५, समदा एम 
वाद नरताथामो मे विस्वर ष ववि उपना ८. डोव आर पृदूगको क व्यल्कनि ९. वारयत तदिकिा १०. उ ॥ 
[स्मि नारके करते तोत सलपर 1 ११. एष यतय दिवन जोय उन्य््रष् २, अवगारता ११ 
संहनन १२४. सस्दय १५ नारो जवा का दर्नगे स्वं कषा उच्छशम्‌ १६ आर १३, मेध्या १८. गब्द 
शाने २०. सोद २१. उरयाम २२. गमुदूषाउ २३. शूपा-व्याय २५४. विक्रा २५. वेदना कथा भवे २६. य ५ 
भौर सीतोदा २३. स्थिति २८. उदनंना २९. वृष्णो मा समगं ३०. उग्पत { ५ 


चतुर्थ उद्देशक : ङन्द्रिय 
प्रायिक 


षन्द्रियां श्रौर उनके संस्थान सम्दत्धो चर्चा-- 


भखिल विद्व ओं स्यित अनन्तानन्त आत्माओं वा इन्द्रियो को लेकर वर्गीकरण किया जाता है। 
गफपति, मनुप्यमति, देवगति मं रहने वने कमदाः नेरथिक मनृप्य ओर देवता मे पो ही इन्दि. 
पटो) ति्यव मं एवः इन्द्रिय से लेकर पाच इन्द्रियों तक के जोव होते ह । 

तृत्तोय रक्षक में नारकी जीवौ का वणेन किथागथा था { उन नारकी जीवौ के कितनी 
पा होती है? उनके ही नहीं अखिल विदव फे समस्त जोवों के कितनो इन्द्रियं होती है ? एतद्‌ 
पिर विवेवन प्रस्तुत उदक भे किया जा रहा है - 


५२६९ | [ पमल 


में मवदय पहता दहै ! अच्छयावुरे विचार्यो का सामने वति व्यक्तिपरस्च्छेया वृुरेख्पमें प्रमा 
पटुता दै 14 

सम्मर्द मानव शरीरके द्वारा ससौ व्यक्ति कौ हिसा न कर स्के किसु मन के. दाद ष्ट 
क्यानही करसकताहै? क्या याजके मानवक मनमें विचार न्हींअनिक्रिमेरे मेदाक्षिहोतो 
सारे विद्रव कफामपाद्‌ वन जाऊं, विश्य की सारो सम्पत्ति का मालिक वनजाङं? देमे विचारों प्न 
कितो हिसा कौ भावना रही हह है, कितनी आसक्ति रहो हृद, न मानूम कितने जवौ भरि 
होपी, तव जकिर्‌ वहं सरियत्ति बन पाएगी । हानांकि पसो प्यिति वनना प्रसम्मवया दै) नु पदि 
मानवकेमनमेंदृसच प्रकार के अतिवृष्णाके विचार आनेदहतो आगम-निद्रति के अनुम्रार यर्‌ ण्वः 
कर्मो का वधन करतादहैः द वात को प्रनलिति कथामरत चक्रवर्तीं एवस्वर्णेार फेटराराष्पषर 
तरोकेसे समो जा सकनी है । भगवानु पमदेव के ममवक्षरणमे भगत सक्रवर्नाद्वायामेदा मोक्षकर 
होना एसी जिजासा व्यक्त कने पद प्रमु ने वतलया दुसी जन्मभे मोक्ष मे जाओगे । उपरो मगयनण्प 
अकिम्चनस्वर्णकरार भी उणस्थित या 1 उनने भीप्रमुके समक्षप्रदन र्साङिप्रमो | मर्ष न् 
जरिमा? ताप्रमु ने कहा- अमौ तुमरे बहत जन्म मरण अवतरेयहै। स्व्णकार प्रच्य रोप परा 
भगवात्र को पशपाती समक्षे लगा । भग्तने उतेनैलके कटारे के माघ्यममे समताया या। फटा. 
मेरे पास द्धः पण्डका रज्यहपरमेगा इस वर ममत्व नही है तुम्हरे पि बद्यभौ नदीति हए ` 
तुम मया सोचतेष्टो ? तव स्व्णकारने कहामेरायक्ष चनेतो गे आपको भौ समाप्तकृर चत्रपरनीषन, 
जाऊ! तवभरत ने कडाये विचारह बुम्डारे सार श्रमण फेकारण वने हृष्‌ है कयम पद्व , 
भिसीभो रूपभ दहो, तात्पयं यहद कि मानमि हिसा निति प्रकार सप्रार्‌ परिप्ननणक्य क)रपकत , 
जातीदै। गहे दम ह्पकसे स्पष्टो जातादहै। । 

यद्‌तोपका दिगा से होने चाने कर्मो वन्धने कौ वात सामान्य स्पे वरलाईगरं। ए 
अतिरिक्त वह कितना मस्त्य व्यवहूरि करता दहै, चोरी करना द अब्रह्मचयं का पेवन एवं पदिपरहु रधतरा | 
है, कामके जीयो का आरम्भ-ममारम्म करता दै । उन सवसेभो कर्मो कावन्धन होना ष ` 
कितनी स्थिति तफ होना है-इसका गणित कल लमाना अतम्मय है । एतद्य हैमीसरप्याको जवम, 
पल्योपम ओर्‌ सायरोपत कौ व्याण्या मे अभिञ्यंजित क्रिया जाता दै । उपपुःमन कथन तेपषटसष्टदा \ 
जातादैविः नरः व नरकगतत म्थितिया क्लरं कस्मिव नहीं दै । ममवरय्‌ स केवनयलोकमें देगारग्का | 
यद । सरवेत कै वचन अविमंयादोहतिह 

॥ द्वितीय शतक तृतीय उह शफ समाप्त ॥ 


१,मीगिक पिज्नानके प्न गूगने मनो वैतानिक पतौो ने मनद प्रप्ाय गो भी खष्टस्यका ग्मि दहै ६4 14 
पर्प प्रकारे के प्रयोग कवि मद्‌ पि यनध्यि के ममत मोर व्यतिति दिमस्धक भावनो दह या (आ 
पन्नो मे परप्यन प्रारम्नदो जाना द । यते नदी ानतिर सनोरर्मकामो के यदस्ति दूष पतिश्‌ 
प्रमाणित करदेन रै । मास्य दे निपिष्ठिम तस्र वनानिक पटासेवमे यमवक हयार मनद रर व 
स्यिके मागर पिना तिमी पंके पाष्यमद माननिद्रसस्वम्य स्यापि सिपि था, रदु हुम मोल अ दृष 


# प्व ५. 
स्विति जयने हद्‌ म्यिर को वैता ददेय ने टेतोतया मेवे दे दाय मुदा दथा दय ह ममन्द 
~ = ५ 24 द ( शप्र [; 








वार्‌ मौर दुर सपति व्यनि का जनिराते धन्य य्पकिमेसीगहूमो कात मसर निषे 


्ितौप शतर--घतुम उदेगक | { २९ 


द्रव्येन्िय कै दो भेद होते है- 

१-निषरतिद्रव्येन्द्रिय २- उपकरणदरग्येनदिय 

निष तिद्र्यनदिय - इन्द्रियो के आकार विशेपकोनिवरंति द्र्येन्दरिय कहते है । 

उपकरण द्रवयेन्दरिप-- द्वण के समान अत्यन्त स्वच्छ पुद्‌गलो कौ रचना विशेष को उपकरण 
प्येन्दिय कहते ह । इष इन्दि केनष्टहो जनि प्र मात्मा को तस्पंवन्धी इन्द्रियों सेहोने वाला बोध 
नह हत्त 1 

भविन्दियकेभोदोभेद होते र 

कग्पि ओर उपयोग । 

सभ्वि-- ज्ञानवरणोय आदि कर्मोकेक्षयोपशम होने पर इन्दिय संबन्धी विषयों के जाननेको 
प्रवेतको लज रूप भविन्द्रिय कते ई । 

उपोप ज्ञानवरणीय मादि करमो क्षयोकशम हनि पर पदार्थाको जानने रूप अल्मिके 
ध्पारका उपयोग स्ण भविन्दिय कहने हँ । जैते- कोई मुनिराज द्रव्यानुपोग, चरितानुपोग, गणिता- 
ग, परमेकयानुपोग के जाता ह \ जित समपयेद्रभ्यानुयोग काकयन कर रहे है, उस समय द्रग्या- 
शोष उपयोग रूप से तया अन्य अनुयोग लन्धि सूप ये विद्यमान हेति है । 

दूरी अपेक्षा से इन्द्िपों के पंच भेद होते दँ 
प्परत्रेनिष २- चकषुरिन्द्िय ३ घ्रागेन्दिय ४- रमनेन्दिध ५- स्पर्षनेन्धिम ॥ 

धेवेन्धिपके द्वारा भालमा को जोव -अजीव एवं मिन्र (लोव -अजोव का सम्मित) रब्दों 
भतान होतादै। 

चघुरिन्द्ियके द्वाया आला को काला, नीला आदि पावो वर्णौ करा भवत्रोधं होता है । घ्राणे- 


ध्ङञेद्ररा माला को मुगन्घ या दुरेन्ध पूणं द्रो का वध होता दै1 


स्नन्द्िय के दवारा तिक्तादि रसो का ओर स्पक्षनेन्द्िय के द्वारा ककंशादि स्पर्शो का बोघ 
तैषाहै। 
९७. ९ 


यूर पाड में न्दरो का स्वरूपं जानने के व्यि प्रज्ञापना सूर कै पन्द्रह इच्दिय पद के प्रयम 


र को नत्तव्य वरताया है! उस प्रथमोदेशक सें इद्दियों के विषयों का संकेत करने वाली निम्न 
भोय $ 1 


संठाणं वाहर्त्ट पोह, कई परस ओगादे 
अप्पा पद पविद्र, विस्य अणगार आदे रे 
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चज्त्ीो जउ्द्धेखो ; ङंदिय 


सूत्र ६३. शकत्ति णं भंते | इंदिया (६३) भगवय्‌ ! इन्दिया सितिने प्रकार कौ दै 
पण्णत्ता ? गौतम ! दन्दियां पच धकार कौ की णं 
२ ५ ये इस प्रकार द । (यपा) प्रजापनानूष 
गोयमा । पंच हदिया ग्पण्णत्ता तं| मदरहवे इन्हियपद का प्रथम-उैषकः जार 
रजह्‌ा-पढमित्लो भ्दुदियउह समो चाहिये 1 उसमे कद अनुमार दन्दो । 
तेयव्वो भसंडाणं °वाहुल्लं गेहं ० ६ ८ ५.1 (१ 
५ अक तफ के विवेचनपरयन्त समद्र इृद्धिपं एद 
जाव “अलया 1 व जानना चाधि! ४ 
1 वितीय सए चउत्यो उदे सो समत्तो ४] 1 दितोय यतक का जतं उत समाम ॥ 


विवैचन-- । 

इन्र का अर्थे दोता दै भात्मा ' नवं वस्तु काञजानतया भौगकरने मेँ समये होने मे "सात्मा 
फो दर फते ह । उस मात्रा का अववोध निक्षे द्वारादौ उत्ते द्रद्धिय कते ६ । जते स्वदि 
द्रा एकेन्दियजोव पहुचे जतत है । वइन्दिय जीव सपक्षं ओदर रक्तन दृन्दरियके, हारा जनि जे । 
सो प्रकार प्रभिक इदर्यो के विकार के साय तेइन्दिय, चतुरिन्दिय, पेचेन्दिप जीय कै विपव मँ भौ 
जानना चाधि । 


1 


इन्दिणोकेमुष्यदोभददहोतेह--द्भ्येन्दिप. भवेन्धिम । 


द्रव्येद्धिय--यक्रु आदि इन्दो के बाष्ध या अभ्यन्तर पौदृगलिकि सकार व्रिगिपको दरपन 


भविन्धिप-- छन्द ओर उपयोग सूप अक्रस्या कते मावेन्दिय कटने द । 





अ १. 
१,१दपं- अयोग पामन ^ २. न्तावद नत ३4 ३. च्छ्‌ मोलि, मवद, पिद, पम 
पावि वड. गन ॥ ४ उदनो पुर अनो न ५. नेरगयो जाक -ग० ५. प्त मूष पृण्पषू प्र्ः 
विविनम्‌. नेगस्नु तदर्फीः 'मादत्‌" सण्टृव पूतिः उति ्रूषविा मसा मम्ूर्मीगि शपति [सिप ब्र 
विन्‌ ग ७ म्पा ८. व्यो दि उनो ज अमोन पाज । अरोप्रलं मै] ता एर ध 
शोण दुह पोना! मौ धररस्दिह्द्नं दुद जाद नो आवाति कुट, जागानपिरापव दयेषं क 
यादगार पमे नो युर कुदे ज्य भदानद्यं परे एते भोदय वेम अनुन्नद चव 
सुरत गुद पदुले सष्दपानि भनंतमधृमे + ४ ॥ 


4, यद्या मूत - मुनि कषर सिदित --सध्ययन वटदू--देलर पदयगु जरते १००५ तर ॥ , ` 


तीष तक - चतुयं उहेशफ ] [ ५३१ 


९~ विषय दार ~ दृद्विन्मों का विषय सामान्य रूप से जघन्य अगुरु के असंख्यात साग प्रमाण 
है। 
ए 
_उष्ष्टतः श्रतिन्द्िय का विपव वारह्‌ योजनका है। यदि श्रोतेन्द्रिय का शव्द रूप विपय 
पदान्तर या प्रतिद्रल चायु के द्वारा प्रतिहत नहीं किया गयाहो तो वारह्‌ योजन से अने वाले शब्दों 
दोभौ्रोतैच्धि प्रहूण कर तेत्तीहै। 
चकुरि्दिव का विषय एकः छाम योजनरेभो कुछ अधिक दै 1 अर्थाव्‌ इतनी दूरपरभौ 
भयवहितं रूप मं स्थित तत्व को वह॒ जानने मे समयं हो सकती है 1 च्राणेन्दिय-रसनेन्दरिय, स्पदोनेन्दरिय 
पट्‌ तौनो इन्द्रियां जघन्य अँगुल के असंख्यातवे भाग उत्कृष्ट नव नव योजन तक अन्यवहित्त पदार्था 
तुनुपवु इन्द्रिय मेवन्धो ज्ञान प्रा कर सक्तो ^ 
त मनर गायामें प्रमुषरत अनगार शव्द का यह्‌ ताघ्प्य है करि सरप्रुदूधात्तगत अनगारके 
निर्जरा सरन्धौ पदगो को छद्मस्य मनुष्य नहीं देव सकता । 
आहार एस शब्द का यह्‌ भाव है कि उन निर्जरा संबन्धो पुदुगलों को ये जान मौरदेखतो 
तैसे विन्तु जाहार कर सकते 1 


उपयु १९ दारो का विवेचन प्रज्ञापना सूर के पन्द्रह इन्द्रिय पद गत संग्रहणी प्रथम गाया 
कगार प्र्‌ क्रिया गया है 1* 


॥1 द्वितीय शतक चुं उह शक समाप्त ॥ 






1 प चा रिय परस्मा आदिमागुल से जानना चादि । 
भाषत कै मतिदिन भो यास्ये मौद् दवार चे छेकर चौवीसवे रोर 
पापे भयसे वह्‌ यतौ नदी दिया चा र ह । जितगु पाक परजापमा सूत 
। भटनी गावो हृह्ै। ` । 
र अकीयमणो दद्ध पाने तेलप्ताभियवसोय 1 
: धमा मिल, दोबोड्ढदहिलोगा$लोय ॥ 





द्वार तक विष्तृतं विवेचन है । श्रन्थ 
के श्रये पद में देये । दारो 
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संस्यान, वादर्थ, पृथक्व, कितने प्रदेयो मं तरण्ड, थतय वहूस्व, सृ, प्रचिष्ट, विषय, अनगार, 
आदहीरादि योम इन्द्रिय विषेचन जानना चाहिये । । 


-संस्यान द्वार इद्धि को विभेव वनवद को शंस्यान क्ते ह 1 दद्धि का भ्न 
दो प्रकार कादटोता है # 


१- बाह्य संस्यान भौर भम्यन्तरे मंत्यान। वाद्य संस्यान एकेद्धियकन भौ्भिप्ननीयो ङ 
भिप्न प्रकारक्रा होता दै। याम्वस्नर्‌ मंस्यान सभो जोवोंके समान होते द । श्रोत्रेन्द्रियं का आतपम्‌ 
मंस्मानर्जतापशुकेहै वमाह मनुप्यकेहागा। वदा जोव फा आब्यन्तर संस्यान वतलया जात।१। 


श~ भोप्ेद्धिय का आस्यन्तर संस्यान कदम्बके फूल जैसा 

२- चकुरिन्धिय फा ममूर को दाक जंप्रा दोता दै, चन्द्र जना दोता षै । 

३ - प्राणेन्दिय का अतिमुक्त परल, जसा होता है। । । 

४ रसनेन्दिगरषा आकरारलुप्र (तुर्ये) जका ओर ५- स्पनेद्धिव फा आकार नानाप्रनार्‌ 
फा होता दै। षु 

२- वाहत्यद्वार-पानों दन्दरिपाओं का वाह्य (मोटा) अगु फे अक्रत भाम परमाम द 1 

३- पृयकत्य ~ विस्तार । श्रोत्त, चकु भौर घ्राण दन्िष को लम्बा अंगुटके लमेत माप 
प्राणद । र्नेन्दिप शो छष्वराप्रेवुक पक्स (दा अगरुलने नव अँगुल) प्रमाण दै । न्यनेनन्धिरि री 
म्रा सपने मपे शरीर प्रमाणदै। 


५५ प्रदेश मीर बयगाढ दरार ~ पानो उद्धिां अनन्ते प्रदर्गामे चनो ह दै अधयत - 
प्रदशावगावुरहु। ४ 


६- मत्पषटुद्वार ~ अवगाहन को वेशा मे इन्दिषों फा मला-ूतय अतया पशा 1 ॥ 
मवमे भल्य सवगाहुना चकूरिद्धि फो दै । उमम श्रप्रन्दिपसंययात बुनो । उसो चनिद्धियकी मृद्यत . 
गुणा दै उम रशनेद्दिव कौ गेत गणो द । सनाते स्पनन्दिप फो अवतता संखा गृण 
५ ~ „^ ५ 

७-८ इद्दिप पष्ट प्रोयच्ट दवार चनुःन्टिद को द्टोषकर्‌ जवे चारों इनि निप ५ 
मवृष्ट करक प्राप्त कसते भान कर्ती । दन.लियि चेनारो दद्धि प्रहारो कुना १, 4 ि 
मर प्रिय कीना प्रसि ङ्जिपेदी पोग्यदेत तं सदिव दति षद वतु कायोद्प्रातम्द नेद 


नि वि क न्‌ कथ्यं ५ 
अतः वशरुरिन्दिय जध्राप्यकारो हैष चायो इन्दि अकने विय कोस्य गदे योध व्राल काहे) + 





वथुदिद्रय अवने विषय को विना स्प हवे हो योध पे ध्रान करतौ 1 ५ 


द्विव गतक-पांचया उश ] ५३३ ] 
पंचमो ज्द्देसो ; लियंठ 
निग्रन्यदेव -परिचारणा सम्बन्धो चर्चा-- 


र ६४. अभ्णरउत्यिया णं मंते ! १एव- [(६४) भगवन्‌ ! अन्य तीथकर इस प्रकार कहते ह 
प्ह्ववंति भासंति स्पण्णरवेति रूपेति. = भापण करते है वतलते हँ ओर प्ररूपणा करते 
¢ ८ है किकाईभी निर्य कालकरनेपरदेव होता 
भ्क्‌(लग द 

र ला व ६ ए १ है ओर वह्‌ देव, वहा (देवलोक भं) दूसरे 
नूनं जप्वाणगं स णं तत्व णः | दोक साया दूरे देवो को दवियों के साय 
अने देवे, नो अरनेपति देत्राणं देवीभो उनको वशमे करके या आगन करके उनके 
श्हनुज्िय २, परियारेड १, णो | साय भो परिचिरणा नदी करते न अपनी देविय 
भ्रपणाच्चिपाभो देदीभो भ'असि- कोवश्चमे करके विपथ सेवन करते ह! (५ 
¶ वेदेव अग्ने आपह वंक्रिय देवौ वनाक्रर परि- 
४५६ २ परियारेड्‌ २, अप्पगामेव चान्णाकरते दहै । एक जोव एक सपयमें एक 
प्रपाण १"विउव्वियं २ ११्परियारेड्‌ ३, सायदोवेदङा वेदन कण्ताहै यथा ५ 
दिष्य णं - ह का ओर पुरुप वेद फा । इत प्रकार परतौथिक 
9 एदे देइ जीवे एगेणं भ क्री वक्तव्यता कटनी चाहिए मौर वह एक जीवे 
वेदेड, तं जहा-!८इत्थिवेदं | णक ही समयमे स्योविद ओर पुरुष वेद्‌ का 

च १पुरिपवेदं च । ११एवं परउत्यिय- | अनुभव करता है यहां तक करवा चाहिए 1 


केतः 2 तिथवेदं भगवन्‌ ! यह इस प्रकार कंते हो सकतादै? 
1 0 १५इत्यिवेदं अर्या कया यह्‌ मन्यतीपिकों का कयन सत्य 


प पुपसवेदं च । से कहमेयं संते! एवं ?| दै? 


भणी पदेति = अमो० । ०मादिवघति - जं० 11 २. पण्णवनि - न° ॥ ३. णत तंजदहाएव ~ पुज घाण्मुर1ा 
' यग" वे म० ॥ ५, श्रृतत्वात्‌ भकारस्य द्वित्वम्‌ । देव भुतेणं - लार ला ३ | देव्भूतेणं ला १1 
प्यव "भमो० 1७. अभिजुं० ~ नमो० } यामिजुंजिय अभिजुजिय ~ न०। अहियजिय ~ व० 1 अभिर्ुजिड 
छ णत ३] अभिजित - र १-४॥1 म्युजिष - सतो० । बभिउजिय -ला र 1.८ अप्पणिच्चि ~ ममो० 
५ । मणणोच्वि9 - अ० के० ता० च० 1 अप्पिणिच्चियाओ - व° । अष्पज्जिाजौ ~ ठा० ३।९ ॥ भप्पण- 
(1 -वे० म० । अपयणोच्चि -जे० न्या न्नो० । अप्यिच्चिरातो -ला१ 1 अप्पणोचिवा० = ला० ३-४ ॥ 
(वव = घा० । अभिठेजिय २. लो० दा २॥ १०. वेउच्विय -ला३॥ ११ पवियार - लो० । पडिया० ~ 
५ पर.यनंणं ~ल + १३. वेयं वेए्‌ड ~ घा ॥। १४. इत्यवेयं च - अमो० 1 इतियिवैय पू<० ~ षार 11 
॥ “पलं च -अमो० धा० ,, १६. विन पा--जे समयं इत्ववेयं वेद तं समयं पुरिस चेय वेएद । जं ममयं 
ध येण पं समयं इत्विचेय देए । इत्थेणस्छ वेवथा पुरिसेय वेद पृरिसवेयस्स वेयणाए्‌ इववेय येएद। 
ध विणे जौवेएगे णं ्नमएुणं दो वेदे वेदेड तं जहा-इत्यि० ~ न° ॥ १७. इ्यतरेय च पुिमषेयं - अमोग्पा० 
( इत्यवेषं णद तं समयं पुिमवेयं वेएद जं सममं पिमे वेएद्, तं समं इत्यियेम नेगृद इत्यि- 
मा्‌ पुेमं लेदुद,पुरि्येयस्स यैयणाए्‌ इतयोभेयं + 












~~~ 


पचम्रोदृदेशक्त : निग्रन्य 
प्राथमिक 


मंसार्‌ मै स्थित भनेतानंत प्राणो अपने अपने कर्मानुक्ठार चारो गनिपौं मे परिक्नमणनरतै स्ह 
 फमी तिर्यचमेततोकमीदेवमे, मी मनुष्यमेत कुन्मो नरकमे। 


जय तनः मंवन्धित कर्मो का चिनाश नही हौ जाय, तब तकः आत्मा अतीन्धियि नही बननी, `! 
तव तक इन्द्रियो फे साय आनक संवन्ध वना रहता दै । जिस प्राणो कै पात रितो इन्दि हेली ˆ - 
टै यह्‌ उनी इन्द्रियो मे तद्‌ वु संवन्धित नीत्तिक विषय ग्रहण करने मे ठगा र्ट्ता है! 


एेन्दि-स्प्निन्ि वानि जीव स्पनिन्द्िय दवारा अपने विषय फो ग्रहण ने मे छो रै ' 
्टु॥ सो पृचेद्धि जीय पाचों ही दद्दियौं द्वारा अपने अपने विषय कतो ग्रहृण प्ररो रहन । उन इ ` 
भे विविध व्रिपय ग्रहेण वि्यज्े है 1 


श्री से सुनने का, नथुनेदेनेका, घ्राणते सु्धनेका, रनासे आस्वादनगतेनेष्र, तो, 
त्यत्रासे स्पशे मुलतानुमय ग्रहण क्रिया जाता है । । 


स्येन भौर पचेन्धिय वारा दन्दिषो मे प्रहुण किया गपा विपय तौ स्पष्ट धरिलमित दना ॥ 
भिल्नु देष इन पावो इद्िर्षोमे विषयकं प्रहूणकमने है ? उन भी स्पदानिन्दिय के परिचास्वा मर्ध 
विपथ प्रह कंसे निप्या जत्रा) हम प्रिय परर जगवानु महायोर्‌ कै तमय स मन्पत्तरीयिक मा मै 
धिभित्र मान्पत्तारं प्रनसित भो । 





उनमें भिसनौ सच्वाईहै, इस यता अयवोध फरानेके नवि भगवानु गौतम परनिपोरे 
पिप करै प्रन एरने कै पदानु धरस्तु उदरः मं देव संबन्धी परियारृणा विषयक प्रष्न कर्ते है) 


हिप एत -- पचवा उदेशक | 


भअरनिप्रुजिय २ उऽपरियारेड २, नो 
ब्पणामेव अप्पाणं रथ्विडउव्विय २ 
प्यिपारेद ३; ष्एेवि यग्न्णं जीवे 
एं “{तमएणं एगं “रेदं वेदे, तं 
सहा-“{इत्थिवेदं चा पुरिसवेदं वा, जं 
पपं "“इत्थदेदं वेदेड "णो तं समयं 
'वरिसवेयं बेएइ, जं समयं *पुरिस- 
ें देए, णो *८तं समयं पइत्यवें 
दह, ५इत्थिवेयस्स ५१उदएणं नो 
\परिसिवेद ५3वेएद्‌, ५भ्पुरिसवेयस्स 
५उदपएणं नो ५६इत्यिबेयं ५०बेएइ । एवं 
षतु एे जोवे एगेणं समएणं एगं 
वदं वेदेः, तं जहा-५१हत्यतेयं बा 
'्रिसवेयं वा । इतयी ५!इत्थदेएरं 
ररिणेणंपुरिसं पत्येह पुरिसो र्पुरि- 
एए उदिष्णेणं ९३इ६िय॒\“पत्येइ । 
(द) वि प्ते भन्नम्चं "त्वेति, तं 
0 ना पुरिसं, ध्नपुरिसे वा 
५१ ॥ 


[ ५२५ 


नदी करता है 1 इसप्रकार एक जीव एक शरोर 
मैएकहौवेदका अनुभव करता है 1 यथा 
स्वरीवेद या पुरुपवेद । जिस समय स्वरीवेद का 
वैदन करता है उससमयमें पुरुपवेद का वेदन 
नही दोता है । निस समय पुरुपवेद का वेदन 
करता है उस समय स्प्रीवेद्‌ का वेदन नहीं 
होता। इस परकारएक जोवएकदी समयमे 
एक दही वेद का अनुभव करता है। यथा स्त्री 
येदकाया पुरुपवेद का 1 जव स्त्रीवेद का 
उदयहोताहै तव स्वरी पुरुप कौ ब्भिरापा 
करनी दहै भौर जव पुरूपवेद फा उद्य होता 
है तव पृरूपस्त्री की अभिकापा करता है 1 
अर्थात्‌ अपने अपने वेदे के उदम से पुरुप भौर 
स्प्री परस्पर एक दर्रे को इच्छा करते दै, वह्‌ 
दस प्रकार किस्प्रीपुरुपकी ओर पुरुप स्त्री 
ची अभिलापा करताहै। 


रपमाणो - जर ला०२। अभिषुनिय - छा १ ॥ ३७. परित्तारेति - चं ॥ ३८. वेऽव्विम ~ जमो० । वेउन्विया ^ 
ध, १) विदन्विया -ला० 1 ३९ एमेविय णं समृएणं एगं - सो० 1४०. णंजाव एते ~ चा० ॥ ४१. समदेषं ~ 
१।४२. वेवं येद = घ(० ॥। ८३, ० पेयं वा पुरिसे बा ~ चा० 11 ४४, इत्पिययेय येष ~ चा० । ४५.४६. 
पैम ० ।1 ४६. पुदसमेय ~ पुरिसयेम ~ प० । पुरिमं नेदेड ~ भमो न° 1१ ४७. पुरिसमदं भेदेड ~ 
भो० १०॥ ५९. इवेदं नए - अमो । इध्थिवशेम भए - घा० । इत्थिगेदं - न° इतयवेदं० ! एवं षु ~ 
र ता ३-४। दृस्थिवेदं वेदेद एय खलु ~ लो० जे० (1 ५०. इत्यिययेषस्व - घा 1 इत्यवेदस्वर ~ न०॥ ५६१. 
॥ ५२. पूरिसभेगं भेषु ~ घा० ॥ ५३. बेदेड - अमो० न० "ग ५४. पृरिसयेदस्म ~ अमो० न० ॥ ५५. 
पर ` पार 1 ५६, णदं . यमो० न०। इत्विवभेयं - घा० 1 ५७ गेदैर्‌ ~ क ५ ॥ ५८. वेम वद ^ 
ण ५९ इववोमेष ~ पु०1 इत्थि्ोद वा अमो० । इध्यीवेदं न० 1 ६०. प्रिसवदं चा -अमा० नर ६१. 
1० । पेतं = न° ॥१ ६२, पेण ~ अमो० न» ॥ ६३. इत्विम ~ खा २७ ९४. वत्य ˆ परा ० । एव 


प्रणतं < अमौ ह 
३ ॥ 71 ६५.दोवेते - अमो० ५ ६६. तं -घा० ६७. पत्येड - अमो ॥ ६८. पूरो ~ अमा जकार 


“1 | { पमो 


गोयमा ] श्न्जं णं ते भल्लउत्यिषा गौतम ! वै अन्यतीथक जो यह्‌ पत ै मा 
११एवमाईइक्खंति “जाव रन्डत्यिवेदं च भरस्पणा है क स्प्रीपेव भौर परथ. 
- + ॥ द क वैरे 
परिसवेदं च । ज ते एवाहं रमिच्छं | (वमी मनी 
त्ते धवम रहं पूण मोयमा] का अदरुमव करता है) उनका यदु कथन मिष्या 
एवमषहितु, ह पुण है। गौत} मेष्टस प्रकार कहता भए 
र्एवमाइक्लासि भापतामि, पन्नवेमि, | प्रल्पणा कर्ता हू करि कोक यक तिष्य गे 
परूवेमि--एवं खलु रन्नियडे कालगषए्‌ | मरकर किती महि यावदु महू प्रमायुकं 
समाणे अन्नयरेमु रषदेदलोएपु देवत्ताए दूरगभन करने को शक्ति से सम्बल दर्षन 
उववत्तारो रस्भर्वंति समहिड्ढीरप कौ ध्यति ( अदु वि देव को रर 
धाक ' ञे टः २ ती किसी एक मे देव रूष गं उत्पन्न ष्ोता है। फ 
५ -महाणुधानतु , रगत पु देव लोके वद महतो ऋद्धि से पक्त मावत्‌ 
५ चरदवितीएपु स से णं तत्य देवे महानुभाग वाला जौ दश दिशां को ्रक्रित ` 
३१भवत्ति ३रभहिड्ढीए (जाव दस | कर्ता । देदिप्पगान करता ह देषो वति को 
दिसाओ उर्जलोवेमाणे पमासिमाणे नवोन रूप में दिखलाई पडता है वह देव ण ' 
9जाव पडिरूवे । से णं तत्य अन्ने देवे, अन्य देवों को तया देवि कोमप्रेक ४, 
अर्नेति देवाणं देवीभो ऽमभिजुजियर त ध अ) ४ 
ए . ~ से विक्रिया कसेदो रं 
प्यारे १, २,अधप्पणचिचिपाओ देवीओ ॥. | । 





न 

भगो परा ॥ १८. जर्णेते - पण जमो० ॥ १९. णित नेय जाव रज ॥ २०, इत्विषेपं च पुििवेपं प 

समोर घा० ,, २१. प्रिच्छा = अगौ जं०॥२२्‌. भवं -जं० ॥ २३. पवगातिस्तरापमि भाग पर पष एवे नपृ 

ण्क्पामि जाथ पन्येमि = अमोऽ ॥ २४. निरये -ये०म०॥ २५. ० उरवो )1 २९. भदन पार 

प्रानस्य उप्ता भवतीति द्यम्‌ - यु 1 २७. महिदिदरमु जाव = पुण्रे म०। मदद्नु "परार ॥ २८ 

मलूाणूमपिमु = पार ॥) २९. दूरपत्तीमु = अमो । दूरगड्एवु ~ घा० । दुटयततनेधु - जे. ॥ ३०. निदद्रिरमु = पा 

विरछिी ?-च्यानारे१,२१. शग -अमो० षान ३२. मदर्‌ - परण मोर) मदृद्िकु ~ पराण 
मधिदुकीति जाय महानुचये दूती िदद्ितीति हारविरादयवच्ये जाउ पतिगाणि 1 सें - ज, ॥ ३३. उपरो 

"न ३५ यमिङजय चेर लोन २। अपभियुनिर-ला १.३५. अपनिदिर- अकार पाणतर का१ 

<. सूत्र ६५ भणाउरिषण षं भते ~ दृप्मिमेदं च तष्ट + 

{3. महग्चुनोएमु मदाव्रचयु महायनेनु महायोक्वेतु ॥ 

८. मटग्बुरदं महावले महापमे महव मद्ुमयिं हारविाद्यवन्ये कषपतु्धदवेधिवभुनु भगु प्ल 
कण्यरवयसे विवितदूत्यामरे पिनितमाच.यउजनउटे इट्यादि याकत्‌ सिदर्‌, जु?९, पमाद्‌, छाकाद्‌ भण्ड 
तें पण्‌ श्न दिमाग उग्मोगमाते तमासताये दस्यदिष् मादयङ्ः विहि निरि, व्यद्विातयव प 

0. परागाद्‌ इविमितिजते अभिरतो + ^ ् ~ 


द्वितय शतक- पंचश उदक ] 


परभिभुजिय २ भ्ण्परियारेड २, नो 
अपणामेव अप्पाणं ३विडउव्विय २ 
प्ियरिद ३; भ्व्पगे वि यग्ण्णं जीवे 
एषे "तमएणं एगं “वेदं वेदि, तं 
नहा-*इत्यिवेदं वा पुरिभवेदं वा, जं 
पयं "*इत्थवेदं वेदेड़्‌ "णो तं समयं 
प्परिसवेयं वेएड, जं समथं “पुरिस. 
वेयं दए, णो *८तं समयं “!इत्यवेयं 
३३, ५दइस्यबेयस्स ५१उदएणं नो 
'पूरिसवेद ५२वेएइ, ५ध्पुरिवेयस्त 
५उदपएणं नो ५९इत्यिवेयं ५०बेएइ । एवं 
एतृ एो जीवे एगेणं समएणं एगं 
वदं वेदेह, तं जहा--५५त्यतेयं वा 
“परिसवेयं वा । इत्यी ५!इत्थिवेएसं 
उरिणेणं पुरिसं पत्येह पुरिसो सपुरि- 
पेषणं उदिण्णेणं ६दुरिय \भ्यत्येड ! 
रो विते मन्नम्नं ८०पत्येति, तं 
र वा पुरिस, प्न्पुरिसि वा 
५ ॥ 


[ ५३५ 


नहींकरता दै) इस प्रकार एकजीवएकश्षरीर 
मे एकहीवेदका अनुमव करता है । यथा 
स्व्रीवैद या पुष्पवेद । जिस समय स्त्रोवेद का 
वेदन करता है उस समयमे पुरुपवेद का वेदेन 
नदीं दता है 1 जित्त समय पुरुपवेद का वेदन 
करता है उस समय स्व्ौवेद का वेदन नहीं 
होता! इस प्रकारएक जीवएक टी समयमे 
एक दही वेद का अनुभव करता है] पथा स्ती- 
येदकाया पुरुपवेद का 1 जव स्त्रीवेद का 
उदयदहोतादहै तव स्री पुरुप कौ अभिलपा 
करनी है भौर जव पुरुपवेद का उदय होता 
हितव पुरुप स्त्री की भभमिलापा करता है 1 
अयति अपने अपने वेदं के उदय से पुरुष भौर 
स्मरी परस्पर एक दूसरे को इच्छा करते है, वह्‌ 
इस प्रकार कि स्वी पुरू की भौर पुष्प स्त्री 
कौ अभिलाषा करताहै। 


वमिभ -जैखा०२। अभिदुजिप ~ ला १॥ ३७. परित्तरेमि ~ जे० ।1 ३८. वेउव्विमं - भमो ० । वेउच्विया ~ 
भा ३ । वरिढव्विपा - छा०॥ ३९. एेवियणं समएण एं - टो ॥ ४०. णं जाव एगे ~ घा० ॥ ४१ समदेमं - 
२०। १३. वेयं सेदुई - घा० ॥ ४३, ० वेयं वा परिसनेयं बा = घ।० ।[ ४८. इच्यियनयं बेएद ~ घा० ^" ४५४६. 
रयं प्रमम-ज० ४६. परूसयेय . प्रिसभेनं - प० 1 पुरिघेदं दे ~ अमोर न० 1 ८७. पूरिसगेदं गेदेई ~ 
यमो* बे० ॥] ४९. इत्यने रं नए ~ अमो० 1 इत्यियभेयं यड - घा० 1 इत्यिभेदं - न° दत्यियेदं3 1 एवं खलु - 
यश १४ इप्थवेदं वेदेद एनं खलु - लो० जे ५ ५०. इत्विपयेयस्स = घा०  इत्येदस्स - न० ॥ ५१. 
५ ॥ ५२. पूरिमभेमे बद्र - धार 1 ५३. वेदेड - यमो० न° " ५४. पृरिखनेदस्म ~ नमा० न° ५1 ५५. 
क "घा ॥ ५९. ण्येदं ~ ममो० न० | इत्थिपेयं - घा० ॥ ५७ चेदेद - भोर न ॥ ५८. चय वेएदं - 
५०४५९. सतोय , पू० 1 इत्थनेरं वा अमो० 1 इत्योवेदं न० 1 ९०. पूरिषवेदं वा - अमो न० ५४६१. 
> १० । पेतं ~ जर ॥[ ६, व्सेदेगं ~ अमो० न ॥ ६३. इष्य ~ ठा २ ॥ ६४. वेष्यद - षार ०६ {एव 


क ज॑ ६५.दोेते ~ अमो ५६६. तं -वा० ६७. पलयेद ~ अमो १ ९८. पुरिसो - भनोग जनस्य 
५३॥ 





५३४ ] 


गोयमा ! श्न्जं णं ते अच्रत्यिया 
११एवमाइक्ठंत्ति ^जाच -ग्डत्यिवेद्‌ च 
पुरिसवेदं च । जे ते एवमाहूसु र'मिच्छं 
तै एवमाहूपु, रर्अहुं पुण योयमा] 
रद्एवमाइकलामि भातामि, पन्नवेमि, 
परूवेमि--एवं खलु रन्नियंठे कालगर्‌ 
समाणे अन्नयरेतु ्देवलोएपु देवत्ताए 
उदवत्तारो रभमवंति र.महिड्ढीएम 
ऽ्नाव रन्महाणुभागेष्ु रदूरगतीष 
र्न्चिरह्टितीएम् 1 से णं तत्य देवे 
१भवति ररभहिड्ढीए (जाव दस 
दिप्ताओ उउलोवेमाणे पभासेमाणे 
0जाव पडिरूवे । से णं तत्य अन्ने दैवे, 
अर देवाणं देवीओ ३*अभिजुजियर 
परियारेड १, ?"अप्पणच्चिधाओ देवीओ 





[ पवृ, 


गौतम † वै भन्यतोधिक जो यह्‌ कहते है पवत्‌ 
प्रह्पणा करते हँ कि~यावतु स्प्येद भौर पुष्प ध 
वेद ( सथोत्‌ एक हो जीव एक स्रगयमे दौ येदौ , 
का अनुमनत्र करता है) उनका यह्‌ कयन मिया ' 
है। गौतपर! मेदस प्रकार कतां मौर; 
पर्पणा करता कि कोट एक निगो 
मरकर फिसी महद्र यावदु महा प्रसावपुक्त ८ 
दुरगपन करने कोशक्तिते सम्पन्न दोषकरः ' 
को स्विति (आद्र) वलि देवलोको भः 
क्रि्ती एकमे देव स्प पृ उत्पन्न हूति द। ष 
देव खोक सें वह्‌ महतौ ऋदधिसे युकं याक 
महानुभाग वाला जो ददो दिशाभौं फौ प्रका 
करता है । देदिप्थमान करता है देके वाने फ़ 
नवीन खूप मर दिवलाई पड़ता है वह्‌ देष च 
अन्य दवो को तया दविषो फोभने वधप 
करके व॑पयिक् सुल भोगता है गन्तु जपने भष 
ये विक्रिया करकेदो रूप बनाकर परितासा 


~~~ 


ममो० परा ॥। १८. जष्णं ते - प° अमो ॥ १९. ०तितं चवे जाव. जं० ॥ २०, इरिवेपे च॑ पिमं च शः 
मोर धा० ,, २१. मिच्टा - अमोर अं० २२. अवे -जं० ॥ २३. एवमातेयतातनि भा० ० परू० एवं" ¶०। 
कफयाधि जाय पह्केधि = अमो ॥ २ तिजं -वे० म) रथ. णमु उमे ॥ २६ प~ पाना 


प्राह्नैलय उपया भवनोति हस्यम - वृ° 1 २७, मदिष्रमु जव = पूर वेर म०। मदनु ज पा०॥ १८ 


मदागुषवयेनु = पार ॥ २९. दुगत्तीमु ~ अमो ! दूरडएगरु = पा० । दुरात्तौनेगु = अ. ॥ ३०. विषु - पार 
विरथी, नाण न्वा ३५३१. भरद - अभो० धार न ३२, बदिद्दिण्‌ - इन अपो! महु - पार) 
मधिद्ढौनि जाग महागुण दटेत्तीते चिरद्भितीने टारतिराञपदच्छे जव पमामेयणे । से णं - ज. ३३. उरमोदुमाते 
न ३४ वनिदलप -जंर लो०वा र ६ अह्नुनिक न्रा १, ३५. उपगिरि ~ अपोर पारम ला 
< मूष ६५ भण्यउरिकवा यमने -" वृरिमयेदं च चक ५ † 

1. मदुग्नुनोष्यु मदावकेु महापततनु महामीश्नतु ॥ 
८. मद्गु महार मदपतते महादोस्वे मदायुमति हारमिरइययनच्दे कडवदुधिियनि्षुरु भंव 


५ क ५ वि रु छवा अण्व 
पण्णरोद वारो धनितहूत्यायरमे विनम्र. उ;वउ्डे इस्ादिं यावत रिदीप्‌, डु, पपु, छव्‌ मणा , 


तरेयम्‌ दग द्विनाम उज्योयेमाणे वमसवावे इत्यदिष्. आपद कृितप्टेण निषि. सात्पाररव ॥ 
0, पाइ ददिमिञ्ते भभिभभे न 


द्वितौ ्तक--पाचवी उरफं ] क 


सूर ६६. तिरिक्छजोणियगन्मै णं ६६) भगेन! तिर्मष्योनिकगम्‌ कितने समथ दक 
प्रते | “तिरिष्रवजीणियगप्मैे" त्ति पिरयग्योनिकगम ख्य मे रहृता ह । 
कनो "ङेवच्चिरं होति ? 

गोयमा । भ्नहुम्नेणं अंतोमुहु्त, गौतम ! जय्य भ्रन्तमृहुत भौर उक्कप्ट भढ 
॥उक्कोसेणं अदर संदच्छराडं । वपं तकः। 
पूवर ६७. र्मणुस्ोगन्मे णं भते! = ! मानुपौगभे, मितमे समय तक्र मानूपौ- 
"पगुस्सीगव्मे" त्ति कालओ (केव. | गभं ल्पे रहाहै। 
न्विरं होई ? | 

गोयमा १नहुन्नेणं अंतोमुहुतचं १५यु- गौतम ! जघन्य अन्तमं ओौर उच्छ्ष्ट 
कोपेणं वारस संवच्छराहं । यागह वं त रहता है । 
पूत दत. काय-भवत्ये णं भते ! (६८) भगवन्‌ ! काय भवस्थ जीय क्रितने समय तक 
("कायन्मवत्ये'" त्ति कालमो ्ज्केव. | काय भवस्य सपमे रहता 1 
ध्वरं होई ? 

गोमा ! १जहन्नेणं अतो मृत, गौम जघन्य अन्तमूहतं भौर अहृष्ट 
अकोेणं !चउन्वीं रण्संवच्छरा दं । चौवोस वं त्क रदताहै। 
पत्रे ६४, प्रणुस्स-रपंचंदियतिरिक्छजो. (६९) भगवत । मुवो ओर पञ्चन्धिय तर्य 
पि्रीए णं भ॑ते। र्म्जोणिन्भूए्‌ | 0१ (१ योनिभरूत रूपमे 
प्पैवततिं कालं संचिषटड ट कितने समय तकर रहता है ! 
पोषम 1 नहन्नेणं अन्तो पुहत्तं उक्को- गौतम 1 जघन्य अन्तमृहूर्तं मौर उल्छप्ट 

\ बारह मृहू्त तक "योनिभूत"' रूप भें रहता है । 


प वार सुहुता । | 





प -धा-न०॥ ९ जटन्नं ^ अमो० "1 १०. उवसं ~ अमो० ।1 ११, सवत्सराडं - लो ३-४ ५ १२. मणुगन्ने 
प मयुर - त४ १३. कैवचिरं ~ अगो० सा २। केचिरं - क्षं । किन्चिरं -खा१ 1 १४. जह - 
०१५. उकतोमं ~ अमो० 1 | १९. वलये इ काल० ; लो + १७. ेवचिरं - अमोऽ ला २॥ १८. ज्ण्मम॑तो - 
श वमो० ॥ १९. चञवीन्तं - अमौ० घा० ०1 २०. एराणि - जं ॥ ' चउव्वौनं संवच्छराड ति स्थीकाये 
माभि तवता पुनर्वा तस्मिन्नेव आत्मश्षरोरे उल द्रादशर्पस्थितिकतया इत्येव चतुरिशरतिवपपि 
क म द्वादश वर्पाभि स्थित्वा पुनस्तमेव अन्यथजेनतच्छ तेरे उत्यते द्वादशे वपंध्िति."” अघर° ॥ 
भवने. ० ॥ २९. मोभियन्हुर - मोन घा ॥ २३. कैवं - ममो ॥ 


४) 
न 


५३६ | ४ . "7" [ पचमासृतं 
विवेवन-- त 


गौतम स्वामी ने अन्व तीको के मत को वतठते हए परिनारणा विषय परदन निया ! बनं 
तीधियो को कहना किएक जीव कही समय दौ वेदों का अनुभव कर सकता द । जैने देव दैव. 
छोकमे जाकर विरियषद्वाया अपने हौ श्यैरको देव भौरदेवौल्पदोरूपमं वनात फिर परस 
परिचारणा करता है रेते समयमे एके सायदो वेदो का नुभव करता है † 


भगवान ते इसका खण्डन करते हुए फरमाया गौतम } एक समय मे एक जोव एकं ही वैद 
अनुभव कर सकता दै । जिप्च ममयम स्यौ देदकाजनुमव करता है उक्त समय पुहपवेदकागरहीओैर्‌, 
जिस समय पुरप वेद का अनुभव करता है उस समय स्थी वेद फा अनुभव नह कर सकता 1. 


स्थी वेद भौर पुरू वेद दोनों एक द्रे से परस्पर विष है, जो परस्पर सर्वेया पिष्द हवे 
एक समय मे मनुभवर्े नीं आ सकते । जिन्त प्रकार शौतठता-उष्णतां परस्पर विरोधा घमं दै 1 इक्र ` 
एकावस्थान नहो हौ सकता उसी प्रकार पुरुपवेद स्म वेद को एक जीव एक समय मँ नहीं वेद सक्त । .¦ 


उदक गर्मादि फी कासस्थित्ति 


उत्यानिफा- 


गम संबन्धो पूवं सू में परिचारणा संत्र्धौ विघार क्रिया गया था! परिचार्णा स्म पुष 
क संयोग को महुते है । यदपि देव ओर देवो का परस्पर संयोग होने पर भो उनके कोट गर्माण्ान षौ 
स्थिति नह बनती ! किन्तु ति्येव मोर मनूप्य कर स्प्री-पुरप का संमोग होने पर गर्भान हो सप्ता. 
सत; परिच।रणा विपगरफ प्रत्तिपादन के अनन्तर प्रस्तुत सूत्र में गर्भाधान कै विय में वत्तखाया ग 
ग्हादै। > । 
~ ‡ या गमी उदम 
सूत्र ६५. !उदगगन्मे णं भते ! 1 (कानी षा । = 
५ > स्पे कितने सम्य तक रटत दै 
गल्मे" त्ति कालतो "केवच्चिरं हीइ ? व 
। व त्ति प्कातं ५, वयर द ५ & गौतम † जघन्य एक दमय सीद ) 
गोयमा जहन्नेएं ^एक्कं समय, छह मास तकः उदागर्म, उद्गम ल्म 
६उकेकोसेणं छम्मासा । रहता दै। 
२. उदगस्मे जनम 1 दगमये = वृपा० | दभग० - जत न्याण्स्या ३ जतु प० २. रदगन्पे जन 1 दषपठ” ॥ 
स्ाश्साडेनवृ रार ३. कानभो - चार न० 1, केवविरं = मोर सोर यार ३। मभ्मिरुं - घ्या २१ ५.९. ; 
-न० १९ उङतिमे - ममौ० ५७. केवधिरं दोर - अमो 1 के्विरं -स्य १) केवमिरं हद - दार सारण 


द्वितो शतक-पांचवा उदेशरू | [ ५३९ 


प्रन - गभं के अंगोंको रननातो करीव द्धः सात मस मेहौजतिादै। सामान्यतः कगमगं 
भवानौ माप्त वाद वह्‌ बाहर भी आ जाता है । विन्तु जवर वहु वारह्‌ वपं तक गभंमे रहताहैतोजग 
पवना पूणं होने फे धाद उसका वि हस होतादहै या नही, यदिनहींतो फिर ग्रहण क्रिरा गया आहार 
काक्याहोतादै1 वारह्‌ वपं बाद वह्‌ जीव मरकरसंयोग से उमो म उत्पन्न होकर बारह वपं तक 
श्टयारैतोमंगरतो प्रहूमेसेतेषाररै, तव वह्‌ अगव्रनाना है या नहो, यदि नहो तौ फिर नये जन्मसे 
भृवधित या साता-पित्ता का सस्व वयर्थं दै? 


सभा०- जव तक जोव माता की कुक्षि से बाहुर नहीं आता तव्रतक वहग ही रहता 

६1 उपर रहता हुभा जीव गभस्य जीव कदलाता है । उस जीवकेश्रंणो कोरचनाहो जनेपरमभीौ 
पुदसरप्य पद्चात गर्भ मेँ रहते हुए भौ अमुक तत्व कोकमौ हो जनिते वह जीव बाहर जने योग्य 
क्रम नहींकर पाता ह भौर वह्‌ जितना आहार ग्रहण करता है उतना ही वह अपने सरोर मे प्ररिणत 
कर तेता है, उसते शरोर विकास नहो होता ह । उपरी अवस्यामे उल्कृष्ट बारह्‌ वपं तकर रह्‌ सकता है । 
पिए गमस्य जोय कौ मव्य उत्कृष्ट स्थिति वारह वपं की जे। बतनायी गई है यह उपर्युक्त दृष्टि 
कोमऱ बनुशतार समन्षना चाहिए । उस जौवकाजो दारौरहैउेकायकीसंज्ञाभो दी जाती है वहो 
जैव मरकर जव उसी शरोर भें पुनः उत्सन्न हो जाता है तो वह उ्तकी काय भवस्य स्थिति वन जाती 
६। मनुष्ये गभ की काय भवस्य स्थिति चौबीस वपं को वतलायो गई है । वार्‌ वर्प कीस्यिति तौ 
परतिस्या को अपेक्षा से ओर वारह्‌ वरप के वाद मरकर चद्‌ जोव पुनः वहो ननम लेकर वारह्‌ वपं तक 
मो परोरमे रह्‌ सक्ता है, इत प्रकार चौरो वपं तक रदं सकता दै । जो जोव काय भव्य स्थिति 
प्रभव तेकर भाता दै वह्‌ जोव गभेस्य मव म्यति के समाप होते हो उक काथस्य स्थितिखगर 
तेग है। प्रतएव भव स्विति कौ समानि कोटी मरण कहा जाता है उषो के साय उत्तकौ काथ 
| खबू हो जाती । रेस अस्या में वह जीव भव म्थिति को समभि के वाद कीं बाहर जाकर 
कमकत है, रेस स्थिति नहीं लगती कंथोकि कोई भौ जच अपनी भव स्थिति को समानि कर मन्य 
४ जनके लिए (गभन) गति करता है । पर काय भवस्य स्थित वाते जीव को अन्य योनि मे जाने 
रई धरसम नही रहता । मतः वहीं उरे अवस्यान को काय स्थिति ग्रहण कर छया गया । यदि 
जवर तिरिकत काह बाहुर्‌ ए जोव उच गभे मे आए तो उशके लिगु परारम्मिक् रज वीम को 
प्ता होती है ककि उक्ते धिना उक्ते शयेर का निर्मण नही होता । ओर वह जौव भवत्य 
प वाला कहूलाता है, काय स्थिति वाता नदी 1 








कु मिवेचनकारो ने काय भव वालि जव के कायस्य भवर अवस्याम जो जन्म मरण का वाति 
दद्‌ कम संगत सगत है । क्योकि मुरपाठ मे देशी कोई बात नही आती दै 1 मूलानुत्ारो विवेचन 


गजयततो बह इसप्रकार काय भावस्य जीवमें होमा । जो धिद्धानो के चिन्तना प्रस्तुन ₹ै- 


1 


| 
¢ 


4 


५३८ 1 1 [ पंचर्मपघुते 
वित्रैचन-- 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ स उदक मभ के विषयमे प्रदन करिया! (कालान्तरं पानी वरहे , 
कै कारण स्प पुद्गल गरिणाम को दक गभं फते है 1) वद "उदक गर्भः कमे काम कितने सम 
तक नहीं वरसता ? भौर अधिकम अधिक कितने समय त्क नही बरसता? 


भगवान्‌ ने फरमाया-गोनम ! कम से कम एक समय भौर्‌ ज्यादा सै उयादा चः मास तक उदक 
गर्भ विना वर्ते हौ रह्‌ सक्ता दै। 
"उदक गर्भं" का अनुमान कैमे लगाया जाय कि यह उदक गर्भहै। मौ का-संकेत निष्न- 
गाथाम किया है-- 
पौपे समं-ोपं सन्ब्यारागोम्बूदाः सपरिविषाः। 
नात्ययं मार्गरिरे शोतं पोदेऽतिदिमपातः॥ 


मार्गश्ीपं भौर पौप मासमे सन्व्या फे समय जोक मे लनाई प्रिलधित होती दै मूषे 
ओर चद्द्रमाकेचारो भौर जोमेधोमे ्रण्डलाकार रेखा खूप परिवेश मादूम होता, मर्गो 
अधिक रुण्डन पडना भौर पौपमासमें बहत वफ पड्ना उदक गर्म फे चिन्हहै। मानुपौ काग 
जघन्यतः अन्तमं हतं भौर उ्टरष्टतः वारह वपं तक होता है । यार्द्‌ वधं तक मानुषौ के गभे मे जीवर 
सवता है। ९ 

माता उदररमे रहए गर्मगत दारोर को यहाँ काय मेनन मे अभिव्यंनित किपागपाहै। \ 
श्रीरमे उत्पश्न होना कायमवकट्कतादै। 


मानुपौ के मभ मं रहने चारी आत्मा उच्छृप्टतः वारह्‌ वं त्‌, गह सकतो है । वा वपं हः 
फे पदात्‌ भयु को प्राप्त कम पुनः सपने ही मर्भणत सरोर मे माकर उस्फप्र हो सकती है\तया ण्वि 
उच्छृष्टतः १२ वपं तक रह्‌ मकती दै । इ प्रकार चौवोशर वधं तकं एवः जोव गनेगत अपने शयैरमे रहं 
कत्ता है । हुसतौ को "कायभवस्य' कहते हँ । 


प्रिसी किसोका यह्‌ मीमतर्हादैकि त्िंचनी अयवा मनुष्यनौ को मोनिर्े ग्भगत रीय 
थारह्‌ वधे तक रदा, तदनन्तर भृत्यु को प्राप्त कर अन्व योयं से पुन. वही उत्पन्न दुमा ओर पनः बाद 
वपं तक रहा) दम प्रकार एवः दी मम मे जोव चौकी वर्धे तक उक्कृष्ट काल तक्‌ रट सकता द। 


मनुष्यनी ओर तियंचनी मे मया योनिमूत वीयं क्रिलने स्मय तफ सचिन ग्ट सकता दै? दष ष 
उत्तर मे भगवानु ने फर्माया-जषन्य अन्तमुंहूते यौर॒चच्छष्टतः बारह मुहर पयेन्त बो प्रपतति ष्ट 
सकता है अर्थाच वार्‌ महतं तक उक्तम नंतनौत्यादफ शक्ति रहती ६ । 


; द्विप शतङ--पाचिया उदैशक ] 


॥षयपुहुस्स जीवाणं पुत्तत्ताए शर्हृष्व- 


प्रच्छति । 


[ ४ण्ट 


ओर उक्कृष्ट दात्पथक्तव (दो सँ सते लेकर नौ- 
सौ तक) जोवो का पुत्र हो सक्ता है । 


त्र ७१. {) एपजीवस्स णं भंतते ! (3१) भगवत । एक जोव के एक भव में फिकतने जीव 


हफाभवगगहुेणं '्न्केवइया जीवा 
॥पततत्ताए हेष्वमागच्छंति ? 

गोयमा } १्जहसेणं \°इक्को वा दो 
वातिग्णि वा ८उक्कोसेणं सयसहस्त- 
परं (५जीवाणं र"पुत्त्ताएु रशहुव्वमा- 
पच्ति | 

॥। से केषर णं रभते ] एवं वुच्चह 
(भाव २हव्वमागच्छड्‌ ? 

गेया र“इत्यीए्‌ र्य पूुरिसस्स य 
'म्मकंडाएु रण्जोगोए सेहूणवचिए्‌ 
प तंजोए रन्तमुप्पजह । ते दुहो 
पेहं संचिति, संचिणिा तत्य 
ए बहनें एषको वादो वा इश्तिम्मि 
१, भ्उककोसेणं सयमहुस्पपुहतं 


ममोऽम० 


पुत्रसूपमे (उतपन्न) हो तवने? 


गीत्तम । जघन्य एक दो अथवा तीन भौर 
उक्छृष्ट जक्ष पृवषत्व (दो लाख सेलेकरनौ- 
साख तक) जीव पत्र रूपमे उद्यन्नहो सक्तेहै 


(|) भगवन्‌ ! किम कारणसेेसा कहा जाता 


है करि जघन्य एक याप्द्‌ दोश सेनौलाघ्र 
तके जीव पृध्ररूपमे उत्पतन्त हसने? 


गौतमे ! कमकत (नामकम से निप्पन्र मथवा 
कामोत्तेजितत) योनि मे स्वी भौर पुरुप का जव 
मथन वृत्तिक संयोग निष्पन्न होता है तव उन 
दोनों के स्नेहे (पुरुप के वोयं ओरस्त्रो के रज) 
का संयोग (सम्बन्ध) होताहै। फिर उपर्मेसे 
जघन्य एक दो अथवा तीन भौर उच्छृष्ट लक्ष. 





वेण म०॥ १२. णच्छड ~ अमो० पा० 1) १३. एकजीवभवगणहणेणं ~ घा० 1 एग जोव० ~ स५ ॥ १४. 


#॥ = ध जघनं जं 
0 ` भा० 1 0वत्तिमा पृत्त० -ता०्ला ३ ॥ १५. फतादे - जं° 1 १६ जघन्नेणं ~ घा० । जघननेट - जं० 11 
षएधेवा-धा० नज १८. उो० सददस्ुषततं - जं० , १९. जीवा पृतत०- सा०॥ २०. न्तादे 


वरवेपापच्ध 
र क्योतेव 
द 

श्ना 
२३. पपी 


1) 


नि“ जं०॥ २९१. हव्यं भागच्छद्र ~ घा० ॥ भ० । जाव हव्य › - जँ ॥1 २३. गच्छंति ~ नर वे० म०॥ 
जे०। द्वी वा पूण - छा ३1 इत्यप पुरि० 
+ए नोणौए्‌ ति नामक्र्निर्दतितायां योनौ अथवा; कम्मण कर्म-मदनोदीषकौ व्यापारः प्तं यस्यासा 
" भषृ० । अववा "कम्म कमम्यमृकायमंयद्धम्‌ प्रवर्तनम्‌ तत्‌ तं यस्यां सा काम्या ~ बेर ष्याम 
2 एत्व णं मेवुणव० ~ जे० | पणी मेयुणव० ~ ला १ । २८. समुपज्जद ~ धार ॥ = ह रिपणनिवत्य ~ 
| च 1 व्ुषिेति - ला १-२-४1 ण्ह चिणातति तत्य ~ ला ३ ३०. चिणंति तत्थ ~ अमो० । “णंति तवेयं ~ घा० | 


„ न्नार२॥ २५. य ~ णिव धा०न<॥ २६. 


परिपगत्ता - न०॥1 ३ १. दिण्ि-जं० । तोण्णि छा १॥ ३२. उको सयसपस्सपुषततं जीवा णं - जं० ॥ 
तै 4 ठ ताए 
"ऋ एको वा दो बा तिण्मि वा उवक्षत्ेणं सपसटस्सपुहतं जीवा णं पुत्त्ताए 11 


५४० | [ पवयते 


पूवं निमित द्यरोर तोही अनः उनकेषिएु नये प्रह्मरते रज योव को आवदयनता नङ 
होती 1 भौरन दरी उसके चिए्‌ उस प्रकारको योनिकीदहौ। अततः नये स्तरते रज योयं का आदार 
एवं अंयरचनाकातो प्रश्नदही गेही रहता 1 वह जीव उतनी मात्रामें रस्त वाहिनी गाते रक गण 
करता है जिससे उमका जोवन र्द सके । एषी स्विति मे अगो के अत्तिरिनत वित्तासर फो स्थिप्तिभौ नदी 
रटतो । 


प्रभुम गीनमस्वामोकता प्रदन फं इतनादोहै कि मनुष्य गर्भ में स्वाभाविक षूपते तिने 
वर्प तक रहता दै? उत्तर मेप्रभु ने फर्मायाकि मवस्व स्थिति वाता जोव जधन्य अन्तर्मुहृत उकष 
बारह वपं तक रहता है । कायमस्य स्विति के प्रन के उत्तरे प्रभु ने फरमाया विः जघन्प जन्तुं 
ओर उकछृष्ट चीव्रोसं वपं तक रद्‌ सक्ता है। दोनों रशन अलग-मलणदहै, दोनों के उत्तरभीो पम 
अलग दिये गये द ! अत्तएव दन दोनों को एक नही कर सकते । 
यदि यहां गौक्तमस्वामौ का अभिप्राय उम एकह नीगकेक्लिए्‌ होता ततो वे जन्म मरण सम्ब 
प्रन भो कर सक्ते नेमिनषुतावुय नही किथागया दहै । अत्तः स्पष्ट है करि जिक्ठ जोय कागर्मस्य,' 
भवकीटृष्टिमे गर्ममेरहूने क्राप्रवय आवाहितो वह्‌ उङकऽ्ट थारह षये तक द्दूता है । जिघ्ठयोय 
कागभमें दाय मवक्यके द्यम आनः होता है तो उक्कृष्ट चौगोक्त वपं तकं रहता है। 
अतत. दिन्दी ज्यागफारो कायद्‌ मानना कि "माताके उदरमें उ्रश्षरीर प मारह्‌वपं 
तप्र रहकर फिरदूषरे बायंदारावहौ उ्तोशरोरमें वरदं वपं कोस्पितति वाला होकर जन्मता 
शसतरट्‌ चौग्रोत्त वपं तक रदतादहै।" दम व्याद्या क्तो कोट सावदयकतः। प्रतीन नरी होतो । किमी 
जाल्पार्प्रा करदी गयौ उने ध्रतिन हा उक्के लिए उप्यवते स्वष्टोकरण किया गाद 
मेयुन से सन्तानोत्यत्ति संहा एवं ततप्देवो श्रतपम-- 
सूत्र ७०. \ एगजोवे णं स्भैते! ३एग- (७०) भगवन्‌ ! एक जय, एर मवकी मदय मिन 
वरहुगिणं केवतिधाणं पुक्तताए्‌ | जीवों क पुवहो चक्वा 
"हुड तागचर्छड 2? 
गोपना 1 *नहुत्ेणं °डक्रुष् व्वा सतम ! एक जोव एक मवमे जनप 
दोण्हं वा मतिण्हं वा, श्डक्रोदेणं| जोवका दोजीवो फाअयया तोन करा 
ध 





मूय ७०-३१-०२. १ एवे जयेय पा + २. भते निर्‌ वोनन्तर्‌ केपि ~ पुर पुर 4) 3. वयप रेवि 
= कं 4 ५ केश्ट्यातं - अमो पा नन न्यन्यं जीययं वृत्त? - जन ११. ग्यण्छन्न + वेर प 4 धवा 
ज द. नवन्ते पा 9, सगश्न वा २।३) करमो पयदुपतस्य जोन पृतनानि पथपा० कर ॥ 4 9 
रोशन या-न्यान्या दे-स(यादोष्टूका तिष्टका-सखा१ का दोष्रन्यकान धमो एदा षश उवा" 
प्रा । वादोष्ट-न० ९. पिभ दा ननोर र विग्- नन्द १०. जनों = सनोर ध ११, त । 


प्य शतर-पंचवा उदेशक | [ ५४१ 


पुहतस् जोदाणं पु्त्ताए १२६्‌स्व- = ओर उल्ष्ट रतृयवतव (दो स से लेकर नो. 

परागच्छति 1 सौ तक) जौवों का पुत्र हो सक्ता है । 

पूव ७१.) एगजीवप्स णं भते ] (3१) भगवन्‌ 1 ष्क जीव कै एक भव भै कितने जोव 

पएपतकगहूणेणं ष्केवइया जीवा पुत्र स्प में (उत्पन्न) हा सकने? 

पपततत्ताए्‌ हव्वमागच्छंति ? त 
गोयमा ! पजहृननेणं श्इकको वारो गौतम ! जघन्य एक दो अथवा तोन ओर 
तिपि वा शउककोसेरं ह उच्छृष्ट रक्ष पृथवत्व (दो काल सेतेकरनौ- 

५, 1 “उक हए सयसहुस्त- | लाल तकः) जीव प्र स्प ये उप्र हो सकते है 

पतं ("नीवाणं रपुत्तत्ताए र्हुव्वमा- 


गच्छति! 

॥) से केणहे णं रर्भ॑ते ] एषं वर 11) भगवन्‌ ! क्रिमि कारण सेएेसा कहा जाता है 
॥) पे केण णं रर्भ॑ते ] एवे तुच्चइ | (१) भगवम्‌ 
श्नाव "हन्वमागच्छड्‌ ? है श्रि जघन्य एकः यावद्‌ दो राख सेनो रख 
गोमा रतयोएु स्य पुरिसस्छ य तक जीव पुर रूप मे उत्पन्न हो समने है? 
+कमकडाए्‌ र्जोभीए मेहणवसिए्‌ गौतम ! कर्मषत (नामकम से निप्यत्त अथवा 


मं कामोत्तेनित) योनि मे स्त्रो ओर पुरुपकाजव 
क गाए + ॥ हो मैयन वृत्तिर म॑योग निष्पन्न होता है तव उन 
(पे र“संचिसति, संचिणित्ता तत्य | केनो क सेह (पसप के बोयंभौरस्वो के र) 
९ मेहु्नेणं एक्कोवादो वा शशत्तिण्णि का सयोग (सम्बन्ध) होता है। फिर उषसे 


षा, र्उक्कोसेणं सयसहुस्सपुहुत्ं जघन्य एक दो अथवा तीन ओर उ्छृष्ट लक्ष 
न 





पोऽमण्दे०म० (| १२. णच्यर ~ अमो० घा० ॥ १३. एरजीवमवग्गदणेणं - घा० 1 एग जीव० ~ स ॥ १४. 
श पत् " घा० । ण्वत्रिया पृत्त० - छा० ल्य ३॥ १५. णतादे - जं ० ॥ १६ जघनेणं ~ घा } जयन्ते -जं० ॥। 
{ऽएोवा -घा० ० ॥ १८. उदको० सदसहस्सपुवत्त - जं० ५ १९. जीवा पूत्त० ~ छा० 1 २०. तदे 
दमयति = जै०॥ २१. हव्व वागच्छडई - पार ॥ भ० 1 जाव हव्य“ जं० 11 २३, °गच्छति ~ न०्वे° म०॥1 
८ स्पीनेष - ०] इत्यो वा पूरण. बडा ३} इत्योएु पि ~ न्न २॥ २५. य~ णत्थि घार भ ॥ २६. 
पदर जोणौए्‌ ति नामकमेनिवप्तिताया योनौ अथवा; "कम्मण कम-मदनोदीपको व्यापारः तच्छृते यस्यां सा 
भहा" अवु० | अथवा "कम्म वम्यमृकायसंबद्धम्‌ प्रवर्तनम्‌ तव्‌ इतं यस्यां सा काम्या = वे° भम्पार 


५५ प्ते तप थं मेषुणव० - जे० 1 ०णीए मेयुण्र० ~ खा १ ॥ २८, समूुपञ्जड ~ घा०॥। ए हं रिणंतित्ित्य ~ 
1 पवयति - ता १-२-४। व्ह विणि तत्य ~ त्म ३ ३०. चिणंति तत्य - अमो० 1 "ति तत्य ~ धा । 


पतितिपित्ता - न ॥ ३१. दिग्णि - जं० \ तोष्णि - खा १1 ३२. उकको° श्यसपस्सपुध्तं जीवा ण जंग ॥ 
^ पङ्णेणं एकोवादोवा तिण्णि वा उय्ोेणं सयसहस्पगुहततं जीवा णं पुततत्ताए ॥ 


५४० | [ पंचमेयसततं 


पूवं निमित चेर नोदैहो अनः उमङ्गे च्दुनवे प्रह्मारमे रज वों को आवया ४ 
होती । ओौरन हौ उखे किए उप प्रकारकौ योनिकोडहो।मल. नयेषिरेसे रजवोये कामाद्‌. 
एवं अंमस्वना कातो प्रन दरी नही रहुना । वह्‌ जीव उत्तनौ माधा में रप्र वाहिनौ नादो तरप प्रहने 
करता है जिसके उघक्रा जोवन रह्‌ सके । नी स्थिति में अमो के अतिरिक्त विस्त को स्थित्तिमोनदं 
रहती । 

प्रभुम गौनमस्वामोका प्रशन सिकं दतनाहोहै कि मनुष्य गममेंस्वाभाविकस्पत्े निमे .' 
यपत्तकर रहता दै? उत्तर मेंप्रभु ने करमाया कि भवस्य स्ति वा ओव जघन्य मन्तमुहूते उष्टं 
वरह वपं तक रहता है 1 कापमव्रस्य स्विति के प्रर केः उत्तरम प्रचु ने फरमावा पिः जघन्य अन्तग 
ओर उक्कृष्ट यौयोस वपं नक रदसफता है) दोनो प्रशन मलय-अलण दै, दोनोंके उत्तरो शरक 
अलग दिये गये रै 1 अतएव इन दानो को एक चही कर सकते । 

यदि यहां गौतमस्वामी ऊ अभिध्रापउमएकरदहोचीनकेचिए्‌ होतातो वे जम्म मरण सम्बन्धं 
प्रपन भौ फरसक्तेये नेविनरेत्ाकुदनदी एषा गयादै । अतः स्पष्टषकि जिस जोवका गमप, 
भवकरौदृष्टिमे गमेन रहने प्रता अविाहैत्तो वद्‌ उङड्ट बारह ववं तकर रटूताहै। निगम. 
कागर्भमे काय मव्रस्यके द्यम जना होना है तो उक्छृष्ट चौयौस वपं तकः रहता 1 | 

अत. किरी व्यागप्यो कायर्‌ माननाहै फिनमानाके उदरमें उप्र ्रौर मंवारूव 
तक रहर फिर दूरे वायं द्वार वदी उक्तौ शरषरपरं वारहं पं कौ स्विति वाका हकर जन्मता 
दम तरह चोकाप्त ववं नक रहता दै 1" दम स्माखय। को कई मवदयकता प्रतीत नहीं होतो । सिरत 
जान्प्रासपरा केर दौ गथोउननेध्ानिन हो उषके लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण क्रिया गपादै। 

सयुन से सम्तानोसत्ति संया एवं तत्वेवंधो प्रतंपम-- ४ 
सूव्र ७०. प्एगजोवे ण रमंते ] ३९्य- [(०९) जवद ! एक जोम, एक भव फ अवता र 
भवर्हूनेणं = जऊेयतिधाणं पुत्तत्ताए | जो कुदो म्बा, 
हुरवमागच्छई ? 








गोयमा ! \जहुत्रेणं ककत व्वा गौम ! एकः जोय एक मवत तमप्‌ 
दाण्ड वा स्तिण्टुं वा १गउक्कोपेणं जीवक दो जीरो काअयवा ततौनि जदा 
+= क. ~~~ 


भूष ७०-३१-०२. १ एते जरण -पार २. भते जोनिर्‌ जोगभ्यूर्‌ केवतिर = पुर मु ३. वपने वना 
-जं० ५. केदडयायं -अमोन पान न०॥ प्यानं मीरायं दूत तंन १५, ग्णम्दुनि = वेग मर धषामा ८ 
त०॥ ९. मवमेय घा) ५, एमल्य या २३; उलो गस्पुपतरन यकाय पुतन पाणा यंन ५८. 
दोुम्न या स्तनन्य ३८ वादोशुवा पिमूया-का१६या सेपधम्न वा -भनोर [वा दोदुम फा 
पाच वादो नणय ९. तुप गायनो ¶विन जनन १०. उदं भनेर ११. गृ 


विय शतश पांचवा उरशक | (24 


जब वर्भकृत-नागे कर्म उदय से वनौ हुई योनि में मेयुन प्रत्ययिक श्रिया हत्ती है, अर्थात्‌ जव 
घ्नी कौ योनिमे पुरूष का वों ओरस्व्रौ का शोणित मम्ब्रन्धित होता दै तत्र उक्तम जौवोत्पत्ति 
ती टै । 

भैधुनमे होने वानि असंयम को यतसाने के लिये भगवान ने एक रूपक प्रस्तुत किया है । जित 
पारक्सी वासकी मलोमेरूदया बुर (रूद्मे भी अधिक कोमल वनस्पति विशेष) मरा हुमा है 
सप नमिन रप्त सोह की शछाकाकोडास दोजायतोषारी रूईया वरर जकर भस्महोजातादहै। 
स्यौ पकारस्मो योनिम रहै दए जौवौ का पुरप छिग (चिन्ह) के प्रवैश करने पर विनाश हौ जाता) 

एक चारके मंशुन सेवने दो लाखसे लेकर नव लाख तक के सन्ञौ पचेन्द्रिय मनुष्यों की 
उपि हेती दै उनमें से जिसको दोघं आपु दहोतोहै, वेप्रायःएुकयादोअदिजौवहौ शेप रहतेदै, 
वोप जीव मृत्यु को प्राप्न हो जति ह 


तुगिक्ठा नगये के श्रादश्ं श्रावकां का जोवने-- 


सयातिका- 












वसू भे तिरयेच एवं मनुष्य विपयङ्र विग्रचन दिया गया था। चां मिमे श्रेष्ठ गति 
| भति कही गई ह । मनु दरार में रहकर आटा हिताहित के यिवेक के साय अपना सर्वात्मना 
वान कर सकती दै । गुणस्यान को दृष्टि से देखा लाय तो नारक ओर्‌ देवता चतृथ गणस्याने सेभागे 
वद कते । मिन्तु मनुष्य चश्रदहवे गुण्यान तक जा सकरा है । चवदहवे गुणस्थान नै हो नही 
नमू कर्मो का विना कर मिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्या को प्राप्त कर सकता है । एते देवदुलेम 
| भुणक् पर माकर मात्मा को फिस प्रकार से जोन क्रम वनाना वा्िये उको प्रस्तुत सूर में तुगिका 
गे ्रवक्ञोका वर्णन कर्ते हुए बतलाया जा स्ाहै। 


[छे ७३, तए णं समणे भगवं भहावीरे (७३) किसी समय श्रमण भगवाद्‌ महावोर स्वामी 
| िहामो प्नगरामो सगुणसिलाो | रजं नगर कै गुणश नामक यगतमे 
द { निकलते है निकलकर बाहर जनपद मे विचरण 
यमो पडिनिकश्खमइत्ता = वहिया ५५ # 
| रय विहारं ५विहुरतति ! 
प्र ५४. तेणं कालेणं तेणं समएणं (७४) उप्र काल उत्त समयमे तुचिक्रा नामकं नगरो 
॥ प्या नामं २ -पाम्‌ (गरो होत्या । ^वण्णभो | होत्या 1 4+वण्णभौ थौ उका वणेन जान तेना चाहिये । उप 
४३ _-----~--------~----- 
प्र०-७. १.नगयमो - मक्र दू ज्ठवी वििमाजो - ल १॥३. उज्जाणायो ^ पु०॥ ४. जणविहारं 
$, च्य ३।५.निहुर - जभौ घा० न ॥॥ ६. नययी  अमो० घा नर ॥ ७. तुगिति 
"मोक दै० १ सूत्र त० ४) जावप्रुति ^ 1 


नये। 
५, 


४४४ | 


तसे णं ऽतुविपाए्‌ न्नयसैए्‌ वहा 
भ्डत्तरपुरत्थिमे !"दित्तीमाए्‌ र््पुष्क- 
वतोएु नामं र्स्चेतिए होत्या। 
भ्वण्णओ? 1 र्न्तत्य णं तुगियाए्‌ 
प्थनगरीए्‌ रध्वहवे समणोवासया परि- 
वप्तति अड्ढा दित्ता \°वित्विण्ण- 
ष्टविपुलमवग- ?\तयणास्रण- रग्नाग- 
वाहणाइण्णा बहुधग- बडु- २१जायरू- 
रथया रर्जायोग- रश्वयोगप्तपउत्ा 
रेष्विच्छङिढियविपुलमतगाणा२" वहु- 
दासी-दास- गो- महिक्ष- रश्गवेलयप्य- 
मूधा बहुजणस्त २मपरिमूया रअभि- 
गयजीवाजीवा र^उवलद्धपुण्ण-पावा 
इग्भासव- संवर शश्निलरकिरियाह्- 
करण१२.२२वंघ माक्वकर्‌ पतला १अ पहेज्ज- 
देवापुर-५नाग-पुवण्ण-जफव-रप्रक्लत- 


[ पैमयुत 


सगिका नगरौ के वाहुर्‌ उत्तर पूर दि प 
मे पृष्पवतो नामकं बमोचा धा। उरा 
जनिना चाहिये । उस्तुनिह्लनपरी मष्ट 
से श्चमणीपमक निवात कृगयैये। वे धारः 
आदय देदीप्यमान ये, उनफे भवन प्रान षट 
उ्नतये । शयन कटने पोगय गाह, आमनम्‌ 
वाहन आदि वटूत ये । उनके प्न छन, मरना 
चांदी, आदि वृत या । पे सायोगश्रपोगं दरा 
धनार्जन करने ये! उनी पाकात्‌ 
सा भोजन वचा रेता था। उनके पर भरम 
दती गयम श्राह ओररमेहे बहत पे । नैष 
मनुप्धोकेः द्वायाभोये भपरिभूवचः पहा 
श्रावक ज।व अजोव कै विशति पे! पृष्व 
आश्व संवरनि्जरा क्रिया, अप्रिकर्ण, व॑द" 
यक्षा शान उह कुना पूव था) उव 
शरावो नो देव भमुर्‌ नाप, मुं यकष रु 
पिर, पुर गह गधं गटुरय भा 
देयगणमौ मिर्रन्यप्रवननमे दिग पक्ष 
गही येवे श्रयः मि्नय प्रययन पा बयां 





नग्रीर्‌ = जं + €. नपरीए्‌ - अमोर चा ॥ र. तुरच्छिमि ज पु अनो० 4 १०. दविनीभवि ~ नर ििमधि 
म०॥ ११, वतिष्‌ -पू० 1 ०वद्‌ - अगो । छवतिष्‌ - 7० । पि नातं अति द्ए्वा भव्य वं ~ प्रं ॥ १२. 
उम्नाभे -पु० । चेष "जनोग पार न० (1 १३. यतयो "णलि पार ॥ १४. मह्य शि = पा" ५. नरी" 
पण परमोन्चान न , १६. दहरो - सा १७. विनद्य ~पर अपौर । सिरिप्ा ~ फा 4 १८. तमपा 
गण-यारेवारं० - ० ॥ १९. मागधाऽऽमन ~ वे मर १२०. पानम्‌ गन्न्यादि । वनं यू अदि ~भव ॥ य. 
तष्स्द~पपपा अमोकदथोगम - अर । एर्‌ आस्नो पूर अपो ॥ २३. त्यनोम० ~र अम्‌» ॥ २१ 
विच्छ प्रप वृर अनोर वाण न 1 २५. प्यिउद्मतपाया = अपरो २६. गदभ - अषौ | ल्पथदूा' 
- मण पर प्पूरा जाग बहु वर ॥ २७ अगरिदरका - २० मण सूता समवोरगा मनि = 
भित्तौ - येज ० ॥ २९. उाट्द>- पार ०. तागाकव = तान प ३१, निमय ~ भर ॥ १९. प्र 
अमोरा ण्या अद्दरयरव - चा । गहूप्यदुतका ~ मर 1 ठगरिक) ~ संन ५३१३. दद्मो 1 
२.३० कज ना अज मण 1 पवनो - नमत दृद. यनग्ताटसा पा जवप्दम्ते चने दर्प 
कवएार्पः मपय भसतपदम्‌ = व= जर ५ ३दुन मा दक्रया = पार ५ ३९. दादेव "मर ॥ 

एवि, गनर ¶ रट्लप र यूवनर ४ (7) उवद ठग 





ऋ 


द्वितीयं शदकू-पाचवा उरेशक | 


न्नर-रकिपुरिस-गरलगंधम्व- ३८तहो- 
रगादिऱ्ाहि देव्गेहि स्ति षाओ 
ध्पवियणाभो *एअगतित्कमणिज्जा 
गिपांये पावयणे निस्संकिया *रनिक्क- 
ठिया ूनिन्विततिगिच्छा ध्लद्दु 
प्पहियटा प्पुचिछठयटूा *५अभिगवदू 
विगिच्छयटरा, अह- र4नज्पेम्माणु- 
रागस्ता-अयपाउतो । तिग्पंये पाव- 
पमे ब्र, अयं परमद, सेसे अणट, 
“उत्तिपफलिहा ५०अवंगुयदुवारा 
भविपत्ततेऽर- ५र्धरप्पवेष्ता, बहि 
भीतस्य गुण -वैरमण- पच्चक्खाण- 
पो्होववार्ोहि ""चाउदृतटुमुदिद् 


[ ५५५ 


भे निशंकित थे निकांक्षित्त ये निधिचिकिट्तित 
ये । उन्होने निग्ेन्य ध्रवचन का यथार्थं अथं प्राप्त 
कर क्िधा था। ग्रहृण कर लिया था । संदेह्‌- 
शोल विपयको पूछछक्र निर्णय करचुक्तेये। 
संदेह रहित होने से चास्य के अर्थंकौमच्छी 
तरह से अधिगत करक्लिा था। विनिरिचताथं- 
दास्म्र प्रतिपादित रहस्यं को समन्नकर अच्छी 
तरह से निर्णय कर चुकेथे। निग्रन्य प्रवचन 
पर शरद्धाके भाव उन श्रावकं को हड्डी-हड्डी 
ओर भिजाभिजा मेँन्पाप्तहोचुकेथे। इसो- 
लिएवे कहा करते ये हे आयुष्मनु } निर्य प्रव 
चन हो अर्थं है यही परम अर्थं है इसके अतिरिक्त 
सव निस्सारदै । जिनके घरके द्वार की अर्गाएं 
खुली रहती थौ । जिनके घर के ह्वार दान पुण्य 
केलिये सदासुने रहते थे । वे श्रावक इतने 
विदवसनीय ये कि उनके ल्यि अन्तःपुर ओर 


७. म महो णादितेहि देवं० ~ जं०। ° महोरगादिएहि ~ ला० ला ३ ॥ ३८. छादि ~ पृ° चा ॥ णगादीरदि 

-ममोण पोरादीऽ ~ अ० म॑० सन) ३९, निषंषा्तो - स वे०॥। ४०. पपा - व० । एतो - वेन म०॥ 
४१, ०३ा निस्मर० - जं ० । ४२ णिवत्ता-वे० म० 11 ४. ण्मिच्िपा-चघान्लार्‌ । निखि्िनिगिखिवा ~ ता०॥ 
णीच्छा-लाण ला ३.४] ४४, लदिशा - ब० ॥ ४५ गहहा वेग म०॥ ४९ पच्छा -वे० मर 1 ४५. 
अमि -वे० मर ॥ वे० म०॥ ४८ (रायरता-अमो० ॥ ण्मेमाणु-~ धा 1 ण्लेमानुरा० ~ ता०। 
भपमा० = चै} मिजपि9 - लोर सा+ दा ३1। ४९. “उच्टवम्‌ उन्पम्‌ स्फटिकमिव स्फटिकम्‌ चितं येवरते 
` पविवृदभास्या । मन्ये तु आहु ~ उचः अर्गलास्यानाद्‌ अनीय उश्वीित.- न तिरप्चौन) कपाटपचवादमागादु 
यरनीगः परिः अनका येका ते; अयवा उच. गृदटधारान अगतत. परिवो येया ते उच्ठ परिया: िनुकाणा 
नायम्‌ मन्त दवार इत्यथ ~ अवृ० ।1 ५०. षटुपारा = घा० । अपूव ~ क० 1 अव॑ ० म ० । 
भु - वे म०। "भगदृतदारा :--तदशेनलाभेन नकुलोऽपि पाउण्डकाद्‌ विभ्यति सोमन मार्गे परिग्रहम 
ग्ाटिनिश्सः तिष्ठन्ति द्रि भाव. इति ~ वदव्याद्या । अन्ये त्वाहुः भिल्ुकभवेशार्वम्‌ अस्यणिन णारा 
पर - अवृ* ॥ ५१, ण्डर पर चरवेसा वहि - ममो । कतुर - लोर लार ॥ “विश्वो ति कना 
कार एव बन्लमुरे गृहे वा प्रवेशो येषा ते तथा अति्ामिरूतया मव अनासङ्‌पनीयास्न अन्ये त्वाह वियत्तो न 
मपोगिकिरे अननुरगृह्णोः वेशः शिष्टजनं ग्वेन वेया ते-अनोष्मदुनः प्रतिपादन परं चेत्य विरेपणम्‌ भयवा 
पतो मयत मन्तरगृहयोः परिक्षयो; ययो यभित्‌ प्रवेशो यं त” - भद्‌ ५२. विश्ततेजर पर भर० ~ 
पर । णेना चाउदूव० ~ न० ।। ५३. सोकतववत ~ वे० म ॥ ५४. दृशिः - न° । चाउद्स्षिः - ता० 1 चाउदन्न- 


५४६ ] 


पुण्णम्रापिणोीष् ^"पडिपुण्णं पोह 
सम्मं जगुपालेमाणा, "हसणे निगये 
^°काषुएस्णिज्जेणं भघण-पण-ष््डाइ म, 
साहइमेणं वत्य- पडिग्यहु-कषल- ५९पाद- 
पु छणेणं इ"्पीढ-फलग -सेज्जा-धसंयार- 
गेणं मोसहु ९स्मेसञ्जेण ५य \पडिला- 
पेमाणा, \५अहापरिगहिर्एहि तवो- 
वमोह अप्पाणं भावेमाणा विहरेति । 


विधेचन--. 


[ पवमंगमुततं 


अन्य धरोमें शरवे निषिय नहीं षा। ये शीट 
गुणद्रत ओर्‌ प्रत्पाद्पान पौपषोएवा्च मारि 
तथा चौदम, मण्ठमौ, अमावस्या भौर दूध्रिमा 
फो परिपूर्णं पोप का विधि चत अनुपायन 
करतेये {श्रमण निर्न्योको प्रासुकर एुपणोम 
अगन पान खादिमस्वादिमसे आहार वस्र 
कम्वल वाद प्रोच्छान प्रोठ-फलकदाग्पा संसतार 
रक आदितेततयाओपध आदिर प्रणिकामितर 
करते हए, पयापरिग्रहित तव कर्म द्वारा अपनी 
आत्मा कौ भावित करते दषु विचरण रतै प। 


उपयुक्त मूर पाठम श्रव्रकोंके आदर्शं स्वके प्रस्तुत किथा मया है । मपवान्‌ महूषोरका 
जि समये विचरण काल चलरहा या, उस सामय के वु"गिकानगरी केश्रावकीं कन वर्णय दिपा 
गा है) अनेकातिकः विक्नेपर्णो के दाया उफ ययाथ फोवन का चिवण प्रमु ते किमा? दुद पिवते 

स्पष्ट हो जाता हैकति उस समय में श्रायकों में नित्तना जनया, विवेक षा एवं विग 

आचग्णयथा। 

यदा पर भूल पाठ मे प्रदत्त तुणिका नगरी के श्रावको केचि दिम गष कद्ध किनपणों का अर्व 
म्पष्ट करनेदै। 

सुगिना नगरीदेश्रा योक पार मे भौतिक बरदि ओर संपदा भितनीषी,ये क्ति पभ 
हालौ एवं पक्ति संप्त्नये, दस पातको स्पष्ट करने कै लिपि पूते भौतिकः ्टदि-समूद्धि क गर्यन्नतो 
कै परिलापक वितपनदिविग्एरहै। 


भद्दे आदय; तुःपिका नगरीके श्रावक धन एवं चान्य मंदार न परिपणे ्च। 
ण 
दटु+- वैन प्रच + ५५. ण्षदुप्यं सोवि बाहुरादिमेहाम्‌ चरूिघसपि सर्वव. = भयु ॥ ५६. ममणे पव 
कामु देन० = जन 1 ५५. फामुरतिम्येणं = प ॥ ५८. यांमि-साितिपं - उन मम॥ ५९, एवायम ^ वृ 
न्नपोर दात मर ९०. कोद्य - पार । पोडकदद-मे० जेर ॥ १. दंदारणमं- वर अमा पानभन॥ [1 
वरिदा० स्योन मार सा २-३.४॥ ९२. मेसं ए भमी 1 मोनहु मगक्दनं चदि = ११॥ ६१.६५ 
दष धा०॥ ४. ज्याया शटि मोच्ण््द गद देष्यय दष्पस्थात पोगर भला०नमन | त्तम ` 
सो््यय-गृनप्दय वेरा पर्षा कोवहोवरतिषठि अत्यायं भारेमाया वडदूवमुरिदु एृषवमािणोमु अरप 
र्भ भोगहतानषं नषा मिया दिदरंछि -अंर | दद, दुरपरिष्ण२ पुनान मर भुर ॥ ` ॥ 
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दितते-- दीप्त अर्थाद्‌ प्रसिद 1 उनेका यश धनधान्य कौ संपन्नता कौ इष्टि से दानपुण्य को 
प्ट से, शील आदि गणो कौ दृष्टि से कवा भगवानु महावोर के परम उपासको की दष्टि से सर्वत्र 
वित था । दौप्त का द्रा अयं गवं भौ होता है-उन्दे इस वात का अवद्य सास्विक गवं था करि हम 
म मनुप्य जन्म पक्र उसे भो परम दंभ जिन भावित धमं को श्रवणकर उस पर यथाशक्ति 
अग्रसर्हो रहै) 


विह्िण्ण विपुलमवण-सपणासण-जाण- बाहणादृण्णा-विस्तीणं विधुल-भवन शयनासन वाहना- 
कोण-निनकरे घर्‌ ब्रहुत विशाल ओर उन्नत ये एसे विार भवन शयन, आसन वाहन हाथी घोड़े रथ 
भादि त परिपू ये ! उन रमणोय ओर विशाल घरों मे आसन, वाहनादि को शोभा सुन्दर धी । 


विरयद्डियविपुलभक्तपाणा-विच्छदित विपुटभक्त पाना-वे श्रावक इतने अधिक दयालु भावके 
पेकषि उनके भोजनालयों मे विपुर भोज्य समग्रा निप्मन्न होती थी । परिजनौंके भोजन करने के 
प्रवाद्‌ अवकेय सारी सामग्री को दोन-टीन अशदहायो को वितरत कर दौ जाती धो। 


बहूदामो - दसगोमहिसगवेलयप्प्रुया-वहुदाप्तोदासगोमहिपगवेलकप्रभरूताः-उनका घर बहुत 
्ेदाम-दासिपो के ल्मे आश्रषस्यान या । वहते पु -प्षिभो के लिये आश्रयस्थान था] अर्थात्‌ 
एम-दातियों तेय पणु अदि से वे संपन्न ये । उनके साय प्रेम पूणं व्यवहार रला जाता था । 


बहूनणस्स अपरिशरुया-वहुजर्नरपि अपरिभरताः- वे श्रावक बहूत जनो से अपरिभ्रूत थे भौर 
प्व्याप कयना, शील का पालन करना, मर्यादा मे रहना, व्रतो का बहुत अच्छो तरह से पालन 
एना इन राव गणोंसेवै सभोके अ।दरास्पदये। कोई भौ व्यक्ति उनका तिरस्कार नहीं कर 
प्क्ताधा। 

इन उपयु क्त गुणों से उनका बाह्य व्यवहार एक उत्तम मानव से भी वदृकर थां इपी 
भबहारिविताके साय हौ उन श्नावकों का आध्यासिक ज्ञान भो बढा चदा था। इस वात कास्पष्टी- 
भेम समने विकेपणोमे पिपरा यपा है । 


अमिमरयजोवाऽजीवा-अमिगत जी राजीवाः 1 वे श्रावक जोव मौर अजीव के स्वल्प को जानने 
वेनिे। जड ओर चैतन्य क्या ह? इस बात का जव तक स्पष्ट विज्ञान नहो होता त्तव तक धमंका 
नेव यवां स्पृ नहीं हो सकत्ता है अतः वे श्रावक जड़ ओर चैतन्य के मौलिक स्वरूप को मच्छी 
पेम मानते ये । 

उवेरुदधपुष्णपावा-उपलन्ध पुण्यपापाः-- पुण्य ओरपापका क्थास्वसू्प है? क ए 
| ॥\ मकार सेहोता है? इसकी जञेयता-हेयता मौर उपादेयता कमे दै? यहज्ान मो उन्हे 


भस्व्यया | 
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शसो प्रवार आश्रव संवर, निजैरा, क्रिया, जथिकरण, वंध, मोघ आ त्त्वाकेनोयेउ्पयुन 

विधुरो के अनुशरार जाता ये । आश्रवादि को वरिमापाप्‌ं निम्न ई 
~ कापवारूमनः कमेयोगः स आश्रदः- 

मने-कचन~काया दै व्व्पारसे होने वाता क्म वंध आश्रवहै) 

वहूधण वटूजायस्वरयया-तहुधन वटूजातरपरजनः 

जिनके पाम धन -सोना-चादो मादि नौ पटुता पो। 

आगर पञोमपउत्ता जायोग-प्रपोग से प्रवुक्तः-- 

नौतिपूवंक नेन~देन वाहि व्यापार करगे वे च्तुरये।* 








------~---~-----~-------~-~~~-~- 
१ याजः आपुनिह युते कु उक्ति सूलपाटयत्त जापोम-प्रपोग वन अप प्र्तसित्त दुमृनेनतिमै स्पा 
मे व्यापारसे ल्गातैट्रे। सायहीय्दभी कहते हए भिति दषिजय भगवान्‌ के परम्‌ धाविश्भौ 
य व्यापार कम्नेयेत्ता ह्म व्याज काव्यापार कर तो कौनसा पापहै र नेकिनि ष्म प्रकारके लोगो 
वास्य कि मूल पाठका यथार्थं ठर्थं नही सम्पा । मूल पाठने केवल मायोद-प्रपोग रो सपनन द्तमा शा 
अथं लिकन्वना है । 
आयोग-प्रपोग का अर्यं टीकाकारः अनुसार दरस प्रक्रमे टैः 


"्ा-समन्तातु योजनै-योगः ~ भयोप-- 
साभाषं घपाणकरादोनें नोतिपूर्वकं धयणम्‌ 
भ्वपेण योधः प्रयोगः लामखवगम्यनोतिपूरवक तैषां विष्ण, तयोः 
संश्रपुबताः ~~ संलग्नाः पदा सायोगेन सामादि तिष्ठा प्रषोषः घल्तु 
संग्रहं पंनेय द्रव्यय वितरणम्‌ धापोग ~ 
प्रमोषः संप्रयुक्तः ~ भर्यातितो वस्तनषाः 
नया द्रग्पोषार्जजप्रपूता इत्ययः 1” 
सका तात्प यकि तिगिने आदि यम्नुओ फो परोदना सोरमेवना दन प्रद नोनि . 
घनोपानंन्‌ फरमा । दयन बहु दर मी दुगुन्य या नियृनात्से खानी चिष्ठादै। एफरीदव्ररिने ' 
शुका अर्थ दनामो करियादः 
परपद ~ दवियुणादि व्रद्धयपे अदानं प्रयोगद्चफलान्तर्‌ं तो पर्पुकतो 
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फर गोव या नमर मं यह घोषणा करवाते धे कि कर्‌ मी व्यक्ति यदि व्यापार करना चाहताह ` 
तोभेरे साप चने केलिये तयार हो जाय 1 यदि उनके षास साद्य पदार्थ वाहनादि की स्थिति नीं 
होतो म अपने स्च से व्यवस्या कषणा व्यापार करनेकेच्यि धननहोंहोतोध्ठन मोर्मैद्गा। 
वि मे सकर व्यापार करे । जिस व्यित से घधनोपार्जंन हो जाय, वह्‌ व्यपित बारह वर्धं कै वाद 
ररेद्रए दिये गए धन से दुगूना धन मक्षे लौटादे भौर यदि जिसवच्यक्तिके व्यापार मेनूकरसान हो 
भावतो दपर मूल घधनसेने का मौ आग्रह नहीं किय। जाएगा । बल्कि उप्ते अपने घर सुरक्षित पहुंचा 
दिप जाएमा। 
उपयुक्त प्रकार का वर्णन पदट्ने को मिता है ! इसमे स्पष्ट स्प से वनलाया है कि वारह्‌ वे 
ठे न्दर जिस व्यवित्ि को ग्यापारके ल्थि धन दिया है उक्षफे पास सूत्र कमाई होजायतो उससे 
रप पैसे तेने के च्थिकहारै। 
उष समयकेश्रावकों का व्यापार भौर भाजके लोगोके व्यापार का तुलनास्मक अध्ययन 
सगा जाय तौ वस्तु स्यति स्पष्ट हो जायगी ) कटा आज व्याज का व्यापार करने वाला व्यापारी, जो 
्िश्पये सेकड़ा दो रूपये संकडा तीन संकडा--~ ~न मालूम कितना व्याज तेतादहै लोगौँंसे। 
यहनी व्याज में रूपये देने के साथ ही, दिये जानि वाल स्पयों से अधिक कीमत वाली वस्तु व्ापारौ 
शोभने पास रखता है । यदि निचित समय पर व्याज सहित उनका पैसा नही आता है तौ वहं वस्तु 
म्ेवप्रषनदी दो जातो है । चाहे सामने वानि व्यवित के व्यापारमे नुक्सान भौ हौगया हो।कमौ 
र्भी तो उसका घर आदि भी निलाम कर दिये जाति ह) ॥ि 
इसमे यह स्पष्ट हौ जाता है पिः उप सरमय के श्रावक करिनने दवण्लु उदार तवा जिनधर्मको 
मावा करने वानि ये ओर किस प्रकारसे व्यापार करतेये। उन श्रव्रकोको तुनामेजाजका 
भाषायै वां वैते आ सकता है ? 1 
, कडशास्वोके मपरं को नहो समक्षम वति व्पाव्याकासे ने आगम भे प्रयुक्त आओग-पभोग 
भ्रताका अर्थौ शास्त्र मे विपरीत कर दिया है। जसे करि एक व्याच्याकार ने इसका अथं इस 
पकार क्रि है- "जायोग-प्रमोग-संतरयुकत दुगुना-तिगूना करने के उरश से रुपये देना 'आपरागः 
टता है" भौर भो आयाग-प्रपोग द्वारा अर्यात्‌ व्राज आदि के व्वा रा दुगुना-तिगुना 
पाजन करने कौ कला में तया अन्य कलाओं मे कुशल ये । 
५ _ कैसाविनव्र अर्य किया है आयोग-प्रमोग का 1 यह्‌ अर्ण स्यष्ठ क्प घे आज के प्रचलित व्प्राज 
पको ओर संकेत कर रहा है । एसी चोज को पद्कर उन व्यापारियों का मस्तिष्क भी भ्नमित 
दहै किजयश्ास्वोमे रो दुगुना-तिगुना करने के चवि शावक को छिला हैतोहम वपं पदो वरं 
दि हृष घन को दुगुना कर तेत है तो उसमे क्या गलत कायं है ? प 
इ प्रकार को श्रान्त धारणाए्‌ इन उत्सूत्र प्रङ्पणा-जागम से प्रतिक्रुल विवेचन से सामान्य 
कञाकौ हो जातो ह। + 
भगवानु के शाब्दो से विपरीत अर्थका कयन करने पर भिध्यात्व का दोप ठकगता दै । कवि 
बानन्दपन भी ने तो स्पष्ट रूप से कटा दै-- 1 
“पाप नहो कोई उच्च मावणजस्यो" स ट 
भर्षातू-उत्मूव प्ररूपण से बढ़कर कोद पाप नही दै 1 अतः विवेकशोल पाठको कोक्नोरनीरकोौ 


पिकरिनी बृद्धि हिम 
भनी वृद्धिके साय शास्म का अव्ययन करना चाहिये 1 [व 
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उषिन्तोगेखा स्यानादपनीवोवीहत तिर्चोनः कपाटयदवाद्‌ माफादरनोतः एयर) नि 
धोऽ वेया ने उच्ट्त्िपरिषाः मयवा उष्ट्रः गृदद्ारदगतः परिपोयेषां तै. उष्टितिपरिषाः ओद. 
यातिशमलेन मिधुकाग प्रवेलायमनगंक्तत गृहाय दुदयर्यैः । अर्वगुदुवर ति मिदुकाा परवेापेमौश- ` 
यदिस्थनिते गृहद्धारा द्यः" नुःत्रिका नगर के श्रावको केद्रारो की अरपेलापं कपर्दो मही का 
जाकर वगर मे सर रहत थी पतुगिवा नगसै के श्रावको के मकानोकेदारवेदकसेकी भर्मताप्‌ नेष 
होती यौ उनपैषर केदार कदनदय जात्रेये। मयोक्रिये श्रावक उदार मौर दानीमये। । 
मिशुभोकानि्वरि प्रवरेशदो दम मायनात्रते जपने घटो दारुन रयत्रेये! 

दीकाकारनै स्पष्ट न्प ने भिधुर्मो के परवे्यके ल्त तनिता नगरीं के श्रावको कैद्राप्वुतर 
स्यते का विषठन क्या ईै। यद्यपि टोकाकारतरे वरद स्याद्या के अतुमार वुिक्ननकी ङ , 
श्रावको कै द्वार यूर रहुने का कारण सम्यक्त्व मे हृदृता एवं निर्माकिन। भौ वनलापा दै, सपामि श वरं 
ध्यया निष्ुमौ के प्रवे दार मुने रहने फा खण्डन गी होता ह क्योकि स्याद्यामें मिषु 
्रवरेशा्थं ढार युन रने का विरोध नही तिया दै, बिन्तु द्वार गुते गृहने का इमके शतिर हमरा कार्य / 
मोयततायाद्े। । ३ 

पमौ तरद नूधहताग मूतर श्ुतस्कंघ २ अष्यवनर को दपिकामें कपाट दुमे रहने ताक । 
सम्यक्व में हदृना एवे परप्पापण्डो मै नदी एना वतटाप्ा दै । दृठ कथने भो भिदुमो केश्य . 
सण्डन नहो टता । हन प्रहार दोकक्ारोने तुवा नयरोके श्रावं के द्वार युतरे दहने तीन माव 
ववलप्‌ ई १. सिदुर के निवि प्रदेशके चवि ।२ मम्परक्वमे हृदद के करण । द. पसाव, ॥ 
ष्टम निरटररननेके कारण) 

ज मनुष्य दरुगय दरोतादैवह्‌ अपने चटके द्वार नदोगोततादै। दूगरो से भमो स्मे 
याटाग््िमो जनने षरकेद्रारयदरयताद। परन्तु जा उदारदु, निर्म अनोशधदा पष “ 
यचरफेद्रारयदयवङ कृतया तुविपा यपत के श्रवत सस्य्वभे ह निर्मेप उदारं दना 
ये! द्मोनि्‌ वे मने चरो कं दर्‌ सदानु रयतेये विनी न टोकपकातने सापुरमो कै गमनागमन ध 
द्रारथुने रो कामर्हो परमो ज्ये नदी क्याद्रै । अतसि नगरी के शवो कै द्वार गुन 
शने फाक्ारण साधुरजोको दी मानकर अनुद्य दान ऋ उन्तूकन करना साम्ब विदद ५ 

धम्नुन मूष्रणो टीमें वृढ दरारगुच ग्मनेष्ठाजो कारण यतता, पदन भूण्ट # 
भो रवद्टनयःप्र्ासित 1 जिश प्रसर भययमो सूय मेनुगिद्रानयरो क धवयतये का वनं कापा ।\ 
प्रपर उवयामूव परं मन्व ग॑स्यामो के विषदमे दलन प्रादा है गमा नमरं उह कद भ । 





गृव्दयादे- निषसअन्ते उसको न उन्यन्द) । 0 
न ~ ३ प्रय म द गम्दन्छ द्रम 

नतिपानमससशावको ङ गयो यो पाद्रशात्य ह, यत्‌ मम्वद्‌ मेनाम क पष्दन्ध मा 
पे उर प्यदोन उन्यन्दरः येनोप 





वरदन चाहु 1 दस्त उलिर ऋलट सरेनुय दुकान विनतन 


दवितीय शतक-पांचवां उदेशर | [ ५५३ 


कुमे चाहिये । 
अम्बडसन्यासी के विषय सँ तीन पाठ वितं करने का कारम टीकाकार ने निम्न व॑तकछया है~ 

ध्नौगयाततिदथादतिश्यदानदायित्वेन भिक्ष प्रवेशायेमनमलितगृहूदार इत्ययः । इदं च किल अम्बडस्थ 
त पंभवनि स्वयमेव तत्थ भिश्भुकसवात्‌ । अतएव लितं पुम्तक्े यया "उस्पिहै एलिदैस्धादि चिग्ेषण- 
प्यं मोस्यते" 

श्तुगिया नगरी के श्रावक अति उदार होनेके कारण अपने घर्‌ के द्वार सुने रसंतेथे। परन्वु 
यह्‌ वात भम्बड़ संन्यासो में सम्भव नदीं है । क॑योकि वह्‌ स्वयं भिक्षुक था। अतः अम्बड संन्याती के 
षय म उस्सिहफलिहा जादि तोत विशेषणो को नही कगाना मूक पाठम कहा है ।" 

इमे भी ह्‌ सुस्पष्ट दै किः तुशिका नगरी के द्वार भिकषुभों के चि सुने रदृतेये। कथोकि 
फ्यकतव भे दृढता ौर निर्भयता तो उनमें थो हो । अतः भिक्षुं के निमित लुःगिका नगरी के द्वार 
भुर रखने का कारण मूर पाठ एवं टोकाभों से भी स्वष्ट सिद हो जाताहै। 


तुगिका तें पाप्वापल्य स्थविरे का पदा्पग-- 


पत्र ७५. ेर्ण कालेणे तेणं समएणं पासा (७५) उस काल उस समय भें पार््वापतय स्थनिर्‌ 
वेष्िजा येरा भगवतो २जातिषप्ता | भगवंत जाति सम्पन्न, कु समपन्न, वर सम्पत्त 


कुलपा बलसंपन्नः उरूबसंपन्ना | स्प सम्पन्न, विनय सम्पन्न ज्ञान सम्पन्न दशन- 
सम्पच्च चारित्र सम्पन्न छञजा सम्पन्न लाधव- 


विशप्पन्ना णाणसंपन्ना दंघणतंपन्ना > 
'वरितकषपत्ता मलजानां स्ताधत श ओजस्वी तेजस्वो, व्चेस्वो, यनस्वी, 
सष्ना ओं तेयो न्वच्चं पी क्रोध विजेता, भान विजेता माया विजेता खौभ 
शरघी ५ यत्त 8 (म िजेता निद्रा विजेता इन्द्रिय विभैता परोपद्‌ 
¡ ६। *जियकोहा र्न्जियमाणाः१ विजेता जीवन कौ आश्चाभौर मरणकेभप्रसे 
गयनाया पर्जियलौोभा जियनिह रहित यावत कुत्रिकापणभरुत वहशरुत बहुत 
पितिददिपा प.जिपपरीषहा १्८जोदि- परिवार युक्त पांच सौ प्रणगारौसे पिरे हुए 

`. ---- 
मूष ७५ १, ०वचयेजना , खो० २, जाहसेरण्णा = समी० चार ॥ ३, णना बोधय सवलता णाण० ˆ जेर ॥ ५. 

ला० ला २-४ १ १. छज्ज धवः - बमो० । लज्जा 





अपिना चा०। चारिति० कञ्ञा लाधवर्सवन्ना ~ व 
व म॑प्ना-खा० ला १-३।) द. रन्ता तेयंनो शोचेत जर्मनी वचो जियकोहां ~ जं ) ५ "व्च्च॑सित्ति 
भ्विनः ,.वचस्विनो वा इति ~ अव । तमेवस्वं भेगं ते दासा कृस्विनः ~ चासिथियनाः इत्यधोऽयि 
एमद्रोऽव इति ~ वे ५ द. जनो - या० ॥ ९. नितकोहा - वेण म १०. निमा - चा ॥ ११.०बा 
] सोमा -पु०॥ १२. जिया ~ घा० । °द्‌/ जिददिषा - 5० ॥ १३ जिवहदिषा -मो० पार } जिना ~ 
१1 निगेदिया -अ० कन वत) {४ जिका - वेज मर 1 १५. जीविगर्तम॑रग> = पुर न° । जौविजाया = 


१ 


५५४ | ' [ रथममभृते, 
यासा-रप्मरणमयविप्यभरकंका = ^जाच] यवानुकरम नेद्‌ एर णमे दूष पथ 
०कुत्तियाचगभूत्ता शथबहुस्तुपा वहू- | मरो फर कने दृष नुव पूवक विनस्य कने 
परिवार, पंचहि १५अणगारसर्राहु सद्भि जरां तरुतरिया नमर भौर पुप्णवती उष्ठान घा 
संपरिवुडा, र"अहाणुपुव्वि चरमागा, | व्हा बाति ह मोर आकर पे पपात 
रथ्गामाणुगामं इटनमाणा सुहं सृहेणं | = अष्दगहय कर मयम भार तष मनो 
विह॒रमाणा जेणेव तुभिया स्सनगरो, त भावित करते टद्‌ मिषर्न कस्म 
५. खतं ६। क 
जेणेद रशपुप्फवतीए रप्वेइए्‌ स्पतेणेव । 
उबागच्छंति, उकगर्छित्ता अहापहडि- । 
रूवं रध्उग्गहुं २०उगभिष्ित्ताणं '्“सेन- । 
मेणं तवत्ता मपपाणं भगवेमाणा विहरंति । 


विवेच :- 


स्त समयमे तेरे तौर्यकर पादवंनाय कौ परपरा फे दिष्य स्थविर भगवेत्र भो विपणन 
रहैये( वे स्यविर भयवत्न भनेकनिक गणो ने शप्र ये। 
म्यविरतीने प्रक्यरके रोते १- ययः स्यविर २- धुतस्यविर ३- प्रव्ररयास्यपिर। 
माह वपं रो अवश्या वालि सापु को यपः स्यविर करते वै। 
स्थानाय समवा्याय आदि मू्रो के खि फो शुवस्पपिर्‌ पून टै । 
योम मपंकोदोक्ा पर्याप वाति माध को पर्यापस्पविर्‌ ते है! 
परम्तुत मूल पाठ श्रएुरत स्यमिर णव्ट मे धूपविरप्राद्यदै। 
----------~------~ 
षम ग्यान्मत० ~ सीन पार्‌ ॥ १९. ०भरमोपतरमुतत् बहूव = अगार । फकदसतुकि + ४५ । प 
यट्शुता सापि पुतिवाकेगधूग पंक -२०॥ १३. ०११ - परार म 0मूरा वर्षो गोर शाम मन ५ ॥ 
१८. कवा पेया ज मम ० ॥ १६. पमन - वे मर १२० भगपु०- जं ५११. गापादुन मार क्पााएपने 
=, (२२. पनती - पार 1 २३. दुर्र१ - पोर चा । पुरर्डरर्‌ - नर ॥ रे, परकाये = पुर। स 
व° मन २५. ेतेषव० मर ० च । नेतेगागण्डे3 - पीर 1 २६. मोषं पार स ॥ २०. मोष्टा 
अमोर पानम. पन मर २८ ण्वंतै जास्त ~त + 
९. सचप्यहदा दुगेष्पदुया कर्मता पस्पप्सयदा निनदा पिष्ठवहद्दया ट्म ^ 44 
स्ादवसहादा ददिप्यया पपा (रङ्कष्यटया भनतदादा वृव्वदात्ा अनतददा यदः, 
लिवनपदया सव्वाददनः नेप्यकता कर्तः सोती किवत्यो कुकुरा परेदलिका भुक्तवा 
अूिदरायम्मा ४ ( “ । 








तोष शर्त --पोचवा उदेशक | [ ५५५ 

स्थविर्‌ भगवंत मे वया क्या गण थे, इसका भौ दिग्दशैन करवाया है 1 

जाति संपन्न वे स्यधिर भगवंतं मातृवंश को अपेक्षा उत्तम वंदाकेथे। 

एल सपनन - मिता के वेदा की अपेक्षा से विशुद्ध वंयकेये। 

बल सम्पन्न - शारिरिक वक्केसायदही उनका मनितिक मनोय मजन्ुतथा। 

हप सम्पन्न सौम्य मुखमण्डल से श्राभितये)। 

विनय सम्पन्न - विनम्रता यृक्तये) 

सम्पकेजञान, सम्थग्‌दशन-सम्पक्‌ रिव तया सम्थकुत मे युक्ते । 

लज्जा सम्पन्न ~ असयमसे हटकर सेयमल्प लज्जा संन्नय। 

। साधव सम्पष्र ~ अल्प उपधि होने से द्रव्यखाषत्र ओर ऋद्धि आदि गौरव काल्पागहोनेसे 

भावाधव स युबतये । 

मोजध्वौ -मनकौ स्थिरता रूप ओजसे संपत्तभे। 

तेजश्व -- शारोरिक प्रमारूप तेजसे संपन्ने 

चर्च्च - प्रभावकः बचन से संपन्न ये । 

यकध्यो -तपतंयम को विशुदता से पालन करने के कारण प्रिद यदय व॑लिये। 

श्रो, मान, माया, लोभ रूप केषायके विजेता ये 1\ 

मिन्द कबुएं को भांति अपनी इन्दियो को वश मै रखते के कारण जितैन्द्िय ये । जीवि. 
 पामरणमथ विपरमुक्त-जीवन को आश्वा ओर मरण के भयस विप्रमुत ये। 

युतरिकापणभरन-वुलिकापण पदं भे तीन इाष्द है - 
थ्वी धिक तीनो लोक भपरण-दुकान। जि दुक्रान मे तीनोरोकमे 


हूते दै । स्यविर भगवतत भौ गयुत्रिकाषणफे 
प्रकट किमा जाय स्वैकमं 


कु° व्रिक० अपण । कु 
श्त प्रत्यक चस्तु उपदश्य होती हौ. उसे कुभिकापण क 1 
पमान धे। उकं सानि में तरिजोकावमा्क केवल कषान को कं 
विगषक॑ते हो एवद्‌ विपय॑क योध प्राप्न होता था 
भून पाठ गतत ~ जाव पद से संग्रहीत पद निम्न है-- 
"---- . नो क्य १, 
| { पु परपय मे जिपतोदा भादि का उनले है। षठ उत्व अनवा, अपरस्यास्यानी,पत्वारपानो कयाय ए 1 
्जिाङे स्मे समनना चाट ८. ५ 


-----~-~----~-~-~ 


५५६ ] - ` [ पमण 
ये स्थविर मगरवंत तथन, मुणप्रधान चरण प्रधान दवं करण प्रघरानये।४ 
सर्यि मुद एव उर गर्भो मे विगरुद ये । ५ 
निपदूप्रपान-- दृद्िौ का नियमन करने वाति दनि मे निष प्रघानये। , । । 
निश्वपप्रपान-- प्रवद्यररणोय करिगभको करे वाते न्या तत्यो का निरमदयेने यापे हत , | 
गे निश्चस-द्रधानये। म 
भृदुतप्रधान-- विनस्रताने युक्तये। 
मार्ज प्रधान ~- कुटिलता पुषत परिणत्ति से रहित ये। 
त्ाथयप्रघान ~ कर्तव्य त्रियं दभ्नये। 
कामाप्रभान-- प्षमाघमं में प्रधान ये। 
मुवितप्रधान-- निरोभिन्वयुकः मुक्ति प्रधान च) 
चादप्रपान ~ प्ररस्तभावोंतेपु्तये। 
शोपिप्रघान ~ सम चिष्युद्ि से गुग्न यः 
अनिदान-- निदान-स्हितये। 
भत्पीःतुवय- विकायोंको उत्सुकाते रदतिच। 
पुभकतेश्या ~ विशरठतेरयायो न युक्तये। 
श्ु्रामभ्यरत ~ निरतिचार धुदधर्मपममेर्तयं। 
सष्टददरपरशणध्याकरय-- विद्व प्रदनोनर फमनेवनिर्य। 
भा "जाय पदे लिवानातादै। 
पटुधुत-रपते शूर केपागणापो चेष 
यहुररिविरा- वहतम तिष्यद्य परिवार गयृप्रनये। । ` , 
१. यष्ट निगरे प्रादा गाद्‌ भ {मयुदको दार्व वाद, ते मन्नज्ष्वष। ष्टु पल ५ 


ए्वपमना भरद 1 सद १ यममदरर दर स्वन र उपरर कनदु | पमं ११ १२ शोर 


3१, कि ठ. 
य द्त्य-म्विसी पृष्ट किणि एकै उत स्रनः केष षयट्‌ उनगु सव 4 कमी मनस्मर $} 
िधियोलो च गकम माव्यार्रपिकाष्र्‌ एदिरम्यो ५ वस्या थ मुनय. वै ननि ८ देद्य 
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्ितीय शतक पांचवां उदेशर 1 1 


एमे अनेकानेक गुणो से परोभित स्थविर भगवंत पांच सौ यनमरारो के साथ प्रामातुग्राम विचरण 
कंते हए तुंषिका नरौ मे जिधर पुष्पवती नायक वमीचा था उधर पधारते है । वदरं रहने कौ आभा 
केकर फे तप-संपम से अपनो म्मा को भाचित करते हुए विचरण करने टगतेँ । 


शेगा-- स्थविर भगवंत ५०० मुनिषों के साय तुंगिशा नगरी पधारे । कहीं रपरे भी वर्णन 
अतहैङि नार हजार मूतिर्योकासरायमरं विचरण होता । इयते यह्‌ सहन शंका हो जती है कि 
इम भूनि्ों का आहार विहार आवास आदि साधु मर्यादाभोके अनुषूल कंसे होता होगा ? 

समाधान--आज करे युग फो देखते हुए तो इतने संतों के आहार-पानो भादि मे असुविधाहो 
स्तो दै। किन्तु उस्र समय में जनता ने धमं -मावना मच्छौ थौ । सर्वज्ञ-सवेदर्शीं तौर्थकर एवं विधिष्ट 
अणी महपुस्पौं के विचरण एवे देना से जनता पर गहरा असर पडत। था । जिसे जनता साघु जीवन 
गी मर्यादा तया धावकोचित कर्तव्य को जानने ङ्मौ थो। भूनिवरों मभौ सभो सदा मोनी नहींहति 
पे। फ़ोहेवेले २ त करने वाला होता तो कोई तेने तैले का तो कोई एकान्तर का। आहार भी श्रायः एक 
ष्यह होता था। 


अतः इते साधुभों का विचरण होने पर भी मुनिवरो के सा जीवन का निर्वहन्‌ साबु मर्या 
शद हो जाता वा। मुनियो में भो समाव एव सहनदषोलता अधिक थो । यदि कमो आहार-पानौ 
भ्मयानहींभौ मिलत्ता तत्र भी यह्‌ अपना निवंहन कर नेते थे । उस समय के स्थविर ममवत भादि 
पवर कित ज्ञानवेत्त क्षमाचंत भादि गुणों से संपत्त थे, इसका वर्णन मूर पाठ में वतलाया हौ गया 
मतः उस समय बहुत से तायुभं फे एक साथ विचरण में किमी प्रकार कौ बाधा नदीं जती यी! 


तुणिका में शुभ संदेश का प्रसार-- 


छ ७६. तए णं श्तु गिधार्‌ रनगरीए [(७६) तदनन्तर तुभिका व ग्पृगाटक मागमे, 
पियाडग. = त्रिक रास्तो मे चतुष्क पयो में तथा अनिङ भागे 
1 4 मिलते हरेते मार्गमे वति फल गयी, जनत्ता 
ए ^नाव एगदित्ताभिपुहा गिजा- एक ही दिशा जं उन्दै बन्दन करनेकेतिये 
पति। जनिल्गो। 
५ ५९-७-- १. एुगितातते नगसति - जे, ॥ २, नयरोए ~ अमो= घान न० ॥1 ३, छचडउ जाव पर्ता निगच्छति 1 
(भेन गोण जं ॥ ४, चच्चरचरम्बुह्‌ महा ~ भमो० न० १ ५ या बहनणस्प तरिते एय सौच्वा 


४ भमममद इ वा जब्त या जणकलकके इ वा जणुप्मो इ वा जणसद्िवाए्‌ इ वा बहुमणो भन्नमननस्म एवमा- 
(५ ४ एव यु देवाणुप्विया } पासात्रच्वि्या येय भवततो जातितपनना बुसंरद्रा वनम पन्ना 3 
यामा दंसणमेवण्णा चरितण्या सज्जापण्ण, सायवनेषपरा ओोयेनौ तेरी व्व॑मी व ८ 
पा निभा जियलोमा जियनिदा जितिदिया जिवपरि्हा जीवियासता 9 मरणभय बिष्पमुः क 
दार, पाहि ममार सह सट नपु अहाधभवव अरमाणा मा 
पाणा जेभेव तुभिया णयस तेणेव पुरवडए्‌ वेड तेभेव उवागच्छति २ अहापडन्व उग्र ४ 
णं त्वेस अप्मायं मविमागा विहरंति ॥ 


५५६ | ‡ ` [ पचमम, 
ये स्थविर भगवंत तपप्रधान, गुणप्रधान चरण प्रघान एवं करण प्रधाने 1* ` 
अर्थात मूल एव उत्तर गूर से विशु ये] र 
निप्रहुप्रधन-- इन्दि का नियमन करने दाति होते से निग्रह प्रधान थे! 


निश्चपप्रयान~- त्रवद्थकररणोय क्रिप्राओंको करने वाने तथा तत्तो का निर्णय सेने वति दीने 
से निर्चय.प्रघान ये । । 


मूदुताप्रधान-- विनश्रता से युक्तये । 

आज श्रघान ~ कुटि चता युवत परिणति से रहित ये ) ^" 
ताघवध्रथान ~ कर्तव्य क्रियाओं मे दक्ष ये। । 
क्षमाप्रथन-- क्षमाधरं मे प्रवानये। 1 ४ 
मुषितप्रधान-- निर्टोभित्वयुक्त मूवित प्रधान ये} । 
घारप्रधान ~ प्रशस्त भावों से युक्त ये । 4५ 
शोधिग्रषान -- संयम विशुद्धे युक्तय; “ ॥ 
अनिदान-- निदान-रहितये) ॥ 
मह्पौतमुकेथ-- विकारो को उत्सुकता से रहित ये । 





पुमलेश्या - विशुढतेश्याभों मे युक्त ये] 





सुब्रा्मण्यर्त ~ निरत्तिचार चुद्ध संयममें रतये। 
अश्टछुद्रपरश्नव्धाकरण -- निरवद्य प्रश्नोत्तर करभे वाते ये । 


जा "जाव पदसे कल्पा जाताहै। “4, 
वहधरुत--सकल श्रुत क पारगामी ये । 





वहुपरिषारा- वहत से शिष्य ह्प परिवार प युक्त ये । ५१५, 

~~~ ~~ ~~~ ~~ ८४ 

१. चस्ण जिनके द्वारा समार स्प यमुदको पार छपा जाय, उवे चरणकट्ते दै । यद्‌ चरण मूर स्णहोतादै। । 

इरे मतस्मेददै। वय ५ समगमत १० संजन १७ वेयापच्वं च वेगमुतीभं! साणाठनिये ३ तव १९ कौटि 
हाद ४ चरणमयं ॥ 

२ करण चदि कौ पुष्टि जिषे होनी दै उमे करण शते दै । यद उतद्णुग ष्य । उदङ मीसर्नरभद ै। 

ग्ड विसोहौ ८ समिद य मावणा १२ पिना १२ इदियनिगहो ५ पडिच्हुणा २५ युत्ति ओ ३ अमिवाहु ८ वेव क 


णतु १११ 


1 
1 
( 





्वितीप शतक्ष--पांचवां उटेशर ४ 


फते अनेकनिक गुणों से श्नोभित स्थविर भगवंत पांच सौ अनगार के साय ग्रामानूत्राम पिचरण 
कपत हुए तुभिका मरै में जिधर पुष्पवती नामक वगीचा था उधर पधारते है । वहाँ रहने की आज्ञा 
तेकर फे तप-संयम से अपनी मारमा को भावित करते हुए विचरण करने कमते हं । 

शंश-- स्यनिर मगवंतत ५०० मुनि के साय तुंगिक्रा नगरी पधारे । कहौ २ पररा भी वर्णन 
आतादैकिहजार हजार मूनिपोंकासायमें विचरण होता दै । इससे यह सहज शंङाहो जाती है कि 
तन मूनिगो का भार विहार आत्रासत आदि साधु मर्यादाग्रो के अनुरृल कंसे होता होगा ? 

समाधान-माजङेयुगं को देखते हृए तो इतने संतो के आहार-पानो आदि मेँ अघुविधाहो 
पती है । किन्तु उस समय में जनता में धमं भावना अच्छी थी । सर्वज्ञ-सवंदर्शी तीर्थकर एवं विशिष्ट 
शनी महापुरपों के धिचरण एवं देशना से जनत्ता पर गहगा असर पड़ता था ¦ लिसते जनता साघु जीवन 
शी पर्यदा तथा श्रावकोचित कतव्य कौ जानने लगौ यी । मुनिवरौ मे भी समी सदा भोजी नही होति 
पे कोरहैयेभे र तपकरने वाला होतातो कोई तेने तेले का तो कोई एकान्तर का । आहार भी प्रायः एक 
प्रमयदहीहोत्ताथा। 

अतः इतने साधुं का विचरण हने षरभो सुनिवरोंके सा जीवन का निर्वहन साघु मर्या. 
चुकेन टो जाता या। समुनियो में भौ समभाव एव सहनशोता अधिक्र थी । यदि कमौ आहार-पानी 
क्मयानहींभो मिता तत्र भौ वह अपना नि्वंहुन करलेतेये) उसे पतमय के स्यविर भगवंत भादि 
निव कितने ज्ञानवंत क्षमावत्‌ भादि गुणों से संपन्न थे, इसका वर्णन मरु पाठ मे वत्तलाया हौ गया 
। अततः उप समय चहुत से सावुभओं के एक साय विचरण मँ किसी प्रकार कौ वाधा नहीं भाती थौ । 


तुगिकामें शुभ संदेश का प्रसार-- 


प्र ७६. तएणं श्तु गियाए रनगरीए [(७६) तदनन्तर तृगिका = ५1 ॥ 
पिषाड. = त्रिक रास्तों मे चतुष्क पयों में तथा अनेक मार्गे 
त तिग.१चउवक- भ्चच्चर- १: मिलते है एेसे मार्गोमेि वत्ति फक गयी, जनता 
षु +जाव एगदिसाभिमुहा णिजा- | एक ही दिशा भँ उन चन्दन करनेके नि 
पति। जानिकगो 1 





| नं ो जाः निगच्छति 
| ‰०६-७३- १.दूरिनाति णगस्ति - जं, ।॥ २, नयसोए - बमो घा० न° १ ३. ०चञ जाव परिसा निगच्छति 1 


[सेवेते ममथो० ० ५ चच्चरचदममुह्‌ महा ~ ममो न० ॥ प ण्या वहूनगस्प अनित एवमु मोचा 


४ पगे इ वा जणगरोछे इ वा जणक्रक्के ६ वा जणुम्मी इ वा जणसन्निवाएु इ वा बहनणो भननमम्नस्न 
प ४ एवे वसु देवाणुप्पिया ! पासावचिञ्जा येत भगवतो जातिस्वर कृटसंग्ता वनन वत 4 
मागम देमततपण्णा चरिततसंपण्णा लज्जासपण्ण, लाया ओवो तेयं 1 
श जिवमाया जियलोमा जिपनिदा जितिदिया जियपरिमहा ल = 4 
श या बगिया, पंचहि अणगार सषि संद मपरिवुड/ महा ध अहापदिन्वं उगरहं ओगिष्हि- 
द्‌ पिदमाणा जेथेव यु्िया णयरो जेषेव पुरक चद्‌ तेभेव उवागच्छंति ९ भः ट 


अमथ तवता अप्राणं भविमाणा विहरंति ॥ 


५५८ 1 


५१} 


[ पंचम 


सूत्रे ७७. तए णं ते ५समणोवासया [(७७) जव यह्‌ वात चुगिकानशरी के श्रमणोषाक् 


इमीसे कहाए ल्ह समाणा शइुटुतुहरा 
४जाच *सहारवेति <पदुदावित्ता एवं 
भवयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
शण्पाप्तावच्चेना येरा भगवतो श्जाद्‌- 
संपतता (जाव १२ महापडिरूवं ११३गगह्‌ 
१"उग्गिष्हित्ताणं संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । तं 
"महाफलं खलु देवाणुप्पिया ! तहा- 
रूवाणं येराणं रन्मगवंताणं !“णाम- 
गोय्स वि सवणयाए्‌ किमंग पुण 
अभिगमण- वंदण- नमंप्तण पडिपुच्छण 
प्थजुवासणाए्‌ ? जाव गहूणयाए्‌ ? 
तं गच्छामो णं देवाणुप्पिपा! येरे 
भगवते ध्ष्वंदामो नमंसामौ ^जात्र 
रनगज्जुवासामो, २१९ये र्णं रडइहभवे 


को ज्ञात हई नो ये स्यन्त हित जौर (तनुथ 
हृए यावत परस्पर एक दरे -फो बुलार इप 
प्रकार कहने रुगे देवानुप्रिशनो (शुना हैक] 
मगवातर्‌ पाङ्वनाय कै क्षिष्यानुरिष्य स्वर्विर 
भगवन्त जो कि जाति सम्पन्न आदिं विप 
विञ्खिष्ड है, याववु (बहूं परधारे ह) भौर 
तथाप्रतिरूप भवग्रह प्रहूण करके संयम भौर 
तप॒ से अपनी आत्मा को भावित कसते हए 
विचरण करते हह देवानू्रियों | तया 
स्थविर भगवन्तो के नामगो कैश्ववण तेभी 
महाफल होच। है । तव किर उनके सामने जानां 
यन्दन नमस्कार करना उका वशाल मंगर 
पूना ओर उनकी पयु पामनां करना यावद्‌ 
“उनसे प्रशन पूदधकर अरय ग्रहण करना इटयादि 
वार्तोकेकफलकात्तो कहना ही वया ? भतः 
देवानुभरियो { हम सव उन स्थविर भगवन्तो, 
पास चे! ओर उन्द वन्दन नमस्कार करं 
याचतु उनकी पथुःपास्ना करें! दसा करना! 





२ दव्रा अण्णमण्णं सदुरवेति - चं० 1 ६. दं्तुद - ० ॥ ७, सहावति - भमो ॥ ८. महविता -न० ॥ ९ 
यदासी -ए* वै० म०॥ १०. पाप्तावच्चिग्जा ˆ घा० न०॥ ११. जातिकैतना ~ पुर यमो० पा० वैरम] द२्‌ 
जाव विहरटमि ! तं महाकफठं चु भो देपा० - जं," १३. ओग्यहं ~ चा० व० ॥ १४. ओगिषततः ~ अमौ० चार ` 
स०॥ १५. फलं पु तहार्वाणं - लो ॥ १६. मगर जा किमयं पुर विपुचसया मदु महगकाने त गच्छमो ^ 


जंग 1) १७. छगोत्तस्त - वेऽ मम 


१८. चणथार्‌ = प० अमन चार न° वे०म० 1 १६. वदामो जाव माघा ~ 


जं० ,, २०. 0्वामाभो जाव भविष्म ीनि कटू = सो० ज०, वा २-३-४१ २१. ग्ण्णे - भमौ । एवंणे - पार) ~ 
एयं चे पेचे इद्‌० - म० । शयं णे इति पाठ ओपया० वृ प° ५८ तदरश्च ' एनत्‌ भगवदरन्दनादि मस्मादरम्‌ * ॥ 
२२ "णं" दति तद्‌ मेऽपि अववा अंताय का - व° ॥ २३. श्वे वरमये जाव ~ अमो० 1 न्वेष हषर कृष्ण . 


८. चित्तमाणेदिया चंदिया पौदसणा परममौमपस्तिवा दरिगवय दिनथमाणहिवयय मण्ममण्य 11 


€. राजप्र्नीय--मू. ६८६ ॥1 


19. एप्स वि भाद्र धन्मिपस्म मुक्ययरड सवथयार्‌ कर्मण पुथविऽतस्श् शस्य 11 
4, सक्कतरेमो नम्माणेमो कस्लापं भण > देययं चेदयं ॥ 


हवितीय शतक --पां चवा उदेशक | 


वा परभवे रभ्वा श्नाव स्मअणुणमि- 
पत्ताए रऽभविस्तती त्ति कटुटु 
अनमन्नस्त अंतिए एयमट्ठं रन्पडि- 
रेति, र५पडितुणेत्त। जेगेव उग्सयाडइुं 
दिह तेणेव उवागच्छंति उवागच्छत्ता 
पष्टाया भरकयबतिकम्मा २३सयकोउ- 
यमगलपायाच्छित्ता,३४ भ्पमुद्धप्पावेसाई' 
मृत्लाहं वत्याङ' रप्पवराइ' २ “परि 
हिया मप्पमहुग्घाभरणाले।कयसरीरा 
रह सर्णहि इभोर्हीहितो पडिनिक्ल- 
परेति पडिनिक्खमित्ता “'एगयभो 
| भपेलायंति । 


विदन 


[ ५५६ 


अपने लिए इस भव में तथा परभवमें हितसूप 
होगा; यावत्‌ परम्भरासे (परलोक मे कल्याण 
का) मनुगामी होगा! इम प्रकार बातचीत 
करके उन्होने उस वात को एक दरसरे के सामने 
(परस्पर स्वीकार किया) स्वौकार करकेवे 
सव श्रमणोपासकर अपने-अपने घर गये । घर 
जाकर स्नान किया फिर विकर्म किया। 
मंगलद्प प्रायश्चित्‌ किया । फिर शुद्ध तथा धम- 
सभा आदिमे प्रवेश करते याग्य एवं श्रेष्ठ 
वस्त्र पहने, थोड़ से रिन्त बहुमूल्य भभ्रुपणों 
सशरीर को विभरपित किया। फिर वे अपने 
घरोसे निकेते । 


नि नगरी भै शरद्धावान, गुणवान, निषठावान श्रावको का निवात था, उस तुगिका नगरमे 
| गुण सेपन्त स्थविर भगवंत पारे है। यद समाचार नगरौ मे सर्वैव फंल गया । मुख्य 
तिहूं सौरीं मादि पर यही चर्चा होने छमी । इस वृत्तान्त को सुनकर श्रावक्गण अपधिकः परषन्न 
तथा परस्पर पिक्छकर हषं कौ अभिव्यक्ति के साथ स्यविर मगवंतोंका गुणगान करने कथ । 





पाएनिष्तेयपराद्‌ भाणु.) ~ न० ॥ २४, वा हिाए्‌ सुदा चेमाएु सषवत आगु) ~ घा ॥+ २५. माणु० ~ 
भगी० 1 २६. भविस्तई ~ ममो० घा० । भविस्सति इति ~ न० ॥ २५. एय पडि - ला ला ३ ॥ २८. सुणंति ~ 


प» ॥ २९. प्डिमुधित्ता ~ अमो० धा० ॥ ३०. याईं येहा 


> _ अमो० । ण्याईं गिहा० - पा० । सपादं - ज ॥ 


प. पा सुदा - पु० ।। ३२, कमवलि० ~ घा० ॥ ३३, कतकोडय० - वे म० ॥ ३४. “पामस्वितानि दुःव- 
पभादिविपातार्थम्‌ वश्यजरणीयतवात्‌ ~ “अन्ये ता :~ पदेन पादे बा छता वभूर्दोपपर्िरार्थं व ‰ 
१० ॥ ३५. सुदधपपवे० - ला०1 सुद्प्यावेमाईं मंगला = जं ॥ ३६ पवर परिहिथ त्ति नपचिदश्यते, क्वचि 


द्या 


परर परिप त्ति - वृ० 1, ३७ परहियादं अ० - जं° स्° च्य १ 


३८. सिनो सएितो पडि › - पा० ॥ 


\. पदि - न० ॥ ४०. एगो ~ एषतो - वे म० । एग - खा २ - एषददो मेति २ वुगिया तेग मम्भ 
णचि संर ॥ ४१. ण्यति पायविहार = अम० 1 मिनि ~ घा० 1 मिलायंति २ भण म ॥ 


„४ 
पि ुहाए खमाए्‌ निस्मेयसाए ॥ 


५६० 1 , [ पंचमुगपुतं 
अहो { हमारे महान्‌ पुण्य का उद्य हज दै कि उत्तम नाम गौर वति अनेकानेक गुणों पर यक्त 
स्यविर भगवंत पधारे ह! जिनके तामगौत्र श्चवग से महन्‌ फल होता है तव फिर उनके सामने जाना, 
वन्दन नमस्कार करना, उनका कुशल परं गन पद्यना ओर उनको पयु पासना करना, उने प्रन परचक्रं ः | 
मथ ग्रहण करना दइ्यादि वतिं के फल का ता, कठना दौ क्या ? अतः दै देवानुप्नियो ! अव दौघ्र हो, 
अपृन इस भव ओर पर मव के लिपि कल्याणकारी स्थविर भगवतो के दशैन वन्दन नमस्कार, प्रषन- 
पुछ, आगम सिढान्तों का बोध श्राप्त करने ॐ छिएु चते 1 इस प्रकार श्रावकगण परस्पर निर्णय करके 
अगने-र घरों मे जाते ह । स्नानादि काथो से निनरृत होते दै तथा शुद्ध वस्त्रौ क धारणं करके स्मौ पुनः 
एक स्यान धर एकवित हो जति हँ। ॥ 


मुल पाठम, कथ वलिकम्मा; पद का प्रयोगक्रिथा यया है! इसत क मद्धिकं लोग पृहदेवता 
कापुनन करना अर्थनेनैदै जोकि सर्व॑या अतगत है । इस पद काप्रथोग स्नानके वणेन कै पाय दिया, - 
है । इर्ते पद्‌ फलित होता ह कि स्नानं के साय होने वालो प्रिपा्ंकौ ओर यह्‌ सफेत करष्ारै। ` 

हं परस्नानको्रिधाभो का वणेन संक्षिप्त करना होत्ता है वहां पर उपपुक्त पदक प्रमोण पराः 
जतिाह। । ध 


जञातापुत्र के दुरे अघ्यथन मे भद्राप्र्यवाहो कै स्नान कोत्रिप्रओंके प्रसेपपरक्तातासूग्रके मै 
अध्ययन में मल्लिक्ुमारौ के स्नान प्रसंग पर तया सोहे" अव्यायनमे द्रोपदी के स्नान प्रसगे कय. 
चक्तकिम्मा ' पदभायादै। जो करिस्नानके विस्तृत व्णेनका बध्यराहार करके लिएरद। “ कमं 
वलिकम्मा ' शब्द का यह्‌ अर्यभौहो सकता कि पहनेतो श्रावकोने स्नान किया पदचात्‌ पक्षिप 
को अन्नादिकादान दिवा । फयोकि धावकरों का दिल वदत ही उदार था 1 “कपमगछ' कोऽपपाव 
च्छित इस पद का तात्य यह दै कि मपोतिलक भादि कोतरुरूकोकिया मेगल कारक कमौँक 
वरिमा ततया दुःस्वप्न को नष्ट करने वाने अदङ्यकरणोव प्रायदिचत किया 1 


एष व्याख्याकार ने पादच्छुम्ते का यह्‌ मौ अये क्रिथाहै-नेयोके रोग का निव।रणं कने 
स्वियादाक्तिक्षौणनटो जाय द्मे लिपि वैय परिय प्रकारके तैत का विलेपन शवा ग्राया। 


श्रावको के विचार किमेगपुण-अभिगमण वंदगयूयण"“"""उन स्यविर भगवतो के रामे 
जनिआदितेन माघरुम कितना लाम दता दै? इते यदत स्यष्ठहो जता है कि सन्तः मुनिराना 
के ख्ामने जनिकतौ परम्य आज का न्दो जनितु अगमन युगसेहो चलो यारहौदै। , 


द्वितो अततक--पांचवा उरेशक ¶ 


धर्मोपदेश- | 
पेतापित्ता पायविहर चारणं तुगि-, 
पाए प्नगरीए्‌ मन्ज्मञ््ेणं णिग्ग- 
च्छति, णिणच्छित्ता जेणेव पुप्फवतीए । 
'्वहए तेणेव उवागच्छंति, उवाग- ' 
ण्ठिता थेरे भगवते पंचविहैणं अभि- 
गमेशं अभिगच्छंति, तं जहा-भ्सचि- 
ताणं वव्वाभं ऽविउसरणयाए ¶ “अचि- 
पं देव्वाणं *अविडउततरणयाए २ 
एाप्राड्एणे !"्डतरास्तंगकरणेणं ३ 
चृप्फपते = रप्ंजलिप्पगहेणं ४ 
(णमो . एगत्तीकरणेणे ५ जेणेव 
येग भरकेतो तेणेव उत्रागच्छंति, ` 
उच्छिता तिक्तो !५अायाहिणं ` 
(पाहिणे '्करेह, करिता ^जाव, 
पिवहाए्‌ पज्जुवा्णाएु १८ज्नु- | 
भषति । तए णं ते येरा भगवतो तेस 


[ ५६१ 


निकख्कर एक जगह्‌ भिले (तल्पदचाव्‌ वे सम्मि- 
किति होकर पद चरते हुए तुगिका नगरी के 
वोचौ बोच होकर निकले (वहं) स्थविर भग- 
वन्तो (को दुरसे देखते हो ऽनके पास पांच 
परष्गर्‌ कै अभिगम कर्के गये । वे (अभिगम)दस 
प्रकार है १ (अने पास गहे ए) सचित्त द्भ्यो 
कास्याग करना २अचित्तद्रव्यों कात्यागन 
करना-साथमे रखना ३ एक शारिक उतरा- 
संगर कग्नाष स्थविर-भेगवन्तोंको देखते ही 
होनी हाथ जोडना५ मन को एकाग्र करना 
योँपाच प्रकारका अभिगम करै चै-स्थविर 
भगवन्तो के निकट पहने ) निकट भाकर उन्हीनि 
दाहिणी मोरसे तीन बार उनकी प्रदक्षिणाषी 
वन्दन नमस्कार किया याच्रत्‌ कायिका, वाचिकः) 
मौर मानसिक इन तोनो प्रकार से उनकी पर्यु 
पासना करने कगे । तथे वे स्थविर भगवेत उन 
श्वमणोषासकों को तथा वहुत बड़ी परिप्दको 
चातु्यमि धमं का उपदेश देते है । जिस प्रकार 





{नत : धा ॥। २. नयरीएु ~ अमो० न ॥ ३. ृषफवहद नामं च° ~ अमो । पपफवदषु = पा० ॥ पृष्फयतिष्‌- 
० णिते चेतति मेण येरा भग्नो तेणेव उवागच्छति येरे भगवते ~ जं० ॥ ४, उज्जाये = प०। 
य्‌ तव तेव ~ जमो । चेतिष्‌ = ये म० ॥। ५, नति सच्चित्ताणं ~ न०॥ ६. सञ्विताणं ~ धार ॥ ७. 
स्मः _ १० । विधोरगयाए्‌ ~ 7० 1 निमोशवरणकए वे म० १८. अच्विताणं ~ धा०॥ ९, अविंभीमण० - 
१० विधोतराताए्‌ -वे० पन १५. न्यमंमेगं इ च › ~ जं० ॥ ११. मजंलिपगहेयं + यमो० '* १२. मणम - 
सरमः ॥ १३. येद मगयंतो - भमौी० ॥ १५ आवाहि - चान जरला १-२ म०। १५. ण्हिंवा करेनि 
+ ° ॥ १९. करेति -प० घ वे० पर ६ वरेति करेता ~ न° ॥ १७. प्वामणददे - जं ॥ १८. 
र -पृष ममोग वा०म० १९ प्र णि तंज्ध-कराडन वा मागर । ततय काड्याद्‌-संडुनियपाणि-पाप्‌- 
< यपरे णमुममाये अभिमुहे विण णं पजकिञ्डे पञ्युजकतनि । वाडवाक्‌-यं जं भगवं वागरेति एकभियं मेनं 1 तद्भयं 
^ १. अविर्तोवं मत्ते! अमदिदेयं भत 1 इच्छियरेय भ०) पिच्छियमेयं भं 1 इच्छियपडिरूययमेयं भने ।, गाय 


व 
सति परमपि णञ्चागनने वदुर वुसचमाणा संननमाया जभिगह विषं पंजरिडया ॥ 


॥ 
५६२ | [ पंचमंगूतं 


समणोवाक्तयाणं रन्तीसे य॒ रमहत्ि- | केोध्रमणने दिया था, याव्‌ वे मणो 
महालियाए्रः परिसार्‌ चाउलामं धम्मं स्थविर भगवतो की मज्ञा कौ आराधना कस 
रभ्परिकरहति, रम्नहा केसिसामिस्स | ई यवु चरमदेषहृमा । 

धजाव र“समणोनापियत्चाए आणाट्‌ 

र्माराहूगे रभमवंति प्जाव धम्मो 

कहि । 


विवेचन :- 


तुःशिकानगरके श्राव मँ परस्पर मेल-पिलाप अच्छा धा) वे परस्पर एक दूरे फो वा | 
ये 1 प्रस्मेकः श्रावक अन्य श्रविक्नो को प्रेरणा करके धमोगरदेश मे ने जाते, स्यविर भगवतो का द्नेन कसे . 
केच्िभौ समौश्नावरने एक इरे रो प्रेरणा कः तया समो मकर प्रद विहार करते हुए, त्िधर्‌ 
स्थविर भगवंत विराजते ये, उधर आए, ज्यो ह वेश्यविर भगवतो के समीप हबे ओर उन्होने पाच 
अभिगमन धारण क्रिये, वे पात्रे अभिगम निम्न ड-- सचित्त का त्याग धर्मस्यान मे प्रवेश करने से पूर्म 
किपतोभी कारको सवित-नीव-युक इद्धा, ल्य कूकमाला आदि वष्वु अने परासर नही रतनी 
नाहि । सचित वस्तु क सरैया त्याग कर देना चाहिये 1 , 


~~“ 








अदि ूकेमागा वरि दृष पञ्यु्राषंति । मारिया सिग जणपता मिव्य चम्मागुरारता दिगहु-विमोत्तिपरि्" 
सिियमईं अतससटथ्‌ क्थर्‌ मणं अहुरनागा जिगर पण्नु्रसतति प्रे मर । उपरोक्त पाठो जं० प्रत्रावेपवुती्ठव 
"दहु पयु पासन विर्यं मनो, चाक, कायभेदातु इति संकिप्त ग्पापाऽसि । भौोवापातिक चूते मुह तनह ` 
यडयाए वाहयाए माणामितराट्‌ कादपास्‌ ताय राकुदपमहत्व-फार्‌ मुस्ूत्तमाणे णंमत्तमाणे अनिभूहे विपये पेदिरे. 
वज्जुबासद 1 वादथार नं यं भण्वे वागरेद दवभेवं मंते । तमेष भते ! अदित्हमेे भि  असंदिकमेवं भौ 4, 
इव्छिभमेयं भते पटिन्छिथमेय भति { इच्छिय पडिच्छिय मेयं मते ! से जहेपं वुस्मे वदप भपषिदूटमाणे पर्नुधा्मि 
माणा मदा स्परेग जणदता तिव्वधत्माणु रागं रक्तो पञ्जुकातद॥ २०. नीमि गहु - ग ॥ २१. मद्ष्ण 
अमो० । महईपदान्याद्‌ = पार । महदमहाच्वथिर्‌ - नर २२. ध्यर्‌ वाउज्जामि - पुर | णया मद्च्यपरिषाए ~ ` 
मृ० | महू महानियाए्‌ जाव धम्मो भह करता०ज०। व्यापु महूल्तपसितित्ि ~ जण । 'याएु जाव ध्मा | 
कष्टम -ज० स्ये २३. श्र ~ णति तेता श्वानो पाणारकाठाओ वद्मरणं सखायो ुतोवायाभो वेरमण, सथा 
शषादविष्यादाणामो वेरमघ्, चञानो वद्िदादायानो वेरमणं ~ न पदेति । परिमि पध्विया | तरव 
सनपोकागया = जंर ॥ २८४ जह्‌ केमियामिस्स जावर द्विथा स्िवदुत्तो आदाद्धिणयरािणं करर, २ एवं फ्यातनि- 
भन्ने न्वा ॥ २५. ण्रानदत्ताद्‌ = अमोर 1 ण्ठ विदृष्वाणे ज, चार २६. कार्ड < सपार} 
च० ॥ २७. पवति- पुरे [ भव ~ जमोर पार) 
8८. दमे मदतिमदावम्‌ मदच्यगरिनार्‌ काठम्जामं धनम परिषद तंन भव्या पाथादवायामी वेप्यमं, 
सष्वरामो मुताशवाओ वदनन, सम्दाजो भषिप्गद्धानभौ देरमेयं, मध्वाभो वदिदाणाता देए ॥ \ 
सवपतेषों सूच रपृ १२० ४ 





ह्ितीय धतक--गंचवा उदेशक ] { ५६३ 

२. अवित्त का विवेक- जो निर्जावि-जोव रदित पदार्थं हँ उनको भी मर्यादित रखना चाहिये 1 
भयोनू-घमं स्यान ये पवेश करते समय छर, चंवर, वाहन, पदत्राण, टोप अदि अभिमान सुचक्र पदाथं 
नहीं होने चाहिये । 

३. एकशाटिक उक्तयपेग~ ज्यों हौ धर्म स्वानमेंप्रवैश करते है उसी समय मुहु पर एक 
पाट्किविना मध्यमे मिथे हृएु चस्य फो मुह परलगा लेना चाहिये अन्यथा बोलने से वपु मण्डल भँ 
स्विति जोव मरजति हं साथ दी शूर उछछने से मुनिराजो कौ अशात्तनाहो जाती है। 

४. ष्टि यन्दन- ज्यों ही मुनिराज हृष्टि पय पर आ जाय, चहि कोई भो स्यल कयोनहो उन्दै 
ममी समय द्रप्टि ककार, हाय जोकर मस्तक को नमाकर बन्दन करना चाहिये । 

५, एक्षावधानता- ज्यो उरो मुनिराज के सम्निकट पचते जतिहत्यो २मन को एकावघान 
एकप्र फिमा जाय । आगम मे परिवादित पौव अभिगमा कसायो निम्न पच वाते मौ मुनिवरो के 
पापम जाकर वन्दन करते समय ध्यान मे रखनी चाहिये 1 

{- मुनिराज प्रश्षतिचित्त हो, शात हो उप समयमे पाम मरं जाकर बन्दन करनां चाहिये । 
व्यान, विन्तन-मनन एवं अध्ययन-अध्यापन मे व्यस्त हो तो उस समय दरे ही वन्दन कर तेना 

षाहपि। 

२ मूनिराज सपने आस्न पर व्यवस्थित रूप से विराजमान हों। 

~ मुनिवर छौधादि किसी प्रमादके वङीभूतनहों। 

पिप्य दासा वन्दना करना नाता ह इस प्रकार कदने पर गनिरान जसी इच्छा एतत 

श्ट मे सवधानदहो। 
५- मुनिवर से बन्दन करने कौ आसा प्राप्त करल हौ । 
दन पाच कारणो के सही पक्त जाने पर शरु पाठ मत प्रतिपादित पाच अभिगम के सायं वन्दन 
क्षता भादि 1 
{१- दसिभद्वीयावकषयक ० ६ गाम ।1 ९९ २- प्रवचनसारोढार य 
इन पाचों अभिगमो का पालन करते हृषु मेन की एकवश्रानता केसाय हौ स्थविर 


स्दनादार २ गा०। १२५) 
भगवतो 


१) विधिवत वंदन-नमस्काद किया, पयु पासना की । 
स्थ गेनेत र नं भाके समक्ष 
। स्वर भगवतो ते वनिका नगर कै उन श्रावको के साय आगत निञ्ञाल स 
पपर्ाम धमं देना देना प्रारम्भ किया । 


५६४ ] ६ ममत 
चातुर्यम्‌ धर्म-- । । । 
१- स्वं प्राणात्तिपातत स निहरेति ॥ 
२~ सर्ग मृपावाद से निदृति। 

३- सवं अदत्तादान से निवृति । - 
४- सवं परग्रहसे निवृत्तिः | 
तुगिकाङे श्रमणोपातङों ङे प्रन प्रर स्थविरो के उत्तर-- 

सूत्र ७८. तए णं ते सपमणोवाप्तया [(७८) तदनन्तर वे श्रमणौपासकः स्थपिर भगवन्तो मे 
येराणं भगवंताणं अंतिए धम्मं सोच्चा | धरमोपदेय सुनकर एव हृदयंगम करके वदे गि 


निप्र त रहुहुतुदर “जावे श्टुयहियया ओर सन्तुष्ट हुए, यावन्‌ उनका हूदपर सिलण्छ , 


तिक्बुत्तो ५अायाहिण-पयाहिणं ५करेति, ५ स्थविर मगवन्तो की दादिनी भोरे, “ 
तीन वार प्रदक्षिणा कौ यावत्‌ तौन प्रकारक 


ए =. 
२ (जान तित्रिहाए्‌ "पज्जुवा्तणापु | उपप्यना दाया उनकी पर्ुपातना को जीर किर. 
पञ्ज्‌ वासन्ति, २ एवं ध्वयासौ- दत प्रकार पृद्ा- ५ 





ट्प्म१ ~~ मरत-एरवत क्षय कते रयम भोल अनि तयग केः स्य नोय २२ तौर घानुर्मि (घाद्‌ मह्‌प्रन) 
स्पध की देना दषे है । महाविदेहसैम्रमे भो भरिन्त देक चारमहे्रय देशम फरमति है । किन्तु एव पारमा 
द्रतोमे प्रपम भौर अन्तिम तीयेकंरो द्वद पवितं पाच महूप्रत अ जने है । अयति सवषा मैगुन निवुिष्पं महयन 
की सर्वथा परिपद्‌ निषि स्य सहाप्रा मे ममापिष्टरकरशिपराजाताहै। कयोप ह्विमाभीषस्पिह्‌ श्यहौो। 
श्थपर आौर भन्तिम तोयक्योने प्रषु-गाम्वियो में मद ओद्यकनुद्धि हतेति स्ट अत्रषोध ददाति कैः लि पार 
महाय फे स्वान परमाच मदाप्रतो फौप्रन्मणाको 1 नु दोकमें मुच्कःकोर्दमेद नही है) 

गत्र ७८ 

१.तने-ला२॥ २. दद्दा जाव -न० । ण्वुद् उ उदेति २, चरे भयव ररि णनर एवं यर्म णज 
ज०॥। ३, जाग हिया ~ समोर षा । जवि हाटिवन पिनस्ययाण शेषया - नर ॥ ४, णडटदिफा ० म 
५. णद्विणप्पयादिणं = पुर । भदाहियिवदाहिं ~ स्मौ ॥ ६, जति रेरा एव दप्ाणी - अमोर | ननि गरेताषव 
ययाप्नी -न० | ति करता जवं एवं - क० | णवि जाड एवं वदां * सोर 1५, व्यपयत्यु = वा= ॥ €, दाश ^ 
५.म्‌ १ २।२८ भग. 

8, फटितता यदेति समतेति नन्यागण्ते नादुदूरे मुशटुस्पमरया समेनमाचा अभिमुदा विषएग प॑नदिउदम ॥ 


द्वितीय शतक --पांचवां उदेशक || 


संजमे णं भते! भकफते 2 'ण्तवे 
णं भते} किफले ? ष्प्तए णं येरा 
परावतो ते समणोवासए एवं रष्वयासी 
संनमे भं अजो } अणण्हुयफले, तवे 
वोदाणफले । 

पूर ७४. (१) तए णं ते समणोबासया 
परे भगवंत एवं बदासौ-नद्र णं भते ! 
पने अणण्हुयफले, तदे वोदाणफले 
पपत्तियं णं भते । देवा देवलोएसु 
उवसस्ति ? 


[ ५६५ 


भगवन्‌ 1 सेव्मका क्या फर है ? भगवन्‌ | 
तप का कषा फल है? इस पर उन स्थविर 
भगवन्तौ ने उन श्रमणोपासर्कों से इस प्रकार 
कहा । आर्यो ] संयम का फठ अनाश्रवतता 
(आश्रव रहिता सेवर सम्पन्नताहै)तपका 
फल व्य्रवदान (कर्मोको विशेपरूपसेकाटना 
या कमं पकस मलिन आत्माको शुद्ध करना 


*७९) (१) ध्रमणोपासकों ने उन स्थविर भगवन्तो से 


दस प्रकार पृद्धा हु भगवन्‌ । यदि संयम काफल 
अनाश्रवता है मौर तप काफल व्यवदानहैतो 
देव देवलोको म किस कारणे उतन्न हूते ह? 


{२ तध्यणं कालियपुत्ते भ्नामं येरेते| (२) उन स्थविरो मे से कालिक्र पृत्र नामक 


फणोवास्रएु एवं “वदास -पुष्वतवेणं 
गो ] देवा देवलोएमु उववज्जन्ति । 
) हत्य णं प्मेहिले नामं थेरे ते 
गोवा एवं ०वरासी-“पुच्वंज- 
। ञ्जो ] देवा देवलोएमु उवव- 
त्ति 1 


स्थविर ने उन श्रमणोपासको से यों कहा-आर्यो 
पूर्वतेप के कारण देव देवलोको में उत्पन्न 


होते टै। 


(३) उनमें से मेहिल नामक स्थविर ने उन 


श्रमणोपासकोंसे इस प्रकार काह आर्यो! 
पूवं सयम के कारण देव देवछोको में उत्पत्च होते 


है1 


| तस्यं आणंदरक्विए णामं थेरे | (४) उनमे मे आन्दरक्षित्त नामक स्थविर 


पणोवासए एमं वदासी-१कम्ि- 
१५) { देव। देवलोएसु उवव- 
01 


तति 


ने उन श्रमणोपासकों मे इस प्रकार कहा-रै 
आर्थो! पूवं कर्म के कारण देव देवलोकोमें 


उत्पन्न तोते है। 





(ति ॥ ९.प्लेतएणं येरा-वा०॥ १०. तत्रेक फे-न० {त्वेषं ० ~ जं । तवे ्रि-ला२॥ 
“परध - अमो 11 १२. वदासी - पृ०ये०म० । वदिनुं -क०॥ 


१५१ 


"मामो ~ अमो भारन०वे०॥ २. जततिणे भते -पु०॥ ३. पत्तिएयं-लाण्क्ा३े ॥ ४. नानं 
ममोऽ 1 णाम येरे भगंवते तै चमणो० - जं० ५ ५-७-९. वासो -अमोर वानर 1 5 


!प्रेषो०. 


अणारे 
मेधिल 


॥ 7. ५ ति टि व धर तत्त। 
च~ ०1८. प्यं संजपेणं चार 1 १०. न्कम्थिाए्‌ त्ति कनं विदत यस्य असौ कर्मी नदुभां 1 तया 


(म " 


५६६ 1 । [ पचमम 


(४५) तत्य णं कासवे णामं ध्येरे ते | (४) उनमें स काश्यपनामक स्यधिर "मे, 
समणोवासए एवं रस्वदासी-संमियाए श्रमणोपासरको पै यो कहा-भायो भासक्ति स्ति 
अञ्जो ¡ देवा देवलोएषु उववज्जन्ति, | ॐ य्य 1 जरि श 1 

भु  पुच्वभंजमेणं प्रकारहि मारयो पूर्वं तपे, पूवं संयमते कित 
ुत्तवेणं इ्भंजनेण कम्मियादए सेततया व देवता ८ भैं उघठपन 
संग्याए अज्जो ¡ देदा देवलोएपु ततद \ द वात सतय दै । दमतिष्‌ कही ह 
उववज्जन्ति | सच्दे णं १भएुसत १५अब्‌ठे, | हमने मपना भारमभाव वताने की हृष्टे नई 
नो चेव णं {५अआयभाववत्तनव्वयाए 1 | ग्डीदै। । - 


विवेवन- 
स्थविर मगवंरतोके दवारा धं-देशना श्रवण करने के पश्चातु तुगिक्रा नगरी फे श्रावकोने 
समाधान पानि कौ जिज्ञासासे सवं प्रथम दो श्रदन स्थविर भगवतो कै समक्ष रथे वे यह्‌ 


~ है भगवन्‌ संयम का कया फल है ? ५ 
२- है णवन्‌ तप का कवा फ है ? ध 


भ्रमणोपासङ्ोके द्वार पू गए प्रदनोका स्थविर भवनों नेनिम्न प्रकार सं उत्तरदिषा~ 
द जआरपो ! संपतका फठश्चनाश्रवरहु) न प्रा्नव इत्तिअनाध्रवः जो आशव नदी तै, सवर्‌ है, वह्‌ अनाव 
ह। जिऱके द्वारा नमोँका अगमन स्क जाय कमं आत्मा मेंप्रवेश नकरसक्रे, एकाकार नदीहे 
शफे उमे अनाव कुत दै) यह्‌ स्थिति सथमकेद्ठारा हौदी सक्तौ दै। हएवोन्ि सरंयमका पण . 
अनाश्रव वतलया गवाह! तवका फनव्यवदानदै। 


व्पवदान शब्दमें वि भौर अव उपसर्ग संुक्त दै तवा दनि शण्दं ष्दप्‌ वने यादप श्रीधनेधावु ` 
से वनाद । इमका तालयं यद्‌ दै कि परं छत कमोँको काटना यापु कमं कौनषृते जान्मापा 
शोधन करर देना त्तव क्ता फल दै । दसत आत्मा विद्रुत दणाते शुद वनता दै! ५ 


संयम ओरतपकेपठ कफो श्रवणक्रर श्रमगोपासकोके मन सें वनः एक जिनानां उद्नः 1 
उयका गमाधान फते फे सिदे वद्‌ जिज्ाता स्यविर्‌ मवतां के ममन्न ग्ध = 
< ॥ 
प्रित्या | अन्वि स्याट्‌ ~ कभा विदरः पपि तया भक्नौनेन क्रये = अवु० ॥ ११. पे एर चपा 
अभो० 1 १२. यवासो ~अमोर घान न ५ १३, ण्ववरेन यनो ! देवा देवमोगुनु उवरवरवध, प्येष ++ 1 
दपा० काम्नियाति भण ! ३३1० संपिमति अर [ देश्ाजावद्यदम्नति- वं ॥ १८. एमे -र्णवर् पर । शः 
मो - न्दो ॥ १५. मष - दे 1 १६.भक्तमाव> केर मरम ॥ । 


द्वितय शतक-पांचवां उश | { ५९७ 


है स्थविर भगवतो ] मापने फरमाया कि संयम का फर अनाश्रव ओौरतप काफल व्यवदान 
हैसोयह दोनों ही फल तो आत्मा को शोधित करते है अनाश्रव कर्मोके आगमन को योक्ता हतो 
ध्यवदान्‌ वद्ध कर्मा को निर्जरा करताहै1 इन दोनों फनसे तो मूक््ि होतो है, देवलोक की प्राप्ति नहीं 
वोर देवलोक प्राप्त होने के कारण तो उनपें नहीं है तो किस कारण देवता देवलोकमें जतिर्है। 


श्रमणोपास्तकों के द्वारा इस प्रकार कां प्रति प्रन करने पर चार स्यविर भगवंतोंने चार प्रकार 
मरे इस प्रदन का समाघ्ान दिया या- 


१- कालिकपुत्र स्थविर ने पूर्वं तप को कारण वत्या । 
२-मेदिर (मेधिल) स्थविर ने पूव संम को कारण वताया । 
३- भानन्दरक्षित स्थविर ने पूवे कर्मोकोकारण वताया। 
४~ काश्यपस्यविरने रागादि भाव को कारण वततखाया । 


पूवे तप भौर पूवं संयम - से ताक्ष्यं बौतरागददा से पूवं सराग तप ओौरसरागसेयमसेहै। 
।राग अव्या मे किया गथा तप ओौर संयम देव होने मे कारण होते है । क्योकि सराग अवस्थाभो कम~ 
धरकाकारणहै। 

वे कमं से यह तात्य है करि तप--संयम आराघन करते हुए भौ पूरवे बद कर्मो का सर्गा नाकच 
ही हमा है जह तक वौतराग अवस्था नही आए जाती तव तक संपूणं कर्मो का विनाश नदीं हो सकता । 
त. सराग सवस्या के ही पूर्मक्रमों के अवशेय रह जाने से जला देवलोक मे उत्पन्न होती है 1 


संग-आसक्ति- रागभाव से तात्य यद्‌ है फि ज्र तक अत्मा की समस्त स्तुभो से आषव्िति 
एनही हो जाती तव तक मुक्ति नदी हो सककती । उत आसत्रिति के रह जाने से आत्मा देवलोक से उत्पन्न 
ती है । 
स्थविरो के उषु बत चारो समाधानों से भन्तः भ्यं एकी है। पूवं ममम सौर पूरवंतपमें 
गीतराग अवस्था नही अने से सराग अवस्था मे पूतं वद्ध कमो का सर्वयानास नदीं हो सक्ता ओन्‌ 
विवव मोकानाक्च नदीं होन पर मात्मा कर पदार्थो पे आततित सर्वथा हट नहीं मतो । जव तक 
पायो ते आषक्ति पूर्णतया नहीं हेमो तव तक मुक्ति नही हो सकती 1 सो दशामें उक्त अत्माको 
तोक भस्त दातो दै। इसी वात का स्पष्टीकरण निम्ना गथा क्रियामपाह- 
पुल्वतव संमा होति, रापिणो पच्छिमा बरापत्स। 
रागो संगो वुत्तो, समा कम्मं मो तेयं ॥ 
„ अराग अवस्थामे रहने वारो जाता के तप जौर संयम प्रं तपर जौर पून संपन कहत 
भग यवस्वा मे रहने वाला अत्मा के तप ओर संयम्‌ परिचम तप ओर परिचम सधम कहलाते ई । 


हृति द । 


५९८ ] | ` [पचमम 
गते संग-परा्तवित हती है 1 मौर आसर्नितसे कमं वंध होना दै कर्मवंध ही अ्माफा 
प्रमण यदुत है) स्यविर मग्गो में सरलता कितनो वौ, इहा परिचातन उनके मन्ति शब्दौ ते ` 
होता है। उन्होनै एक प्रसनकाचार रने समाधान करने के पदनान्‌ श्रमणोपानको ने कदा 
आर्यो ! हमने जो समाधान मापा दि ~ वह्‌ ययावें ओौर मत्य समञ्चकर प्रतिषादित एवा गथा ह 1 ' 
किन्तु दरखकर प्रतिपादन फर हमने अयने जान का जभिमान प्रकट नहीं किथा है । 5" 
तुगिक्ञा से व्हिर-- । "" 
सूत्र ८०. तए णं ते रततमभोवा रया (८९) तसपश्चाद्‌ वै श्रमणोपाद्क, स्यधिर मगनव्नौ ` 
येइ मप्रतेहि इमां एयारूबादं | हारा के हुए इन भौर रते उत्तरो को गुन 
वापरणाडईं वाग्या समाया रहुहुतुटा| वड़े हपित्त एवं सनयुषट, हृद्‌ मौर स्यपिर 
येरे भावे वेदति नमंति, नमतित्ता| भगवन्तो को वन्दना नमस्कार करते । 
पत्तिण।इ ` "पुच्छंति, पृच्छित्ता अद्रा | नमस्कार करके परमन मो र ह पधकर अयो, 
५उवादियंति. भ्डवादिरत्ता “उद्ाए को ग्रहणकरते ग्रहण कवे वहाते उड", 
ॐ . है! उरखषर तीन वार वन्दना नमस्कारफरां 
(1 ८ व त ५६ ह फिर वे उन स्यविर्‌ भगवन्तो छेदा 
रि त्रा ५ छ स आओौद उप्त पृष्पवत्तिक वगेषे से निकष 
निरी स्यायो पि निकलकर चिस दिधासरे मायेये, उपधौ दिश 
निच्वनं प्रि ॥ मे वापस लट गये, क 
रमति, पडिनिक्वमित्ता = जामेव 
षदिति पाञन्भूया ताप्रेव र्ष्दित्ति 
{पडिगया । | 
सूर ८१. तए णं ते श्व्येरा अन्नधा । वरै स्थविर भगवंत .मो किएक 
कथाडं !प्तुनिप्राओ पनपुत्कप्रतिचेह-| दुगि नगो के उक पृष्पमनिफ चेहर, प 
याओ !१्पडिनिगच्छेति, २ वहिया| निरकमर वार जनपदो तं विवर सलं 
जणत्रयविहरं २“विहरंति । ध १ 
गुव ८०-८१- १. मतयोवातया -चा० । ण्यायेरे मातरो वदति रमेकेनि र पतिगाषं पुष्यति र अद्रा उवरि 
समेव दिनं पाडभ्भरुपा तामेढ दिनं पिपा -जे० शोर का २. दुनु = चत्व करतार पज ॥.१. ध्मा 
यिना नम० धा। एषति पतिगदं -न० "४. भि महादं -अनोर न ^ प. उवादिगति चद्‌ - यमोर + ६ 
टता जिव दिति - नर 9. उदराद्‌ उदेति उद्ना पू 1 ८. ण्वियेदे- मनोर वि रता - अन, १/ 
सं*॥ ९. छतो नाय ददति ~ अनो ॥ १०. णि कंटिता नतर - अमो एा०॥ १९१. पुर्सबवन्री - अमौ* 
पुकदरयाभौ = पा० ॥ १२. उञजायामो - पच ॥ ०्मो पदिनिरपनिता उपिव ~ वा ५ १३१५. दिह ~ अपो ॥ 
१५. ण्ातमं कमं -मे छलौर ला ३.४) १९. ददा भगवतो -जमोन। यष्पं पश्यो अन्यया - या १५. 
सभो नवपीो पृप्क> ~ बनोऽ पा न १८. उञ्ायाग्रो पुर ॥ वुम्कगद्यानो चेदयागो परि० ~ तं । 
पु्वहणतोर = अनो० । पुतत्यियानो नेर नन ५ १९. प्रस्नव जन कार १२०. पतति चम 
तार प०ः। ॥ ५ 


॥ 


हितो शतक पांचवां उरैशक ] [ ५६९ 


वििचन- 


उपयुक्त वियैचन मे तुःगिया नगरी के श्रावको कौ धमे भावना, जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति 
दा प्रतिपादितकी गरईहै। वे श्रावक भीतिक्र धन सम्पत्ति सेमौ भरपूर ये तो उनके पराप 
बाध्यात्मिक धन सम्पत्ति की भीकमो नहीं थी) भौतिकता को वे विनाशो समञ्चते थे । आध्यात्मिक 
भीबनकेवेखोजीये। 

पाद्वपित्य स्यविर भगवन्तो से अनेक प्रकारके प्रन करके उम्हूने आध्यात्मिकं जीवन 
क्किति करने कै लिये एक नई दिशा प्राप्त की यी । गृहस्थ वं को गृहस्थ अवस्था में किस प्रकारसे 
परता चाहिये, इसके लिये उपयुक्त विप्रेन स्पष्ट बोध कराता दै । 


राजगृह में गौत्तमस्वामो का भिक्षाचयिं प्यंटन-- 
सवानिश्षा- 
तुगिका नगरी मे स्थविर भगवतो का पदार्पेण तथा श्रावको द्वारा प्रह्नौ को पृद्धना आदि चर्चा 


गो जव राजू मे पहु तथा जब गौतम स्वामी ने भिक्षाचर्या करते हुए लोगों के मुंह से सुनी 
तो उको शंका उत्पन्न हई । एतद्‌ विपयक विवेचन प्रस्तुत मूल पाठ मे दियाजारहाहै। 


रे ८२. तेणं कालेणं तेणं सम एणं (८२) उस काल उस समय मे राजगृह नामक नगर 
परप नामं तारे ^जाव परिसा था। वहं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार 
परिगया । (परिपद्‌ वन्दना करने गई) यावत्‌ (धर्मोपदेब 
फ़ ॥ + ~ ~ सुनकर) परिपद वापञ्च लोट गई । 
ण व (८३) उस क समय मश्रमण भगवानु महा- 
पोषा रदंद भूती नामं अणगारे नाव वीरस्वामौके ज्येष्ठ अन्तेवासी दन्दरभूति नामक 
भ भू म जणगा ध अनगारय।वे यात ० विपु तेजो 
" भवउलत्तेयलेस्से च्छ्रः छट णं | जेया को अपने शरीर मे समेट करके रखते थे 1 
परिकसेणं तवोक्म्मेसं संजमेणं बे निरन्तर वेते वेले के तपश्चरण से तथा संयम 
पा अप्पाणं {भावेमाणे जाव ओर तप से अपनी आत्मा को भावित करते हए 
ति | यावत्‌ विचरते ये 





{वि -न० 11 २. इंदभुह णामं - अभो० 


भ्र. (2 
१,८२.८४ १. यरे ~ जमो धा० । ०२े दोत्था-सामो समोतदे ज 
ट्र ~ था०। ५. तवसा जाव विहरति ~ 


पप नार 
पनाम ^ धार ०॥ ३. विपन० - न०  विउलक्ते - ला०॥ ४. छ 


ह+ | ४ + ः १ 
धवगृन् ,६ ण्ण विहरई - अमो० घा- न०। व्णे विहरति! तएन समणे भगवं ~ला०॥ ७, (= 
१ 


मै ५ 
१०१२०११४ पा) ५५. घर १ उदे १ सूच ४ (111) 


ट 
४ 


५७० ] 


{ पचमगतुसं 


सूत्रे ८४. तए णं से भगवं “गोते (८४) इसके पयात्‌ येने के पारणे के दिन भयबादु 


९छट्ुक्खमणपारणगंस्ति १"पटम।ए 
्पोरिसतीए्‌ सनज्ङ्धाये शकरेइ, वीयाए 
पोरिसीए ्लाणं १२स्भियायइ, ! 'तत्तियाए 
ष्पोरिसीदर्‌ अतुरियमचवलमसंभते 
मुहुपोतियं `^्पडिलेहै !५पडिलेहित्ता 
ष्टमायणादं वत्थादं पडितेहेड, 
१९१ डिलेहित्ता रभायणादं रश्पमजत्ि, 
पञमजिता भायणाहं रस्ग्गाहेद, 
रश्छग्गाहित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणे व रचउवागच्छर्ई उवार 
च्छित्ता समणः भगव महुवीरं रमवंदड 
रप्नमंसइ, नमंसित्ता एवं र4वलासी- 
इच्छामि सं भते 1 रनतु्म्मोहि र्मन्म- 
णुण्णाए्‌ इण्दट्ुक्खमणपारणगंस्ति राय- 
मिहे रश्नगरे उच्चनीय-मज्जिमाहं 
कुलाइ' घरममुढाणस्स ररभिक्ायरि- 
याए्‌ अडिच्ए्‌ । बहासुहुं देवाणुपिपिय। 1 
मा रपडिवधं करेहु । 


गौतम म्वामो ने प्रयम प्रहुरमें स्वाघ्याप पिपा 
द्वितीय प्रहर में ध्यान घ्याया मौर रृतीय प्रहर 
मे शारीरिक दीघ्रता-रहित, मानसिक चपा 
रदित, आयुल्ठामे रहित होकर मुग्र वस्ति 
को श्रतिलेखना की! फिर पातरौ सौर "स्थ 
को प्रतिनेना कौ उत्करे चाद पा्थोक प्रपा. , 
जन किया । प्रमान वरवे उन पोको टिपर, 
लेकर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर छापी 
विराजमान ये वहां अथि वहाँमाङर धमप 
भगवान महावौर स्वामी पो वन्न नमा 
किया! ओर किर दस प्रकार नियेदने कि 
दे मगवनू {आज मेरेयेने फे पारणेकादिनि 
है अतः माप्से भानाप्रादोने परम राजष. 
नगरमे उच्च, नोच भौर मध्यमकुर्लौ कग 
समुदाय मेँ मिकावर्या को विध्चिके अनुमार { 
भिक्षाटन करना चाहता ह । है देवानू्रप । < 
जिस प्रकारमुम्देमुखह वेते फरो दनु विनः 
मतक्ररो। 





गवं - न° । तएणं समये भगदा -य० । ८. गोपते - पूर अमो धार न०॥ ९ त्पारणरवंषि ~ अमो० 4्गमिन 
मा०॥ १०. पढमपोरि० - सों ॥ ११. पोर्मोए - कर तार मं० ॥\ १२. करति दिति्याद्‌ पोरमीए्‌ ° पाण १.२५ 
१३. पिपाए्‌ = भमोर 1 तिपा - पार न सो० । सिवातनि = दा ॥ १४. सदयाग्‌ ज पुर समोर पा० नर १५. 
पौरगीष्‌ - ला २.३ ४॥ १६. पदिलहेमि - वे मर ॥ १७.१९. पष्निर्ता ~ धमो । पददा + नर ॥ १८. 


भाषण बयार -न० नोन सान सा २.३ २०. नापयशध्याट वगर - सान खा ३॥॥ २१. पमन = पूण भनौ 
न° पमाज्जप्-पा० ॥ २२. उनद्देति -येऽम० 1 २३. उम्पदिरता- धमोर । उमादृता = मर 


४५, 


उवामन्छति - चेर मर ^ ९५. दनि ~ के मर 1) २६, छ्नड सैदप्ता तमेगदत्ता ~ भमो० | ण्व मरता ममर. 
चा० नर] नममनि . वैज मर ॥ २५. यामी ~ जोर पात न०॥ २८. दुमोदि = भमो ॥ २९.१द्‌ सपादे 
अमोन पान | अयुगे छ ला ॥ ३०. ध्ास्वमि -अमोर ॥ ३१. नये -नमोन पाना ३२. 


॥ 


३, ण्वयेततेयं वृण अनो नन 1 व्वंधवयेवं-लाकिता 


तीय शतक -पांचवां उदशक ] 


[ ५७१ 


सूर २५ तए णं धगवं प्गोतमे सप्णेरं [(<५) भगवान्‌ कौ जन्ञाप्रन हौ जानिके बादमग- 


प्रवया महावीरेणं अब्मणुणाए्‌ समाणे 
पमणस्स भगवओ महावीरस्त अंति- 
या गुणसतिलाओ स्चेहयाजो १डिनि- 
दखमई, पडिनिक्खमितता उअतुरियम- 
वधतमसंभते *जुगंतरपलोयणाए दिद्रीए 
पुरभोरियं ध्सोहैमाणे सोहिमाणे जेणेव 
रायतिहै ५ऽनगरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता रायि “नगरे उच्च 
तीय-मञ्ज्िमाई' कुलाइ' घरसमुदाणस्स 
१भिर्खायरियं १०अडइ । 


वान गौतम स्वामी श्चमण भगवानु महावीरके 
पासे तया गणशो चैत्ये निकले 1 फिरवे 
शीघ्र चंचर्ता जौर भकुलता से रहित होकर 
युग (गाडीके जुष्‌) प्रमाण दररतककौ भूमि 
का अवलोकनं करते हुए अपनी दष्टिसेजगे 
गेकरे गमन मागैका ओधन करते हुए जहां 
राजगृह नगर धा । वहां अये। वहां ऊच नीच 
भौर मधम कुलो के गुहं समुदाय मे विधि 
पूर्वक भिश्नाचरी करने केक परयंटन करने 
खम्‌ । 


स्यविरों फे सन्द मे गोतम स्वामी की जिज्ञाता-- 


पत्र ८६ पतएणंसे भगवं 
रायगरिहे ऽतर ^जाव अडमाणे बहुजणः 
त भनत।मेद- “एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
तृगिष।ए ५नगरीए्‌ हिया प्पुप्फवतीषए 
भवेहए पासावच्चिज्जा येरा भगवतो 
`गोदासर्णहि इमाहं “एयारूवाइ' 

एरणाई' पुच््छिया-संजमे णं भते! 


व --- 1 ------------ 
३८५ मोयने - यु समोर घा० न° ॥1 २" उज्जाणा 
ध ० ॥ ५. परः 


रगोयसे [(८६) उस समय राजगृह नगर मे भिक्षाटन करते हृए 


भगवान गौतम ने वहूतमे लोगों से इतस प्रकार 
के शब्द सुने । देवानुप्रिय ! तुशिका नगरीके 
वाहर पूप्पवतिक नामक चैत्य मे भगवान पाव 
नाथ के शिप्य्रानुिप्य स्थविर मगवन्त पधार 
ये । उनसे वहां कै श्रमणोपासकों ने इस प्रकार 
कै प्रन पूदयेये कि मगवन्‌ संयम का क्या फल 
है? भगवन्‌ ! तप काव्या फलद? तवेउन 


____--------------------- - 
मौ -पु०1 चेततिमाओ ~ वै म० 11३. अतुरितिम -वे० 
तो० - व° भ० । पू रतोइरियं -छ्लाण्खा३1 पुरतो 


२॥ ४, जुगमेतर० ~ 0पलोपणाए षा ¢ रिं. री 
युगम" - अमौ° । यम 1 ७.८. नरे - अमो०घा०॥ ९. भित्रदाइरियं -स्रो° 


पा -न्( ४1} ६, ण जेणेय ~ घा० कर तार 
पायया भड० - खा ४ ।॥ १०. डति - बे° म० ॥ 
१८६ १.तएणं भगधं -न०॥२. 
-प्यतैद्‌ - जमो चा० नर ॥ ६. विच्‌ = 
म्‌ ० न० , ७, उर्जे -पू० 1 चेडयाट ` 
„उमनीय.मग्तिमाद कुलां बरसमुदाणस्व भि 


मोनमे -वे० म०॥। 


बखायिरियाए 11 


३, नयरे - अमो० । ड. निमामेति ~ वे० म०१॥ 
नारका ३ + णवतिर्‌ चेऽ-ला १.२॥ पृप्पवदपाए्‌ ~ अमोर ! + 
अमो घा० 1 चेत्तिय -वेऽम० ८ एताच््वारं -दे० म० 1, 





५ 


५७२ ] ६ ॥। पेमगुतं 
कि फले, तवे णं भते! छफले ? स्थविर भगवन्तोनेउन मपोपानको रैष्म 
तए ंतेयेरा श्न्मगवन्तो ते समणो- भकार क्टाषा। है जो} संयम काफलनंवर्‌ 
त्ाततप एमं शध्ववाती-संजने रं अग्नो ! है, जौरतप काफल कर्मो फाकषयहै । बहुसाध्र 


१६ द =, ~. | वरेन पदे की तरह कहना वाहिपे पवद 
अंणण्हयफले, तवे वोदाणफले तं चेव | सामो! पव तप च कमिता (क तष रेभ) 


एजाव पुव्वतवें पुव्वसंजमेणं कभ्मियाए्‌ | मोर संमिता (आसनि) मे देवता देवश म 
संगियाए अन्जो ! देवा देवलोएम उत्थप्न हति है 1 थट्‌ वात सत्य है दतततिए्‌ हममे 
उववज्जंति, सञ्चेणं 3एसमदटे, णो षी है, हमने अपने महमा वश यट वत्त नहौ 
ट , सि कटीहै।तोर्मेयहवातकंसेमानष्‌? 
चेव णं ध्ण्ायभाववस्स्दयाए” सै ६ ५ 
५कहुमेयं १६मण्णे एवं 71 


दिवेवन-- (4 


तुंगिका नरी में स्यावर भगवंरतोके दाराश्च प्रकार फो चर्चा हरद। ये समाचारे जगटृ-जगद्‌ 
पौल गाद्‌ । राजगृह नगरके वाजागेंमें भी इमौ प्रफारे की चर्चाएं होने लगी । जव गौतम स्वामौ वैते ` 
का पारणाक्ररने के लिये भगवान्‌ महावीर स्वामो कौ आज्ञा सेकर भिक्षा के किए उच्च.नीन मौर 
मध्यम कुलो प्रूम रदे ये । उम समय यह्‌ चर्व गौतम स्वामी के कानों मौ षदो । तवे गौतम स्वामी , 
मैः मनँ जिनासा उतपन्न दर्द, माय ही कृतुहर उत्पन्न हआ फि क्या वे स्यविर मुनि भगवन षस प्रकार । 
से संयम ओरतपका फाल वननाने ते समयं है ? दमक समाधान पानेकैव्थिवे भगवान महावर , 
पास पचते है, पतद्‌ विपयक वर्णन भग्ते पाठम दिया गपाहै। 


जो श्रयकार एवं टोकाकार स्विरमाधुके स्ति एक पात्ररप्रनैका दी विघ्रान करते ई, 
उनका कयन उक्त आगम-पाठसे विपरोत चलता जत्ताह। । 


मूल पाठम माया दाभ्द माया दैजो कि अनेक पायो का धातक है । एमी प्रकरण म अने 
यत्तलाया है "मत्त प्राणं पिन्व सवन पान अर्थात्‌ मौतम स्वामींने सगवान मने माहूर "प्राना 
शिखाया । यदिणएकदी पात्रे आदार-पानी हता तौफिर अद्दादम मरेहायरए्ये प्स 
0 
९. तवरे ताण्ष्ा १-३-४८ | सवेगं ङ्ग्सार्‌ ॥ तवे शप्त अपन न० ॥ १०. शनो समग्रो" 
अभार्‌ 1 ११. दाही - अमन पार नर वदानि -ला८॥ १२. ज्क्येय चवं उपर वृषय० स ११ 
छ्य ममटरे -क० | यद्रे - दा ॥ १४. जावरत्तछ-ला४॥ १५. बदमेवं दे ०) गहमेत मते! दग 
श्य १॥ १६. मन्ते? तए - शोर । न्द्यं मन्ते भत्‌" एनत्‌ ऊन्खमुदापि कयनम्‌ एद प्ररादवमु र्यं भष 
भावः 1 भते -धान् यन च 0. "८ दर्मं ते चय समनो चे वोदायक्ठ त~ युत ४१्गृष। 








द्वितीय शतक--पांचवां उदेशू } [ ५७३ 


कालन केसे करिया जात ? अतः स्पष्टहै कि उनके पास्तमे एक ही प्राच नहीथा, एक से अधिक, 
पात्रथे। 


त्रसकायके जीवोंकौ स्धाकेच्यि जो विधान दशगेकाछिकि भूवके मूल पाठमेंआआएहै। 
उमे "उडगेसि' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थं होता है- मात्रकूय पात्र । इस प्रकार मात्रां 
कैल्यिपात्र रने का भी विधान स्पष्ट रूप से शास्त्र मे आता है! अतः ग्र॑थकारों का यह्‌ कथन भी 
शा विकूढ हौ जाता है कि मात्र रूप पार रखने का विधान भौ म्रंथकारोने वादमेकियाहै। 


सूत्रे ७. ({) श्तए णं से ससमणे [(८७) इसके चाद अमथ भगवावर गौतमने क प्रकार 
भगवं गोयमे इमीसे कहाएु लद्धद्ढे | क वात रोगो गल पे घुनी तो उन षढा 
पमाणे "जायसे ^जाव पसमुप्पन्न. उत्पन्न हई भौर यावत्‌ अत मे कौतुहलभी 
९ २ , , जागा, अततः भिक्षा विधि पूर्वक आवश्यकता 
फोहत्ले महापजत्च समुढाण पगेण्हुति, नुसार भिक्षा ठी, भिक्षा लेकर वे राजगृह नगर 
भोद्त्ता 4रायगिहूाओ (नगरा | से बाहर निकले । वाहर निकलकर अत्वरित 
। पडित्विखमद्, पडिनिक्खमित्चा अतु- | गति से यावत्‌ दई्याशोधन करते हए जहां 
यिं ४नाव सोहेमाणे ध्शेणेव श्युण- व चैत्य था, व जहां त भगवान्‌ 
र 3 ~ महाधीर विराजमान थे । वहां उनके पास माए 

ताए (भ्व नेरेव समणो भगवं आक्रर के फिर उनके, निकट उपृ्यित होकर 
वीरे तेणेव उवागच्छदइ उवाग- गमनागमन संवंधी प्रतिक्रमण किया एषणादोपों 


चता समणस्त भगवभो महावीरस्स | कौ आलोचना की आलोचना करके फिर 
द्ुरमामते शष्ममणागमणाए्‌ ध्पडि- आहार ४.१ भगवान्‌ ॥ दिलाया तत्प 

१६ - स्वात्‌ श्री गौतम स्वामी से श्रमण भगवान्‌ 
५1 एसणमणेपतणं पमालोएद, महावीर स्वामी से यावत इत प्रकार निवेदन 
अोएसा भत्तपाणं शपडिदंसे, किया-हे भगवन । म मापसे आज्ञा प्राप्त करके 
| णा 


शव ८७ ~ १, तए णं समणे० मोयमे - मु°पु० 1 तएणं भगव ~ अमो० न° 1 तएणं समणे -घा०॥२. से भगम 
पे "वेऽ मन क ता० व० म० त । ३. समणे० मोयभे ~ प्‌०॥ ४. जव सदं ~ घा ॥ ५. पकोतुहल्टे ˆ 
बे म०॥६ गेष्ह -पु० घ० न० । पिण्डद ~ ममो० ॥1 ७ गिष्डडत्ता अमो०॥ स ~ वे० र ध ९. 
पत्रो - वे म० { नयराओ - अमो० धा० न० 11 १०. ०मति -वे° म० ] ०मह भुरव जाव ~ अमो नल ॥ 
1 १३. उञ्जाणे - ९०॥। चेरिए - वे° 


११. जेणेव सभे गं महा ० २. गुणसिल्ण्‌ ~ पुर अमान्न न छा० 
प ग भगः ०-धा०॥ = गण = गेणं 
भगनं महा 1०॥ १२. गु -वे०म०,, १६. ण्मणेसणेणं ला 


५ # १५, पमण = ० मु० 11 १५. "ड़ पञकमित्ता + न° । ०्मति 
भा३॥ १७. णएई भक्तपाणं - अमो० । ण्एुति - बे म० ॥ १९. आखोऽत्ता - धा० ॥ १९. ०द॑तेति 
^. प्रग. शतक १उद६० १ भूष (\\) कने 

'पकमशेमतेभुग॑तर पलोयणाए्‌ दिदुडीए प.रोरियं सोदेमाणे ॥ 


= वे०म०॥। 


५७४ 1 
रन्पडिदंसित्ता समरणं पगवं महावीरं 
(जाव एवं रष्वदात्ति-""एवं खलु भते ! 
महं तुमह र्यमन्भणुणाए समे 
रायगिहे रधनगरे उच्च-नीय- ५मज्ज्ि- 
माणि कुलायि घरसमुदाणस्स रध्मिव- 
खायरियाए्‌ अडमणे वहुनणसह्‌ 
रऽ्िस्रामेति “एवं खनु देवाणुप्पिया ] 
गन्तु भियाए नगरीए्‌ बहिया र्प्पुपफवईए 
१"्चेदए्‌ र्पासावच्चिज्जा येरा भगवतो 
समणोवासर्ण्हि इमाद्ं रस्एयारूवाद 
वागरणाडुं श्पुच्छिपा-संनमे गं भते ! 
भरक्रिफले ? तवे किफले ? तं चेव ^जाव 
सच्चे णं शएतमहूु, णो चेव णं श्माय- 
भाववत्तव्ययाए्‌" 1 

(1) तं पम्‌ णं भ॑ते। ते येरा 
भगवतो तेति समणोवासतयाणं इमा 
१स्एयारूवाद" वागरणाद' “"वाषरत्तिए? 
"उदाहू अप्पन्‌ ? भरतमिया णं मंते सते 
येय भगवतो तेति *"समगोवास्तगाणं 





[ पंचसपवुभं 


राजगृह नगरमे उच्य नीन ओर्‌ मध्यम दुरो 
गे भिक्षाचर्या को विधि पूर्घदः मिलन कर्‌ - 
ग्हाथा) उस्‌ समय वहूत्त मेन्नोगों केमु 
इष प्रकारके उद्गार सुनेःतुपिका नगरी 
बाहर पुष्पवत्तिक नामक उद्यान मे पावा 
पत्य स्थविर अगवस्त पष्ठारे ये । उनमे वद्र 
धमणोपासकों ने इम प्रहार केग्रदनपृद्चेपे 
सिसयमकाव्रयाफल टै? भौरत्पया तया 
फन है? यटेसारायु्णन पटने कौ तस्ट्‌ करना 
ना्िए्‌ यावच्‌ यह्‌ चत्त संत्य है द्सलिष क 
मिन्तु हमने बहूं (आत्म) भाव फे "वथ दवौ 
नही कटौ । हे भगवन | मया वै स्ययिर भयत 
उन श्रमणोपासको फो पे भीर हग प्रकारे 
उत्तरदेने मेँ समर्ह अयवा भपमर्पह? 
भगवन्‌ ! पयावेस्यविर भगवन्‌ उन भमौ ` 


~~~ 


२०, पिदिमता- न । २१ वयागी -षू अमो० पाच । वदामो न०॥ २२. नवुष्याप्‌ ~ अमो प१५ =न०। 
ष्णात. वेन मन । २३. नपरे - अमोरा नर ॥ रप, णमा कुजदिप) -पान् ता ३ ॥ देषः निकर 
| भिपयाररिप्राण्‌ - सो०॥ २३. ०मेड-अमो० 1 ण्यपि - पार नण पेज म) २८ मेदयी्‌ + भरमौर प्र 
म० 4२९ पूष्कोयदष्‌ -गस्म्या १९} पृष्कव्वति) = लार ग्या ३॥ ०. उग्दापे -¶८॥ ३१ [,, ९, 
स्यम) २२.३९. गुमान - देर पर ३. गन्ता जवम मन ^ ३५८, प्येलं चद - पा 11 दद. एम 1/1 
स्म ३१) ३९. आरायपरक2 -या० 1 ३१. पुये- कर । ३८ ष्टु-गाग्स्या३॥४० यपत = पुण बैरयर) 
यागरैसप्‌ ~ अमो पाम २०1४१. उध्लो - पा ४२. "मन्यत्‌" ति सद्दा सम्पवः समपया चिताः (नम 1 
दरा) अपमा श्विता वृतराहत्रमोः अभ्यासक्त देति वतिदरिस्यास्रागदामर्वा- प -४द-प्ने 1 पा ४१ 


५..पेदर गमगः सटिता सममिना१ 
4. भगनग भनङ रे उट्‌० ५ यून ०८ दे ७९) 


्ितीय शतक पांचवां उदेशक ] 


दुमा *^एयाशूवाहु' वागरणाडइ 
प्दापरित्तए ? उदा "“मससिया ? 
भआाउभ्निया णं *भ्नते ! ते येरा भग. 
वतो" तेति समणोवासयाणं इमाड' 
एयाल्वाई' वागरणाह' «न्वागरित्तए ! 
उरह अणाडज्िया ?, "ध्पलिउलिण 
णं भते! ते थेरा भगवतो ते समणो- 
बात्तयाणं दमाद्‌ एयारूवाद दागरणाइ 
¶वागरित्त९१ उदाहु अपलिडउज्जिया ?) 
व्तवेणं भञ्जो { देवा देवलोएसु 
बवञ्ंति, पुष्वस्ंजमेखं०, कम्मि- 
1ए० ५भ्संगियाए्‌ ०, पुस्वतवेणं पुव्व- 
निमेरं कम्मियाए संगियाए अन्नो ! 
बा देवलोएसु उववज्जंति ! सच्चे णं 
षमः णो चेव णं आय ५भ्भाववत्त- 
प्याए्‌ 7" 
॥) भभू णं ५गोयमा ! ते येरा 
पतो तत्त समणोवासयाणं इमाईं 
पा्वाईं वागरणादह वागरेत्तए्‌ "णो 
त ५9 अप्भू तहु ५नेव नेयव्वं 


४६य्दा ल ~ 
वे * वापरयाग० - पुण अनो° घा०न० । ४५. एतराङ्0 -वेनम 
त त 0 कार] नस्मिया लोर कन ता०मं० ॥ ४८. 
च " भेवृ१ ॥ ५०. वागरेत्तद्‌ - घा० न० ॥ ५१. ५ 


[ ५७५ 


पासकों को एसा उत्तरदेने मे विशेपन्नानीहै 
दैयासामान्यज्ञानी? पूरवैतप से देवलोक 
उत्पन्न होते दै, पूर्भ संयम सेपूर्ग तपसे कर्मो 
के अवशेष रहने से या पदार्थो को असिक्तिसे 
देव्ता देवलोक मँ उत्पन्न होते ई 1 यहु वात 
सत्य है ईसख्एु हम कहते है किन्तु भपने 
अहमाववश् नहो कहते ह । 


गौतम ! वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणो- 
पासकों को इस प्रकारके उत्तर देने में समर्थं 
है) असमर्थं नहीं यावत्‌ वे सम्यक्‌ रूपे 
सम्पन्न (समित) है अथवा अभ्यस्त है ससम्पत्त 
या अनभ्यस्त नही, वे उपयोग वाले है, अनुप- 
योग वाले नही । वे विश्िष्ट ज्ञानो है सामान्य 
ज्ञानी नही । मह वात सत्य है इसलिए उन 
स्यविरौंने कही है किन्तु भपने महंभावि के वदा 
होकर नहीं कही 1 

हे गोतम! मै भी इसी प्रकार कहता ह भापण 


कर्ता हं ओौरपरह्पणा करता ह करि पवतम 
के कारण सते देव देवलोकमें उत्पन्न होते दै । पूवं 


० ॥ ४६, वागरेत्तए्‌ ~ अमो न° ॥ प्तय नन्स्प- जनेन नन 
"आग्नि त्ति आयोगिकाः उपयोगवन्नी जानि 


पलिउग्जिप्र त्त परि समन्ताद्‌ यौगिका - परिज्ञानिन 


उ" - वद्र ।। ५२. वागरेत्तएु ~ अमो० चा न० ॥ ५३. णद्‌ म्नो देवा देवलो - ¶० अमो पाम न° ॥ 


9 ण्वत्तयाए ~ घा० ॥ ५५. पटु ~ छा ४ ॥ ५६. गोतमा - वे म० ॥ ५७. णोमयश्रु-मः 
पपाह्वाई णत्थि यम कण च० ५९ वि० पा०~समिया णं गोयमा 1 ते 
पसा इ पागरणाइ वामरेत्त भाज्य णं गयम { ते येराभगवत 

ई बागरिततए पल्डभ्विया णं मोयमा ते चेरा भगवतो देसि समणो 


कणं . ण 
॥: 


मो० टा २-४॥ ५८. 
ते येरा भगवेतो तेपि समणोवास्याणं इमाद- 
तो तेति समणोवा्तयाणं इमाद्र एयान्वाह 
वासयाणं इमादईं एपाहवादं वागरणादं 


५७४ | । [ पंचमं ` 


र"पडिदंसित्या समणं भगवं महावीरं | राजश नमर भे उच्च नीच सौर मध्यम कूलो 
८जाव एवं रश्वदासि-""एवं खलु भते ] मे भिक्षाचर्या कौ विधि पूर्णक भिक्षाटन फर 
अहं तुम्भेहि रर्अन्भणुणाए समाणे ग्हाथा। उस समय बहुत सेकलो्गो करे मसमे 


रायगिह २३नगरे उच्चं-नीय- मन्सि इस प्रकारके उदुगार सुनिन्तुगिका नमरीके. 


माणि कुलायि घरसमुदाणस्स रऽभिव- बाहर पुप्पवतिक नामक उद्यान में पावा 


खायरियाए्‌ जडमाणे वहु नणतह्‌ 
रनिासेति “एवं खलु देवाणुप्पिया 1 किसंयमकाव्रयाफल है? मौरतपकाष्या 
भ्त गियाए नगरीषए्‌ बहिया रपुफफवईए फल है ? यह मारा वर्णन पहने की तरह करना 
नचेदं ्पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो | चाहिए यावतु यह्‌ वात सत्य ह इसलिए कह है, 


समणोवासर्णाहि इमां रेस्एयारूवाह | किन्तु हमने महं (मात्म) भावके वश होकर ` 
चागरणाडं रपुच्छिपा-संजमे णं भते ! नही कही । है भगवन { कया वे स्थविर भगत 


वक्रफते ? तवे फते ? तं चेव ^जाव उन श्रमणोपास्तकों को य ओर इस रकार के 


भाववत्तव्वयाए' । 

(1) र्न्तं च्पभूणं भते! ते येरा 
भगवंतो तेति समणोवास्याणं इमाङ 
९एयारूवाइ' वागरणाई' *"वाणरत्िए? 
*{उदाहु अप्पभ्‌ ? *रसमिया सं संते ] *ते 
थेरा भगत तेपि *समणोवासगाणं 








२०. पटिदंत्ता - न ॥ २१. वयापौ - पूर अनो० घा० । बदा्तो न०॥ २२. युण्णाए्‌ ~ समोर पार नर 
0गति ~ वे० म० {1 २३. नयरे - अमो० घा० न०॥ २५. णमा कुरषिष)-धान्ला ३ ॥ २६ भिक्डय> ना 
४} भिक्याढरिपाए = कछो० 11 २७, मेड - अमो० । छ्नेमि ~ वार न० वेर मर २८. नमय ~ बमोर पार 
न° ॥1 २९. पूरप्फवदए्‌ - नण ला १२ ॥ पृष्फवतीचे>~छान्खा ३) ३०. उञ्नाणे = प०।, ३१. ०दच्पम्या ~ 
छोर ॥ इ२-३९. एनारु० ~ वै० म० ॥ ३३. पृच्छिता - वे म॑० 1१ ३४. ०लेतं चेव = घा० ॥। ३५. एव मद्रं - ता 
सछा० ३॥॥ ३९. आयमव्र० -घा०॥ ३५. एं - व० ^ ३८ पटु - लागला ई ॥ ४०. वागर्तिद्‌ - पुर वै० १०। 
वागरेत्तए्‌ ~ अमौ० घा० न 1] ४१. उदाहो ~ घा० |] ४२. सम्य" इति अयवा सम्य चः अयवा समिताः (भष 
दताः) अयवा प्रमिता: कृनदारषयरमाः अभ्यासवन्तः इतति कृनि्ारन्याह्यागता अर्वा ॥ ४३.४९. न्ते। येप. प्रा०॥ 
५. वंद नमग यौदित्ता नमंधित्ता 1 

4. भगर शतक २ उहे० ५ मूव ७८ से ७९1) 


पत्य स्यविर भगवन्त पधारे ये । उनम वहू फे . 
श्रमणोपासकों ने इस प्रकार केप्रदन पचै ये. 


तः ~ = उत्तरदेने में समर्थहै मथवा भसमथंहरहं , 
चसे शं ३५ णं २६मआय- 
सच्च ख ^ "एसमटु णो चेव णं मायः मगवनू { क्या वे स्थविर मगवनू उन्‌ श्रममो 


द्वितीय शतक - पांचा उदेशक 1] 


दमाः "“एयारू्वाइ्‌' वागरणाई' 
भ्दागरित्तए ? उदाहुं “असमिया ? 
'भाउज्जिया णं “प्ते | ते थेराभग- 
वेतो तेक्षि समणोवासयाणं इमा 
एयाह्वाह' वागरणाह' ""्वायरित्तए । 
उदाहु अणाउज्िया 2, ^प्पलिउजिषा 
णं भते ! ते येरा भगवतो तेपि समणो- 
वाप्रयाणं इमाईह' एयारूवाद' बागरणाइः 
५वागरित्त९? उदाहु अपलिउज्जिया ?, 
पव्बततेणं अञ्जो { देवा देवलोएसु 
उववन्जेति, पुव्वसंजमेणं०, कम्म 
याए०, ५संगियाए्‌ ०, पुत्वतवेणं पुव्व- 
संभमेण कम्मियाए संगियाए अञ्जो ।! 
देवा देवलोएसु उववञ्जंति ! सच्चे णं 
एत महर णो चेव णं आय ५भ्राववत्त- 
पाए ?"" 

॥) ५५ णं ५१्गोयमा 1 ते येरा 
पवतो तसि समणोवासयाणं इमां 
पार्वाईं वागरणाई' वागरेत्तए्‌ ५७गो 
वर ^“ प्प्‌ तह ५५रोव नेयव्वं 


१८. प्वामपाण० - पु० असो० घा० न० । ४५. एतारू० -वे० म 
भममिभा- खा २॥। म््मिया - लो क० ता० संर 1 
सप ~ अव्र, ॥ ५०, वागरेत्तप्‌ - चा० न०॥ ५१. 
प" ~ अवृ० ॥। ५२. वाग्रत्तएु ~ ममो० धार न° ॥ ५३. 
५४. णवत्तयाए्‌ ~ घा० ।1 ५५, षटु - सा ४ ॥ ५६. गोता ~ दे० म° ॥1 
स भं ~ पलि म० क० व० ५९. पि पा०~-समियाणं गोमा षते 
प्रा्वाई वायरणाई वामरेत्तए भःउञ्मिया णं मोयमा ! ते येर भगवंत 


[ ५५१ 


पासकों को सा उत्तरदेने मे विदेपज्ञानीदहै 
दैयासामान्यज्ञानी? पूवंतप से देवलोक 
उत्पन्न होते दै, पर्न संयम सेपूर्ग तपसे कर्मो 
के अवशेष रहने से या पदार्थो को मासक्तिसे 
देवता देवलोक मे उत्पन्न होते दँ । यद वातत 
सत्य है इषल्ए हम कहते है किन्तु अपने 
अरंभाववश नहं कहते हैँ । 


गौतम ! वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणो- 
पासकों को इस प्रकार कै उत्तर देने में समर्थं 
है) असमर्थं नहीं यावत्‌ वे सम्यक्‌ रूप से 
सम्पन्न (समित) है अथवा अम्यस्त है असम्पन्न 
या अनम्पस्त नही, वे उपयोग वाले है, भनुप- 
योग वालि नही 1 वे विदिष्ट ज्ञानी दहै सामान्य 
ज्ञानी नहीं । यह वात सत्य है इसलिए उन 
स्थविरोंते कही है किन्तु अपने अहंभाव के वश्च 
होकर नही कही । 


हे गौतम । मै भी इसी प्रकार कता हँ भापण 
करता हं भौर प्ररूपणा करता ह कि पू्व॑तप 
के कारण से देव देवलोके उत्पन्न होते है । पूं 


०॥ ४६. बागरेत्तए- अमो नर ॥ ७, 


। &4. "आउज्जिय त्ति आयोगिाः उपयोगवन्तो जनिन 
गलिडग्जिप तत्त परि समन्ताद्‌ योगिका- पररिजिानिन 
९द्‌ अज्जो देवा देवलोएु ^ पु अमो० धघा० न०॥ 


५७. णो मच - अभो खा २-८॥ ५८. 
सेरा भगवो तैसि समणोचामयागं इमाद- + 
वतो तेति सथणोवापपानं इमाई एयाल्याष्नः 


गगरा वागरिततर्‌ पलिडग्जिया णे गोयमा ते येया भयवेत्ो वेति समणोवास्तयाणं इमारं एन्वाई ५" « 


१) 


2 


क 


५७६ | 


ऽ"मविते्ियं जाव पभू धससिया| 
प्रभाउलिया पलिउलिया जाव सच्ची 
णे एक्त मटर णो चेव णं आभायववत्त- 
स्ववयाप्‌ । 

(1४) महं ऽपि णं गोयमा ! एवमाई- । 
केखामि \न्मासेमि पण्णवेमि परूवेमि 
पुठ्वतवेणं॒देवा देवलीपएसु \५उवव. 
ज्जंति पव्वस्ंजमेणं देवा देवलोएसु 
उववनज्जति कम्मियाए देवा दैवलो- 
एस उववज्जति संभियाए देवा देवलो- 
एपु उववज्जंति पुग्बतवेणं पुत्वसंजमेणं 
फम्मियाएु संमियाए अज्जो 1 देवा देव. 
लोएसु उववज्जंति । सच्चे णं एतमदटर 
णो रोव णं आयभाववत्तत्वयाएु । 
विवेचन 


[ पेचमंगसुतत 
संयम कै कारण देव देवोको मे उतर होते ई 
क्ता से देव देवलोको भँ उस न्न होते ह । संगति 
के कारण देवता देवलोको मे उल्मप्र हेति .ह । 
हे बयो पूर्व तपसे पूवं संयमते करिता भौर 
संगिता से देवता देवलोको मे उत्पन्न दोतते रै । 
यही यात्र सव्य दै इसलिए उन्दनि कहौ है नु 
अपनी अहता प्रदधित करने क लिए नही कटी । 


जवर गौतम स्वामी कै मने तुगिका नगरी का वृत्तान्त सुनकर जिज्ञासा उतपन्न दई तवे क, 


उसका समाधान पाते के लिय राजगृह नगरमे भिक्षाचर्या हयाय भिक्षा ग्रहण करके जिधर भगवानु महा- ' 
यर स्वामौ गुणशोक वगीचे मे विराजमान ये, उधर अते है, आकार के गमनागमन संबन्धी प्रतिकरणं - 
किथा, आहार भगवानु को दिखलाया । एपणा-अनेपणां संबन्धी स्पष्टीकरण क्रिया । तदनन्तर भग्वान्‌ 
फे राजगृहमेहा रही चर्याका कथन क्रिया । सायं ही प्रश्न किया वे स्यविर भगवंत दिता उत्तरदेने मे 
समरथंहै, तो भगवानु ने करमपाहावेसमथंरह। नी देसाहौो केयन करतार । 

इस प्रकार गौतम-स्वामो द्वारा रलौ गड जिन्तासा का भगवान महावीर ने समाधान श्रिया। 
भगवानु पाश्वेनाथ के सिद्धान्तं ओर भगवान्‌ महावीरके या भन्य किममी तीर्थकर के मूल श्रिदान्त . 
मेको अन्तर नहा ह्येता! पास्वीपत्य स्विर मगक्तौं ने जिन ्िद्धास्तों का कथनङ्रिषा, उन्होने 


ततुवंबन्धो जनि पादर्वनाथं मगवान तत ग्रहृण किया या। 


अतः उनका विवेचन असत्य एवं अभिमान को परिधिसे रहित या। 
शगसितिए-व्यतवेणं अम्नौ देवा देव्ीएुनु उववज्जंनि पृव्यषंनमेणं +भ्मियाए्‌ सं्िएु अयौ. देवा देस्मैरु 
उववज््नि - न० ५ ६०, अवधिं - पुन घा० ., ६१. ममिपं - पु अमो० ॥! ६२, ध्या परिउग्जिय जाव ५ 
अनो) जआउज्मिय - पार ॥ ६३ पियणं- वैर ॥ ६५ माह्ामि - पालन) 1 ६५. छति कन्मिवाएु दा ` 


धार ¡ ०ति संजमिण, कन्मियाए्‌ -लौग्लान्त्र३॥ 


्ितीय एतक्र-पां चवा उदेशक ] [ १७७ 


पयु पासना का फकल-- 
उत्यानिका- 
तुिकानगरी के वर्णेन में साधु-ेवाका वर्णेनकिया गया था। तुगिकाके श्रावक किस 
प्रकार साधु ओर श्रावक कौ सेवा में तन्मय रहते थ, एतद्‌ विधयक वताय गया । किन्तु साधु भौर 
धविक कौ सेवा करने से क्यालाम होता दै इस विपय में नही बतलाया गया । 
सेवा करनेसेक्यालाभमहोतादहै? यह्‌ बतछायाजा स्हाहै। 


॥) पतहाख्वं णं भते! समणं रवा (८८) (१) भगवन्‌ { तथाप श्रमण या माहन को 
म्रहिणं वा पन्नवातप्राणस्त छि एलां प्ुपासना करने वाले मनुष्य को उसकी पय 
पन्नवासणा ` पासना काक्वा फर मिलता? 

गोयमा [ततमरता। ४ ] क (सत्‌-ल्ास्न श्रवण रूप) 
न र फट [मखता ह्‌ । 
4) ते णं भते ! सवणे फिफले ? (५0) भगवन ! उस्र श्रवण का कया एल होता ह 


णाणफते । गौतम! श्रवण का फल ज्ञान है| 
#) ते णं भते! नाणे क्रिफएते ? (11) भगवन | उप्र ज्ञान का वया फल है? 
विष्णाणफले 1 गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है । 


॥) से णं भते ] पविण्णाण सक्रिफले ? | (1५) भगवन्‌ ! उस विज्ञान का बया फल है? 
पच्चक्वाणफसे । गौतम ! विज्ञान काफल प्रत्याख्यान दहै] 


क) ५, ~, ९) भगवनु ! उस प्रस्याद्यानकाव्यो फलदैः? 
॥। १ भति 1 "पच्चकलाण फले 1 64 त ? प्रस्पाख्यरनि काफलसंयमदै। 
8 (४1) भगवन्‌ ! संथम कां क्था फल दै? 
(॥ घे एं भेत ! संजमे कफो ? गौतम { संयम का फल अनाश्रवय ६ । 
“अणण्हुयफले । (सवर ह) 


(1) एयं अणण्टूए्‌ तत्फले 1 त्वे (४1) इसौ तरद्‌ जनाश्नवत्व (संवर) का फक तष 
बोदाणफले { वोदाणे अक्रिरियाफलो । हैतपका फल ग्यवदान है (कर्मना) दै सौर 


(धी) धने ण भत्ति 1 अकिरिया| व्यवदान का कल अक्रिया है। 
फला ? (४14) भगवन } उन्न अक्रिया का व्या फल है ? 





१८८ -- १. तहाख्वेणं ~ जमो० ॥ २. णवा प्ज्जुवासमागस्म - अमो०॥ ३. श्े? गोमा णाय ~ भमो १४ 


, ४,०्दे? गोयना विण्ाण० ~ ममो० 11 ५ विष्याणे = जमो० न° वे म० ॥१ ६. णे ? गोमा पच ~ अम५ (1 
५ पतकक्वाणे ~ पुजअमोगयाऽनन्वे० मन्दन्त ते भंत अणण्डए ङि प्ले तवरकफठे {तेषं भ॑ने तवे 


५७८ | [ पंदम॑पमुततं 


सिद्धिपर्जवसाणफला पण्णत्ता गोयमा! गौतम । अक्रि का मन्तिम फल पिदधिहै। 
गाहा } सवणे णाे य विण्णाणे पच्च- (पयुपासना का फल) सवण, (इत फ) 
क्लासे य संजमे । अणण्टुये तवे चेव ज्ञान, ज्ञान का फल) विज्ञान, (चिज्ानका 


वोदाणे अक्षिरिया सिद्धौ ॥ फल) प्रत्याख्यान (प्रत्याख्यान का फल) सयम 
(संथम का फल) जनाश्रवत्व, (अनाश्रवत्व का 


फल) तपं (तप का फल) व्यवदान, {च्छवदान 
का फल) अक्रिया ओौर (अरिप्रा का फल) 
सिदिहै) 


व्िविचन-- 

भूर पाठम तथाह्प श्रमण माहण की सेवा करने का लाम पद्या गया ह । 

तयारूप का अथं यह है कि जिस प्रकार का वाह्य परिधान दै.वर॑सेही जीवन वाला हौ । मषु 
वेदाम रहने वलि साधक्रमें वेपके अनुश्ारगणहोने परहौ वह तयाह्प श्रमण कहृलता है।गो 
जगूत के समस्त खेद-दुःख को समन्ञता है मर्याद यह्‌ जानता हैक जेता कष्ट मुक्े होता, व्ही 
संसारके समस्त प्राणियों कोभो होतादहै। अतः वह्‌ एषा कोई भो कायं नहीं करता, जिसे अय 
प्राणियों को कष्ट हो द्कत भ्रकारस्षमोके साय अमो ग्परवदार रवे वाला धणंहोतादै। 


"पाटन" शब्द से तात्पयं श्रावक से है! इसको ग्युत्पति इस प्रकार को जाती है-स्वयं हनन 
नितरृतत्वाद्‌ परं प्रति माहन महन वदति इत्येवं शोकः-जो स्वयं हिसा से निरृत होकर दुमरौ कौभो 
जीव ट्‌नन करे का निपेध करता है, वह्‌ माहन होता दै । ध 

णुढ चासि वलि श्रमण अथवा माह्न को पर्युपासन। करने चलि को उत्तरोत्तर दतत वतो को 


प्रा्ति होती दहै। 

जिनका निर्देश मूलपाठ कै साय संक्षिप्त ल्पसेगयामेंमी कियागया है । चिवैचन इत . 
प्रकारदै। 

(१) -सवणे- गुद चास्िको मायाधनाकसने वाला श्रमण हो या मादन (श्रावक) उत्त पमु - 
पासना करने वात्ते कं शस्प श्चव्रण कौ प्रप्ति होती है । कगोक्रिवे मध यामाहून धमं का उपदया 
करते दै जो कि सुनने को मिलता दै! 
~ -------~--- 
वि फर ? बोदाणपले। तेण मंदे वोदाणे कि फे अक्रिया -न०॥ ९. ण्ठेसे णं भते वोदाणे रि फकि वोधे 
भङ्गिरिया० -पा०॥ १०.माघं -घार न०॥ ११. करके - भमो० ॥ १२. भगण्ट्र्‌ - नर ॥ 








तोय शत्तक पांचवा उरश ] ५७९ ] 


(२) णाणे- ज्ञान उस श्रवणसे वोध रूप ज्ञान मिर्ताहै1 

(३) विण्णाणे- विज्ञान श्रुत वोध होने पर विशेष ज्ञान रूप हेय त्यागने योग्य ओर उपादेय 
हण करते मोग्य पदार्थो का बोघ होता दै । 

(ढ) पच्चदघाणे- प्रस्याख्यान- हेय उपदिय का ज्ञान होने पर वह्‌ हेय पदार्थो का प्रत्याब्यान 
साय करदेताहै। 

(५) संनम-संथम- प्रत्याख्यान करने पर संयम कौ उपलब्धि होती है 1 

(६) मणण्हय -अनाभव- संयम से अनाप्नव कर्मो का आगमन रकता दै । 

(७) तवे-नग- कर्म वंधन रुकने पर जीव को २ प्रकार के तपों मे प्रकृति होती दै 1 

(८) वोशणे- व्यवदान तपकरने से पूर्ंकृत कर्मो का नाश होता है । आत्मा शुद्ध रूप से प्रकट 
रोरी ६ै। 

(९) क्रिय -अक्निया- जव कर्मो क आगमन सुफ़ जाता है जौरंपूवकर्मो का नाश हौ जाता 
है तव आहमा अ्रिप्र-मन वचन, काया के व्यापार ते रहित हो जाती है! 

, ` (१०) हिद्धि- जव योगों का निरोध प्रारम्म हो जावा दै तो आत्मा ज० इ ॐ° ऋ ल इन पांच 
हष भकषरो के उच्वारण करने मे जिततमा समय लगता है, उतने समध मे सिद्ध अवस्या प्राप्रहो 
गती 

प्त मूक पाठ मे श्रमण ओर माहन (शावक) की सेवा कने े श्रवण फल से लेकर पयैवसान- 

म्ित्क कर श्राद्ति होना वत्तलापा है । "साघु से अतिरिक्त समो कुपत्र दै । कुपाच्रको दियागेा दान 
पपवेवन का कारण है # दु सिद्ात को मानने वालो का कहना है कि श्रावक मो अत्नत मे है । गतः 
सको दानद चे मोक्ष को प्राप्ति तो वहत दुर पुण्यवंधन भी नदीं होता है । 

उनका यह्‌ कथनं प्रस्तूत शास्त्र से विल्कुर विपरीत जाता है । उपधुक्त मूल पाठ म जिस 
भर तयाल्यश्रमण की तेवा का फल श्रवण से तेकर मोक्ष तक बतलाया है । उस प्रकार माहुन भावक 
नर 

1 षवाकंरने काफनभो यहो वततछाया है । 

इस प्र यदि कोई यह्‌ कटे फि यहां तो श्रमण-सावु को मेता कटे कां फर मोक्ष प्राप्ति तक 
द न 
राणाया दै । श्रावक को सेवा क नहो । उनका यह कयन उक्त पाठ एवं टोका पे विषरोत जषा । 


र रीकाकारने स्पष्ट छा है--"धरमणः साघु माहनः श्रावकः 1" 
| 
भमदापरुकाह मौर माहन नाम श्वावक का] 


५८० ] ` [ पंचमगसूतं 
शतक्र एक उदेशक सरत मे आए हए मादन शब्द का अथं मो श्रावक हौ लिया है ययः: 
“तदाूवस्त्त समरणस्पर वा माहूणस्स वा अन्तिए एगमवि मास्यं घम्मं सुवधणं सोच्वा ।“ . 
टीका-माहणस्त त्ति माहेनहत्येवमादिभति स्वयं स्थुल प्राणत्तिषतादि नितृत्तत्ादः स माहुनः। 
जो स्वयं स्युख प्राणाततिपात आदि से निद होकर अन्य को नही मासे का उपे देता है वहू 
“मह्न कहुरतिा है । ^ 
श्रावक हु स्शरुकप्राणातिषरातादि से निघ्रत होता है, साधु तो सर्वा प्राणातिपात्तादि ते नित्रृतहे ' 
जाता है । अतः उपरक्त मूल पाठ के अनुसार मादन से धावक अर्थहो सिद्ध हृता द। 
श्रावक की सेवा करने से मोक्ष त्तक कौ प्राकनि दास्वरकारों ने वतलाईहै। 


श्रावक के धर्मोपदेड से अनेक प्राणियों ने अपना कल्याण श्रिया है! जितशत्रु राजा ने दुधि . 
श्रावक्र कै धमेपिदेश से सम्यक्त्व ओर बारह व्रतकालाम प्रप्क्रियाया। एते श्रावक को कुपातर 
कहना भौर यन्य मादिके दवारा उनको सेत करने मै एकन्त पाप वताना अष्त्यहै। 


दसो वात का स्पष्टोकरण स्थानां सुव के दशवे स्याने ह जाताहै। दस ठाणे भे प्रवचन, 
वत्सलता से भविष्य में कल्याण होना बताया ह । टोकाकारने प्रवचन वत्सल्ताका अर्थं केह 
लिखा है- “प्रकृष्ट प्रशस्तं प्रगतं वा वचनं आगमः प्रवचनं द्वादशागमं । । र 

तदाधासे व। संघस्तस्थ वत्सलता हितकारिता प्रत्यनोकत्वादिनि राकेति प्रवचने वस््तपा 1 

सत्रसे उत्तम भागमको प्रवचने कहते दँ वह्‌ प्रवचन द्वादशाह] उत्त दाद्शागके भाधार 
भूत साधु साघ्वी श्रावक श्राविकाओं को भ्रवचन कहते ह \ उनके विध्न आदि दटाकर उनका हित संप 
दन करना प्रवचन वतपरलता दै । इससे जौव का भविष्यरमें कट्पाण होता दहै। = ध 


यहां पर साघु खाघ्वौ को तरद हौ श्रावक श्राविक्रा का हित करना मी भावा कलपराणकरेल्ि 
कटा ६1 यदि धरावक-ाविकाएं आदि वुपत्रि दने ता उनको रक्षाकरने से शास््रकार भावौ, कत्य 
नहो वताते । 9 
उक्तसाव्ययन मूके अटदपवेंप्रव्य्रयन वमो यदौ वा पुष्टको गर्ईदे। वर्हांपर सहना 
भाई के दासा उचित सत्कार-सम्मान करना सम्यक्त्व के आठ आचारोमेसे एक आवार वतलात्रा दै। | 
यह्‌ गाधानिम्न है- ¢. 2 । 
निस्संकिय निषेकखिग्र निचित्तिगिच्छं जमढदिद्ठो य1, ` इ, 
उवद यि रीकरण वच्छलपभावणेऽट्ठे ते 1 । 6 
ये शम्यकत्न के माठ आवार है १- सर्वज्ञ मापितं आव्ममे देश पैयाप्तवंसे शाद 
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क्रना। 

२ सर्ग्ञ भापित्त आगम से भिन्न शास्र की इच्छा नहीं करना । 

३- धर्मंकरणी के फल में संदेह नही करना । 

४-कुतोर्थी को धनवान देखक्रर उसके धर्म को ध्रष्ठ ओर स्वधर्म को निकृष्ट नहीं मानना । 

४- ज्ञान-दशेन संपन्न पुरुप कौ प्रशंसा करना । 

६- धर्माचरण में कष्ट पाते हए पृरूप को धर्म मे स्थिर करना । 

७- अपने सद्धर्म भाई का आगहार-पानी से यथोचित सत्कार करना 1 

<~ अपने धमं की उन्नति का सदा प्रयत्न करना । 

प्रस्तुत गाया मे सहधर्मं भाई का गहर पाती से उचित सत्कार करना सम्यक्त्व के माचार 
का पालन करना-वतलाया है । अतः श्रावक की सेवा एकान्त पाप मेंनहीहै। अपितु सम्यक्त्व के 
आचार का पालन करना है] 


करई व्यदिति सहघर्मीं शब्द का अर्थं साधु र्गते है, श्रावक नही 1 ओर कहते है-साधु का उचित 
षतार-सम्मान करना सदघमवत्सलता है ।› 


देषमीं गन्द से साधु अथं ही नेना-यास्वसे बिलकुल असंगत है) सहषर्मी काञर्थहोताहै 
समान धर्मं वाते । साधुके समान धर्मी साधु सहधमीं होते है । श्रावक के समानधर्मी श्रावक सह्धर्मी 
रैनेहै। 


शतके बारह उदशक प्रथम मे भी स्पष्ट वत्तलाया है कि सहधर्मीं श्रावक सहधरमीं श्रावक को 
भशनादि का भोजन कगता हा पौपधधर्म की पुष्टि करता है । जैसा कि मूल पाठ है- 
^तएणं जम्दै तं विप्रं मस्तण पाणं सामं मं साद्वमं 
आत्रएमाणा विस्ाएमाणा परिभाएमाणा परिमूजेमाणा 
पविलयं पोप्तहं पडिजागरमाणा विहरिस्स्ामो 1" 


शंख श्रावक ने कठा- हे देवानुभ्रिय भाप विपुल अक्षन पान, खादिम, स्वादिम तैयार करवाए । 
ह छग चतुविध आदर कर पौषध करेगे । 
1 ~ 
स्म १- मने सामो पिय साघु साध्वियो ने इज कठ्यचि। 
किणहिद देशचछोकरूढ भापाइे श्वावगों ने सा्धर्मी 2 
कटि बोलाविये छै, ते रूढ भायां नाम छं ।'" (श्म विष्वसंन पृष्ठ २६१), 


~! € 
{= 





0 क 


१ 


५८२ 1 ॥ पच्मगयुत्त 


इस पाठ से सहधर्मीं भाई को मोजन कराना पौपध धर्मं का पौपक माना गया दै । मनः सधर्म 
को मशनादिक भोजन कराकर उनकी धमं रचि वढ़ाना एकान्त पाप नहीं है । 

उपयु क्त अनेक प्रमाणो से यह स्पष्ट हो जाता है करि साधु से अतिरिक्त सभी वपा नदी है) 
श्पवक भी श्रावक काप्तदधर्मी दै 1 वह यपने सदधमीं को भोजन)दि कराकर धर्म को ओर सन्मुष होने 
को प्रेरणा कर सक्ता है । साधु से अत्तिरिक्त को कुपथ मानने वाले व्याख्याकार नेभी कहाटैकि 
भोजन कर कै पाच आश्रव का त्याग करने धमं कीपुष्टिदोततीहै।! 

अतः अपने सहधरमीं माई को आहारादि कराते मे एकान्त पाप नहीं है । उपयु कत मल पाठम 
तो माहन श्रावक्र कौ मवा करन बरार्लोँकोभौ मवि तक की प्राप्ति होना वतलाया ह! 

श्रावक कौ पयु पासन मे धमं नहीं मानने वालों ने भम्बद़जौ को शिष्यो द्वाराकौ गई वन्दना 
को धर्म रहति मानादै। मौर उक्ष का्येकोभरत राजा केद्धाराकी गरईचक्ररत्नकीपूजागौत्तरह्‌ 
कहादहै।२ 

षस प्रकार रिप्यों के द्वारा सम्बडजी को की गईं वन्दना का भरत राजाके द्वारा कौर्गईुचन्र 
पूजा के साथ तुलनत्मक कथन करना, शास्त से विलकुल अक्षंगत है । 

चक्ररत्न तो प्रत्यक्षतः स्यावर, एकेन्दरिय ओर मिच्यात्वौ है । उसकी पूजाकररना मिथ्ाल्त कौ 
पूजाकरनादहैजो पिः सम्पकदृष्टिकेल्यि धमं काकारण नही दै। परन्तु अम्वडजी सम्यक्वृष्टि भौर 
वारहं व्रतधारी श्रावक थे उनको किया गया वन्दन सम्यग्दृष्टि शौर श्रावकत्वकोया। पक्र पूजा कौ, 
तरह सयौकिवः रीति के परिपारनाथं नदीं या। 


अतः नक्षपूजा का दृष्टान्त देकर भम्यडजी कै वन्दन को ौिक पजा फीतेरहु वतताना, धान्य 
स सर्व॑या धिपरीत है। 

उपयुक्त पाठसे यह्‌ स्पष्टहोजातादहैकिसधुके अतिरिक्त समौकुपाप्रनहीहै। श्रावक 
क पयु पासना करने से मी मूत तक प्राप्त हे सक्ती है 1 


शरस्न~- भगवतो शतक १२ षट्‌ो पटे धं पोक्रीगी क्ठयो जोमी ने पोह करस्य ते रिम एतिप्रन 2 
उत्तस- भगवतो शतप ७ उदरेशा २ वारहव्रलो मेँ द्यावा ब्रन नाम॒ पोतदोववामे कटयो, ने मे जौरा 
पाचआंधकत्याग ते ध नी पुप्टिमाटे पोतहं चयो ते त्रत वश्मों षविण ग्वादहमौनहौ । (प्ररनौतर छथ 
शतक फा ५८ वा प्रनोतर) 
२ शष चक्र उपनी पिद भरनी यो विनयकौघौ । 
पदे चकमे याद पूना कीधो, ते मंणार रोति पण धमं हैते नही । 
तिम अम्बडते वेया पिल अपिते निज गु जणो, गुनी नोति मादो, पिम घमं न जन्यो ! 


(म प्विष्चसेन पष्ट २८१} 
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उत्यानिका - 
राजगृह के गम जल के ल्लोत का निणेय-- 
पूवं प्रकरण में तथाल्प श्रमण-माहन कौ सेवा का फल कतलाया । सच्चे श्रमण ययातथ्य का 
निर्भय करते है । जिन्तु जो बाह्य वैश को लेकर चलने वाने साधक आन्तरिक साधुता से रदित होते है, 
उनके वचन में सत्यता नदीं होती ! देते हौ अन्यतो्धिक का वर्णन गमं पानी के कुण्ड विपयक निर्णय 


फे साथ यहां बतलाया जारहाहै1 


. ८४ अण्णउत्थिया णं भते 
वंति स्भासेंति शपण्णकेति भ्परू- 
ति-एवं खनु रायगिहस्स "नगरस्स 
हिया प्वेभारस्त पव्वयस्स अहे एत्य 
गमह्‌ एगे श्हरए “अप्पे ९(अघे) पण्णे, 
नेर जोयणाईं जायाम-विकंमेणं 
"ागदुम-संडमंडिउहेसे १\सस्तिरीए 
(जाव !्पडिरूवे । तत्य णं बहवे 
(भोराला बलाहुया संमेयंति '्“सम्मु- 
च्छति वासति प्मतव्वतिरित्ते य णं 
पया \‹समियं १०उसिणे उसिणे १८अाउ- 
ए अभिनिस्सवहई । से {कह्मेयं 
भो! एवं ? 


3 
८९ एतरमातिक्छ० ~ पु° ।1 २. भाकिति - पुर अमो० चार न° 
५गयर्त - अमो० घा० न० ॥ ६. ण्व अहे एष्य -घा०॥ 
० 1 ८. अचे प्ण्ण० - यै न० 1 "अचे त्ति अवाभिधानः । 
भ प्रवकः हूद एवं ~ मवृ ॥ ९. अहे ~ घा ॥ १०. ०मंडितद्देते - 
रिद " धा०॥ १२. पडिषपे ~ म० ॥ १३. उदारा - अमो ! उ 
षति = ममो । समुच्छेत्ति - घा ॥ १५. रस्ति विय णं अगो० 1 त्तव्बडरित्ते य - घा० । तञ 
(मिनो - पु० घा० । समिङं - अमो० ५ १७. ०गे जाउ० - अमीर ॥ १८. जार ~ 


६, प्रामारोए्‌ दरिप्रणिभ्चे अभिरुते ॥1 


] !एव- [(८९) भगवन्‌ ! अन्यतोधिक इस प्रकार कहते है, 


भापण करते है बतलतेि दै मौर प्रूपणा 
करते है कि राजगृह नगर के वाहुर वैभारगिरि 
के नीचे एक महाव पानी का कुण्ड है । उसक्री 
लम्बार्द-चौडाई अनेक योजन है । उसका भगला 
भाग अनेक प्रकारक वृक्षसमूद से नुश्चाभिते दै 
वह -सुन्दर है यावत्‌ प्रतिरूप दै । उस द्र 
मे अनेक उदार मेष उन्न होतेर्है, बरसे है 
इघके अतिरिक्त उसमे सं सदा परिमित गम गर्म 
जल क्षरता रहता है । इस प्रकार का कयन 
कंसादै ? क्या यहु कथनस्त्यदै? 

हे गौतम ! अन्य तीरँयक जौ दृप्त प्रकार 
कहते है यावत्‌ प्रस्पणा कसते ह करि राजगृह 
नगरके वार यावतु गमं गमं जल क्लरता रहता 
है, यह सव वे मिथ्या कहते 





1} ३. पथ्णवंति ~ अमो ॥ ४, पष्वंति- 


७. हसे - ता० । "वचित तु हर निन दृश्यते - 
स्मे द्यस्य च स्थाने अप्येति दुस्यते 1 तत्र च आप्य 


पुर । °्मघंहमंडित° ~ अमौ० चा० ५ ११. 
दा्ावला० - घा० ॥ १४. सम्मुच्टितरि  प० 1 
स्ति-न० 
खा० छा २३१ आडउपाषए्‌- 


1 
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गोयमा ! २° ते अण्णउत्थिया २१एव- 
माइकघंति जाव जेते रर्एवं परूवंति 
मिच्छ ते २२एवमाइक्वंति जाव सव्व 
रभनेयनव्वं । अहं पुण रगोयमा ! रएव- 
म।इक्छामि रज्मासेमि, पण्णवेमि 
परूवेमि-एवं खलु राहुगिहुस् रन्नगर- 
स्स वह्या रभवेभारस्स उग्पव्वयस्स 
अदुरसामंते एत्य शणं ररमहातवोवती- 
रप्पमवे नामं पाप्तवणे पण्णत्ते, २१पंच- 
धणुसथाणि आयाम-विक्खंमेणं रभ्नाणा- 
दुमसंडमंडिदहे से “सस्तिरीए्‌ श्वातता- 
दीए दरिसणिर्जे अभिरूते पडिरूवे । 
तत्थ णं बहवे 'उक्षिणजोणिया जीवा 
य पोग्णला य ्उदगत्ताए्‌ वक्कमति 
विडक्कमंति चयंति 3९उववज्जति 


४"तव्वतिरिरो वि "य णं स्या *रमनितं 


उत्तिणे उत्ति आउयाए्‌ “अभिनि. 


स्पवई-ए्र णं ““गोयमा [ *“महात्तवोवः, 





॥ पंचमगतुतं 


किन्तु गौतम { सैं इसप्रकार कहता हवत 
लाया हुं मौर प्ररूपणा करता हू } राजगृह नग! 
के वाह्र वैभारगिरौ के निकटवर्ती एक महाः 
तपोपतीर प्रभव नामक चरमा बताया मयादै। 
वह लम्बाई चौडाई में पांच सौ धतुय है । उरस 
आगिका भाग नेकः प्रवारक वर्ष समूह 
मुशोभित है सुन्दर है प्रसन्नतताजनकं है दर्धेतीप 
है रमणीय दै जरप्रतिह्प दै । उप्तक्तरने मे वहू 
से उप्णयोनिक जीव ओौर पुद्गल जर षै श्प र 
उतपन्न होते है, नष्ट होत है. च्यवते द मौर्य 
चय (वृधि) को प्राप्न हानि दै, दके यतिरिति 
उस्ने प्रेते सदा परिमित गमे गभं जण 
(अप्काय) क्षता रहता है । हे गीतम! बद्‌ 
महत्तपोपतोर.प्रभव नामङ््चरना दै । भीर 
गौतम ! यदौ महातपोपतीर प्रभव नामत कर 
काअयंहै; हे मगवानु | यह्‌ दसो प्रकारदिषयो 


| 
1 


~^ ' 


लला १.४४ १९. णेन - वे० म० । कयमेयं -लो० 1 २० जर्ग्गंते- अरमो० | जणं . टो ॥ २१. एतमानिकय + ` 


यु०॥ २२. एव माद्वखंति भिच्छंते एवं मा्कपंति ॥। बह ~ अमो० न०। पुवं भा्वउति मिच्छ पव भारक 


जाव -घा० | २३. णकदमि बहे पुण दार 1 मानिक्दति - प ॥ २४. नेयव्यं जाव ~ कन तार गं०॥ ५, ^, 


गोतमा -ये० ० ॥ २६. ०यातिक्छातरि - ९० ॥। २७. मातापि ~ अमो० धार १) २८. णवरस्म ~ अनो नार 
म 1 २९. देभारपव्ययस्य - पु० यमो०षा० ॥ ३० पदप्तत्म -चेण्मर ॥ ३१. चंब्रहुंमङा)- ्मी* खा 


ष्पद । ३२. ग्यमदा9 लटा ४) मदा+वोतीरप्यम० - सज जेण्न्य० र) २३. पपरा ~ भमोग्पार मष ` 
प्सलाणि - बे म ॥ ३४ प्दुमपरंदनंडि० ~ भमो० । व्कुमपंदमंडिनड्दरमे ~ घा ॥ २५. मह््मिरिष्‌ = भर 1 \ 
३६, पागष्एु - पु० 1 ३९. णजोणीदा -न्दा ३ मन तार मं० सर उमुप जोरा = व ॥ ३८. उदत्तपु जता ॥ । 
३९. उकरयंनि - अभो० षार अन वर ॥ ४०. * वडाद्दित्ते - पार न० ४४१ विय्स्यणं- सौण्टा १ ४२, |) 


सनयं - पुर अमो नर 1 समिभं ~ चार ॥ ४३. ध्व घा । त्वि - वेर मर ।) ४५. ‹तवोतोरष्पेमण० 


न्रौ + 


0 ‡ 


द्वितीय शतक-पांचवां उहे शक } [ ५८५ 


प्तीरप्पभवे "्पासवणे, एस णं गोयमा! कहुकर भगवायु गौतम स्वामी श्रमेण भगवानु 
। महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार करके 
४८ ९ 

महातबोवतीरप्पमवस्त पाप्तवणस्त | यावद्‌ विचरण कर सगत ह 
ब्रु पष्णत्ते । 

सेवं भ॑ते। २ त्ति *ऽ्मगवं मोयमे 
समणं भगवं महावीरं ५०वंठत्ि नमंसति। 
॥ बितीय सए पंचसो उह सो समत्तो ॥ 


॥ द्वितय शतक का पाचवां उदेश्चक समाप्त ॥ 


दिवि व्न-~ 


राजगृह नगर वाहर वैमारगिरि नामक पर्व॑त के नीचे अनेक यौन आयाम विप्कंम वाला एक 
षड है 1 जिसका उपरो भाग विविध वृक्षं से सुञ्ञाभित रता है 1 उममे बहुत से मघ (बादल) गिरते 
है वरते ह । जव कुण्ड पानीसवे पशूं हो जाता दै, तव उसमे से मर्म-गरम पानौ बाहर निकलता 
६। इस कथन कौ सत्यता को जानते के लिप जवर गौतम स्वामो ने भगवान्‌ महावौरते प्रन क्यातो 

हावीर स्वामो ने फरमाया-गौतम ! उन अन्यतोधिको का कथन मिथ्या है । मै अपने केवलालोकमे जो 

घष्टस्प से देखत हूं बही प्ररूपित विवेचित करता हं । 

उस गमं पानी कै कुण्ड का नाम महातपोपतीर प्रभव नामकक्षरना है । इसका तास्मयं मह है 
मि बहुत उष्ण प्रदेश फे पास जिसकौ उत्पत्ति हो उसे महात्तपोपतीर प्रभव कहते है । वह्‌ रना वैभार 
पे नोवे मे नही सपितु उसके सन्निकंट है । उष्ण योनिक लोवों को उत्पत्ति हने से तथा नष्ट होने 
भे उका पानी उष्ण रहता है । 

भरे कौ कम्वाई-चौडाई ५०० धनुष प्रमाण है 1 

उह क्षरने से अपरिमित रू चे पानी का रवाह नही रता, किन्तु जव बह पणं हो जात दै, तव 
पितिरूपति पानी का प्रवाह ज्ञरता दै । 


भगवान महावोर के यचनों को गौतम सेवं मते २ कहकर स्कार करते हँ तथा श साता 
भ तेप-सृधम से भावित करते हए विचरने लगते । 


1 ह्टितीय शतक का पाचवा उद्‌ शक समाप्त ॥ 


अद्रे पण्यत्ते - ममो० ॥ ७ पातवर्ण 


तरार 1 मदातवोकतीर० ~ क० ला वण म॑० ॥ ४६. ०मवस्मं + ५ 
ध ०, 


१० । पाक्ष ~ चा० ॥ ४८, न्ववोतीरप्पभ० ~ लो जे लार लार॥ ५९ त्ति समण भमन ~ घा 1 


# नमेद्‌ "अमो घा० न० ॥ 


अतक-व्दितवीय-उदेशक्छ बल्ठ 


श्ाष्ा पुद्गल ^ 


धमित ि 





अलिख विद्व मेँ मुख्यतया दो ही पदायं ह जड़ गौर चैतन्य । इन दो तत्वों मँ सम्मिश्रण . 
सेहरी सृष्टि का विविध रूपटृष्टि पयपर गाताहै) भाषा पर्पाप्ति से पर्याप्तजोव जब वाक्‌ 
भरयोग करता है भापवि्यंणा के पुद्गलं की दाति विदीप से खचकर मापा छप में परिणत करम 
छोढृता है तव वह भापा, भापा पुद्गल के रूप मे बाहर आती है । उसे जव कर्ण शवित ग्रहण करती है 
तभी सामने वाला श्रौता की गई बात को श्रवण कर सकता उन मापाके पुद्गलं फोमाज की 
भाषा मे (कमल) मेटर कहू जता है। 


शक्ति विगेप के साय छोड गए्‌ मापा पुद्गल कभी-कभी खोक फे न्त तक पव जते ह । ठता 
आगमो में विरचित है। 


जव तक दाब्दं फी पौदृधलिकनता वैनानिक धरातक्त परर प्रमाणित नही हू थौ तव सक कोई 
भी दाक्षनिक, आधुनिक युगके चिन्तक इस वातको माननेकेल्िर्तथार नहीये1 जैन धंक अत्ति 
रिक्तविसीभी धमं मे शब्दों कौ पौदृगलिकतास्वोकारनही की गहै । 


यडे-वङ््‌ दार्शनिक कदुलवाने वाते व्यवित जनी की मजाक. भौ उद्या कनतेमे कि कसो भज्ञानं 
पर्णं घात कही है, जनिय के सिढान्तों मे, जो शन्द वोकने वाने के ५०० कदम को दूरी पर स्थित व्यि 
भी नही सुन स्तकता, तो शब्द लोक के गन्तिम स्थान तक केसे जासक्ते ह? कदापिनदी। 


आधुनिका के प्रवाद्‌ मं चलने वानिकृद्ध जनिय कीश्रद्धाभो दस विचित्त दोन एमी। 
आजत वैश्नानिक स्तर परर शब्दौ को पीदूगलिकता को अच्छी तरहतरे सिट तियाला बुना 
यायरतेमके दवारा पिमे गए दाब्दं के प्रयोग हारो मख दूरी पर स्थित ग्यत्रित वायरवेसरे माध्यमम्‌ 
उन दादौ फो सुन नेता दै । रेटिपो में आने वानि छन्द नी हजारे मोक की दूरीत्रे मत्ते दै! ' 


| 


द्वितीय शतकु-षठा उदेशक 1 [ ५८७ 


आज क वं्ञानिकों ने प्रमागित्त कर दियाद्वैकिजोमौ व्यक्ति जो कुलं भौ वोखता ह वे दाव्द 
मेदर (४ध्े के रूप में वायुमण्डल मे धमते रहते है उन्दं प्रयत्न विक्षेप के द्वारा प्कड़ कर पुतः सुना 
सकता है। एते ही अनेक आविष्कार हो चुके दै जो शब्द को पौदृगलिकता को वत्तलाते है । 
सर्वज्न-स्वं दियो के वचन कभ भौ अशस्य नही हते । वे जो कु भी कहते है वह सब केवला- 
छोकमे स्पष्ट रूपसे देखा ओर जाना हमा कहते है 1 कई पिद्धात देसे होते है जो खछदुमस्यों के चुद्धि- 
गम्य नेही होते । एतावता उनको नकारा नहीं जा सकता । 
यद्यपि आज के मौतिक विज्ञान काक्षेत्रमिन्न मिन्नहै। कितु जा आशव्यापिमिक्र विज्ञान के रहस्य 
फो न परमक्षकर भौतिक विज्ञान कौमोर ही दृष्टि जमाये हुए दै जिनकी, दृष्टि म भौतिक धिज्ञान का 
ही महत्व दै, एसे व्यक्तियों को भौतिकं विज्ञानके माध्यम से आध्यारिमिक विज्ञान का वोध कराया 
जताद। 
आबुनिक युग के विज्ञान का कोई स्थायौ सिद्धात्‌ नदी हाता । आज जिन चीज का आविष्कार 
हमा है कल यदि वहे गलत सावित्त ह जाएगा तो विज्ञान कनके आविष्कार को किवा सिद्धान्त को 
्रोडदेमा 1 पुराने सिद्धातो के विपरोत उयो ज्यौ नएुसिद्धातोंका भाविष्कार होता जाता है, स्यौ त्यों 
पुराने सिदत चोड दिये जाते है । 
यह्‌ बातत आध्यात्मिक विज्ञान में नदीं ह! क्योकि मध्यात्मिकं विज्ञान क्रिवाजैन धमं कै 
्रभेता कोई चछदूमस्य व्यक्ति नदीं दै, जिससे कि उनके सिद्वा मे असत्यता आ सके 1 आध्यात्मिक 
वक्नाम का प्रणयन सर्वज्ञ-स्वद्शीं महापुरुषो ने किया है 1 अतेः वे कमो भौ असत्य नहीं हो सकते, 
गही उसमे कोई परिवर्तन हो सकता है । 
मोतिक विजान ने उन सर्व्ञ-सवदर्शी के प्रतिपादित सिद्धान्तोके गाघ्रारपरजौ कुमो 
आक्ष्कार करये है, उनमें से कुछ सिद्धान्त निम्न है1 जिन्हे वतलाना भी भप्रासंगिक नहीं होगा । 
-जानारंग सूत्र मे वनस्पति-पेड-पौधों भे जीवों को मस्तितव ्रतलाया दै 1 मा्वम्मयं 
ददविधम्पयं चित्तमंतयं भादि शब्दों के दारा वनस्पत्ति कौ सचेतनता व्तखाई गई है 1 इस वातिक 
ुप्पिढ वैज्ञानिक जगदीशचन््र वसु ने अपने परीक्षणों ॐ आधार पर सिद्ध कर दिया है 1 नाज विनन 
ऋत ही नही सारा मानवजगतु वनस्पति कौ सचेनता को मान चुका है 1 
२्-आगमो मे मस्त दव्यों को अनादिकालोन माना है । यही बात प्रसिद प्राणो शस्यवत्ता 
चे° वौ° एस० हाल्डन भो मानतत है! उनका कहना है-मेरे विचार से जगु की कोई आदि नहीं है । 
३-गब्द के सायथ्योति, ताप, आप, श्ंघकार को मी जैनागमो वे पोदूगलिक माना हे । वितान 
नभो इदं मेदर के रूप म स्वीकार विया । 


01 


= + 


५८८ } ५6 [ पंचमगघुतत 

४-प्तिदध भूगनं वेजामिक फ्रंसिक्च भपनौ युप्रतिद्ध पुस्तक "देन इयर अन्डर मयं वधा अत्य 
ण्यन्त) भ लिलते ह कि मेने पृथवो के देसे-पेसेख्प भी देष ह जिसमे पृथवो की सतेतनता प्राण- 
दाक्ति अल्क्ती है) 


एच० टी० वसेनपेन नामक वेजानिकं नै वतखाया दै पृथ्व, पर्वत भो वालक कौ तरह वक्ते हँ।. 
आज भी न्मुगिनी नामक पवेत वढ स्हाहै। 


जैनागभोंमेतोपूर्ैसे ही पृथ्वी काय में जोवत्व कौ प्रह्पणाको जा चक्रो ह! 

५- स्थानां भूव मे वतलावा है किस्म चिनास्ंयोगके भी सोनिमें शुक पुदुगलत थते जानि प 
गर्भवती हौ सक्ती है । माधुनिक वि्ञान वेतां ने भौ कृतिम गर्माधान करके इस वात को पिद फर 
विया हि। 

६- भगवा महावीर के गर्मस्यानान्तर को वहुत द लोग अक्तंमव मान्ते । शिन पपौ, 
शास्त्र वेता डा. चाग ते वौस्टन विश्वविद्यालय जेव रस्तायनशाला में गर्भ॑स्थानन्तरण केद्वारा प्‌ प्रि 
कर दिया ह । अमेरिकन हरनी के गभं बीज कौ एवः यग्रेजो हिरनीके गर्भे स्थानानस्तिकरीमें 
उन्दं सफलता भी मिली है। १९९ 

७-~ आगमो मँ जडतच्वो को अशाद्वततता तया अत्मा की अजराभरता प्रतिपादितकीदै। जिमि 
सुचिसुथात वज्ञानिकर इाल्टन (००५०१, ने ता आफ कन्ज रवेशन (1४५ न 60056400) द्वा तिद्ध 
कर दिखाया है । यद्यपि भारा को सूक्ष्मता तवा गहनता तक विज्ञान नही पैव सकादै। 


॥ 


<~ अगमं के अनुसारः द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा न कोर द्रव्य कम होता हने कौर वदृताटै। 
मादद्रव्योकाएक दुसरे मे सूपानलरण हाता रदत्ताहै। जोकि द्रव्य का पयय विननेपहै। 


वज्ञानिकः भी मव दसी तरह कहने छे ह कि फाई भी पुदुगर मूलतः नष्ट नद्वींदोता, विनत 
वह्‌ एक दू्तरे षप मे (4 गण) पूर्वत हौ जाता है 1 वेज्ञानिक लोग दुत (शतम ० (ण्वापाणय 
01 14४९ & ९06४) कहते है । ¢ 


द्-जनागमोंमे पानी की एक वरद में संख्य जोव होते दै- देना कहा ह । याधुनिफ पिजान ` 
वेत्ता कैष्टिनक स्ववेत्तिवी ने भो एक ब्रू मं ३६२४५८० जीय वतटाए्‌ ६! ये नीव सूेमगीक्षण यैवेदं . 
चलते फिरते दिग्लाद्‌ देने वानि जीय हु । जिनं जँनञ्गमों मं वरसय जीव माना ह न्तु तिदान्तर की । 
दृप्टसे एका बूं मे अप्‌काविक भ्य जोव दति । जोकि आजके विज्ञान वेता षी द्ल्टिमे न 
आ खनते । परन्तु सामान्य जन जो एक वृद में रहने वने व्रसजौव भ नदीं देख सक्ते, ठेस चत्त नावा 
कौ पारगणना वंज्ञानिकोद्वाराको यहे । मेजानिर यहनीमानतेर्हैक्रि देने मोनीव हान दैत, 
, यृष्मचोलण यन्यके दारा मो दिवनर्दन्ी दिति __ _ - __ _-. ------ कैदार भी दिखनाई नदीं देते ॥ न 


-*+_-------------------------------------- न 
१- शिष्वमी : यड्‌ षष्‌ दहनिकोर प्रोगियोप्म वाद्‌ दे मिदिपन पनिर्गन दार दद्म प्रमाथि पं परिता 1 


द्वितीय भतक--छटा उरश | [ ५८९ 


१०- जैन शास्यो मे पृदुगल मे अपरमिय शक्ति यर्थित कौ दहै जोकि ज ङक रूप मे एटम. 
यम्‌ भुवम्‌, उदृजनवम, इुम्पडे, बदिके हारासामने आर्दीरै। 


१६- आगमो मे वर्णन अताहैकि एक धातु कादरसरी घातु मे परिवर्तन हौ सकता दहैतया 
्रयलन विरोपके दयया छोहे का सोने मे परिवर्तेन हौ सकता है! जान के गैज्ञानिकों नेमो वतरायाहै 
करिसोनेके एक परमाणु मे ७६ प्रदचेन्त (स ण्प्णड) तया लेहे के परमाणु में ३६ प्रोदोन्त होते है) 
यदि प्रय विदोपसते दोनों कौ सरस्पा समान कर दौ जाय तो खहा सोने के रूष में वदछ सकता है) 


१२- जौनदश्धेन का विलक्षण सिद्धान्त स्यद्रादहो वैज्ञानिक जयत्‌ मेँपरसिद्र दीच्नाकिकि ड, 
बलत्रटं आ्रस्टादन क द्वारा प्रतिपादित ध्योरी आफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है) 


१३ चरने मे सहायक के रूप में जौनदरशन घर्मास्तिकाय को मानता है! इभी तत्व कौ खोज 
म भै्ानिकोौ कौ दृष्टि में इयर तत्व आथा है । (गैक्ञानिको कौ खोज इस तियय मे ममी भौ जारी है) 


१८- मागमो गे परमाभरु को स्पिर-अस्थिर दोनों सूपर्गो स्वीकार करिया है । वै्नानिर्कोने 
मी हाधटरोजम को दैतेषटरोन फो बाहर भौर भीतर वृत मे चज-विचल हते देखा है 1 


१५-अजैनधर्म मे हवा के मस्दर भौ असंशय जीवो को प्ररूपणा कौ गई हं । आके गैजञानिर्को 
तेभी बतलाया कि सूर के अप्रमा जिक्तने दद्र मे जितनी हवा समा सके उसमे लो जौव होते 
1 जिन्हे यतनानिक भावा सें येनप्स कहा जाता हँ 1 


दस प्रकार एक नदीं अनेकों सिद्धान्त जैन धर्म केरे ई, जिन सदन्तो के निकट आजका 
वेगानि जपत भो पहुंच चुका हं \ अर्थात वे भी इन तथ्यों को मानने के 1 


पदक यँज्ञानिकोंद्राय प्रमाभित सिद्धातो को वतरते का ददश्य ये नही हि ये सिदवान्त 
धे प्मापित है, अत्य सव अभ्रमाणित द । इतका तात्वये पह क्रि जो सपना खर देता ह वह नि्दिवत 
क्तोरोपरभाखसहुा उतरा है जित प्रकारसराने क वदानमेते योदा पा सना निराख्कर 
फमौरो पर का जाय ओर मदिष्ठ स्व खरा निकूल जायतो लदान केसरे सोने कोशुद्धसोनामान 
शिया जाता है 


मनिनि पर्‌ रतत १०० मन चीव के के ओर्‌ पक्के का परीक्षण कसयेकेचलियि एक दो नावल 
‰ दयि जतिहै 1 उक्ष ङनेस्यै पन वाव को परिपववता-अपसिपक्वता का जानि हा जता टं। 


मेन आगमं चर वलित भ सिद्धान्त हवे ततो स्वतः प्रमणणहहौ। पर्‌ उनको गहनता - 
पोमन्य जनता त्रिलदाल समङ्च नदीषाद्डोदै!उन सुमन्य जनता कोमी योध ४: 


न 


५९० | [ पचमगसुत्त' 
दैशोय दृष्टान्त के तौर प्र वैज्ञानिको का उतने किया गथा दै हारा विज्ञान जपने अपतं षहि 


पूणं नहीं है! फिरमौ इत दृष्टिकोण से फिञहाक कुद त्ि्ान्तों का दृष्टान्त देकर सामाग्य जनता 
कौ शादवतत सिदान्तों का उदुवोघन करावा जासक्तादहै। ॥ 


इससे स्पष्ट है कि जन सिदान्त व्रिरक्रुल सादंटिफिर है । गावडयक्ता है उम्ह यथार्थं सपमे 
समह्तते फी 1 


भापा सम्बन्यो विवेवनामें भौ मापाको पौदूगलिकः बतलाया दै । पूर्वं उदक मे मापाणौ 
सत्यता-असत्यता का वर्णन करिया गया है । किन्तु मापा क्था है इसका वौधं जव तक नहीं दो जात्व, 
तक भापा की उपादियतता का मिजञान नही हो सकता । मतः प्रस्तुत उद्दा मे मापा के विपय मेँ विचार ` 
कियाजा रहाहै- । 


दवितीप शतक-घडा उद्शषक 1 


छद्ठा ज्दृदैसो : भासा 


[ ५९१ 


भाषा का स्वरूपं धीर उसका वर्णेन-- 


मूत्र ४०, से णूणं भते ! 'प्मन्नामी' ति (९०) द भगवानु 1 भापा अवधारिणी है, क्या मै ठेवा 


सारिणी ३ ? मानचूं? 

भह्रिणी भा ॥ हे गौतम ! उपर्युक्त प्रदन के उत्तर मे प्रञा- , 
एवे शभासापदं भागियव्वं । पना सूत्र के ग्यारहवेः भापापद का समग्र वर्णन 
॥ वितीय सए टरो उद सो समन्तो ॥ | जान तेना चाहिए । 


॥! द्वितीये शतक का छठा उरेशक समाम ॥ 
पिवेचन-- 


जो बोलो जाय उत्ते भापा कहते है । इसके मुख्यतया चार भेद होत है । 

१~ सत्यमापा २~ असत्यभापा ३-मिश्रभापा ४~व्यवहार भाषा॥ 

सत्यभापा ~ विद्यमान जीवादि पदार्थो को यथाथं रूप मे कहना सत्य भापा है । 

अहत्य भाषा-- जो पदां जिस रूप में नहीं है, उसे उस रूपं कै द्वारा कहना असत्य भाषा है । 

नि्रभाषा--कुच सत्य भौर कूद असत्य यानि सत्यासत्य रूप से मिश्चित मापा को भिश्च भाषा 
कहते है । 


म्थवहूर भाषा--जोभापाने सत्यै न असत्य हैदेसी जामंत्रण कूपको व्यवहार मापा 
कट्तेर्है। 

जिस भापाकै प्रयोग से प्रयोगकर्ता अपने अभिभ्राय को अन्यके समक्ष रख स्के मौर मन्यमी 

उपरभापाके अभिप्राय को उसी रूपमे समद्च रके उसे व्यवहार भाषा कहा जा सकता है । उदाह्रणके 

पीर परकरिसीने कहा घी काघट लाओ । सुनने वाला उक्त घट को ले आता है 1 द्द व्युत्पत्िको दृष्टि 

दे चिन्तन क्यिजायतोघौ का धट होता नहीं हं पटतो मिद्ध का होवा । किन्तु कहने वाने का 


१,'१्ामि' इतयेवेरपेण भाव्यमाणा भापा इति भावः ॥ २. ओहारणो = ममो० । नोघारियी = वे म० । ण्धारि- 
1 पोति भा०. ३१ ३. भाता? भासापदं = भमो० छो० ॥ ५४, 45 ए८त पृच्छाम = पण्नवपा भापायद += 


८३० ९५०५० || धि 


१५ 





धि 


५९२ 1 ` [ पंचमेगतृतत 
तात्पर्यं यह्‌ होता ह कि लिसन धृत हो एषा धट । श्रोता इतो अभिप्राय को उम्षकरर ते घटको लात्ता 
ट इस प्रकारक्री मापा भो ब्यवहार नापाकी कोटि मं आतोह। 


मापा संबन्धी जान उपयोगो होनिसे प्रज्ञापना सूप्रके आधार पर उत्तका अढारट्‌ द्रा 
साथविवेचनक्तिपाजारहादह- 


अठारह हार- “ ^ 


१- आदि द्वार २- उत्पत्तिद्वार 3-संस्यान द्वारि ~ पर्यव्षितद्वार ५-द्रगयद्रार €~ 


कषत्रह्मर ७-कार्ट्रार ८-मावद्वार ९ दिशाद्वार १०-स्पितिद्वार ११-अन्तर द्वार १९ 
ग्रहण द्वार ९३- निस्सरण द्वार १८ ग्रहुणनिस्सरण द्वार १५- नाम दार १६ परण दार १७-~ 
पर्यपिद्वार १८ अल्प चहृरेवदह्रार्‌ ॥ 
१~ आदिर -- भापा कौ उत्यत्ति फा मुख कारण जोव हं । जीव के द्वारा प्रयत नहो कसे 
पर अन्यो को वोध उत्पन्न कराने वाली भापा काप्रादुमविं नही हौ सकता। । 
म~ उत्पत्ति द्ार-- मापा को उत्ति ओीदारिक वेय मौर माहारकश्षरीरसे होती ह। 


३- संस्थान हार - भाषा का सं्वान वच्ाकार हता ह । लोक का संस्थाने पल कैमनमानं ` 


है! भाषाकेद्रव्यभौ सारे लोकः मे व्याप्त हो जाते हं । अत्तः मापाफो भो वच्वकिार कटा गपाह। 
~ पर्यवप्तिनद्रार-- पर्यवसित का अये है अवकस्ान (अन्त) । मापा का पयैवसान लोक षा 
अन्तिम छोर है । उसके यागे मापा द्रव्य ममन नहो कर रक्ते) वर्योकि गमन का फारणधूत धर्मा 
प्विकायका ममावह; भापाके वही पुदुल लोकान्त तकर जाति है, जो विधिष्ट पक्ति संपन्न पृर्पके 
दवाय प्रयत्न विक्तेयके सराय द्धोडेगषए्‌ दो । अन्यया भापासम्व्रन्धो पुदरगर संपाति या अक्दयात मोजन 
तक जाकर नष्टो जनह) ॥ 
५- द्रव्यदरार-- ओव मापा काप्रपोग करने के छियै अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कंघोकोग्रहम 
करतादै। . 
६-धेवरदरषर-- लेको अवेश्ना से जोव असंघयात्र आका प्रदो परं अत्रगादृ अवग पदु" 
गटस्फरघो को ग्रहृण करता ह । ६ क 
७- फातद्टार-- काठ कौ अपेदा से जीय एक रामय दो समय यावन्‌ दस सरमय, मंदरपाति मम 
अर्मघ्वत ममय वनन पुदूगल मापा सपमे प्रट्ण करता है । ॥ 


<~ भावद्रार-- माव कौ अदेक्षा वणं, मध, रय, देपद याने पुदूगक नापाम्पपंग्रह्् गपि 
जानह) प ॥ ह ॥ 


द्वितीयं शतक ~ छंडा उदशक ] [ ५९३ 


९~ दिशाद्रार-- नियमतः छहों दिक्चाओ से आए हए पुद्गल मापा रूपमे ग्रहण कथि जति है । 

१०- स्वितिदरार-- भाप को स्थिति जघन्य एक समय भौर उरछृष्ट अन्तमुहू्तं होतो है । 

१६- अन्तरद्वर-- भापा का अन्तर जघन्य अन्तमूहुतं का उक्ृप्ट अनन्त कालं का है| 

१९-ग्रहुणहार ~ जीव कायाके द्वारा भापाकेपुदुगल ग्रहण करता! 

१३-निस्त्रणदार-- वचन योगके द्वारा भापा के पुद्गछ वार निकाख्ता है । 

१४- प्रहुण-निस्सरणद्वार पदे समय मँ प्रहण करता है 1 दूसरे ओर आगे के समयो मे ग्रहृण 
भोक्स्ताहै मौर निकाल्ताभौहै। अन में सिफं निकासता हौ दै । इत प्रक्रार जघन्य दोसमयमें 
क्प अ्रसेश्यात समय प्रमाण जन्तमूहते तवा-निस्तरण करता है 1 
भापा स्प संग्रहीत पुद्गलं को भिश्च ओौर मभिन्न रूप से निकालना कहा है । इतके पांच भेद है-- 

१- संडभेद २- प्रतरभेद ३- च्ूगिकामेद ४ अनुतटिकाभेदं ५- उक्करिकभिद 

१५- नामद्वार - भाषाके मुख्यतया चार भेद रै 

१-~ सत्यभापा २- भसत्यभापा इ~ मिश्रमापा४- व्यवहारभापा। 
प्त्यमापाके दसमेदरै- 

१- जनपदसत्य २- सम्मतसत्य ३- स्थायनासत्य ४- नामसत्य ५- सूपसत्य ६-प्रती- 
ध्यषत्य ७~ व्यवहार सत्य ८~ मावसत्य॒ ९- योगस्तत्य॒ १०- उपमा स्य । 
षम्य भापाके दस भेददै-- 

१-कोधनिःसृव २- माननिःतृत॒ ३-मायानिःपृत ४ लोभनिःसृत भ~ प्रेमनिःसृत 
६-देपनिःमृत ७ दास्यनिःसृत ८ भयनिप्पृत ९- आख्यायिका निःसृत १०. उपतिनिःसृत 1 
परिथमापाके दस मेद- 

१- उतपन्नमिभिता  २- विगरतभिध्रिता ३ उत्पद्चविगतमिभित्ता = छ जीवमिधिता 
४- अजीव मिश्रिता ~ जोव अजोव मिधिता ७- अनन्त मिधिता ८ प्रस्येक मिश्रिता €- अदा 
मिधितता १०- अदधद्धा मिधिता । 
भयवहार भाषाक १२मेद-- ५ 

ज्ञ नी ~ पच्छः --प्रजलापनी ई-प्रत्यास्ायनी 

१- आमत्रणो २- आजञापनी ३ यावन ४- पृच्छनी ५-प्रत। 9 त ध 
७-इच्यानुखोम। = ८~ अनभिगृहीता ९ अभिगृहीतता १० संदायकरणी ११-ग्धाङृता, ल 
प्र अव्याहता} र 


ह 


५९४ { ` [ पचमंगदुत्तं . 
६~ फारणटार - सानवरणीय ददोनावरणीय कमं के क्षयोपदम, मोटूनोय कमे. फे उदय 

जोर वचन योग मे ममल्य जीर भिश्नापा काप्रयोग किमा जत्ताहै} जानावरणोप भीर दर्धना- 

वरणीय कर्मं के क्षयोपदाम भौर वचन योग से सत्य मीर व्पवहार मापाकाप्रयोग किया जतादै। 


१७- पर्यान्तिहार -भापाके द प्रकार यह भो है -पर्थाति मौर भपर्यापि । प्रतिनियत्र्प मे 
जिसका निर्णेयहो सङके उसे पराणि भाषा कहते हु 1 देसी भाषा सत्य मौर अक्षत है| जिश मापाके 
द्वारा प्रतिनियतल्पसे नि्णंय न हो सके उते अपर्यातनि कदते द 1 रसो मापा विध ओर व्यवहरहै। 

१८-मत्पवहूत्वदार- 

१. सवते कम सत्य भाषाक प्रवक्तार) 

२. उससे भिश्र मापा के प्रवक्ता असंख्यातगुणा ह । 

३. उससे भसत्यमापा के प्रवक्ता जसंख्यात गुणा । 
४. उससे व्यवहार मापा के प्रवक्ता असंख्यातगणा हु । 
५- उसमे भो ममापक सनत गुणा है 1 


॥ द्वितीय शतक-छठा उदं तक समाप्त ॥ 





~~~ ---` ` द प 
१-~ दिलु विदे $ वि ग्वार्डया भायां पड अवरोक्नोप दै । 





श~ 


व्दितीय शतक्त सातवां उद्देथक्त 


देत दिकवेचन 


प्राथमिक 


संपार के समस्त पदार्थो का ज्ञान तीन विभागों मे विभक्त किया जाता है-हैय, जेय, उपादेय । 
मवत मिसीभौ वस्तु कावोधन दहो नाय तव तक उसके नतो व्यागनेकेक्थि ही कु कदा 
वाक्कतादैभौरन हौ ग्रहण करने केकय कु किमा जा सकता है । अततः सर्वज्ञो ने फरमाया कि 
पसर की समस्त वस्तुएं नेय--जानने योग्य है 1 पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया भाय । जच 
उनफा ज्ञान हो तभी हय पदार्थो से निवृत्ति जौर उपादेय पदार्थो भें ्रचृत्ति हो सकती हे । पूवं पष्ठ 
सतक में भापाके सम्बन्ध मेँ विस्तृत ज्ञान कराया गया धा। जिसका बोध होने पर्‌ भव्य आत्मा 
अन्य मापा से निवृत्त होकर सत्य भापामें ्रयृत्ति करती है 1 सत्यवक्ता मात्म, पुण्य को मजित कर 
देवक मे भी गमन करती है 1 अतः परसवुत्त उदेशक मेँ देवलोक सम्बन्धी वर्णेन किया जा रहादै। 


सत्तमो ज्देसो : देल 
देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संयान प्रादि चर्चा. 


५.४ + ! के गद? 
४११ ‡ (९१) हे भगवन {देव क्रितने प्रकारके कै 
रते ४१ १कडइ णं भंते ] देवा पणत्ता ? हे गोतम ! देव चारप्रकारके कटेगए द| 


१ ~ 

धमा | चउत्विहा देवा पणत्ता, तं | दे इल प्रकार ह । मवनपति, वाणव्यन्तर, ज्यो. 
ह-वणवडइ ~ वाणमंतर-र्जोतिघ- | तिण्क जीर व॑मानिकः 1 

वेमाणिया } 


भभव १. कतिविहा णं - पुण अमो० मु अन तार म०॥ कडविद्धा ~ धा० । कति णं ~ रा २-३-४॥ २. 


५९४ ] , [ पंचमंगघुत्तं 


श६- फारणदार - ज्ञानावरणीय दशंनावरणीय कमं कै क्षयोपश्चम, मोहनीय कर्मं के उदय 
ओर वचन योग से असत्य ओर मिध मापा का प्रयोग किया जाता । ज्ञानावरणीय ओर दर्धना- 
वरणीय कमं क क्षयोपञ्चम ओर वचन योग से सत्य न्नौर व्यवहार मापा का प्रयोग किया जात्ताहै। 


१७- पर्थात्तिद्रार-भावाके दो प्रकार यह मो है -पर्यापि मौर अप्यातनि। प्रतिनियतल्प से 
जिसका नि्णेय हो से उसे पर्णाति भापा कहते हँ । एसो भाषा सव्य ओर असत्य है। जिस भापाके 
दवाय प्रतिनियतरूपसे निर्णय न हो सके उसे अपर्यापि कटूते ह । एेसो भाषा मिश्र ओर व्यवहार है। 

१८-अत्यवहुत्वद्वार-- 

१, सबसे कम सत्य भापाके प्रवक्ता 

२. उससे मिश्र भाषा के प्रवक्ता असंख्यातगुणा है 1 

३. उपसे असत्पभापा के प्रवक्ता असंख्यात गुणा हँ । 
४, उत्ते ग्प्रवहार भाषा के प्रवक्ता असंख्यातगुणा हैँ । 
५- उससे भी अभापक अर्न॑त गुणा है 1, 


॥ द्वितीय शत्तक-छठा उद शक समाप्त ॥ 





= - ~ -- 
१ विस्तृते विवेचन कै क्ति ग्यारहवां भां पद बवलोकनीय ह ! 


व्दितीय शतक्त सातवां जउदृदेथक्त 
देठ विकेचन 


प्राथमिक 


संसारके समस्त पदाथा का ज्ञान तीन विभागों मे विभक्त क्रिया जात्ता है-हेय, जेय, उपादेय । 
तकं किंसीभौ वस्तु कावोधन हो जाय तव तकं उसकेक्तिये नतो त्यागनेकेल्यिही गुद कदा 
जसकतादैमौरन ही ग्रहण केके रि कुक्रिया जा सकता है 1 अतः सर्व॑ ने फरमाया कि 
तार फौ समस्त वस्वुएं नैय--जानने योग्य है 1 पहले उत वस्तुओं का ज्ञन प्राप्त किया भाय । जव 
उनका ज्ञान हो तभी हय पदार्थो से नितरृत्ति मौर उपादेय पदार्थो भे परडृति हो सकती है । पूवं पष्ठ 
इशक मे भाषा के सम्बन्ध में विस्तृत जान कराया गया धा । जिसका बोध होने पर भव्य मात्मा 
अष भाषा पे निनृत्त होकर सत्य भाषा में प्रवृत्ति करती है 1 सत्यवक्ता आत्मा, पुष्य को भजित कश 
देवक मे भी गमन करतो है । अतः प्रस्तुत उदेशक मे देवलोक सम्बन्धी वणेन कियाजारहादै। 


सत्तमो उ्देसो : देव 
देवों के प्रकार, स्यान, उपपात, संस्थान श्रादि चर्चा 


| {न (९१) है भगवन्‌ ! देय कितने प्रकारकेक्टै गए? 
| म ध 8 अ । हे गौतम {देव चार प्रकारके करे गरए ई 
| व दवा पणत वै इस प्रकार ह । मवनपति, वाणव्यन्तर, ज्यो 
ह-भवणवेइ - वाणमंतर-ग्जोतिस्ष- | तिण्क ओर वँमानिक ! 
भाणिया ॥ 
~ -- 


स 
प १.१२ १. पिव णं पुम जमो० मुर मन तान ४० ॥ कदविदा - पर । म्विमं सा दद 


५९६ ] [ पंचमंगपुततं 


सूच ६२ भ्कहि णं भते 1 पमवणदासीभं (१२) हे गवन { भवमवासौ देवों केस्थान कहां पर्‌ 

देवां ठाणा पणत्ता ? ४ | = 

यमौ (अनीति गौतम ! भवनवा देवो के स्थानस्‌ 
ह 1 इमीसे ४ पश्राए पुढवीए रलभ्रमा पृथ्वी के नीचै है । इत्यादि देवोकी 

जहा छाणपदे देवासं वत्तव्वया सा सारी वत्तम्यता प्रज्ञापना सूत्र के दरुसरे स्थान- 

जभाणियस्वाः । भउववाएणं लोयस्स पदमे कहे अनुसार जाननी चाहिये किन्तु भरिते- 

१०असंखेनड़भागे । एवं सव्वं भाणियव्वं पत्ता इतनो दै कि यहां पर भवनवाियो फे 


जाव !श्सिद्धमंडिया मत्ता । भवन कंठने चाह्गि । उनका उपपात्त छोक मे 
५५१३ > १४ ं पवाहृल्तुच भसंख्यातवे भाग मे होता है । कल्पौ का प्रति- 
केप्पाणं १,प६द्ुएणं १५बाहुल्लुचचनत्तमेव| ष्ठान उनकी मोटाई, ऊंचाई भोर संस्यान आदि 


संठाणं |“ कासारा वर्णन जीवमिगमू्र के वैमानिक 
्धजीवाभिगमे जो श्ध्वेमाणियुह सो१८ | = उददेशक पयंन्त कहना चादिए ! 
सो !माणियन्वो सन्वो । ॥ द्वितोय शतक का सतवा उरशक प्रमाप्र ॥ 


॥। वित्तीय सए सत्तमो उदे सो समो ॥ 


वितेचन-- 


मुख्यतया देव चार प्रकार के होते है-मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर व॑मानिक । 1 
भवनपत्ि देवों का निवास अघोोकमे १ राख ७८ हजार योजन क्षेत मे है । अर्या रटन- 
प्रमापृथ्वौ कौ मोटाई १ छाख ८० हजार योजन प्रमाण है । उनमे्े एकं हजार योजन नीचे मौर एक 


हजार योजन उपर के क्षे कौ द्योडकर अवशेष क्षेत्र मे भवनपतिदेवों का निवस दै ५ 
श 

भवणवत्ति -ये० म०॥ ३. जोइस - अमो० घा० न०॥ ४. क्ट्‌ंणं-ला०्ला३। कणं -ला१॥ ५, ०्वापी 
देवाषं - लो० | ०्वा्तिणं - घा० ॥ ६. उाणपए्‌ - धा० । &5 ९८7 पृण ७, नातियव्वा - छा २ 1८. ण्व 
भवर भवणा पृष्णक्ता उव? -पु० ममो० घा० अ> क०ता० वज म० घ०। ण्व्वा नवरं भवणापण्णत्त त्ति कवसिद्‌ 
दुश्यतते, तस्य च फलं न सम्यगवगम्यते ~ बर 1\ ९. उववदेणं = अ० कण मं०ब० वे० म०॥ १०. ९उनमानि - घा०। 
अशनक्ेम्ज० - म०॥ ११. “दह्‌ च देवस्यानाधि षरे यत्‌ सिद्ध मण्डिकासिष्ठानं तत्‌ स्यानाधिकार वनात्‌ इति 
अवसेधम्‌'' - मवु० ॥ १२ सम्मत्ता - अमो० 1 संमता - घा० । मम्मत्ता - क० ब मं० स 1 १३. “तवा ब्दम्‌ 
अपरमपि जौवाभिगमप्रसिद्ध वाच्यम्‌, तद्यथा कष्ण पडदा कत्पविमाननाम्‌ बधाय वाच्यः 1... बत्य त्ति 
विनानपृथिव्या. पिण्डो वाच्यः : उच्चत्तमेव ति कल्पविमानोच्चत्वं वाच्यम्‌ 1..--मंडाणं त्ति विमानमंस्थान बल्विम्‌ ˆ 
अव ॥ १५. पदा - स १ । प्िद्राणं ~ वे मर ^ १५. याहस्योच्चततं ~ घा० ॥ १६. एं जाव वेमा ~ धु 
यमो० घा० अ० 1 जौवाभिगमनूव-चदुवं प्रति मू० २० ते १२। १७. वेमायिद्दनो - अमो न° ॥ १८. स, 
मापि० - पुर अमो घार अण मं० स०॥ १९. ०्यस्वो । ७।। - ममो० "1 





द्वितीय शचक~-साततवां उदक | [ ५९७ 


व्यन्तर देव का उपपात क्षे अधोलोक होता है । कितु निवासत प्रायः मध्यलोक मेँ होता है 

मेषटप्त के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चल अदाई द्वीप के बाहर ओर अचल यिमानोंें 
एहम बाते देवता उपोततिष्क कटूलाते है 1 

ऊर्प्वखोक में स्थित विमानो में रहम वाले देवता वैमानिक कहते ह । 


वैमानिके देवलोको का प्रतिष्ठान 

सौधमं ओर ईशान देवलोक का आधार घनोदधि है । सनक्करुमार, मान ब्रह्मलोक देवलोको का 
धनवात दै । खन्तक, महाशु सहस्त्रार देवखोको का आधार घनोदधि ओर घनवात है । इसमे उपर 
के मनत्तप्राणत, आरण अच्थुत ये चार देवोक नवग्रवेयक पांच अनुत्तर विमान इन सभौ विमानोंका 
आधार आकाश्ह1 १ 


प्रथम द्वितीय देवलोक मे विमानौ कौ मोटाई ५०० याजन भौर ऊंचाई भो ५०० योजन प्रमाण 
दै। तोषे चौथे देवलोक कौ मोटाई २६०० योजन ओर ऊंचाई ६०० योजन है । पांचवे मौर दे 
देवलके का वाहृत्य २५०० योजन ऊवाई ७०० योजन दै 1 सातवे आठवें देवलोक का वाद्य २४०० 
योजन ऊंचाई ८०० योजन है 1 नववें से लेकर चारहवे देवलोक का वाह्य २३०० योजन भौर ऊंचाई 
९० योजने है । नवरग्ेवेयक देवलोको का बाहुल्य २२०० योजन ओर ऊंचाई १०० योजन दै । पाचि 
भनृत्तर्‌ विमान का बाहुल्य २१०० योजन मौर अचाई १६१०० योजन है । ° 

संस्थान - 


सौधम आदि देवलोको मे विमान दो प्रकारके होति दै, आवलिका प्रविष्ट मौर श्रावलिका-- 
वाद्ग । आवलि प्रविष्ट विमान तीन प्रकार ॐ होति है । यथा-वृत (गो) तय (त्रिकोण) चतुर 
(चमृप्ोण) श्राविका वाह्य विमान विभिन्न संस्थानों से युक्त होते है। 


11 द्वितीय शतक फ सात्तवां उद्‌ शर समप्त ॥ 
१ 
१ पय उदहि पदद्टाणा सुरधवणा होति दोपुकप्ेयु 1 
पिमुवाउपददूखणा सदुमय सुपडद्ठिया तिसु य ५, 
पेण पर उवरिमया आगामंतर पडटिया । 


ह 


“ पतताबीस ्तयादं आदमक्येनु पुढनिवाहल्ठं । 
पिकककटाभितेसेदु दुगेय दुगे चउकेय ।1 
१ेष्रन्नेतेणं आइमकपपेमु होति उ विमाया । 
पवक यद्दिने दु दुगेय दुगे चके य 1 


“ रषताओो मम्यन्धी तरिस्तृत ज्ञान के अभिनयो पाठ जीवानियम सूय का मध्ययन कर । 


ह, 


<-> _ <~) 


व्द्ताय अतक् अल्टम उदहेशक्छ ` 


सथा 
प्राधन्िक्छ 


परव उदशक सूत्र मे देवो के स्थानों मादि के विपय मेँ वर्णेन किया गया 1 प्रस्तुत उहेशक में 
अधुर कुमा के इन्दर, उनके साजा चमर ओर उनको सम सुधर्मा अदिके विषय मे वर्णेन क्रिया 
जारहादै। । 


अद्ठम्म उदृदेखो : स्मा 
श्रघुरकुषार राजा चमरेन्ध को सुधमषिमा का वर्णन-- 


सूत्र ९३ कहि णं भंते ! श्चमरल्स (९३) मगवन्‌ ¡ जसुरकमायो के इन्दर बौर उनके 


असुरिदस्स रअघुरकुभार-रण्णो सभा राजा चमरकौ सुधर्म सभाकडाप्रहै? र 
गौतम ! जम्बुद्ठीष नामक द्वीप के मध्यमम 


0 , स्यत मेख्प्ैत से दक्षिण दिशा भे तिष्य 
गोयमा ! रजंबुदीवे भ्दीवे मंदरस्त | बक्यद्ीतें अर समुद को रमे के बाद 
पव्वयस्स॒दाहिगिणं ^तिरियमसंचेज्जे | बरूमवर द्वीप आता है उश द्वीप को वेदिकाके 
दीव-\्समुह्‌ “वीईवश्ता “अरूणवरस्प् | वा्धिरो किनारे ते आणि वदने पर अस्माद 
दीवस्त भबाहिरि्लःओ शववेडथंताओ| तामकसगुद बाता है इ अहगोक्य समुद्भे 
११अरूगोदयं समुद्‌ जाषालीतं ध्जोय- बालोत हजार यौजन जनिके वाद ठत स्यान्‌, 
णसहस्साइं भोयाहित्ता एत्य णं (चपर | से अनुरुमाो क इन्द, अपुरङमारो क राना, 
मूत ९३--१, छम अनुररण्णो ~ वे मर १ ०स्व अनुरकनार रण्यौ ना १ मुर ॥ २. अनुसरण ~ कर नार व 
३ जद्रुदीषे - मं० ५४. ष्टवे - भमो०।) ५. ण्वेज्ज ~ अगो ता च०प्र०॥ ६ समुद्‌ - भभो० ॥ ५. 
वीदवषता - पा० । बीतिव० ~ अ० ० दन मं० 1 बोठीवसित्ता- वा ३,।८ ०्वरदीवस्प्त - जमो० "९. छन्ना 


वे म ५ १०, वेद्यअतामो ~ अनोर + ०तात्तो -वे० म०॥ ११. ब्रह्मद ख - छा न्वा ३क० मं०॥ १२. 
जोय सय तदू्नादं - न 1] १३. ण्स्छ अशुररण्यो = अनोर वेर म०। ण्स अतुरुकारस्यौ -द्यष्मुर ॥ १५ , 


द्वितीय शतक--आाव्वां उेशक | 


रस अर्पुरिदस्प अपुरकुपरारण्णो 
पतिगच्छिपक््‌डे नामं १५उप्पायपन्वए्‌ 
पष्ण्ते, १६पत्तरसएक्षत्रीसे १७जोपणपए 
उड्ढं उच्चतेणं !८चच्चारितोते !१जोय- 
णस्तए कोतं रच २१उब्वेहेणं; रर्गोत्यु- 
पप्॒ भावासत र्पव्वयस्त पमणिणं 
गेषं, नवर उवरित्लं पमाणं मञ्ज 
भागियत्वं (मूले दत्तबावीतते २+जोय- 
णते विक्वंभेणं, मन्ते चत्तारि २६चउबोसे 
*'नोपणसते विक्खंभेणं, उवरि सतर 
तेवोसे रजोयणसते विकवंभेणंः सूले 
पिष्णि जोयणवहृष्छाहः दोण्णि य 
*वत्तीषुस्रे श्जोधणसते शिचिविसे- 
पुणे परिवेवेणं, मञ्जञे एगं जोपणषह- 
ससं तिण्णि य उ्डुगुयाले ३्जोयणपते 
किचिविेसूगे परिष्ेदेणे, उर्वार 
ष्दोण्नि य जोयगवहस्ताह दोण्णि य 
*छतपीए २नोयणसते किचिवितेषा- 
हिः *परिक्छेवेणं) : ३८जाव मूते 


[५९९ 


चमरका तिभिच्छकरुट नामक उत्पति पत्त है, 
उसको ऊंचाई १७२१ योजन है । उसकी जमोन 
भें गहरई (उद्तरेध) ४३० योजन मौर एक कोस 
है। इस पर्वत का नाम गोस्तुम नामक मवाप 
पर्वतके नाम की तरह जानना चाहिए ) विणे. 
पता यह है कि गोस्तुम में पवंतकेऊपरकेभाग 
काजोनापहै वह्‌ नापि यहां बीचकेभागक्रा 
समन्नना चाहिए 1 अर्थात्‌-तिगिच्छक्कट पर्वत का 
विष्कम्भ मलम १०२२ योजन है मध्यमे ४२३ 
योजन है ओरऊगर का विष्कम्भ ७२३ योजन 
है, उसका परिक्षेप मूर में ३५३२९ मोजनसे 
कख विकेषोन है । मघ्य में १३४१ योजन तया 
कुठ विशषेषोन दै भौर ङपरका परिक्षेप २२८६ 
योजन तथा कुच विश्चेपाधिक् है । वह मूलमें 
विस्तृत है, मध्यमे संकोणंदै। मौर उग्ररफिर 
विस्तृत है उसके वोच काभाग उत्तमवच 
जैसा है, बड़े मुकुन्दके मंस्यान कासा आकार 
हे । पर्वत पूरा रत्नमय दै, सुन्दर दहै, यावत्‌ 
प्रतिरूप है 1 

वह पर्व॑त एक पदृमवरवेदिक्ा ते भौर एक 
वन खण्डसे चारोंभौर धिराहुमादै1 यहां 
देदिक ओर वनखण्ड का वर्णेन करना चाहिए । 





चकु मि 7) च्छि र! दे ~ 
शयु - भमो० । त्िगिच्छङू ~ घा० | तिमिः ~ ऋ० \ निरिच्छग " मं०॥ ०च्छिरूडे ~ नर वे° म०। 


विगिन्िदू ~ ला० 1 तिगिछङू० ~ का १1 तिमिच्छियरू्‌० - मु० ॥ १५. 


जञ्वते वे म० , १६. मत्तदमप्क- 


कमि - धा० ॥ १७. ०त्ते - बे म० 41 १८. चत्तारि जोय० - ला शमु० । १९. सत्ते -वे० म ॥ २०. चर्व 


पदु -पा०। त ~ 1 २१. देण मूके दसनवानोसे - न० 1* २२. - 
पुपर  लो० ॥ २३ ण्स माने ~ खा २११ २४. णव जाव मूके विव्ये ~ व° ॥ 
ग्वए्‌ - भमो धा० नर ३०. छत्तीमुत्तरे ~ ममी० 1 


५ षा० न° ॥ २६. चउव्वीपे - अमो० ५4 २७-२९. 
वता 


-पा॥ ३१-२३-३६. ण्सए्‌ - समो चाण न° म २३२. 
| रेदोविय-धा०॥) ३५. छक्पीति -पु० + ३७. उब्वरहेणं 
षे उवर्ल्छं पमाणं मञ््े भागियव्वं जाव ~ क० ता० व° वृ० ॥ ३८. जाव 


गोगूमस्स ~ पु०। गोपूभन~ अमौ०। 
२५. जोयणमरए्‌ ~ पुर 


गयि ~ पु० न० 1 दएयलि ~ अमो ॥ इया ~ 
गं गोयुभस्स आवरास्तव्वधस्त पप्रानेत्रं नेये 
~ चत्व घा० न० ५ ३९. नवित ~ 


॥ 
६०० | 


वित्थडे, मञ्ञ्े रपसंखिते, उपि 
भ"विसाले । मन्ज्ञे धवरवडइरविग्पह्ए्‌ 
मह्‌।मउदसंखणदविए सषव्वरयणामषए्‌ 
अच्छे ^+जाव पडिरूपे । 

से णं एगार भ्यपउमवरवेइ्यार एगेणं 
भउवणत्तंडेण य "सन्वओो "समेता 
संपरिक्िसो 1 "पउमवरवेडथाए "“दण- 
संडंस्स ५८ ^वष्णओ 1 

तस्र णं "'रतिविषठिकउस्स ५०उप्पाय- 
पत्वरयस्स उपपि बहुसमरमणिज्जे भूमि- 
भागे परण्णत्ते । ५प्वण्णभो5 } तस्स शं 








{` पंचमणसतते 

उस निगिच्छक्रुट सामनः उत्पातपर्वत क 
ऊपरी भू-सागचहुत दी स्म एवे रमणोय है. 
उसका वेर्णन जान नेना चाहिए } उष 
अत्यन्त सम एवं रमणोय उपरो भूमिम कै 
ठीक वौचोयौच एक महाय प्रासादा 
(श्रेष्ठ महल) दै। ' - 


उत्तको ऊंगाई २५० योजन अर उसका निष्कम्मं 
१२५ योजन है । यष्टा उष प्रासाद का वर्णेन 


------- 


अमो० ॥। ४०. णते वरवई० - ये० न० ॥ ४१. रविम - यमौ अनव म० १४२ न्या्‌ वण०-लाष्मु विना 
4, रण्डे, कहे, घटं, मदु "नरद्‌, निम्मने िप्यंके गिकककडच्छाए्‌ मणम तमिद्‌ मउज्जौए्‌ पौसाई्‌ दरिपणिम्ने 


अभिरवे । 


ने० ॥ ४३. वणददेण य ~ ममो ० ॥ ४४, सत्तो - द° म ॥ ४५. ममेता ~ घा० ॥ ४६ सा णं पठमवरवेष्या अद 
जौपणं उरं उल्व्तेणं, पंच धगुशरयाहं विक्वभेथं एव्वरयणा मह तिगिच्िकूडउवरितश प्ररिकभेवसपा प्रिकरेष, 
तोमे णं पउमवस्वेद्पाए इमे एयाह्ते वण्ावसि पण्यते -वदरामथा नेमा" ~ पद्‌भवरवेदिगरवर्णको बृतातरिवम्‌ ॥ ` 
४७, वन्रहस्स ~ ममो० । वनवण्डवणंनस्त्पेवम्‌ ~ से णं वणसंदे देधुणाहं दो जोयगादं चक्कवालं विग्पभेणं ' 
पडमयरेदया परिर्षेकतमे परिवेषेण कण्ठ किष्दोमाते = अद ८. य वेत्ियस्म वण्ण> ~ल २ ४९. 
तिनिष्छकू" ~ षा० । तिगिच्छि० = सोर पिना 11 ५०, ०पव्वधस्त - भभौर न० वे ॥ ५१. ते नानाम 
अआगलिगुरवरे इ वा मुडुगपुक्वदे इ वा सरतक्तेड्‌ वा करतले ईवाआंसमडिष्टवा चदमंडलेडवा - प्ूरमिमाय 
&. साणंपउप्रवर्ेडगा उदनोपय उडद उन्वततेणं पंच घणुसयादं विक्खंमेणं उवकस्यिरेणपतमा परि्यिवेण" ~ तीते 
णं पठगवर्‌ वेहपाए्‌ इमेथाल्ते वष्यावत्ति प्यते, तेनदा वश्रामया गिम्नारिष्ामर्या पतिदराणा वेरूलियामया 
पंमा सुवण्ण-रुप्यमया फल्या नाणामणिनया कवरमंपाडगा णाणामणिमया वा भाणामयिमया स्यमंप्राडणां 


कामनया पक्वा परवयादाभो. जहटवामया वना वंप्तञ्केत्दुयायो रयपामर्मो पट्रियाओ जावल्यमरुमो 


घोहाऽणीभो वदरामर्ईभो उवस्तुच्टमी सब्परयणामए्‌ अच्छायये । 
स्वा णं पडमवरवेष्या एगमेगेणे हैनजालेगं ए० मयक्खनेगं ए० दिविषौजाठेशं, एज पेटजिकेणं। ए मुत्ता / 
जेषं, ए० मगना, ए० कपयजालेणं, ए० प्रउमजाक्तेणे सव्ववो संमता, संपररिखिता, तर्णं जाला तवमिस्न ` 


सुसमा जव चिदूयेति । तीम ण प्रउमवरवेदयाप्‌ तत्य तत्य देने तहिं तहिं वहदे ट्यसंवादा चाव उमभेपाम 
सव्वरयामया अच्छा जाव पटिनत्वा पामादीया जाद वदी पंवीथो मिहुयाचि छ्वानो ॥ 


8 तेमु णं उष्पायन्दव्वषुमु पववंदोरपुनु बहदं टंमात्तणादं कोचात्तणाइ गला्सणाडं उप्यराक्षणार्‌ धपगावणारे 


द्ितोष शतक-आठयां उदे शक ] 


५वहुसमरमणिजत्त भूमिभागस्त 
पवहुमञ्छदेसभागे 1 एत्य णं महं एने 
प्षपाषयर्वाडकषए पण्णत्तो अङ्ढाइल्नाईं 
जोयणसयाहं उइदं उच्चत्ते णं, ५"पण- 
वीं \्जोयणसयं विक्वंभेणं । 
५"पास्नायवण्णओत । ५८उत्लोयभूमि- 
वण्णो ! अट ५जोयणादं मण्पिदिया । 
चमरस् सौहासणं \सपरिवारं 
भाणिवव्वं । 

तस्म णं ९तिगिठिकूडस्त दाहिणेणं 
छश््ोडिसएु र्पयणपन्चः च कोडीओ 
भपणतीसं च \४ववसहस्साईं पण्णास 


[ ६०१ 


करना चाहिये 1 तथा प्रास्ताद कै सवे उपर की 
भूमिका वर्णेन करना चाहिए 1 जाट योजन कौ 
मणिपीरिक्रा है । यहा चमरेन््रके सिहासनका 
सपरिवार वर्णन करना चाहिए] 

उस तिभिच्क्रुट के दक्षिण की मोर अरुणो 
समुद्र मे छः सौ पचपन करोड पतीस लाख पच~ 
पन हजार योजन तिरद्धी दिशामेंजानेकेवाद 
नीचे रघ्नप्रभा पृथ्वी का ४० हजार योजन 
भाग अवगाहन करने कै पश्चातु यहा असुर- 
कमारो के द्र राजा चमर की चमरचेनानाम 
की राजघधानो है। 


"= .--~-~-------~-~-~----------- ~~ 


वणो कृतयिवम्‌ ॥ ५२. ण्ग्नरत वहुमज््ष० - ममो० ॥ ५३. ०मञ्धदेमण० ~ पुण अमो० घाण०्वे० 1 ५४. पाषा 
तव० -वे० म० । पासायवंडेषदएु ~ न० ५ ५५. पणुवोसं ~ न० ॥ ५६. 0तयाडं = पु* भमोर घा० ॥1 ५ 3, पामा 
तरणो वाच्यः "अञ्भु्णवमूसियपदनिए मणि-कगम रयणभत्तिचित्ते इत्यादि ~ अव्‌० 11 ५८. उल्छोचवणेकः-पाना- 
मरविपगस्स इपेयाल्ये उलगोए्‌ पण्णते-ईहभिग उपम तुरण नर्-मगर-विहम-वालग-किप्नर-हरू-तरम-चम रयु अर्‌ 
वत्य पमन भततिचितते जाव सथ्व तन्यणिञ्जमए्‌ अन्ते जाव पड्म भूमिवर्गरस्तवम्‌-नस् र्ण पासायविि- 
यस्स बहुममरप्रिज्जे भ्रुवि भागे पण्णतते तजहा आचि पुर्बरेड वा इत्यादि - अवृ० ॥ ५९. जोयणाणि ~ नमो० ॥। 
६०. "मपरितारं नि चमर प्व परिवार सिहासनोषेतम्‌, तच्चैवम्‌-तस्म णं सौटासणस् अवेग्त्तरेणं उत्तरेणं उत्तर 
पर्येणं एत्य णं चमरस्म चञसट्रीए सामाभियसादृस्नीणं चउमद्रोएु भदासणसादस्तीभो पण्णत्ताभो 6 एव परत्यनेणं 
गचषहं बममहिमीणं सवरिविाराणं पच भदूा्तणाड सापसिारादं दा्हिगपुरा्वमणं सन्मितसियाए्‌ प्रिसाए्‌ चबमोषा 
दवमादृस्सीणं चब्ीसं मदूण्ताहस्सौभो एवं दादिगेगं मञ्निमाए अद्ावीं भदामणनादृस्नीमौ दािपपल्वतिवभेणं 
बरििवाए्‌ वत्तं भदरणसाहस्सीमो पच्वतियमेणं सतणटं अभिया दिवरईणं सत्त भद्णाई चउदित्ति आयरक्यरे्रणं 
चारि पदापणसहेस्त चउसटोभों ति" "तत्तौम भोम त्ति दाचनान्तरे दृश्यते तेत्र भोमानि-विदिष्टस्यानानि नगरा 
काराणीत्यन्ये" - अवु० व्‌ ॥ 

९१. निगिष्ठङु० - पाम +) ६२. पणवण्णं ~ अमो न० 1 ६३. पणापनि ~ पार ॥ ९४ मनसह० ० " म०॥॥ 


1, ध सोहासणाहं मामणादं गवः 3 भरः = 
रीदामणादईं भदूसणदं पकघासणादं मगरामणादं उसभागणाडं सोहासणाह पडमानाञ +. 


भामवादुं अच्छा दं जावे पडिरवाद्‌ ॥ न समा पव जोपणमयपाष् 
© तलि भं पणन्रदाणं वहुमज्धदेन्नभरषए पतेयं पतेय पामायवईया पण्मत्ता, नगं परामायवटसया प्रच जाय गमयाशं 


# विपरि रैव यहूममरमधिज्य भूमि 
उदं उच्वतेणं यजानां ओयणस्तयाहं विभ्वभणं अभुमय मुसियपनिा दहं तदय वहटूनमरमा व ध 
भानो, उस्लोधो स्ासणं ससार । तत्य णं च दारि देवा महद्वा जव मदज्नुरवा मदवना मदाना 
महणुभावा पलिभोकम्वितीमा परिवकंनि कंन असो मत्तपण्ये चपए्‌ चद्‌ ॥ 


हप ; 


६०२ ] 


च <^प्हुस्ाइ' अरूणोदए पपु तिरियं 
ध७वोडवइत्ता, ऽ८अहै य॒ ऽभ्रयणप्पमाए्‌ 
पुढवीए्‌ °ग्चत्तालीसं नोयणतहुस्ताह' 
५ओगाहित्ता भस्एत्य णं चमरस्त 
अपुिदस्स रअरतुरकुमाररण्णो चमर- 
चवा नामं रायहाणी प्णत्ता, एं 
°्जोधणसय-सहस्तं आयाम विर्चभेगं 
०१ जनरूहीवपनाणा०६ । (पागारो दिव- 
उदं «०जोयणत्तयं उड्ढं उच्चतेणं, मूले 
पन्चासं जोयणाद् विदंवेणं, उर्वारि 
५८अद्धतेरस्षजोयणा कविस्तीस्तणा ०१अद्ध- 
जोपणञायामं कोसं विक्ंभेखं “देसूणं 
अद्धजोयणं उडढं उच्चतेणं एगमेगाए 
वाहूाए पंच पंच दारसय।, <!अङ्ढाइजाइं 
«रजोयणसयाई्‌' २५० उडढं ८रउच्चत्तेणं 
<'अद्ध-१२५ विक्वंभेखं 1) «५उवरिय- 
लेणं ८:सोलस जोयणसहस्ताई आयाम 
विक्ंभेणं, पल्लासं जोयणसहस्ताह' 
पंच य <ण्त्ताणउय जोयणसद्‌ किचि- 
विसेसूणे परिक्ेवेणं, <<तव्वप्पमाणं 





] पंचमंपसूतत 


उम राजधानौ का आयाम ओर विष्कंम जंतर 
प्रमाण द । उसका प्राकार १५० योजन चा है 
मूक का विष्कम्भ ५० योजन है उसके उपरी 
भागका विष्कम्भे सा तेरह योजन है। उस 
कि्पेकों को छवाई गाधा योजन भौर 
विष्कम्भ एक कोस है । कविशोर्वको को ऊंबाई 
माधे योजन सेकु कम है। उघ्तकी एकं एकं 
भजाम पांच पांच सौ दरवजे ह उसकी उंवाई . 
२५० योजन है तथां विष्कम्म १२५ योजन दै । 
उपरो ततल का आयाम ओर विष्कम्म १६ हजार 
योजन है 1 उसका ेरा ५०५९७ योजन से कुध ` 
विकनेषोन है। यहां समग्र प्रमाण वैमानिकके 
प्रमाणसे आधा समन्नना चाहिए । उत्तर पूवं 
मे सुधर्मासभा, जिनगृह, उसके पश्चात्‌ उपपात , ` 
सभा हूद अभिपेक समभा भौर अलेकार सभा, 
यह्‌ सारा वर्णन विजय की तसह कहना चादिए। ` 


~~~ 


६५, ड जोवणाद यक० ~ अपो० 11 ६६. अस्शेदे स० - पुन ला० दा ४५1 ९७. वीप्निवदत्ता ~ भमो० ++ ६८, महै- 
र्यण ~ पुण अमर धार न० 1 ६९. रतण)~ वे०० ॥ ७०. चत्ताचिषंधा। ७१. उमर्हिता = अगो० ॥ 
७२. तत्व प्रं - घमो० ॥ ७३. अमूररण्णो - अमो° वे> म०।) ७८. ०प्तवृसदम्म - वेर ॥ ७५. वटवप्वमाणा = पू०। 
जंगुदीरप्यमाणा ~ नम 1 ७६. ०गा शीवद्‌ड ~ अमो० | ण्णा ओवारि> वे न० (1 ७२. ०गव ~ भमो 1 ७८, 4 
तेस्म3 . अमो० चा०] ज्जोपनादं - ममो० । गणां विक्वमेयं कविर ~ घा० ॥ ७९. गजआयानं = पुर मर | 
ण्जोययं आपारिभं - भपरो० । जोपणा सायप्िमं ~ पार 1८० देतूण ~ अमो० ॥ ८१. भडाड मौषण ८ अनो. ४ 
८२. ८६ उदं - भमो चार ॥ ८३ ण्यं एग मेगाद्‌ वार्‌ पव पंचसार सवा डद जोयणनवादं उद्द 
एगं पणदचचरौ जोपणारं पि्वभे भ - अपो 11 ८४. न्दः व्रिक्छ> + घा 11 ८५. उवस्पितेगं - अभो । व 
चं नर चै० प०।। ८६. सोदमजोष्ण पा » ८७. ण्डए - तरवे मर ॥ ८८. ण्यव्राविलं ~च। । 


तीय शतक्--आठवां उदशक ] [ ६०३ 


न्वेप्ाणियप्पमाणस्् अद्ध ‹९नतेयव्वं उपपात, संकल्प, अभिषेक, विभूयण, व्यव- 
भततभा परसुहुम्मा ^उत्तरपुरच्छिमेणं, | साग जर्चनिका, मौर सिद्धायतन सम्बन्धो गम 
जिणघरं, ततो उववायसभा हरओ तथा चभरेन्ध कापरिवार जौर उसकी ऋद्धि 
अभित, अलंकारो जहा ९विजयस्स 1 | सम्पत्रता, (आदि वर्णन यहा समन्च तेना 
उववाभो स कप्पो अभिसेय विभृषणा | चाहिए!) 
य ववस्ताओो । ''्अच्चणियं सुहुगमो 
बिय चमर परिवार ९इद्‌ढत्त' ॥ ? ॥ 
॥ बितीय सए अद्रुमो उदे सो समत्तो ॥ 


॥1 द्वितीय शनक का आवां उदशक्र समाप्त ॥1 


विवेषन-- 


उपगुंक्त मूल पाठ व अभुरराज चमर कौ सूर्म पभ। वतललनि क िथि उस पूवं का तिगिच्छ 
हट मादि का वणेन दिया प्या है1 


जम्ूदरोप मँ स्थित मेरूपववैत से तिर््कदिशा में असंख्यात दोप समुद्र के जागे भरूणवरद्रीप है, 
स्सद्ोप कौ ठेदिकाके वाहो भागसे अरूणोदय समुद्र है । उक्त अषटणोदय समुद्रके वरालीस हजार 
पोजन नोचे तििच्छङट नामक पर्त है 1 जो असुरेन्द्र का उत्वात वरवेत है 1१ 


रवण समुद्र के पध्य पूर्वं दिशामें “गोस्तुभ" नामक पवं है । उका आदि भाग १०२२ मध्य 
भाग ७२३ अन्तिम भाग ४२४ योजन विष्कमवाला है । फितु उत का अन्तिम विप्कंम ७२३ 
ओर मध्य ४२४ योजन ह 1 इसका मूख परिक्षेप ३२३२ योजन से कद्ध कम मध्य १३४१ योजन से कु 
क्भञगर का २२८६९से कुच अधिक है। यह्‌ पवेत मन्यम पतलाहै। आकरारभे वद्वाकार ओौर 
स्फदिक के समान निर्मल है । मुकपाठ मत्त यावन्‌ शण्द से निम्न विजनेवण चने चाहिये । 


८६. वेमाणिपल्स॒ पमागल्व ~ अमो० + ९०. मेषग्व ॥ अमो० 1 एतदैव वा चनान्तरे उक्तम्‌ चत्तारि परित्रादभो 
परसाधवहेसगाणं वद्ददौणाभो - कृ० ॥ ९१. ममा इट्त्तः ॥ १॥ तरार मु० आदशंयोषिना गोरसम्पते 
रषद ॥ ९२. णमा तभो उवा + ~ ९३. उच्चसपुरस्मेणं -वे० म० १ ९४. णस्न मभिनियं ~पर) ९५. 
नो चमर० - पु० ॥ ९६. ण्यं विद्धाये गमो विय ण चमर ~ ९७. इतं - पु° मु>॥ 
^ तिद लोकममनाय यश्च आगत्य आभत्य उक्षतत्ति म उतत पर्वतः ॥ 
‡ , तिवक्लोक गमन कले के ल्य निन स्थान पर आकर चमरे्र उतहन उडान भरनादै, उपे उत्तान + 
प्चवव्ट्ते है। 


६०४ | ' ˆ [ पृंचमंयूत्तं , 


सण्हे-दलक्ष्ण-निकने पुद्गलों से निर्ित होने से चिकना । खष्डे-मसृण-स्पक भ अच्छा-ुराता 
न्क्गने वाला 


घट्ठे-चुष्ट-शाघ् पर रखकर चि्कर तंयारक्रिे होरे के समान । 

मटूटे-मृष्ट-कोमल शाण पर धिसी वस्तु के समान । 

नीरए-नीरज, रजकण रहित \ 

निम्मने-निमंल.ङ्रिसी प्रकार मल नहींहोने से निर्मल-निप्पेके निप्पेक-किसोभी प्रकार फ 
कोच से रहित णिक्कंकडच्छाए-निष्कंकटच्छाय-आवरणरहित शुद्ध कांतिवाक्ता 


सप्यमे~-सतप्रनवः-शुद्ध प्रमावाला समिरिदए सकिरणः सदा प्रभायुक्त किरणे छिटकने वाला । 
सउज्जोए-सउद्योत-प्रत्यासन्नवस्तूदृयोतक समोप के पदार्थौ को प्रका्चित करने वाखा। 
पसिाद्ए-प्रासादोय प्रसनघ्रता उत्पन्न करने वखा। 


उपयुक्त भनेक चिशनेपताभौं से युक्त उत्पात पवेत चारों तरफ से पश्चवसवेदिका से पिरादै। 
जिसकी ऊंचाई माधा योजन, विष्कभ पांच सौ योजने है । रत्नमयो वेदिका है इसका परिक्षेप उत्पात 
पर्वतके ऊपरी भागके समानहै। 


पदूमवरवेदिका वनखण्ड से घिरी है । उसका चक्रवालविष्कम बु कम दो योजन दै । पदुमवर. 
येद्िका के समान परिक्षेपवाला काला ओर कारी कात्तिवाखा है । पर्वत का उपरी भाग चच्दमण्डलके 
समान सम ओर रमणीय है । उसके वौच मं रमणाय महल है जो कि मणिसुवर्णादि से रचित तथा विनिव्र 
चि्रोसेचितितहै। महल के मध्यमं चमरेन््र का हिहासन है । जिसके पदिचभोत्तर उत्तर मौर उत्तर 
पू मे चमरेनद्र के ६४ जार सामानिक देवों के भद्रास्तन है । पूवं भाग में पांच पटरानिौं के मद्रोसन 
परिवार सहित दै । दक्षिण पूर्वं मे भस्यन्तर प्रिदके २४ दनार देवों क एण हजार भद्रासन दै दिग 
मध्यमे मध्य परिपदों के २८ हजार भद्रासन है । दक्षिण-पदिवम मे बाह्यपरिपदा कै दर्‌ हेजारदेनौ 
के ३२ हजार भद्रासन है । परिचि में सात सेनापतयो के सात भद्रान चार दिश्ाओ में भातरं 
६४ जार देवो के ६४ जार मद्रान है 1 

चमरेन्र फौ चमस्चंचा राजधानी के करिला महर जादि का परिमाण गूुघमंदेवलोक प्रे अधि 
2! चमरचंचा राजधानी के क्रिते को ऊंचाई १५५ योजन, मूखमदल कौ ऊंचाई २५० योजन, समीपस्य 
मल्लो को ऊंचाई जघो आधौ होतो है। जिसमे अन्तिम महल कौ ऊंवाई १५ योजन तया एकं गान 
तक रुतो है ! पाचयां अष्टा मूल महल के परिवार स्प दुमरे चार मल हैउनचारमेतेप्र्यफ 
के जासपास्र चार मह है, इम, प्रकार उन चार मदृलों के जन्य चार-चार महक है । इपत प्रकार चार्‌ 
कौ परिपाटो करने से मूक मर्द सदितत ३४१ मदल दत्त दे 1 इन परा्तादा प्त उत्तरदूव ईधानकोप्रम 


द्वतीष शतक--भाठवां उद्ृशक 1 [ ६०५ 


सधम सभा, सिद्धायतन, उपपात सभ, हद, अभिपेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा है । इसका 
परिमाण सुम देवलोक कौ अपेक्षा से आधा है 1 इनकी ऊंचाई ३६ योजन, लम्बाई ५० योजन मौय 
उौडाई २५ योजन है । 


जोवासिगमसूत्र भं र्वाणित विजयदेव कौ सभाको तरह चमरेन्रसभाकाभौ वर्णेन जानना 
चाहिये । जब कभी उपपात सभा मे कोई इन्द्र आता है तो सवसे पहले उसके मन में विचार स्फुरित 
होताहैक्रिमेरा जीताचारक्या ह? तदन्तर सामानिक देव उनका अभिपेक सभा मं अभिपेक करते 
दै । भरकर सभा म वस्व्रानूधणों से अरंकृत करते है । व्यवसाय सभा मे पुस्तक का वांचन करते है । 
सिद्वायतन मे पूजा करते है । फिर देवों से परिवृत होकर सुघमे सभा में उपस्थित होते हँ ४ 


॥ द्वितीय शतक का श्राठवां उट्‌ शत समाप्त ५ 


१, वि्तूर त्तानङे इच्छुक जोवाभिगमसूत्रका अवल्मेरन करें । 


६०८ | [ पंचमंगतुत्त 
समृद्रको ही समयक्षेवर क्हाहै। 


मनुष्यों का निवास इस ढाई दीप मँ हौ होता है, इसके बादरं मनुष्यों कौ उत्पत्ति नदी होती 
है! अतः इसे मनुष्य केच मी कहा जाता है! समयष्षेत्र के बाहर जितने भी सूर्यं ओर चद्द्र विभान रै 
वे सव्र । जो जहा है, वे वहीं पर रहते ह 1 8 ° 
एकं संग्रह गाथाके दवारा मनुप्यलोक-समयक्षेत्र का वर्णन किया गया) 
अरिहंतसमय वायरविज्जु थणिया वलाहमा भगयि । 
मागरणिहिनई ~ उवराग ~ णिग्गमे बुडिढवयणं न । 


मानुपेत्तर पव॑त पर्यन्त मनुष्य लोक दै । जहां तक अरित, चक्रवर्ती, वलदेव वादेव, प्रति. 
वासुदेव-साघु साध्व, श्रावक~ध्राविका आदि मनुप्यो का निवास द । जहां पर समय, भआवलिका गदि 
कार है । विजली, मेष गर्जन वर्षण है, स्थुल अग्निकाय है, आगर, निधि, उपराग चनदरसू्ेग्रहुण, चन्र 
सूर्ये का अतिगमन-उत्तरायण निर्ग॑मने-दक्षिणायनः दिन-~रात का वदृना-घटना है, उसे मनुष्य केष 
फिवा समयकषेश्र कटति है 1 

यह समय क्षेत्र ही, दुनिया के सभी मागो से उत्तम दै । इसलिये दुनिया का सरवेष्ठ प्राणी 
मनुष्य का जन्म मौ यदौ होता है! इसी केष से आत्मा मोक्ष पातो है 1 बदृादद्रीप से वाहुर या भन्तर', 
म विद्यमान कोई मौ तियेच, नारकी भौर देवता हो, उते मुत प्राने के हिमे समय टो मे, मानव तन 
भ आकर पुरुषार्थं करना ही पड़गा। 


॥( द्िनीय शतक का नौवां उद शक समाप्त ॥ 


द्वितीय शतक दशम उदक 


अस्तिकाय 


प्राधभिक्छ 


दिक्‌ दिगन्त भे विस्तृत आकाश दो विभागों विमक्तक्रिमा जाहि । लोकाकाश् ओर 
भलोकाक्ाश । आकाश एक होने पर भो उपके ककराकाश ओर अरोकाएशकेरूप मेदो भेदक्पों 
क्प? दस प्रद का समाधान इस प्रकार दिया जाता है-- 

लोकाकाश-पंचास्तिकाप रूप है-- दस्मे धर्मास्तिक्राय अयर्मास्तिकाय, साकाशास्तिकाप, 
दुदलस्तिकाप्र ओौर जोवास्तिङायये पालो आ जति दै । जित आकाश प्रदेश मं उपषुक्त प॑वस्तिकागर 
विद्यमानता हो, उते क।काकादा कह्ने है । निश्च अक्रश-प्रदेश भें धर्मास्तिकाय आदिनी हो, 
केवल अकाश ही हो, उसे अलोकाकाञ कहते ३ । 

पूर्वं उरशषक मे समय क्षेत्र के विपयमें विवेचना कौ गरईधी 1 उस समयक्षेत्र मेंतो केवल 
षद दीप भौर सुद्र हो अति दै, किन्तु अलिल लोक मों असं दोप ओर अकेढप समूद ह। उन-द्रीप 
समुद्रो में कौन से त्तदव विद्यमान है ओर वे क्या क्या प्रक्रियाएं करतेर्दै, इनस का विवेचन प्रद्तुत 
ञ्देशकमेक्रियालारहाहै। 

मुख्यतया ध्ोस्तिक।य चलते हए जीवादि पदार्ो कौ गति मे सहायक होता है 1 जेते मयो 
के ल्थि पानौ सहायक दता है । 

अधरभास्तिकाथ ~ स्थिर रहने वालि जीवादि दार्थ क स्विति भें सहायक होता है । जेते चरते 
प पथिक के लिपि वर्ष सहायक होता है 1 

आकाशमस्तिकाय-- पदार्थो को स्यान देने मे घहायक् हाता दै, जैमे दुग्ध मं पताशा समा जत्ता 
६1 नोरवास्तकाप-- उपयोग-चेनना षू होता है + चन्द्रमा को कला कौ तरह, कर्मोषेः कारण जीवका 

विकास गौर हृष्य होता रहता है 1 

पु्गलास्ति एाय-- सन, गछन विष्वं संन स्वमाव वाला है! मेष ओ तरह वनता विनदत 

शा है। इन्दो का विवेचन प्रस्तुत उद्‌ धक यें किया जा रदा दै-- 


६९० 1 { पमंगपूतं ` 
सूत्र ९४. कति शं भते ! रअध्यिकाया | हे भगवद्‌ ! अस्तिकाय फिके के गए ई. 
पण्वत्ता ? गीतम ¡ अस्तिकाय पांच प्रकारके षटैगषु 

गोयमा ! पेच अरियकाय।( पण्णत्ता, है।वेडस है-घर्मस्तिकाय, अघर्मास्ति- . 

५ हि काय, साकालास्तिक्ाय, जीदास्तिकाय ओर 
तं जहा-धम्मतियकए अधन्भतिविकाए्‌ | पुद्गयासतिकाय । स 
आगाप्तत्विकाए जीवतियिकाए पोग्गल- 1 
£ि (९६) भगवन्‌ ! धर्मास्तिङकाय म पितने वर्णं, किते 

त्यकाए॥ ति श, गंध, कितने रस ओर कितने स्प है? 
सूत्र ४६. 1 णं भते 1 ३ति- गौतम ! धर्मास्तिकाथ वणं रहित, गंध रहितः, 
वण्णे *क्िगंधे *कतिरपे स्कतिष्ासे? | ररित ओर स््रहिन है । अर्थाद्‌ धरमह्नि- ' 

ओरोयमा ! अवण्णे अगे अरसे अकासि | कायमल्पौहै। अभव दै, ताद्वत है अविष ` 
ऽअरूपी (अजनोवे पपाठ अ इ्विर्‌ नाक (प्रमाण) द्रव्य है । संक्षेप म-धर्मास्तिकाप 
धि ने प्रक क्‌ ग (4 
गदः ११समाप्तभो पंचति पानप्रकारक्ताव्डागमाहै) जोर प्रकर 
् क ध स व्रभो चे ह दै- द्रव्यते, कषत्रम, काल से, भावके, भौर, 
पण्णदसे, त जहा ्दध्वज त गुणसे। धर्मास्तिकाय द्रष्य से षक दरश 1 
कालभो भावो गुण ) दव्वभो णं| क्षेत्र उ लाक प्रमाण है! कार कों सा 
धम्मत्थिकाए्‌ ष््एगे दव्वे 1 ण्वेतओ | ध्मास्तिक्राय कमो नदींया देशा नेहा, कमा 
णं श्पलोगप्पमाणमेदो । शव्कालओ| नहीं है ता नही, भौर कमो नदी रगा षा 
न एणकथावि न आति, न एवकयाइ| मो नदी; कनदु वहय), है गौर पाद्‌ 
ठि बहु नित्य दै! भाव को अवेक्षा वरणं रदित, गन्ध, 
त्थि,4 च्चे। १९ 1 # 
०११. न नर्व । |) व रहित, रस रदित, गार स्पशं रहित दै1 गुण को 
अगधे असते अफ । रगुणजो यमण- | अदेया गति गुण वाया ह। 
गुणे 1 <~ 
~~ न ि 
ए म्‌ ९५.९६१. कषयं ~ अभो० घा० १२, ० 'अह्ति' चरेत प्रदेशा उच्यन्ते, भवः तेषां शायाः = राध्यः अस्तिः 
भगवा प्यक" दृश्ये निपात, काक्र गाभिधायौ तेन अत्ति इति सन्ति अनम्‌ भदिष्यन्ति चये शया परदेशगः ॥ 
अस्विरायाः" = भवर 11 ३-४-५६. कद -पाञ ७ अस्रो -प{० {अस्वे अग्नोपे ~ का ४ ॥८ अगण - 
९. सामते ये मन ॥1 १०. यहि -वेर मर ॥ ११. सपार्‌ - चार + ममामनी = वेर मन ॥ ९. 
दथ्यतो, चेष, क्ठततो, भयतो, गुयत्तो । दब्पतो = वे म० ५१२. एके -वा० १, १८. शोकः अभा०। 


मेतोगे -वे० म ॥ १५ सोग्यवत्व = परा ५१६ ककन -वे० म० ॥ १५. कया -अमो०नर॥ ककि 
द्ध मण ण्कदावि जाव (च्वि - ठो 1 १८. चया {. णलि षा० ५१९. मादन -वे* भ०॥ २०, वृणा 


य्र०म०॥॥ 
4 म कयाडन भविस्सद-म्िनु 


सर्‌ 


य, मयि म, भद्र व -धुरे लिर्द्‌, मातट्‌ भवर्‌ भवय्‌ भष ॥ 


द्वितो शतक-दसवां उदेशक ] { ६११ 


५. हि २ तं (९०) जिस तरह धर्मास्तिकाय का कथन क्रिया, उसी 

त ९७ अप्रस्म्‌ात्वकाए वि ५41 प्रकार अधर्मास्तिकायके विषय मेम कहना 
मेव । नवर ्गुणभो उाणगुणे ॥ चाहिए; किन्तु विशेषता यह है कि अधर्मार्ति- 
काय गुण की अपेक्षा स्यान-स्थिति गुण वालाहै। 


त्र ~ भअआगासत्थिकाए वति एषं (९८) आकाश्ञास्तिकाय के विपय में भीरे्ाही 
मेव । नवरं खे्ो सं आगासस्थिकाए | कहना चाटिए किन्तु विशेषता यह है कि कषेत् 


व की अपेक्षा आकाद्ास्तिकाय लोकालोक प्रमाण 
नोयालोयप्पमाणनेत्ते अणंते चेन ^जाव्‌| है मौर गृण को रा ति 


णो ५अवगाहुणा गुणे । वाखाहै। 


विदेचन-- 


अस्तिकाय श्च्द का तात्पर्य है कि मरित अर्थान्‌ प्रदेश भौर काय यानि समूह्‌ । प्रदेक्षोका समूह्‌ 
अस्तिकाय है । या अस्तिसषे त्रिका मे रिथत अस्तित्व । न्रिकाछ मे अवस्थित उन प्रदेशों का समूह्‌ 
भस्तिकायहै।* 


यह्‌ अस्तिकाय पाच प्रकार कादै। धर्मारित्तकाय अधर्मास्तिकाय आकाक्लास्तिकाय, पुदूगत्ा- 
स्तिकाय, जीवास्तिकाय । 


घर्मास्तिकाय द्व्यसे एक द्रव्य वाछा,क्षेत्रसे लोक प्रमाण, काल की गपेक्षा से प्र॑काल्िक, 
भावकी अवेक्षासे वर्णादि चतुष्टयरहित है । गुण की अपेक्षा गमन गण वाला है । अखिल विश्व में 
पने वाले जोव एवं पदार्थो को सहायता देता है 1 
पि ९७-९८-- १. महम्म० ~ पु० अमो० धा० ॥ २. विज पाड - पए णं भते } कतिवण्मे ? कतिमंधे ? 1 र 
रिप्ापे } गोमा] अवण्णे, अगे भर्ते, अफासे, अरूवी, अजोवे, सासा. अवद्िए्‌ स्ये ॥ से समासो एंवविद 
पत्ते, तंगहा-दष्वओ, घेप्तभो, कालओ भावो गणभो ॥ दव्वओ णं अथम्मियषाए षे दच्च | नेत्तमो लोगप्यमाणमेपते 
पालन कथादन आ्िन कयाई नत्व न कंयाहइ न भविस्सः भविमुय भवति यभटिरिमड यन्धुवे भिपए सस्‌ 
ऋवर्‌ अव्वषए, भवद्टि भिच्े । भाव अवध्ये, अयंधे अस्ते, अफ गुणमो सापयुभे ~ न° ॥ द. गुप्तो - चैर 
१०।४.बि. पाठ णं रभते! कतिवण्ये ? बनिर्भधे ? क॑तरसे ? मतिफासे 2 गोमा अवण्णे, सर्गे, नरम 
फ़ \ बलव, अजोष, सास अवद्भिए्‌ लोगदस्वे ॥ ते समास पंचषिहै पण्यते तंयहादष्व, व त 
भोवभो गुणो 1 दब्डमो घं आयासि एगे द्वे नेत्तभो लोयारोमप्माप्मतत.भयते ॥ बट व क 
अमि, शयाड णल्वि न वयद न भदिष्स-भविपु य भवति य भविस्त यनधुये सिप्‌ सा्रए्‌, मक्ष अन्व, 
पव्‌ भिच्ये भावमो अक्ष्णे अगद अरत मपे । न० ॥ ५. मदगा्पये = बमो० ॥ 
^" पक २यदे० ९० मूत्र ९६ 











६१२ 1 “ [ 'पंचमंगयुत्तं 
अधर्मास्तिकाय मे द्रव्यादि चतुष्टय का वर्णन तो धर्मारित्तकाय के समान, है । गुण से वह्‌ स्थिर 
गुण है । चलता हुभा पदां व जीव विरेप रुक नहा है तो उसके रकन में वड्‌ सहायकः है । 


आकाशषास्तिकाय द्रव्यावक्षा एक द्रव्य है 1 क्ेत्रपिक्षा ऊोकालोक प्रमाण हनि मे.भनन्त दै।. 
काठापिक्षा-वैकालिक नित्य शरार्वत है । भावाविक्षा वर्णादि चतुष्टय रहित है । मृणापेक्षा भवगाहना ` 
गण वाला है 1 प्रत्येक परदार्थंको स्थान देने वालाहि। 


१ 


त्र ढं एजीचत्यिकाए णं भते ! रकति- '(९९) भगवन्‌ { जीवास्तिकाय भें मितने वर्णे, तने 


वण्णे उकतिगधे *कत्तिरसे कडपफासे ? गंध, कितने गस गौर कितने स्प है, ` ˆ - 
र्गोयमा 1 अवण्णे ए ^जाव मरूवी गौतम ! जीवास्तिकाय वण-मंध.रम-सपतं ` 

थ रहित, वह मरूपीदै, जीवे है, चादवेतरै, 

जीवे ९सासषए्‌ "अबद्टिए लोगदध्व 1 से यवध्वित लोक द्रव्य है 1 मंकषेप मे, जीवास्ति- 
«सभा पंचविहै पण्णते : तं १जहा- | कायके पांच एकार कहे गष ह| वह दष 


च्वश्नो 8 ¶्गुण ११८६ पं प्रकार दै-दरव्यक्षे् काल भाव भौरमृण की 
दव्वध्रो नाव ¶ुणञो । शष्दव्वभो णं ेक्षा जीवास्तिकाय । दव्य की समेक्षा मोवा 


जीवत्थिकाए्‌ अणतादं जीवदत्वाष्ं ।| स्तिकाय जनन्त जीव द्रव्य स्प दैषकषेत्रभी 
चेत्तभो लोगप्पमाणमेत्तो । (कालन | अक्षा लोक रमाण है पाल गी १ 
१३ १४ ८ च्चे कमी नहीं थासा नदी यायत्‌ वहत्य ॥ ॥ 
कयाइ न १भासि र निच 1 भाव कौ अपेक्षा जीवास्तिकाम मं वर्णं नही, । 
प्म्नावमो पुण अवण्णे अगे अरसे | स्ख गंय नहं भोर सं नहीं है। गृ फ - 
अफासे । ष्स्गुणभो १८उवओगगुणे 1 अवेक्षा जीवास्तिकाय उपयो गुण वाल। ६ 1 


=-= । 





१. अस्ति रग्देन प्रदेया उच्यन्ते तेष काया-राशयोःस्तिकायः भववा नस्तीत्ययं तिपः काणपपािपपी, 
ततोऽ्तोतति सन्ति सून भविष्यन्ति च ये काया.-परदद याशयस्तेऽत्तिकाया इति । 


मून ९९-- १, ०्विवाए ~ लो० ॥ २. फदबण्णे - अनो षार ॥ ३. कदूगंधे ~ अमो० पार १२. कृषरे अपरौ 
घा०॥ ५. छमा जाव अष्ी - पार ॥ ६. सास्ते - वे म०।1७. अवदत = वे० म०॥८. समाम -.प५॥ . ; 
९.११. ्दववतो -वे० भ०।, १०-१६. गुणनं - वे म० ॥ १२. कालतो -वे० म ३. दयाव न~ पार 
कावि - ष्टा ॥ १४ अही -पा०॥ १४. भज सवप्ने - नर । भावतो ~ वैर म०। १७. व्गुणो- पार। 
एवयौग गुणे -चै° । उवजोग० -लान्ला३े॥ ४ ६ 





^, अगथि भरसे बफाने ॥ 


$, सत्तनी फालो नापभो॥ 


८. न कार नस्वि न कयाई न भविस्मइ - भविन य भदति य भरदिस्महय ~ धवे पिपर, . मास्‌, श्ो्रप्‌ भ्म " 
अव्र ॥ ` वि ५. 





्रितीय शतक ~ दसवां उदेशकं ] 


[ ६१ 


सूत्र १०० पोरगलत्थिकाए णं भते ! [(१००}भगवब्‌ ! पुद्गलास्तिकाय में कितने बणे, 


१कतिषण्णे रकतिगंधे रकतिरसे "कति- 
फाति? 

गोयमा | पपेचवण्णे पंवरसे दरगंधे जटु- 
फपि {वो अजीवे ऽसासए “अवद्विए 
लोगदव्वे । से समास पंचविहे पण्णत्ते 
तं (जहा-दव्वओ वेत्तभो !"कालओ 
भरव सुणओ । उन्वओ णं पोग्गल- 
प्िकाए अणंताहं दव्वाई । शश्चेत्तओं 
('तोमपपमाणमेत्ते । !र्कालभो न 
(कया न \५अआसि ^+जाव निच्चे । 
पाकम वण्णमंते !"गंधमंते रसमंते 
फापरमेते । गुणो गहुणगुे । 


दिवैचन-- 


कितने गंध, कितने रस्त भौर कितने स्पर्शं है? 
हे गौतम ! पुद्गलास्तिकायमे पांच वर्णं, पांच 
रस. दागंधओरअठ स्प्है। वहसूपौ दहै, 
अजोव है. शाइवत भौर अवस्थित कोक द्रव्य 
है । संक्षपमें उष्के पांच प्रकार कहैदहैः जो 
इस प्रकारहैद्रग्प्रसे, क्षेवसे,कालसेःभावसे, 
ओर गुणसे, द्रव्य से पुद्गलस्तिकाय अनन्त 
्रव्यरूपरहै ष क्षेत्रसे लोक प्रमाणद्वै] कालसे 
त्रैकालिक वद्‌ कभी नीं था एसा नहीं यावत्‌ 
शाश्वत नित्य दै । भाव से वर्ण॑वाला, गंधवाला, 
रसवाकला, ओर स्परशैवाला द । गुणसे वह्‌ ग्रहृण 
गुणवाला है । 


जीयास्तिकाय-द्रव्य से अनन्त जीवद्रव्य है क्षेत्र से संपूण लोक प्रमान दै। कलमे व्रकालिक्त, 
पाद्वत नित्य है । भाव से वर्णादिं चनुष्टय रहित है । गुण से उपयोग गु युव ह । अर्थाद्‌ उक्त चेतना 
विद्यमान रहतीहै, जो उपे अत्रौव से पृयक सिद्ध करती है । पुद्पलास्तिकाय द्रव्य से अनन्त द्रव्यो वाला 
दै।केषसे समस्त लोकन्रमाण है। काल सेवरेकालिक शा्वत्त है। भाव से वर्णादिं (3 
ृक्तदै। गुणस ग्रहण गुण वाला है अर्थात्‌ पुदुगलो का ग्रहण-वितजन बादल को त्तरह्‌ होता रहता है । 
व्र १००- कद्वण्णे ~ अमो० धा० + २. कडगंवे - धार । कदगंये० रते फा ? पुण्वे० म०। केश्गंधरमप्तने ~ 
“कदरे - धा० ॥ ४, कड्फति - घा० ॥। ५. णवे दो गंधे पचसे अटः -लार-४५ ९. पणी -पा० "७. 
एते -दे० म० ८. अवहत -वे० म०॥ ९, दब्वत्तो -वे०म० ५ १०. कालता मापता गुणतो 1 दवसो ~ 
६ पु* अमो०न०। स्मोयप्यमाण्चेले - सो० ॥ १३. 


*म०॥ ११. चेत्ततो -वे० म „1 १२. लोपणमाणमेत्ते - 1 
भ्राठता 


गच्नौ पिक गै .~ श 
प््नो- वे प० 1 १४. कयात - लोर । कदाइ - ला० (कयापि ~व र्‌ त पना १६. 
¡° म०॥ १७. गंघदघकास० . अमो० 1 गमते फाप्० ~ चा० ॥ १८. गतो - व° म० ॥ क 
८२ क्या णुरिय, न कया न विस्त - अदि य भवनि य भविष्छद य = धुरे सिर खदु, अक्‌ ज 
प्प्‌ ॥ 


६१४ | 


1 


. [ पंचम 


धर्मस्तिकायादि के स्वरूप फां निश्चय-- 


सूत्र १०१ ८} एमे भते ! शधम्मत्थि 
कायपदेसे “धम्मरिथकाएः न्ति वत्तव्वं 
क्षिपा? 

गोयमा ! णौ इण समदं । 
(1) एवं रदोण्णि त्तिण्णि श्चततरि पेच 
छ सत्त अद्र नव दत संवेना अतंवेना 
मते ! भ्धम्मत्यिकायप्पदेस्ा धम्म 
त्थिकाषए" स्ति वत्तव्ने सिया 2 

गोयमा ! णो इणदरं समहु । 
(0) ्दगपदेतूभेति य णं भते 
ण्धम्मत्यिकाए्‌ = श्धम्मत्यिकराए 
वत्तव्वं “क्षिया? 

णो {णह समहु ? 
(४) से केगडणं भंते 1 एवं बुच्चह 
"एगे ध्यम्मत्विकयपदेसे नो धम्मतिथि- 
काए त्ति व्तम्वं सिया ^जाव रएगप- 
ेमूणे वि य णं धम्मत्थिकाएु नो 
धम्मत्यिकराए त्ति वल्व्वं विया ? से 
नूणं गोयप्रा | खंडे चक्क, गने 
चक्के? 

रभ्रणवं नो खंडे च्चक्के, ५सगले चफ्के} 


दि 


१०१ भगवन्‌ { क्या ध्म्तिकाप के एक प्रदे पो ` 


धर्मा्तिकाय कहा जासरम्तादै? 


गौतम ! यदे अर्थं समर्यं नही, हु मर्ातू-धम 
स्तिकरायके एकर प्रदेश को धर्मास्तिकाव नटी . 
काहू जा सकता । नि 
(५५) मगवनु ! क्या धर्माम्तिकाय के दो प्रैरघो तनं 


पदेशो चार प्रदेशो, पाच प्रदेशो छद्‌ प्रयो ' 
सात प्रदेधों भदप्रदेशो, नौ प्रदेशो दशर प्रेयो, 
संखप्रात प्रदेशों तथा असख प्रदेर्धो को धमति. 


कायकहा जा सकता दै? गोतम यह्‌ असमये . 


नरींदै। \ 
(111) भगवन्‌ एम प्रदेशमे कमधर्माल्तिफाय कौ 
वया धर्मास्तिकायनहाजा मक्ता?“ 


गौतम ! यह्‌ अर्थं समथ नही अर्य. प्रदे ' 


कम घर्मास्तिकायं को भी धर्मास्िफयनही कटा 
जा सकता} ` +, 
(1४) भगवनु { नि कारण ने देतराकहा जतादै, 
कि धर्मासितकराय देः एक प्रदे कौ णापत्‌ एक 
प्रदेश कथद, वां तक उत घमाक्तिकाय नही 
कहाजा मक्ता? = 
गौनम चकछक्ता यण्डनक षडलक्ता दया 
सम्पूणं चक्रकटरता दै? ४ 
भगवन्‌ { षक्र काणण्ड चक्रम कमरा , 
कितु मम्भूणे चत्र चक कट्कता दै दषो प्रका 
~ 





गू १०१ - ट. कपित्वदैने = अमो० । णद्व्रपपते - घा० ^ २. दोख्णवि शिति पि वा= श्रमो० पार अ 


सण {दो 7० -्ारेक० 1३ गर्मि पंन -वारअु गर + ९. छवदुना = वृर सवपा ् 
पगदमूने परिय सं धम्मत्विकम्‌ नो वववं पिरे केगदरेय भेज पुव दुग्वति गा एव्देशूने विनं 
कए त्ति चरात्पंनिप्रा? -चण्न्या३ 1 ६, 0581 = पा ७. ज्दु हि 


णो इणटुढे ममट्ठे न०॥ ९ तिणद्टे - पु ॥ 


(1९) १. गद्गदेन = अभौ० 1 छकार पष = पा० 1 र, वरुनि.पःर ३, क्वं नयमे च नो-फार 


नन पतत २ उदतक० १० वृष १०१) ४ 


प्रा* ५1 ५. 
चापद 

ते वत्त0 - चा० 41" ८. ण्णामोर 

0. 


द्वितीय शतक--दस्वां उदेशक ¶ [ ९१५ 


{एवं छत चम्मे दडे से “आयुहे | चतर, चम॑, दण्ड, वस्व, शस्व भोर मोदकः के 
मोयए्‌ । से तें गोमा ! एवं | विपयभें भौ जानना नादिए । इतौ कारण से 
वुच्च-'एगे श्धम्मतियिकायपदेसे नो, गौतम ¡पेखा रुहा जादा हैकि घर्मस्य 
धम्पस्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया जाव कै एक प्रदेश को यावत्‌ जवर तक उसमे एक 

+. रि ४ 8 ५ प्रदेश भीकम हो, तव तक्‌ उसे धर्मास्तिकाय्‌ 
ह्एगषदेसुणे वि य णं धम्मत्थिकाएनो| नहीं कहाजा सकता 
धम्मत्थिकाए चवि वत्त्वं सिवा । 
सूत्र १०२} प्से ह्नि स्खाईं णं भते ! (१०२) गौतम ! धर्मास्तिकाय नें मसंखयेय प्रदेश ह, 
"म्मत्यिकाए" त्ति वत्तव्व सिया? जवे वे पूरे परिपूर्ण, निरवश्चेप तथा एक णन्दसने 
गोयमा ] असंखेना ध्मल्थिकायपदेा कटने योग्य हौ जाए, तव उस्क्ो, धर्मास्तिकाय, 
3 8 कहा जा सकता है 1 
ते सव्वे कसिणा पद्पुण्ण निरवतेषा (11) इसौ प्रकार अधर्मास्तिकाय के विपय में जानना 
"एगगहुणर्माहिया, एस णं गोयमा | चाहिए 
““धम्मत्थिक!ए' त्ति वत्तव्वं सिया! (१६५) आकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय ओर पुद्गला 
{#) एवं ६अहुभ्मत्थिकाए्‌ ति स्तिकाय के विषयमे मीडइसी 0 
(1) जआगासत्यिक्षाय-“जीवत्थिकाय- चाहिए । विशेपता यह॒हैक्रि इन तौनों दर्पौ 
ष्पोगगलत्थिक्ताया वि एवं चेव \ श०्नवरं केः अनन्त प्रदेश कहना चाहिए बको सारा 
पदे्ा अणंता भाणिपरव्वा । सेषं तं | कथन पव्‌ तलना । 
चेवं) 





सगे चक्क णो पडे चके एव - का० ॥ ४. छक्के एवे छत्ते - घा० ॥ ५. सके ~ प ॥६.चधि० पा०्~- पदे 
छते ? सगे छते भगवं नो वंदे छत्ते सक्ते छतते । वंडे चम्मे ? सगे चम्मे ? भगवेनो खंडे चम्मे सग्ते चम्मे। 
पडे दहे? सपे दंडे ? भगवं ! नो खंडे दंड सगे दंड । खंडे दूते ? समले दये ? भगवं ! नौ पटे दुमे मगल दूते । 
संदे पृहे ? सये आये ? भगवं नोखडे अगयुहे । सहे मोदषए्‌ ? सग्ले मोदए्‌ ? भगव नो खंडे मोदएु समले 
मष्‌ । -न०॥ ७, इमे ~ चा०। दुमे अगयुहे मो० इति पूख्वाचनागतः पाठं भुश्यवादागप्रभाकरोध्ितो जेयः । 
छोदिपुए्मो,-सो० दृते ह्यु मो, - लाज चारे । दे हय मो ~ स्य ४। द्रे आदे मो०~ पु* + ८. 
माड पे मो० ~ पुण याट ~ भपो० घा० ५९ प्कायप्यदेते - अभो० 11 १०. ०्पएूणे = पार 

मूव १०२-- १. चे ङ्गिखाहंत्ति भव फु इत्ययं ' - अवृ० ॥२. पानिष्‌ णंषंहे - पू { सादं - बमो 
कार 1खाइ-ला४॥ ३, प्पग्मा - पुर घः० 1 ण्यतरपदए्मा = ममोर ॥ ४. एगगदण० ~ पुर धार} एरकनह्ग ~ 
भमो । एकप्यहण० - न० स्य २॥ ५. धम्मतियहादु एन णं गोमा घम्मत्यिलए त्ति बत्तव्यं ~ सन ०1 ६. 
भधम्महिष० = घा० न० 11७, ज्कराद् वि -पुन्चा०॥ <. ण्डय बि पा०। जोवरोणसलतितिश्यप्‌ एषे चव - 
सा३,९. ०काए्‌ वि~ अपो घा० | १०. सवर तिण्डं पि पदसा - पु० अमो० नचा ला २-३-८1 णरं निष्दुनि 
पना -घा०॥ 


६९१६ ] { एवमेगषतं 

चक्र, वस्थ, मोदक आदिक एक भाग, चक वस्व, मोदक नौ कडयाजा सकता दसो प्रकार 
धर्ास्तिकाये का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय नहौ कहा जा सक्ता दै) दशौ प्रकार दो, प्रदेया शे पकर, 
सं्यात प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नदीं कहला सकता । असस्परातत प्रदेशो मे पने एक प्रदेय कम षने 
पर मी धर्मास्तिक्राय नदीं कहता । निन्य धर्मास्तिकाय के प्रदेश एरस्न (संपूणै) हो प्रतिप्रणे श 
निरवेप हौ, धर्मास्तिकाय एक यन्द ते कहा जा सकता हौ तो उमे धर्मास्तिकाय पूते ह । अधर्मा 


स्तिकाय के विपयमें भा इसाो प्रकार समक्लना चाहिए । 


माकाशास्तिकाय, पुदूराकास्तिकाय, भौर जोवारिततिकाय का वर्णन भो हसो प्रकार, पिन 
श यनन्तदहै1\ " प, 
उपयुक्त कथन निश्चयनय कैः मनुमार है । व्यवहार नयपेक्ञा कुद बध री वह्तुकौ भी उत्तमाम्‌ 
से पुकार जा सकता है, लिक प्रकार कों मक्तान वन गथाङ्िन्तु अमी कुद्यअघ्रुरादै। किरभी ब्यवहार 
नयको ष्टि ते उतरे मकेन नामरोकहाना सक्ता । मनुष्य है, किन्तु ने नदोंहै, पूणं नहीं 
परभी उसे व्यवहार नयको दृष्टि से मनुष्य कदा जा सक्तादै। 


जनागरमोके ददं को पतमक्ने के किये स्याद्वाद दृष्टिकोण रखना भावष्यक है । बिना स्याद्वाद - 
कौ हृष्टि के जैन-सिठान्त प्मुचितत सूय से नही समञ्चा जा मका । 


घ्नाहमस।व से जीवव क्षा प्रकटीकरण~~- 


सूत्र १०३ (1) जीवे शं मंते 1 सउद्राणि | (1) (१०३) मगवन्‌ { उत्यान, कर्म, वर, वो, म 
सकफमे सथले सवीरिए सपुरिसककार- पुदपाकार पराक्रमसे युक्त जीव यातीव 


परक्कमे आयमावेणं जोवमावं उवद जीव माव को ध्रकट कराह क्यापरसा षदा ' 
जासताद? 


सेती त्ति वत्त्वं क्षया ? द गौतम { उद्यान करम, वल. ओर पुषा 
हंता गोयमा । जीवे णं सउद्राणे ^जाव | कार पराम से युक्त जीव आत्मभाव को प्रर 
स्उवदंसेती त्ति वकच्तन्वं सिया 1 परता दै दसा गहहा जा मक्ता है। 


„~~ .~~---~-----~~-~--~--~ ~~~ ~~~ ------~------~-- --~ 
१. एणघ-- यद जौवास्िकाय को यनत परदेदा वातताकंहा है? जोकि यपा मे समतता पट 1 एक शरीरी 
दष्ट तो मेर परदेशी होर है । पर अनंत जोर्वो नेः मर करे शने साधको दुष्टिमि जोपा्लय ५ 
स॒भूष्चय स्पे प्रण पथि गपा + एम मपू अनत जीवौ का खमतरित है 1 दग भवक्षाे भनेर पररः 
याला प्रीरलिकाय कहा यति । ४ ॥ 4 
46 नाड = क अतग र 
मूष २०१-- ६.२. उदेतत ~ भमो० १ ३.० वत लान ना ३१ ८. विदा सेव षा 0षभ का ध 


५. सद्म यवे सनीरिर्‌ मदुरिनव्यर-प रये ~ अव्धं जोवभाईं । ४. ~ 


दवितीय शप्तक--दसवां उदशक ] 


[ ६१७ 


( ५) से केणदरणं 8जाच वत्तव्वं "सिया ?, (1) भगवनु ! देस किस कारण से कहा है कि जौव 


गोयप्रा 1 जीवे णं .अखंताणं ५अभि- 
णिबोहियनाणपललवाणं एवं <सुयनाण- 
पञ्जवाणं९ एओह्नाणपज्जवासं शध्मण- 


आत्मभाव से जीवभाव को प्रदरशित करता ह 
एसा कहा जा सकता है। 

गीतम ! जीव अभिनिवोधिक्र जान के अनन्त 
पर्यायो श्रुतज्ञान के अनन्त पर्यायो, स्वधिज्नान 


के अनन्त पर्यायो मन पर्येवज्ञान के मनन्त पयो 
केवलज्ञान के अनन्त पर्यायो के तथा मति अजान, 
भरत अज्ञान विभंग जान के पर्ययो के चक्षु-दर्शन 
अच्क्षु दर्शन, अवधि-दशंन भौर केवल दन के 
अनन्त पर्यायं के उपयोग को प्राप्त करता है 1 

क्योकि जोव का लक्षण उपयोग है 1 दुसीकारण 

सेहे गौतम ! एेसाकहाजातादहै करि उत्थान 

कर्म, वल, वीर्यं ओर पुरूपाकार पराक्रम वाला 

जीव आत्मभाव को प्रगट करता है। 


पज्जवनाणपज्जवाणं ररकेचलनाणपज्ज- 
वाणं १अत्तिमण्णाणपस्जवाणंर* ५१सुय- 
्धअष्णाणपज्जवाणंष्०विभंगणाणपजवाणं 
व्चकलुदसणपज्जवाणं १९अवक्वुदंसण- 

पजवाणं र"ओहिदंसणपजवाणं केवल- 

दं्॒णपजवाणं उवओग्‌ रपगच्छई्‌, रस्डव- 

ओगलक्वणे णं २इनोवे । से रन्तेणटूु णं 

एवं तुच्चइ-गोयमा ! र"जीवे णं सञ्छराणे 

€नाव वत्तव्वं सिया । 


विवेचन-- 

अनन्तानन्त जीवौ का स्वकर्मानुसार विभिन्न योनियों में परिश्रमणहो रहा है । सभौ अत्मा 

का मौलिक स्वषूप एक हने हृए भी कम-वग हो, आत्माए' विभिन्न रूपों मे भटकती रदत है कमं पे 

त्मा कितनी ही दव जाय, फि< मी उसका कुछ न कु अश तो व्यक्त रहता ही है, जिससे चेतनत्व 

फा वरोध हो सकते! जित प्रकार वादल सूये करो फरितना हो आच्छादित करद, फिरभौ भभौ दिन दै रात्त 

नटी है, इतना बोध कराने वाला प्रकाश तो रहता ही दै। 
1 


चमोऽ ॥| ६, आनिणगिगरोर - प° अभो० न० वै मर । ७, ण्ण अणंनाणें ~ नर 1॥ €. सुत्तनाण० ~ वेर म०॥९. 
णं बगेनाषं बहिः -न० + १०, षं प्रगत मग्र) - न०॥ ११. णं अगंताणं के० - न° ॥ १२. ण्ण अणेदाणं 
भञ्णा? = न० ५१३ मडमन्नाग ~ पुर अमो० बार + १४. ज्य अगां तुयं - न 1 १५ सुतयम्याणः 4 
, पै०म०॥ १६ प घरमे परणं विन न° +) १७. ण्णं अगं्ागं चक्बु० ~ न= 11 १८. ०्णं मणंनायं अच = न० ॥! 
१९. अर्का मोहि, ~ ० ॥ २०. ण्यं अगं यं केक ~ न० १२१. य््छनि - वै म० ५ २२. उवयोग० ~ 
पा°व म० । २३. जपे] कततिविरे -नो०खा४ (२४ सेषं -घा० न०। मे एएुणट्रणं - खा २॥ २५. 
१ मपुरि परते जयभाद्रेषं जोव 
8. भने } एवं कच्च॑ ; म्मे सवके भृदोरिर्‌ मपूरिसरहार्‌ 
दी नीरे णं सामि सं 
। 0, परकम्मे मपे खवरोरिए्‌ सुरिमवर-परककमे आवमावरेणं जोवरभावं उवटतेनी ति ॥ 


६१८ ] ‡ ` “ [ षषम 


अत्मा का मौलिक लक्षण उपयोगमय हं! 'उवभोगनग्वणे जीवेः जौवात्मा उपयोग लक्षण 
वाली द 1 उत्त माला मं मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अव्रधिक्ञान मनःपयेवज्ञान, केवलज्ञान, मनि अन्नान्‌, धत 
ज्ञान, अवधि अजान, चक्षुदसेन भवद्युदशन, अवधिद्शन केवल दर्शन को अनन्त पायं वियमान 1 
ज्यों ज्यों मात्मा का जिघ-जित्त रूपमे विक्त हीने ठगता है, स्थो.त्या ज्ानादि फो अनन्त पिं उरं 
ख्पमेंश्रक्ट होने छती छ 


जीव उत्थानादिके हारा भी भवते जीवत्व को वतलाता है । किन्तु ज्यं घनीभत फर्मो कारण ` 


अच्यन्त भत्रयत्त भवस्याञ जाती ह, उस्न सम्यमी जासागे चेतन्यकादएतनासा अय तो व्यक्त 
रटताहीहैकि जिस उनके जीनत्वका वोधदहोसके। ५ 


ध्रोसाशास्तिक्ाय के मेद-प्रभेद एवं स्वल्प फा निख्पणए-- 


सूत॑ १०४ ्कतिविहै शं भते ! २आगासे [(१०४) भगवन्‌ ! आकाश विततने धरधर फा नह्‌ 
प्णत्ते ? गयाहै? गौतम | भाकादादौश्रकारकागहा 


गोयमा ! विह आगा पण्णत्त, तं गया है। पयानलोकराफादा ओर स ॥ 
जहा-श्लोयागासे य अलोयागासतेय । 


सत्रे १०५ भ्लोयागसे णं भते ¡1 छि (१०५) भयवन्‌ ! कया लोकाफादमे जौव्रदै (जीव ` 
॥ि कदेश ह? जोव कै प्रदे है ? अजीव. 


ऽपी; ५, ६ 
जीचा जौीवदेसा ५जीवपदेसा, अजीवा हे? अनायके देव ह मनीयमे प्रेव ४ 


अजीववेसा ५अजीवपएसा ? गौनम { रोकारादा सँ जीव भीष जीर । 


गोयमा ! जीवा चवि जीवदेस्ा वि जीवकेदेशमी ह। जीवकै-्रदेय मौ द) 


८जोवपदेसा वि, अजीवा वि अजोवदेषा | अजीव मी ह घजोयकेदेशभौ है जीर. अनीष' ` 





वि ५अजीवपदेषावि । जे जीरा ते भ ५ 1 ० 
= < > इन्द 
१०एभः {१ त 
नियमा एिद्या वेदंदिया तेहंदिया न जो वोन 9 
चउरिदिया परचेदिया अणिद्यिा ! जे| नियम रकेन्दिय के देथ ह) यावत्‌ भननिः 
१२अीवदेषा ते नियमा ए्रिदियदेसा कैदेशङ्ु।जो सोयके प्रेतं हवे नियतः 
सुतर १०४.१०५-१०६- १०१ इदि ~ अमो पा २. आन्न -वेर मर ॥ ३. खोदाहपि = भम सानम मे 
मज 11४. प्योयापानि - यर मुर, अक सोके से" दति पद वटो जिर्दये' रेति बृतिरारदपनान्‌ गमा 
निभयन्तं योध्यम्‌ - बेज + ५. एष्व = अमोर + जोतरपादुता ~ पार 1 म्ना = न 4) ¢ भरवाप" ~ 
२४५१४ ज्वप्यदूमा ~ चा० 1 छदा नण ५ अग्डोबर = दा २-४१, ८. णदपापूना + पार ४ अध्ये" 
नन ९. छवपएपा तवि~ पार | ०्डपदेना = नर १०. पार ११ दोदथा = ¶० ५ १२. षप 








५ 


५.१ 
भ 

॥ 

॥ 





दवितीय शतक --दसवां उहशक 


^जाव श्जगिदियदेस।। जे !५जीवपदेसा 
ते नियमा १६एगिदिपदेसा ` ५जाव 
प०अगिदियपदेसा । जे अजीवा ते 
१धुविहा पण्णत्ता, तं जहा-खूवी य 
अरूवी य। जेरूवी ते १ऽचउब्विहा र"प- 
ष्णसा, तं जहा-खंधा खंध देसा रष्वंध- 
पदे्रा परमाणु पोगला 1 जे अरूवी 
ते र्पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा घम्म- 
व्यिकाए, नोधमत्थिकायस्स देसे रश्ध- 
म्मत्थिकायस्स पदेसा, अधम्मत्थिकाए 
पोअधम्मत्िकायस्स रभ्देसे, अधम्मत्थि- 
कायस्स रपपदेसा २५अद्धासमप्‌ । 
सूत्र१०६ र०अलोगायासे णं भते) कि 
जोवा ? पुच्छा २१तह्‌ ^चेव 1 गोयमा ! 
भो जीवा ऽजाव नो ३०अजीवप्पएसा । 
एगो ्अजीवदव्वदेसे २२अगुरुयलहुए 
अरतेहि \"अगुरुपलहयगुेहि संजुत्त 
सम्नागाते अणंतभागूमे। 


[ ६९१९ 


एकेन्दियके प्रदेश हँ यावतु अनिन्द्रिय के प्रदेश 
ह । जो जजीवहै,वे दोश्रकारके कटै गये ह 
यथारू्पी भौरअषूफी1जोरूपीर्हँवे चार 
प्रकारके कहै गए है स्कन्ध, स्कन्ध देश, स्कन्ध 
प्रदेश भौर परमाणु पुदगल।जो भकूपी है 
उनके पांचर्दकटेगये है।वे इत्र प्रकार हैः 
धर्मास्तिकाय, नो घर्मास्तिकाय का देश, धर्मा 
स्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, नो अधर्मा 
स्तिकाय का देश, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशभौर 
अद्स्तमयतहै। 


| भगवनू ! वर्या भआलोकाकाश में जीव है, 

सावत्‌ अजीव प्रदेश ई ? इत्यादि पूर्ववत्‌-पृच्छा । 
गौतम ! अलोकाकाश में जीव रै, यावत्‌ न 
ही अजीव प्रदेश है । वह एक अजीव द्र्य देश 
है, अगुरूलघु है तथा अनन्त अगुूलङ्कगृणों मे 
संयुक्तं दै (लोकाकाश सर्वाकाश का भनन्त्वां 
माग है मततः) वहु अनन्तमागक्रम सर्वाकाद 
रूप्‌ । 





देषा ~ न०॥ १३, णसा जे जीव० ~ बा० 11 १४. ०यदेषा जे अजीवा ~ अमो० ॥ १५. ०्पएमा ~ घा० ॥ १९. 
रपए्मा ~ घा०॥ १३. ०्यएसा - घा० 1! १८. दुबिवहा - घा० । दुविधा - वे० 1 १९. चचतवििघा - व° ॥ „ २०. 
पणता - घा० ॥ २१. संधरए्मा - घा० ।+ २२. पंचविधा - वे० ॥ २३. धम्मत्यिक्रायपएता ~ पा० ॥ २५४. देसा * 


र्का १॥ २५. पुना ~ षार 


२६. ण्मये ~ घा० ॥ २७. अलोयाकमरेणं - अमो० । अलोयागातरे - नर यौ 


णा १५२८. वि षा. जीयदेा ? जीवणयदेसा ? अजीवा ? अनीत्रदेना ? अजीव्यदेसा ? ~ न० | २९. तध चेव 
दे०॥ ३०. ण््वदेक्ा - अमो० न० ॥ ३१. एगे अजीव देते - ला० ला ३1 एगे अनीवपदेमे - खा ४। ३२. अजीव 
एमा एगे अमीवदव्वदेसे अगुू० ~ घा० ॥। ३३. भगख्य० ~ ला १-२ "1 ३४. अगुवदष० ~ धा० ॥ ३५. णपरम 6 
चोग्ाम्ते णं भते! कतिवण्मे २ पुच्छा । गो० ! अवण्मे ढं जपि अकति एमे अजौव दब्द्देने अगुष्यह्टूष्‌ यथने 
अगुष्वलटरयगुणेदि संयुते सम्वभानस्त मपंततमागो । धम्मत्वि० - ला २ ॥ 


~, येदेदियदेा तेडदिय देखा चउरिदियदेश्रा पचिदियदेषा ॥ 


.वेदपियपदेषा, तदियपदेसा, चउरिियपदेसा परिदियपदेसा '। 


ष 


१०६ ^. धत २ उदेशक १० सूच १०५॥। 


४.नौ भौवदेमा नो जीनष्पदेता नो अजीवा नो अजीवदेत 1 


द्‌ च ५, ४, ् 
६१८ ] ` , ` [ पंचमगघत्तं , 
अत्माकरा मौलिक रक्षण उपयोगमय है ! "उव ओयलक्णे जीवे" जीवात्मा उपयोग लक्षण 
वासी ३1 उस आतमा में मतिज्ञान श्रुतन्नान, अव्रधिज्ञान मनःपयंदन्नान, केवलान, मति सक्लान, थत 
अजान, अवधि भज्ञान, चक्षु दर्जन अचक्षुदशेन, अवधिदद्ंन केव दर्शन को अनन्त पयि विद्यमान जि 
ज्यों ज्यों मात्मा का जिस-जिस षूप मे विका होने कगता दै, त्परौ-त्यो ज्ञानादि को अनन्त पथि उपर 
रूपमे प्रकट होने लगती ह 1 । " 
जीवे उत्यानादि के द्वारा मी भपने जोवत्व को वत्तसाता है । किन्तु जव घनीभूत करमो के कारण 
अत्यन्त अव्यक्त अवस्था भा जातीरहै, उस समयभी ात्माके चैतन्यकाइतनासा अद्य ठो व्यक्तं ` 
रहताही है कि जिस्तसे उसके जीवत्व का वोधहुो सके। । 


श्रोकाक्तात्तिकाय केः मेद-प्रनेद एवं स्वरूप का निरूपण-- 


सूत्र १०४ ध्कतिविहै खं भते 1 आगासे [(१०४) भगवन ! आकारा कितने प्रकार कावा 
प्णत्ते ? गया है ? गौतम ! आकादयदोप्रकारकाकहा 


टि गया है] यया-लोकाफ, काद 
गोयमा ] विह आगासै पष्णरो, तं दै1 यथा- श ओर, अलोकाकाश । 


जह्ा-्लोयागासे य अलोयापाप्े य । 


सतर १०५ भ्लोयागत्ति णं भते 1 {क (१०५) भगवच्‌ ! क्या लोकाका् मे नौव, है ? जोव 
केदेदारहँ ? जोव के प्रदेक्त है 2 अजीव - 


जीवा जीवदेसा "जीवपदेसा, अजीवा ह वोत अ गनान क 
अजीवदेसा *अजोवपषएसा ? गौतम ! लौकराक्राश्च प जीव भीष्है ओर 
गोयमा 1 जीवा वि जीवदेसा वि जीवकेदेशभी है। जीवके प्रदेश भौ ई) 
“जीवपदेता वि, अजौोवा वि अजोवदेक्ठा |  अजोव भौ है यजीवके देशा मी है मौर अजक / 
वि ९अजोवपदेषावि ! जे जीवा ते| श्देयनीरह। जो जीवै, वे नियमतः एकि 
हि - बेर :? है वेन्द्र ह ्ोन्द्रय ह चतुरिन्िय ह पतेन्दिय 
नयमा पएविदया ?श्वेडंदिया तेददिया ह भौर यनिगम हणो कोव के दश 3 
चजरिदिया परंचेदिया अगणिव्िया । जे नियमत एकैन्दरिय के दे द । यावत्‌ भनिन्तिय 
१रजीवदे्ा ते नियमा श्व्एतिदियदेसा | कदेश ह| जो जोवके परदेश ह वे नियमतः ' 
मूच १०४-१०५-१०६९- १ कड्विहणं -अमो० धा० ^ २. आरू - वेऽ मर (३. छाकाङत्त ~कम ना मंचे । 
म० {1 ४, खोया -वे० म० ‹ अत्र "लोकास! इति पद शले अग्िङरमे" दति वृ्धि्ारवचनात्‌ 'नप्नमो ` ‡' 
विभक्तमन्तं बोध्यम्‌ - बे ॥ ५. ०पएता ~ ममो० 1 जीकप्वएुना ~ धा० । जचिपदसा ~ न०।६ अज्जीक१ ला 


२-४।६ ५. ण्वप्यएमा - पा 1 कप्यदेक्ा ~ न° ५ अञनौद० - छा र₹-४ ५ €. ०्वप्यएना " षार 1 यप्पदेप्रा “ 
नं ॥1 ९, ण्वघ्यरुत्ता वि~ धार 1 ०वप्यदेना ~ नर 1 १० एरेदिया - धा० { ११. केदिया - पृ ॥ २. पै 


चप्य 





द्वितय शतक --दसवां उदहृशक ] [ ६२१ 


हीने च धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के स्कध को ग्रहण किया । उनके देश्च को ग्रहण नहीं किया । इस 
प्रकार सवक्षेप पाच भेद अरूपी भरजीव के यहां प्रतिपादित है। 

जव सम्पूणं घर्मास्तिकाय को विवेचना करनो होती दहै तथ धर्मास्तिकाय रूप से निदेश होता है, 
किन्तु धरमास्तिकाय कौ आंशिक रूप में विवेचना करनी होती है, तव उसका अधपेक्षिक देश प्रदश रुप से 
कथन किया जाता दै 1 घर्मास्तिकाय कै दै भवस्थित रूप वाले नही होने से उनका अलग से कयन नहीं 
त्रिया जा सकेता । 

यद्यपि जौवादि देश भौ अनवस्थित रूपसे रहै हुए दै। वैएक ही आश्रय मँभिन्न खूगसे 
संभवित है ओर संकोचविस्तार स्वमाव वाले है अतः नका अरग से कथन किया गया है । धर्मास्तिकाय 
गै इष शकार नहीं हने से मुक षाठ मेँ नोधम्मत्यिकायस्स देसे कडा गया है 1१ 


जौव भौर पुद्गल बहुत है । ये संकोचविस्तार स्वभाव वल्तिभीहोने से जितत स्यल पर एक 
जीव ओर एर पुद्गर समा सकता है, उसो स्यल प्र अनेक जोव भौर अनेक पुद्गल समा सकते है । 
इसलिये कहा है क्रि बहुत जोव बहुन जोव के देश, बहुत जावो के प्रदेश, वहत पुदृगल, बहुत पुद्गलौं के 
देश, बहुत पुदु्लों के प्रदेश । 


अद्ास्मय-काल । समथ का परिवतन अनवरत रुप से चक रहा है 1 भरत मौर अनागत समय 
भष्‌ रूप होने से वर्तमान की दृष्टि से गद्धासमय, एकही दै । इस प्रकार लोकाकाश संबन्धो छः प्रदो 
का उत्तर होने कै पश्चातु अलोकाकादा के संबन्ध मे भो इसो प्रकारके छः प्रन क्रिये गद्‌ है) 


अलोकाकाश में जोव अजीवादि तया उनके देश, प्रदेश नहीं है । आकागकेजो दोभेद भिये 
गए ई-लोकाकादा ओर अलोकाकाड । उसमें से वह अलोकाकादा खूप है । इतत अपेक्षा से मजोव द्रव्य 
प्रक माग अलाकाकङ है 1 लो काकरारा, अलोकाकाडा का अनन्तवां मागरूप है । अतः मलोकाकारा 
होकाकारा का अनन्तां भाग कम संदू्णं आकादा है । तथा भगुद्लघुहै। स्वषर पर्याय रूप अगुरुलघु 
स्वमान वात्ते अनन्त गुणोंसे युक्तै, 
न धर्मात्तिकायादि का प्रमाण-- 
उतव्यानिका-- 
पूर्वं सूर मे आक्राक्ष का मेद बताया गया । उसका भेद करे वाते धर्मास्तिकाय आदि ह। 
ेधमास्तकराय आदि मिते विधा है इसक्रा वर्णन प्रस्तुत सूवरमें किाजार्हाहै। 
1. टिप चूगिश्मरकाभौ यदी क्न दे ए मही दरम्यो का कयन नशुदय या प्रेय न्द मे हीदृ्ादट 1 
५ ' दापि कहीं परजो देश शब्द कथर्‌ किया गथा दै वह घरमामतििकयाय मवन्धी व्यवहार के णि तया ऊष्द 
सोष्काद्के सवना संबन्धी व्यवहारे व्विस्परिगया दै । जने अमु धनस्तिङापका देव ञनवंगेकातय 
। वषयृष्ट दै, अमुक धर्मास्त का देशच अधोलोकाकाश च स्यृष्ट है इत्यादि । 


१ [ पंचमगसुत्त 
विवेचन-- 


जीव ओर अजीव दौनो ही तत्वों का जाश्रयस्वान आकाक्च ह । यद्‌ आकाश्च मी मुर्यल्प-से । 
दो भगो मे विभक्त होता है । लोकाकाश भौर अलोकाकाश । भ 
जिन भाकाशप्रदेशों मे पचास्तिकाय विद्ममान हो, उन्दँ लोकाकोश कते है । लिने पवा “ 
स्तिकाय का अस्तित्वन हो, उसे अलोक्राकाश्च कहते ह । लोकाकाश ते आश्रय में स्थित सभी जीव, " 
जीवों का देश मथ वकेदोया तीन विभाग, जीव प्रदेश्च अर्यात्‌ जिसका विभाग नहीकियाजा . 
गवो का देश अर्थात्‌ जीवकेदौ या तीन विभाग, जीव प्रदे त्‌ जिसका दि हीर 
सके, पेपता जीव प्रदेश जीवके देश जीर भदेश वास्तविक नरीहोते किन्तु बद्धिसे क्त किथै गए 
ह । इसी प्रकार धर्मास्तिकाय भौर माकाशिस्तकाय के भजीव, अजोव देश भौर अजीव प्रदेश होते हं। 
यहां सहज जिज्ञासा होती है कि जोव भौर अजीव ॐ कहनेमे ही देख गौरप्रदेश काग्रहण दौ 
जाता है फिर उन्हूं पृथक्‌ श्प से परिगणित क्यों करिया गया ? \.4 
शिष्य वुद्धि में सहज ख्पसे नथं का बोध हो सके, अक^त्मप्रदेशों को अभिन्नता को तथा ध 
अजीबो फे देश-प्रदेश के भौ अवगाह स्थान का स्पण्टरूप पे वोघ प्राप्त हो सके, एतदर्थे अलग-अकगृ 
सूप से कथन किया गया है । दूरौ बात यह है कि कई मतानुयायी जोवादि पदार्थो को निरवयव मामत , 
ये । वास्तव भ जीवादि पदार्थं सावयव है 1 इ वस्तु स्वरूप को समन्चानेकेल्यिभी इनका अलेश 
ते कथन किया गयाहै। 
अजीव तत्वके दौ भेद होते है-सरूपी गौर जरूपौ 1 4. 
जो रूपवाने हो अर्थात्‌ जिस मँ वर्ण, गंध, रस, स्पक्षं हो उपे रूपौ कनै ह । निमे वर्णादिं का = 
अमाव हो उसे अरूपी कहते दै 
शूपी अजीव फे भूष्यतया चार भेद है- स्कन्ध-दे-प्रदेश जीर परमाणु । परमाधुओं के समूद 
को स्वग कहते है । स्वन्ध के दो-तीन आदि विभागो को देश कहते ह । 
स्क फे अविभाज्य अं्च को प्रदेडय कते है स्कध गत अविभाज्य अं, स्कव से अलग दौ जाने 
पर परमाणु कहलता है । “1 ५ 
अरूपौ अजीव के दशन भेद हते है 1 घर्मास्तिकाय, धरमास्तिकाय के देश, धर्मास्तिकाय के वेदा 
अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय क देश, मधर्मास्तिकाय के प्रदेश, आाकाशास्तिकाय, आकाशरास्तिकायि के 
देश, आकाञ्चस्तिकाय के प्रदेश ओर अदास्मय । 








4: 
भ्रस्तुत मुल पाठ में अरूपी अजौव के पांच भेदो मे ही अवशेय मेदी भम समाविश कर लियादै। # 
काञ्च को गाधार रूप मानकर तत्संवंधी तोन मेद कम कर दिये है! सम्पूणं छोकः विपमक पृच्छा ., ॥ 


द्वितो शतक - द्रवं उद शक ] [ ६२१ 


होने से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के स्कंघ को ग्रहण किया । उनके देश को ग्रहण नहीं क्रिया । इस 


प्रकार अवे पांच भेद अरूपी मजौव कै यहां प्रतिपादित है । 
जब सम्पूणं धर्मास्तिकाय कौ विवेचना करनो होत है तव धर्मास्तिक्राय सूपसे निर्देश होता, 


किन्तु धर्मास्तिकराय कौ आंशिक खूप मे विवेचना करनी होतो है, तव उसक्रा अपेक्षिक देश प्रद्शर्पसे 
कथन किया जाता है । धर्मास्तिकाग्र के देज्ञ अवस्थित सूप वाले नही होने से उनका अल्गसे कथतनही 


क्रिया जा सकता । 
यद्यपि जीवादि देश भी अनवस्थित रूपसे रहे हए है । वे एक ही आश्रय मँभिन्न ल्गसे 


संभवित है ओर संकोचविस्तार स्वभाव वाले है भतः इनका अलग से कथन किया गया है । धर्मास्तिकाय 
मरं इस शकार नहीं होने से मुल पाठ मै सोधम्मत्यिकायस्त देते कहा गया है ।१ 


जोव ओर पुद्गल बहुत है । ये संकोचविस्तार स्वभाव वलिभीरहोनेसे जिस स्य पर एक 
जीव भौर एङ पुद्गर समा सकता है, उपो स्थल पर अनेक जोव मीर अनेक पुद्गल समा सक्ते दै । 
इतिमे कहा है कर बहुत जोव बहुन जवो के देश, बहुत जावो के प्रदेश, वत पुदृगल, बहुत पुदगलो कै 
दे, बहुत पुद्गल के प्रदेश । 


अद्धा्मय-काल । समथ का परिवर्तेन अनवरत सुप से चर रहा है । भूत भौर मनागत स्मय 
अपतद्‌ रूप होने से वतमान को दुष्टि से अद्धासमय, एक्‌ ही है1 इस प्रकार लोकाकादा संबन्धो छः प्रषनों 
का उत्तर होने के पश्चातु अलोकाकारा के संवन्ध म मो दतो प्रकारके छः प्रन जयि गए ह । 


अलोक्ाकादा मे जोव अजौवादि तथा उनके देश, प्रदेश नहीं है । आकाठाकेजो दोभेद भिये 

गए ह-लोकाकाद भौर अलोकाकादा । उसमे से वद अलोकाकाडा स्प दै। इस अपेक्षापसे भजो द्रव्य 

काएकभाग अलोकाकाश है 1 लोका, अलोकाकादा का अनन्तवां भागल्प है! भतः अलोकाकाश 

| भोकाकादा का अनन्तां भाग कथ संदुणं आकादा दै । तथा मगुल्लघु है। स्वर पर्याय सूप मगुगरलघु 
मावे वाते अनन्त गुणों से युक्त है1 


र धर्माप्तिक्षायादि का प्रमाण-- 
त्थानिका- 


वं सूय मे भाकाशा का मेद वतलाया गया । उसका मेद करने वति धर्मास्तिकराय आदि ह 
धर्मास्तिकाय आदि कितने विशा ह इका वर्णन भरसतुत सूर मे किया ना रहा है । 


' रिवय चूगिकारकाभौ यदौ कट्नाहे पि महग द्रव्यो का कथन समुदय याप्रदेय + मे क दीटेतादहै 1 
तयापि कही प्रजो देश शड्ध कथते पिया गाह वह्‌ धर्मास्तिक्ाय संबन्धी स्यददार क लि वया ऊय 
सोकाकाश के स्वना सबन्धौ स्यवहारके च्वि ह्गिमयादे । जे अर धमसनिाथ का देशा ऊनं ञकाताय 
ते पष्ट है, भमुक धर्मास्विय का देच अघोलो हक्य चे सृष्ट दै दतयादि 1 


भ 


१8 


६९२ ! + | , , [.कमयषुं 


सूत १०७. ({) धस्मत्थिकाए्‌ णं भते [ | (1) १०७. भगवम्‌ ! धर्मास्तिकाय कितना शाल 
धक के) महालए पण्णत्ते ? कहा गया है । 
गोयमा ! लोए लोयेते स्लोयप्पमाणे गौतम ! घर्मास्तिकाय लोक रूप है, लोक, 


रि मात्रै, खोक प्रमाणरहै,लोः 
लोयफुडे लों चेव फुसित्ताणं चिदु । | रोक क प स्पथे (५ अ 


(1) रवं "अधम्मस्थिकाए्‌, "लया. | (+) इषौ प्रकार मधमास्विकाय, छोकाका्, जौवा- 


शतः जीवत भातत | {< 6 


पंच वि एक्कामिलावा । समान पाठ है। 


वितैचन-~ 


लोकाकाकश जितना वड़ा है उतना हौ विशार घर्मास्तिकरायं है । अरव्येय प्रवेयात्मक लोकाकाश 
दतो धमास्तिय भो अक्तञयेव प्रदेशातमक है । धमस्तिकाय के समो प्रदे छोकाकराश के सभौ प्रदेशों 
कोस्पक्ं करके रहे हुए है । ८ 


यह धर्मास्तिकाय ऊर््वछलोक, अधोलोक भौर मध्यलोक में कितन। विस्तृत है 1 एतद्‌ विधय 
वर्णन क्रियाजा रहाहै। 


अधोलोक मँ छर्मास्तिक्ाय आपे से अधिक भग्र कोस्पञ्चंकरताहै। क्योकि चवदह्‌ रानु - 
प्रमाण लकते ते अधोलाक्र सात राजुसेकु् अधिक दै । तिर्॑शूलोक, धर्मास्तिकराम के भंखवाते 
भागका स्प करता दै । क्योकि अतंखथात योजन प्रमाणलोक्र मेते तिर्यकलोक मात्र अदृढारहसौ 
सोजनप्रमाणहीदहै) 


ऊष्व॑लोक्त धर्मास्तिकाय भावे से अधिक भाग को स्पक्तं कथता है ककि ऊच्व॑रोकं कु क 
पातर राजु प्रमाण है । अतः वहं उनने में स्थित धर्मास्तिकायका सपद करताहै। 


.\ 
धर्मास्तिकाय के समान हौ अधर्मास्तिकाय लोकाच जोवास्तिकाय ओौरपुदृगलस्तिकाय कै १ 
विपये भौ जानन चारिये । ये सत्र मो समस्त सोक में विद्यमनिहे। क 
_-----~~-~-------~ ५ 
मु १०७-१०८-१०९-११०-- १. फ - णत्व ममो धा वेण मंज ॥ २. सोयनमतते छो का १॥३ ४ 
धि० पाण्-अधम्मस्विकाए्‌ णं मंते ! केपदुग्करं सग्ते ? गोयमा ! लोए न्येयमरेते नोयप्वमाणे लोपश लों मेव ५ 
छमिता णं षट + लोयाकसि णे मंते ! केमडादद्‌ पण्यते ? गोपक { खोए स्यौपमेतते लोयपमाणे सोयफु गोदे ब 
यथ पुनता णे विदु ॥ जीषरिवदय्‌ णं भवे ! केमहान्‌ पष्णते १ योधम ! नये लोकते नोपष्यमाये लोग 
छोय चेव पुत्ता पं चिद्द ॥ पोप्णत्विार्‌ णं भेते { केषर पण्यते ट गोयमरा [ सेए स्ोकमेते कोषणमराने , 
सौवणर लोयं चेष फुतित्ता णं विद्र शदे" - न° ॥1 ४. यहुम्म० ~ पुर अमो० | मह््वि> = धा ॥ ५ छोौारत्" 








\ ॥ [कि शि) 


वतीय शतक--दसवां उदेशक ] [ ६२३ 


घर्मास्तिकाय श्रादि को स्पक्ञना- 
सूत्र १०८ \अहेलोए रं भते ! धम्म | १०८ भगवन्‌ ! धर्मास्तिक्राय के कितने भाग को 


वचय “पतति अधोलोक स्पर्शं करता है ? 
त्थिकापस्स ५केवडयं “फु्ति ? गौतम ! आधे से कु धिक माग को स्पकष 


गोमा ! साततिरेगं अद्ध ५फुपति । कर्ता है। 
सूत्र १०६ तिरियलोए खं शन्ते ! ० | १०९ भगवन्‌ ! धर्मस्तिक्राय के कितने भाग को 
च्छा 1 िर्यगृलोक सपं करता है ? 

॥) 


गो 1 अ ६ गौतम ! असंख्येय भाग को सपक्षं करता है। 
यमा . भस्खेनइभागं £फुसइ्‌ । 

सूत्र ११० उड्ढलोए णं रमंते । ० | ११० मगवन्‌ ! धर्मास्तिकायके कितने भाग को ऊर्वे 
पुच्छा । न सोक स्पर्शं करतार? 


र ॐ गौतम ! ऊध्वंलोक धर्मास्तिकाय क देशोन 
गोयमा [ !देसोणं अद्ध "फु । (कु कम) अर्धमाग को स्पकं करता है 


धर्मास्तिकायादि की स्पक्ना- 


पूवं सूत्र म पंचास्तिकाय की स्पर्शना विपय वत्तछाया गया उसी मे धर्मास्तिकाय का स्पा 
र्लप्रभा आदि रँ कित्तना होता है एतद्‌ विषयक वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे कियाजा रहा है । 


शूत्र १११. !इमा णं भते ! ररयणप्प- | (11) ध ! यहे रतन स क्या व 
त्थि ६ कायके संषटयात भाग कोस्पशं कर एमा 
1 5 ^ क असंख्यात भाग को स्पशं करती है मथवा सेद्पत 
तनइभागं ^फुसति ? (असंखेजइभागं भागों को स्पशं करती ह या असंव्यातभागोको 
“पइ ? “संखिज्जे श्भागे १ न्फुपति ? स्पशं करती है ! अवयवा समग्रको स्पर् फरतो दै ? 
न = ~ ~ 4 
भपोऽ्वे०मंर ॥ ६. अतोलोए ~ भमो० घा० न० म० ॥ ७, केवतियं ~ वे म० ॥ €. फुसड = यमो० ॥ ९. फुमृद~ 
भमो०घा० ।। १०. भति घम्मत्यिकायस्त केवइयं पतति ~ न° " ११. फुक्तति - न० | १२. भने सम्मत्यिकापस्म 
सेव्य कुति ~ न० ॥1 १३. देसूणं - पुर अमो घा० न० लोर ला ३।, १४. फुमत्ति ~ नर 1 
पूष १११.११२-- १. मत्र वृतिषटदिभरेवं सूचिनम्‌- “इह्‌ प्रतिपृयिवि पंच सूद्रापि (सर्वापि पंचत्रिशात) देवर 
भूताणि द्वाद मवेयकः सूत्ापि श्रोणि, अनुत्तर-ई्यल्मागभारानूमरे दरं "वं दि पंचदत्‌ मूपाणि" 1 सनया दृनिरास 
भयमा नमबुदरोषादिक द्वौपानाम्‌ लवगसमुदरादिक समुद्राणां च मूव्राणि अथ नैव संपरेते अन एव “वृदवादया दीवा 
वपममुदृषया समुद्‌" एतादृश्यः पाठः समितिभुदरते पस्तके विमानो नत न गृहीतः । तषा एनमष भावे 
पुत्बोद ही प्रणनण कष्या" इ्येषां माय अरि समयंयति - मम्प्ार वे०॥ र ण्त्पमाणे पूठगी - ममार [ सनन. 
भमा -वे०॥ ३, ण्स सपे - खन्ना २-३॥ ४ मंयेज्य माग - धा०॥ ५-१०-१२-१ ३-१५.२०-२५- ह 
र अनेग्य भागं - घा०॥ ७ छि -न० ०८ संवेज्े - अमो पार न० 1 नव्य भणि मव्य एमन "न्नः 





६९४ 1 ॥ पंचमे 
असंखेज्जे श््मागे रस्फुषति ? सत्तं गौतम ! यह रत्न भा पृथ्वी, धर्माप्तिकाध 
श्फुसति ? के संख्यात भाग को स्पदां नहीं करतौ.णपितु, 


गोयमा ] णो र्न्संखेज्नहभागं १५कुप्तति 
१६असंखेज्जडइभागं "फत्‌, णो प्टसंदे- 
ज्जे ०, णो १धअसंखेज्जे ०, नोस: 
रन्फुसति। 
सूत्र ११२ रडमीसे णं भते ! रयणप्प- 
माए र्पुढवीए्‌ रशचणोदहि र्धम्मत्यि- 
काथस्स कि संवेज्जईइभागं रफुपत्ति ? 
0 । रप्जहा^ रथणप्पमा तहा रज्वगो- 
दहि-रन्वणवातं-तणुवाया वि । 
सत्र ११३ (1) इमीसे खं भते! प्रयण- 
प्पमाए पुढवीए्‌ स्वासंतरे धम्मत्थि- 
काप्रस्स क्रि ससंलेज्जहमामं “फुषति, 
असंखन्जदुभागं ^फुसड ^जाव सष्वं 
पुस ? 

गोमा ! स खेन्जईइभागं भ्फुषह, णो 
अस'खेञजइभाग फस, “नो संखेज्ञे ०, 
्नो अस खेउजे०, नो सस्वरं रए पइ । 


असंख्यात भाग को स्पदं करती है । इसौ भकार . 
संख्यात मागो को भनष्रात मागो यासमप्र. 


धर्मास्तिकाय को स्पशं नहीं करती । 


११२ भगवन्‌ ! यहु र्न प्रभापृथ्वोका घनोदधि 
क्या धर्मास्तिक्रायके संख्यात भाग को श्रं. 


करता यावच्‌ समग्र धर्मास्तिकराय को स्प 
करता है ? इत्यादि पृच्छा । 


जिस प्रकार रत्नं प्रभापृथ्वौके च्यिकद्‌ाः 
+ उसी प्रकार रत्नप्रभा पृथवो के धनो., 


गय 
दधिके विषयमे कहना चादिए उठी. तरह 


घनवात भौर तनुवात क विषयमे कहना चाद , 
(1) ११३ भगवच्‌ ! इस रन प्रमा पृथ्वौ का अवक्ना- , 


न्तर कया धर्मास्तिकाय केसंखयेय मागकों 
स्पज्ञं करता दै । अथवा असंष्येय भाग क स्पर्ध 
करता है ? यावत्‌ सम्पण धर्मास्तिकाय को 
स्पदी करतार? 

गौतम ! इस रल प्रभा पृथ्वी कां अवकाशा 


न्तर धर्मास्तिकाय के संब्येय भाग कास्पदं ` 


करता दैरिन्तु संखे भागो को अभव्य. 


भागों को तथा सम्पूर्णं धर्मास्तिकाय कोयं , + 


नही करतादै। 


५ 


ला ३१५९. भगं -भमो० ॥ ११. भागं - ममो० ॥ १४. मंवेज्जे माग -चा० । तजन भगं -ला०्ला. ६॥ १६. + 
ससंतेज्ने भागं - घा० + १७. फुकषति ~ न० ॥ १८. ण्जजे भागं फुकड णो सं नहिञ्े भागं कपद नो भवं - अमौ० । "१ 
मने भागं एवद्‌ णो असंयेञजे मागं फषडनो घव्वं नि ~ न०॥ १९. जज्ञे मवि पकड ~ धार ॥ रट दमी र । 
२२ ण उवासंतरे घणोददी - पु ॥ २३. घगोददी - ममो० घा० न° मर , घमोदहि घगत्रात तणुवाया वि "व*॥ ˆ") 


८ 


२४. ^स्म पृच्छा सि पु० धा० ॥ २६.जघा रवणप्ममा वे [र घणोददौ - च ॥ २८. एवापि | तपुवाया॥ ,' (४ 
इ - प° । श्वाय० ~ अमोर चार न० १२९. गोयमा जहा - अमोर 1 ०ति अपतमेज्जह मागं फुव्ति ? समज , ५ 
मागे षटठति भगंलेज्जे भागे पुति ? सव्वं षुरनि ˆ न०॥ प 0) 
५. सूत्र १११ १ , ` ॥ ५ `," 
सूत्र ११२-११४११५.-११६- ५, 
१, रणपथार्‌ -वे० 11 २.॥ २. मवण - नन वै म० ५ ३. संवेयतिं भागे - पुर । मंघज्ज) ~ 72 11 ४ पुर 4 
अमो चा, १, ण्ड पुच्छा गोवा = अनो ॥ ६.०.१०. फू्तति - न ¢ <, चर्ये सानि एतिन 1. 


५१ । =") 


द्वितीये शतक--दसवां उदेशक | 


{ ६२५ 


(॥) १ओबास'तरा।इुं सस्वाईं जहा (11) इसी तरह सभी अयवकादयान्तरो के सम्बन्धे 


पस्रयगपपमाए | 


हना चाहिए । 


सूत्रे ११४ 'र्जहा रयणप्पभाए पुदटवीए | ११४ जैसे रतनप्र पृरथ्वौ के विषय में कहा-वैसे हो 


ह्वत्तव्वया ५भ्रणिया एवं 9जाव 
भअहैसत्तमाए 1 

सत्र ११४ (जबुीवाहया दौवा, लवण्‌- 
समुदाया समुदा) एव सीहम्मे कप्पे 
^नावे र्टुसिपञ्मारापुढकीएर एते 
*सव्वे वि +असंखेज्जडइभागं "फुपषति, 
सेप्ा “पडिसेहैयव्वा । 

सूत्र ११६ एवं अध्स्सत्थिकाएु । एवं 
प्लोयागासे वि । गाहा-"्पुढवोदही 
धण ॒{्तण्‌ कप्पा !सोवेञजऽणुत्तरा 
सिद्धी । \भसंचेज्जेदभागं १*अंतरेपु सेसा 
भषरेज्जा ॥?॥ 

॥ बितीय-सए दक्षसो उह सो समत्तो ॥ 


॥ चिईयं सयं समत्तं \\ 
"~~~ 


यावत्‌ नोचे सातवीं पृथ्वी तक कहना चांहिये 1 


११५ (तथा जम्बू दीप जादि द्वैप ग्रौर लवण समुद्र 
श्रादि समुद्र) सौधर्मक्टप से लेकर (यावत्‌) 
ईपच्‌ प्रागूभार पृथ्वी तक, ये सभी धर्मास्तिकाय 
के असंख्येय भागकरो स्प करते ह । शेप भागो 
करी स्पर्शना का निपेध करना चाहिए । 


११६ जिस तरह धर्मास्तिकराय कौ स्पक्षंना कही उसी 
तरह्‌ अधर्मास्तिकाय ओर लोकाशार्तिकाय की 
स्पर्शेना के विषय मं मी कहना चाहिए । 

पृथ्वी, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, 
ग्ेवेयक, अनुत्तर, सिद ईपत्‌ प्रागूभारपृथ्वो 
तथा सात अवकाश।न्तर इनमे से भवकाशान्तर 
तो धर्पस्तिकाय के संसेय भाग कास्प्शकरते 
है ओर शेप सव धर्मास्तिकाय के असंख्येय भाग 
का स्पञ्च करते है| 
11 द्वितीय शतके कां दसा उदशक समाप्त ॥ 





९. ० भागे पुमति ~ न° ॥1 ११. उवास० पुण अमो० घा० ॥ १२ ०९ पृढवोए्‌ वत्त० ~ पुर यमो० धारनन्ज० 
खा १-२विना प १३. जपा - वे० ॥ १४. जधा भोपियच्वा एवं - लोग खा० ३-४॥ १५. भाणिया ~न तान्य 
प०॥ १९. माए जबुदीबाष्या दोव समुदा । एवेसो-लाष्मु०) ६ क 

धत ११५११६९. जंुरीवाहया ~ मा० म०। (जव =... सनुदा) ~ णलि नर ० १) २ इसिपम्माद्‌ूढ० > भो० ) 
पनोपष्पा० - चार । ईोपन्पा = न० 11 ३. शुढवो एूमड ते स्वे - पार ) पुच्वएे नलो" सा०॥ त 
मेदि ~ भमो । ५. सष्ेऽपि ~ पु० ॥ ९. ०्ज्जतिमागं - पु० ॥ ७, पुम्‌ - ममो० ॥ पूनि वार श ॥ 
८ पमिदियष्वा - न० । हिनवा - वे म ।। .द्योवावष्येवि- नर ॥ १५. युपो उश्हि ~ भमोन 
प्षनणु-पु० ॥ २. ण्जयूत्तय-पु० घा० न । शदेञ्याणुत्तश - अमो ॥ १३. 'ठतिमानं = प्०॥1 


१५. अतेरामुयेमा -ला४॥ 
>, मंयेज्ने मपो पुपति अनिस्त भागे मनि स्व 1 


पाक > उदे" १०्सूध १११११ ओर अतकर्‌ उद ३ सूत्र ॥ 
^ "भाव" पदेन दानत नारभ्य गदेव । पथ्ताना्‌ देवोकनो नमानि योज्यानि ॥। 


६९४ ] 
असंलेन्जे !धभागे शरफुखति ? सव्वं 
शच्फुसति ? 

गीपमा ! णो धसंखेनइभागं "कुसति 
१६असंघेञजङभागं १५फुषड़, णो !८संखे- 
ज्जे ०, णो !५असंखेज्जे ०, नो सव्वं 
रन्फुसति । 
सूत्र ११२ रश्भीते णं भते ! रयणप्प- 
माए रपपुढवीए्‌ रशघणोदहि रभ्धम्मत्थि- 
काथस्स कि संखेज्जइभागं र^फुतति ? 
0 । रम्जहा^ रयणप्पा तहा र्वणो- 
दहि-र्धणवातं-तणुकाया वि । 
सूत्र ११३ (# इमोसे णं भते! प्ययण- 
प्पभ्नाए्‌ पुद्वोए -उवासंतरे धम्मत्थि- 
काध्रस्स कि उसंवेज्जइभामं भफुषति, 
असंखेज्जइभागं ^फुसड ^जाक सवते 
फुसद ? 

गीयमा { स'खेज्नइभागं प्फ तद, णो 
अस खेज्जइमाग फुसइ, “नो संखेऽजे ०, 
चो अपकेरजे०, नो सवनं "षड्‌ । 


[ पचमेगतुततं 


गरौतम ! यह रटन प्रमो पृथ्यौ, धमी्तिक 
के संव्यात भाग को स्पदं नहीं करतो अपितु, 
असंख्यात भाग को स्पदां करती है । इसी प्रकार 
संख्यात भागौ को भसव्यात भागों या समग्र 
धर्मास्तिकाय को स्पदौ नहीं करती ॥ । 


११२ भगवन्‌ ! यहं रतन प्रभा पृथ्यो का धनोदधि 
क्या ध्मस्तिकायके संखपरति भाय कौ स्प 
करता है यावत्तु समग्र धर्मास्तिक्नाय को स्पर्ग 
करता है ? इत्यादि पच्छा + , 

जिख प्रकार रटनं प्रभापृथ्वौके छियिकदा 
गयादै, उसो प्रकार रनभ्रभा पृथ्वोकेप्रो.' 
दधिके विषयमे कठ्ना बाहिए उक्ती तर 
घनव्रात भौर तनुवात कै पिपयम कहना चाहिए 

(1) ५१३ भगवन्‌ { इस रत्न प्रभा पृथवो का अवका- 
शान्तर वथा धर्मास्तिक्राय के संख्येय भागक 
स्पा करता है । अववा अप्तंव्येय भाग क स्वशं 
करता है? यावत्‌ सम्पूणं धर्माप्तिकाय को 
स्पशं करतादै? 

गौतम | इस रतन प्रभा पृथ्वी कां अवक ` 
न्तर धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग का स्प 


करता हैश्िन्तु ममेख्ये्र भागोंको अ्ंणमेभ 


भागों को तथा सम्पूणं धर्मास्तिकाय को स्यं" 
मही करतादहै। . ~ प 


छा३.।९. भगं - नमोऽ ॥ ११. भागं - अपरो ॥ १४. मंवेज्जे धाय -घा० । ण्जभगिं-चण्णा ३॥१६. - 
अपमिन्ये मागं ~ घा, ७. फुप्ति ~ न० 1) १८. ण्ज्ञे भागं पुषड णो अंगकजत्े मामं पुषहनौ भवं जमो०। 
ण्जञे भगं फूवड्‌ णो मससेज्ने भागं टु नो स्वेति ~ न०॥ १९. ण्ज्जे मणि एष - षार ॥ २९. दुमीसे स्य ^ ' 
२२ णद्‌ उदासंतरे चणोदही ~ प° ॥ २३. षगोददी ~ अमो घा० नर म, दगोदहि धणति तथुवाया वि व्र 
२४, णस पुरुखछा ङ ~ पुण धा० ।1 २६. जचा रतर्णप्ममा -वे० ॥२ . घणोदहौ = षा० ॥ २८. छाप त्णुवा्या॥ , 


२२ - पुर । ष्क - समोर धा न० १२६. गोमा जहा + अमो० | फति प्न्य मागं भूपति ? -सनेश्ने ` 
मपरे एमि अमंदेञ्े भागे कुमति २ सव्वं रुवति + न° “ ॥ । 


मुव १११५ 
मूर ११३-११५.११५-११६-- 


१. रेणप्प्याप्‌ -वे० ॥ २.५२. जौवा०-न० वे म० + ३. संविद्रति भागं - पर] संवन्ज 1 नण ॥ ४. पून 
अमोर पा पू. ० पुच्छा गोता ~ अमर ५ ६-७-१०. एम 


1 


} 
५ 
८, 


पि-न ॥ ८ पज नम पूति, न 1 


) 


५ 





द्वितो शतक--दप्तवां उहैशकं |] 


{ ६२५ 


{1} श्श्जोचास्त तरां स्वादं जहा (41) इसी तरह समी अवकाशान्तयो के सम्बन्ध में 


प्स्रयणप्पभाए । 


कहना चाहिए । 


सूत्रः ११४ १ जहा रयणष्वसाए्‌ पुठवीए ११४ जैसे रल्नप्रभा प्रथ्वी के विषय में कहा-वैषे ही 


प्ण्वत्तववया ध्भ्रणिया एवं जाव 
१६अहेसत्तमाए्‌ । 

सूत्र ११५ ('जंबुहीवाइया दीवा, लवण्‌- 
समु्ाह्या समह) एवं सोहम्मे कष्पे 
+जाव॒ रहुसिषम्भारापुढवीएरे "एते 
५सत्वे वि (अपंखेज्जडभागं "कुसति, 
सेसा न्पडिसेहैयव्वा । 

सूत्र ११६ एवं अधस्मत्थिकाए । एवं 
्लोयागासे वि | गाहुा-र्ुढवोदही 
घण तणू कप्पा !गेवेज्जरणुत्तरा 
सिद्धी । १२संखेउजेह्भागं १,अंतरेमु सेसा 
अंखेज्जा ॥ ? 11 

॥ वितीय-सए दसमो उद सो समत्तो ॥ 

11 बिहयं सयं समन्तं ॥ 





यावत्‌ नोचे सातवीं पृथ्वी तक कहना चाहे । 


११५ (तथा जम्बू द्वीप अदि दीप ग्रौर वण समद्र 
भ्रादि समुद्र) सौधर्मकल्प से लेकर (यावत्‌) 
दत्‌ प्रागूभार पृथ्वी तक्र, ये सभी वर्मस्तिकाय 
कै असख्येगर भाग को स्पाकरते ह । शेपभार्गो 
की स्पर्ाना का निवेध करना चाहिए । 


११६ जिस तरह धर्मास्तिकाण कौ स्पशना कही उसी 
तरह अधर्मास्तिकाय भौर छोकाशास्तिकायकौ 
स्पदीना कै विषय तें भी कहना चाहिए । 

पृथ्वी, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, 
गरैवेयक, अनुत्तर, सिदि ईपत्‌ प्रागृभार पृभ्वौ 
तथा सात अवकाक्ष।न्तर इनतरं से भवकादान्तर्‌ 
तो धर्मास्तिकाय के संक्ेय भाय कास्पर्शंकरते 
है भौर शेष सव घर्मास्तिकाय के असंख्येय भाग 
कास्पञ्येकरतेहै। 
॥ द्वितीय शतक का दसधां उदेक्षक समात्त ॥ 





९ प्ये भागे पुति - न० ॥। ११. उवासत> पुर अमो० धा० ॥ १२ ०९ पुढवोए वत्त० - पु० भमो० धा० नर जन 
खा १.२ पिना १३. जघा-वे० ।) १४. ०धा भागियव्वा एवे ~ क्लो० टार ३-४।' १५. भाधिया -अ०् ताण 
स०॥ १६. माए जवुरीवार्ह्या दीव समदा । ण्वसो - ला मुर॥ 

मूर ११५ ११६. जंवृदीवाइया - घा० म । (जु .. समुह) - णत्व न° दे० र्‌ इ्मिपन्माप्‌ पुण अमो 1 
इसीप्मा० - घा० । दतीषन्धा ~ न० ।1 ३, व्युदवी एूमर ते सम्प - षार 1 पृटो एते -नन्लो-ला०॥ भने 


मष्रेवि-अमो०।) ५. सध्वेऽपि -पु०1 ६ 


णञ्जिभागं - पु 1 ७. पुनद - भमो । पुमंति-घार नर 


८ पष््िमव्वा -न० । हित्वा -वे० मर ॥ ९.रोयारपसेवि~न० ॥ १०. पृद्पो उदि ~ ममोर ॥ 


ष््.नणु- पृ० ॥ १२. प्ञ्जगुत्तरा-प्‌० घाऽन० । नेप्रजजायुत्तना 


१४. भ्तेरामु सेना -छा ४॥ 
^. संनेञजे मे पषति अंधनिञ्ये भि पुंसति सव्व 1 


पगेक > टै १०मूव्र १११ से ११२ ओर धनकः २उद्‌० ३ शष. 
^, "जाव" पदेन इंदयानन आरभ्य ब्रदेय । पयंन्तानयम्‌ देवलो 5१ 


~ अमोऽ 4 {९. (दविभामं ~ ¶< 1 


६९६ ] [ पंचमरमपृतत 
विवेचन- 


धर्मास्तिकाय संपूरणं खोकाकाशमें व्याप्त है, तथापि रल्नप्रमा जदि में धर्मास्तिकाय पिते 
भागोंमें स्पष्ट है! दमी का विवेचन उपर्युक्त सूत्रम क्ियागयाहै) ५२ भेदो मे धर्मा्िकायकी 
स्पक्ष॑ना वतलाई गई है । रत्नप्रमा पृथ्वी के पांच भेद होते ई! 


श-र्तन प्रभा र-उसी के घनोदधि ३ घनवात ठ-तनुवात ५-अवकाश्चन्तर) इतौ प्रकार 


अवक्षेष छः पृथ्वियो फे भी पाचि २अेदहोतेहै। कुर मिलाकर सात पृथ्वीयों के ७>९५--३५ भेद 


होतेदहै। 


सौधर्मादि बारह्‌ देवलोक के १२ भेद 

मवग्रेवेयक तीन वरिकके ३मेद 

पांच अनुतर विमानका भेद 

दपु प्राग्भारा पृथ्वोका १अद 

ष्ठ 

कुल मिलाकर ३४ मौर १७ अथु ५२ मेद होते है । इन ५२ भेदो मे सभो भवकाशान्तर 
धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को भौर अवयेप सभी धर्मारितकाय के असंच्येय भागकरो स्पर्ा करते ह। 

जिस प्रकार धर्मास्तिकायकी स्पक्ष॑ना वतलाई गई है, उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भौर 
लोकाकाश्चके विपयमें भी समन्न तेना चाहिये) 


11 द्वितीथ शतक सभप्त ॥ 
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जाव एवं पाठ पूति परिङिष्ट 
प्रयम्‌ उदशक सुतर » (|). ^-ए 
अरहा जिणे केवली सत्तहत्युस्तेहे समचउरंस-संठाण-संठिए वज्ज-रिसह-नाराय-संघयणे अणु- 
छोमवाउवेगे ककगगहणी कवोयपरिणामे सउणिपोस-पिटूटंत सोषूपरिणए पडउप्पल-गध-म रिस-निस्सास-सुरभि 
वयणे छवी निरायंक-उत्तम-पपत्य-अहसेय-निरूवम-पले जत्ल-पल्ल-कलंक-सेय-रय-द)स-वज्जियस रीर- 
निल्वलेवे छाया-उज्जोइयंग-पञ्च गे घण-निचिय-सुबद्-लक्खणुण्णय-कूडागारनिमविडिय-मिरए्‌ सामति- 
बोड-घणनितियच्छोडिय-मिउ-विसप-पसत्य-सुहुम-खकलण-सुगंधि-सुंद र-मुयमाथग.भिगनेल-कज्जल- पटर 
भमरगण-गिद्ध-निकूरं व-निविय-कुत्रिय-पयाहिणावत्त-मू दसिरए दाकिमपुप्फप्पगासषतवणिज्ज-प्ररिस- 
निम्मल-पुणिद्ध.केसंत-केसभूमौ चछत्तागारुत्तिमंगदेसे णिव्वण-तम-लु-महु चंददढ-सम.णिडात्ते उदुवद- 
पदपुण्ण-सोम्मवयणे अत्लीण-पमाणजुत्त-सत्रणेसुस्सवणे पौण-मंसल-कवोल देसभाए माणामिय-चाव-रूदल 
किषटन्मगद-तणु-कस्षिण-णिद्ध-ममुद अवदाल्िय पृडरीय-णयणे कोआसिय-धवरपत्लच्दे गरूलायय- 
ज्बुतंग णासेउवचिष-सिरप्यवार-विवफ-सण्णिमाहरोदटु पर -सि-सयल-विमल-णिम्मह-सल-गोक्खीर 
फेणक्‌द-दणरय-मूणालिया-घवल-दंतसेढी अखडदंते अप्फुडियदंते भनिरल दत सुणिद्दंते पुजायद॑ते एगदेतसेढो 
बिव अणेगदंते हयवह्‌-णिद्धतघायतत्ततवणिज्ज.रत्ततल-तानुजीदे अवद प-सुविभत्त-चित्त मंम मसल 
पंडिय.पसत्थ-सद्‌दूल-वि उल -हणुए चउरगुल-मुप्पमाण-कंवुवर-सरिसनगगोवे वरमहिस-व राह-पोट-सदुदरूल 
उमम-नागवर-पडिपुण्ण-पिउरवखंचे जुगसन्निम-पोण-रहय-पौव रपददरु-युसंठिय-सुसिनिद्ःवितिदु-घण-यिर- 
सुबढ-संधि-दुरवर-फलिह-वषटिष-मुए मुथगीसर-त्रिल-मोग-भायाण-पलिद्उच्छढ-दोद्‌ "वाहू रततरोवद्य 
-मउय-मंसल-सुजाय-खकलण-पर्त्य-भच्छिदूजाल-पाणी पौवर-कोमल-वरदगुकौ भायंवतंव-तलिणःसुद्‌- 
स्डव गिद्ध-णले चंदपाणिनिह-मूरपाणिनेहे संलपाणिनेहे चककरपाणितेहे दिसापोत्थियप्राणितेहै चंद-मूर्‌ 
-मंख-चमक.दिसासोस्थिय-पाणिलेहे कणग-षिलायलुज्जल-पसत्य-समतल-उवचि थ विन्दिग्ण-पिहूलवच्छे 
तिलिच्छंकियवच्छे अकरंडुय-कणग-ल्यय-निम्मल -पुजाय-निरूवदप-ेह-धारौ अदुसहस्स-पडणय- 
परपुरिस लवलणघरे सण्णयपासे संगयपासे सुंदरा नुजागपरि मियमाइयपोण-रदय-पाक्े उज्जुप सम 
सहिय-जच्च-तगु-कस्षिण -णिद्ध आन्न -रडह ~रमणिज्ज-रोम राई ध -विदग-गुजाय-पोण-कुच्यो 
क्सोयरे सुदकरणे पडम-वियड-णाभे गंगा-वत्तग-पयादिगावत्त-तरंग-मंगुर-रवि-किरण -नषूण 
मोहिय-मकोसायंत-पडम-गंभी स्-वियद णमि सराहय-सोणंद - मसल -दप्यण-णिकरिय-र-कणमन्छ ४ 
स्स्रिस-वरवद्‌ र-वलियमञ् पमहयवरवुरग-सोह-वरवदविप-वडीवरुरम-नाव-नुरदते = 
हुखभ्ब [ग्यते वरवारण-तु्ल-विककम-विलिय -गरई गय-स्ण-नुनवय~सन्निमोरू -दमूुग्य-- ' 
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णिमग्ग-गढ-जागरुं एणौ-कुरूविदा-वत्त ~ वहू ~ णुपुव्व - जये संय ~ सुिरिष् ~ विषिष्ट- 
गूढ-गप्फे सुपदट्टिय -कुम्भ-चारू-चलणे अणुपुन्व-सुसंदयं-गृलोए उण्य-तयुतंव-गिद्-णक्ते रततुप्यल- 
परत्त-मउप-मुकुमाल-कोमल तचे नग-नगर-मगर-सागर चद्कुक-वरंगःमंगट-किय-चरणे विसिद्ुरूवे हुयवहं 
निदूम-जन्दिय-तडितदिय-तरूण-रवि-किरण-सरिस-तेए अणासवे सममे मक्रिचणे चिघ्नसोए निंरूवनेवे 
ववगय पेम-राग-दोस-मोहे निग्गंथस्स पवयणस्स देसए सत्यनायगे पद्टावए समण-गपई समणगविद 
-परियद्धिए्‌ चउतीस-वरद्धा-इसेसर-पत्ते, पणतीस सत्यवयणा-दसेत.पत्ते भागासगणएणं चक्केणं भागासगएणं 
छरणं आगासगियाहि चामरा अआगात्तगएणं फालियामएणं स्रपायवोढैणं सोहासणेणं धम्मज्च- 
एणं पुरओ। पकदटिज्जमाणेण च उदर्माहि समण्ताहस्पीटि छतोपाए भग्नियासाहस्सौहि सदधि संपडिवुडे 
पुम्वाणुपुध्ि च रमाणे गामाणुग्पामं दू इज्जमाणे सुहंमुहेणं विहरमाणे चंपाए णथरीए वहिया उवणगरगामं 
उवागए्‌ चं नर्गारि पुण्णभदूं चेयं समोस्रिडकामे 1 
सुन 1१७५ ६ 

रोय ! जीवा य अजीवा य पृष्वि पेते पच्छा पेते-दो येने सासया भावा, अणाणुपूम्वो एसा रहा ! 

पुट्वि भते ! भवसिद्धिया पच्छा नमवक्षिदिया ? पुश्वि अभव सिद्धिया पच्छा मवप्िदियां ? 

रोह ! भवसिद्धिया य अभव सिद्धिया य परिव पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा अणाणु~ 

पृथ्वी एसा रोहा ! 

युध्वि मंते । सिद्धि पच्छा मसिद्धी ? पुध्वि मसिद्धी पच्छा सिद्धौ ? 

येहा ! सिद्धी य अ्तिद्धी य पुध्वि पेते पच्छा पेते-दो वेते सासया मावा भणाणुपुव्वीं एता रोहा। 

पुल्वि मंते ! सिद्धा, पच्छा भसिद्धा ? पुन्वि असिद्धा पच्छा सिदा ? 

रोदा ! सिद्धा य असिद्धा य पुन्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते चासा मावा मणापधन्वी एता रहा । 


यूरक-पाठ यरि्धिष्ठ 


१- नेरद्या २- असुरकुमारा इ~ नागक्रुमाय 
४~ भुवण्णकुमारा %‰ विज्जुकुमास ६- भग्गिकुमाराः 
७- दीवकुमारा <~ उददिक्ुमाय ९- दिसाकुमारा 
१०- वयृकुभारा ११- वणिवकुमारा १२- पुढविकाष्या 
१३- भाठउकादइया $~ तेउकाश्या १५- वाउकाषद्या 
१६- चणस्सष्टकादइया १७ वेददिया १८- तेडन्दिया 
१९- चरउरिदिया २०- पंचिदिया २१ मणुस्सा 
२- वाणमंतरा २३- जोइसिया २५४- वेमाणिया 
२५- सिदढा 


&२ दोष्णे का दिवेचन पड्िशिल्दट 
सूत्र १९० विवेचन- 
१६ उद्गम, १६ उत्पादन, १० एपणा- कुल ४२ 


१६ उद्गम 


अहाकम्पूैसिय पृदकम्मे य मीस जाए य। 
ठवणा षाहुडियाएु पाओञर कीय पामिच्चे॥ 
परियाय अभिहडे उन्मिन्ने मारीहुडे इय । 
अज्छिज्जे अगिसिदु अञ्ज्लौयरणए य सोलसमे ॥ 
भवचनतार गा. ५६५, ५६६. 
१ भाधाकमं, २ ओदिक, ३ पूतिक, ४ मिश्रजात, ५ स्थापन, ६ प्राशृतिका, ७ प्रादुष्करण, 
८ रीत, ९प्रामित्य, १० परिवर्तित, ११ अभिहत, १२ उद्भिन्न, १३ मालापहूत, १४ भज्य, 
१५ भनिसृष्ट, १६ मध्यरवपुरक 


१, आधाकर्मः-- अमुक साधु के उदेश्य से सचित्त वस्तु को अचित्त करना, भचित्ते वस्तु का 
पकनिा भाघाकमं कटलाता है । इस दोप का सेवन चार प्रकार से होता है- 


१ प्रतिषेवनः-~ याधाकर्मी माहार का सेवन करना । 

२ परतिश्चवणः-- जाधाकर्मी माहार कै निमंत्रण को स्वीकार करना 1 ~ 
३. सेवस्नः-- भाधाकर्मी महार ग्रहण करने यारों के साथ रहना। 

४. मनुमोदनः-- आधाकर्मी गाहारं ग्रहण करने वालों कौ प्रशंसा करना । 


२. ओदशिकः-- सामान्य रूप से याचको फो देने की द्धि से जो माहारादि तयार किमा जाता 
ह, उपे सौदषिफ कहते है । इसफे २ मेद है मोघ ओर विभाग : भिमो के किए भल्ल तेयार नही करते 
हए भप बनते हए आदारादि मे ही कु मिला देना मोष है । 
विवाहादि विकचेप प्रसंगो पर याचको फे लि्‌ अलग निकालकर रप्र देना विनायदै। यह्‌ 
। इदषट एत कमं फे भेद से तीन प्रकर का है। फिर प्रत्येक के उदे, समुदेश अद्रिर मौर भमादेन 
= धार-चार्‌ मेद होते ह ॥ 


( ५) ४. 


८०२५, छि 
(षि ४ 


इतका तात्पर्यं यह्‌ दै कि किसी खास साधके उदस्य से बनाया भया आहार गाघाकमं है, उप 
महार को दूसरा घराधु ग्रहृण करे तो गोटशचिक हु, आधाक्मं पूर्वसेही किसी सास्र निमित्त से वनाम 
जाता है | भौैिक साधारण रूप्चे देने के किणि पटले या वाद मे कतित किया जात्ता है 


३. पूत्िकर्मः- शुद आहार म भधाकर्मादि का अंश निले जाना पूतिकं है 1, माधाकर्म 
सषा कायोडास्ा्ंशभी शुद्ध भौर निर्दोष आहार कोसदौपवना देताहै। शुद्ध चारत्रीके रिष 
वेद्‌ सकेस्पनौय है । 


४, िश्रजातः-- भ्न भौर साबु के किए एक साथ पकाया हुमा आहार भिश्रजातति कहखाता 
६, इमके तीन भेद है- १. यावदथिक २. पाखंडीमिश्र ३. साधुभिश्च । जो आद्रार पने सौर याचक के 
ल्ग्‌ एकचित्त स्परे तैयार किया जाय उत यावर्देथिक कहते ह 1 जो अपने ओर साघु-सन्यासियों के 
किए तैयार किया जाय उसे पाखंड मिशन कहते हँ । जो सिफं अपने मौर साधुओं के लिए तैयार त्रिया 
जाय उमे साधु मिश्र कटूते है। 


५. स्यापनः- साधु कोदेने को इच्छा सेदरु समय के लिए महार फोर देना स्वापन है । , 

स्वभाविक कूपे प्रासुक एपणोय आहार वना हो तो उसे लिए श्रावक भायना भौ 
मतता है, तथा ्रासुक बह्यर को मप्रासुक नही करता है । सोचता है कि कोट संति-मुनिराज पधार 
जाय तोदान शग जाय । क्तु साधुमौ के भनक पटले यदि वह्‌ आष्ारक्रिस्ो फोमीनदे 
वच्चे के बार-बार मागनेपरभी वहेर्सेखनि कोनदे, कैवलसाधु केलिषु स्त्रेफे ठेस 
आहार स्थापन दोपर्म माताहै। ४ 


६, प्राभरूतिका.-- विद्विष्ट भोजम तयार किये गए आह्यर को सराधुजी कौ वहराने के निमित्त 
से भोजके समयकरौमनियापौदेकरना। 


७, इुष्फरणः-- देय वस्तु अन्वेरे मे पडी होने से भग्नि, दीपक, लाद्ट आदिक दवाय प्रकारं 
करफे आहार देना प्रादुप्करणं है । 


<. क्रीतः-- साधु क उदेदय से खरीदकर छाए गए आहार को देना क्रीत है । 

९. भरामि स्वये के घरमे आहारादि नहींहोनि परमम्य ऊ धरसेसाधु कै निमित्तदे 
आदायादि उधार छाकर देना प्रामिस्यदहै। 

१०. पार्वितः- साधु कौ वह्राने क निमित्त किसी गृह्य को अपेन अमुक मानादि देकर 


उपने दूसरा भक्षनादिक लेना, परिवत्तित है 1 { 


{ इ ) । अ 


१३ प्रेराशिक्-- वेराशिक का अर्थं है- नपृंखक । नपु सक से आहार प्रहण नहीं करना, यदि 
उमकी प्रवर इच्छा हौ तो ग्रहण किया जा सकता है, फिर मी वार-वार उसने आहार ग्रहण नही 
करना । साधु को नपु सक से परिचय करना निषिद्ध दहै। 


१४. गुविणीः-- गर्भवती स्त्री जिसके द्वारा आहार ग्रहण करने पर हतन चलन से पदि 
गर्भगत्ते जीव को कष्ट होना संभवित हो तो उयते आहार ग्रहण नही करना 1 


१४. मालवत्ताः-- नवजात शिशु कौ मातास्े भी आहार ग्रहण करने में पूर्णं ॑विवेक अपेक्षित 
है 1 यदि वच्चे को दूध पिका रहौ हो, तो उससे आहर प्रहण नही करना चाहिए 1 आहार ग्रहृण करने 
स वच्चे के अन्तराय पड़ सकती है, या बच्चे को असुरक्षित स्थान पर रखकर वहेत हो तव भौ 
भाहूरे ग्रहृण नहीं करना 1 

१६. चेञ्जानाः-भोजन करती हुई वहिन से भी भिक्षा सेने मे विवेक रखना अपेभित्त है, यदि बह 
भिक्षा वहुराने के लिए पानी से हाय धोती है, तो जीव हिसा होती है, विना हाय धोये घूढेदाय से 
सहार देती है तो खोक निदा संभवित रै । 


१७. धुमुिति-- दही मादि का विलोवन करती हुई वहिन से आहार लेने मे साधु को विषेक 
रखना चादिए । चिलोन मे लकडी के तेजी से धरुमने मे वागुकायके जीवों की हिसा संभवित है। उसके 
वहुरानेके क्लिएु उठकर आने पर हाथ से दहो आदि का िदरागिरे पर भौ हिता सभवितहै। 


१८. भर्जमानाः-- कडाई वगैरह म चने भादि भुनती हुई । 

१९. दलयन्तीः-- चवकी मे गेह आदि पिसती हुई ! 

२०. कण्डयन्तीः-- उखल आदि मे धान आदि कृदती हुई । 

२१. पिषणोः-- शचि पर तिल आंवते पिसती हुई । 

२२. पिजयन्तीः-- रुई आदि विजती हई 1 . 

२३. संचंतोः-- चरखी हारा कपास से विनौते अलग करती हुई । 

२४. कृतंतोः-- रूई भादि कातती हई । 

२५. पृभदतीः-- हायो से रूईं को पोलो करती हई 1 

२६. षट्काय व्यग्रहस्ता-- जिसके दाच पथ्यो, पानी, अग्नि, वायु, वन्ति या धस गौव चै 
स्पश्ित हो । 

२७. निक्लोपन्ती-- प्रथ्वी आदि जीवो को साघु कौ जहार देने के तिप्‌ पमि पर रतत ई 1 

२८. अवगाहूमाना-- पृथ्वी जादि जीवों को पैरो १ हटती हुई । ॥ 

२९. सटती - पृथ्वी आदि जीवो को शरीर से स्वगे करत हुई । ॥ 


( १५ ) धि । 


| 


॥ पिण्डनियु षित कते प्रनुत्ार दायक संधी ४० दोप १ 


वलि वरदे मत्ते-उम्मत्ते थेवरे य जरिए य । 
जंधिल्यए्‌ पगरिए्‌ मारूढे पाद्या न प 
हत्विदुनियदवदे विवजिएु चेव हत्य पाए । 
तेरासि गृच्विणी वालवच्छ भजंति भुभुदिती 
भज्जं्ि य दलंति, कडंति चव तय पीप्त॑ती । 
पीजंती छूचंत्तौ कतंतति पमहुमाणौ य ॥ 
छद्रायवग्गहत्यः समणद्भा निवश्नवित्तु ते चेव 1 
नै चेवोगाहंतौ संघदूरता रमी य ॥ । 
संसनेण य दव्वेण लित्तदत्या य छित्तमत्ता य 1 
उव्वतंती साहारणं वर्दिती य चोरिययं ॥ 
पाहुडियं च उवंति सपच्चत्राया प्ररं च उदिस्स । 
आभागमणा भंगेण दकंत्तो वज्ञणिज्जाएु ॥ 


१. यतिः -वाछक के नासमक्ष ओौर घरमे एकाकी होने पर साधुको आदार ग्रूण करना 
जित है । 

२. शद्धः - जिसके वाल वेत हो गये हो, मूह्‌ पर रिया पड रही हो अर्यात्‌ जिकर वृढा- 
स्था इतनी वदृ गयीहो कि जिब्हात्े छते गिरने ठ्गीहौो। 

३. मत्त - मादक पदार्थोकेसेवनसे जो वेभानवनचुकादहो। 

४. उन्मतः - वात, पित्त, कफादि कौ विपमता से जिसकी बिचार तक्ति नुप्त हो चुकौटोमा 
क्ष के कारण पागलपन से ग्रसित हो। 

भ वेपमानः जिसके हाय पैर जादि अंग प्रत्ये कंपितदहोरहेद्यो। | 

६. ज्वरितः-- जित्तका शरीर अत्यधिक ज्वर रोगमेप्रस्तहो। 

७. अन्यः-- भिषकी नेष ्षवित्तक्षीणदहोचुकोहो। 

८. प्रलितः -- जिसका शरीर गलतत कुष्ट रोगसे ग्रस्त हो । 

९ आषूटः-- जो प्यक्ति विसो रथादि पर आष्ट हो । 

१०.११ वद्धः - जो ध्यक्ति शिसी हयकडी यायेत जकडा दज हो । दने ध्यक्ति मे बहिर्‌ 
रहण करने पर लेने वाति एवं देने वले दोर्नो का दुःख दर हो सक्ता दै, यदि दाताकोदैनेमे प्रतता 
का अनुभय हौ पासधुकेव॑सादी कोड मभिग्रहदोततो ग्रहण कर स्क्ताहे। 

१२. चिन्नः - जिसके हाय पैरक्टेहए हो । † 

( ९} ध " ६ 


२. दरद समाचार आदि लानावते जाना जादि करके किया हुमा। 

द. निमित्त-- भूत या भविष्य का निमित्त कहकर च्या हभ । 

४, भाजोव-- जाति कुक भादि का गौरव वताकर छिया हुभा । 

५" बणोमग-- भिखारी समान दीनता से मागा हुभा। 

६ निग््छिा - ओौपधि आदिं वताकरखिप्रा हुमा) 

७. फएोहि-- क्रौध करके 1 

८. माने -- मान करके । 

९. माये कपट करके । 

१०. लोभे- लोम्‌ करके च्या हुजा । 

११. पुवं पच्छा संथुव-- पठते तया वाद में देने वाले की स्तुति करके च्या हुभा। 

१२. पिज्चा-- गृहस्यों को विद्या बताकर किथा हुभा 1 

१३. मन्त-- मंत्र तंत्र आदि वताकर क्या हुमा 1 

१४. चुन्न-- रसायन आदि (एक वस्तु मे दूसरी वस्तु मिलाकर तीसरी वस्तु वनाना) क्षिखाकर 
किया हुआ 1 ° 

१५. जोभे- लेप, वश्चौकरण आदि वतताकर लिया हज । 

१६. भूलकमं-- गर्भपात जादि कौ दवा वत्ताकर छिव हुभा 1 


एषणा फे १० दोप 


“ संक्रियमविखग्र निविखत्त पिहिय साह्रिय दायग मीने । 
अपरिणय कत्त छदिडिय एवण दोसा हुति “ ॥ 


१. संकिए- जिसमे साधु ठया गृहस्य को निर्दोपताकोश्चंकाहो। 

२, मदिखए्‌ - वहारने वसे की हाथ कौ रेखा अयवा वाल सचित्त पानो से भीजैहुएठो। 
३. नि्वत्ते - सचित्त चस्तु पर अचित्त जहार खला टो । 

४ पिह्ए-- अचित्त वस्तु सचित्तसे ठरो हो। 

४. निस्ीए- सचित्त अचित्त वस्तु मिलो हो । 

६. भपरिणए-- जो आहार पूरा अचित्त न हुमा हा 

७. सहर ए- एक वर्तन से दूसरे वर्तन (नहो वपराया हमा) म चेकर दपा हौ। 

८. दायगो-- भ्रंगोपांग भे हीन देते गृहस्थो मे नेव जिन्दै चलने फिरनेमेदुसदहोनाहो) 

९. लित्ते- तुरन्त क चि हुए आगन पर त्ने कथा हुजा । 

१०. छड्डिए-- आहार देते समय वस्तु नोच गिरती टपक्तती देवरे! 


( ८ ) 





१९. मभिट्तः ~ साघु को उद्य करके एक स्यान से बाहार का स्थानान्तरण करना अथात्‌ 
अन्य स्यान प्रर ठाकर साधु को देना1 ॥ 


१२. उद्भिन्नः घृतादि स्नि् पदार्थं साघु को बहुरे केलिए कुप्प भादि कामुःह्‌ लौटना । 


१ . मालापहृवः - उपर, नीने या तिर्यक्‌ दिक्षा मे जहां पर अाप्नानी से हाय न पहुच सके, 
पसे स्थानों से चस्तुकोलेनेके लिए जो पजों पर खड़ा होना या निःसरणो ठगाना। इकर चार भेद है- 
१. ऊध्वं, २. अधः, ३. उभय, ४. तिर्यव्‌ । इनमें नी प्रत्येक के जघन्य, मध्य भोर उ्छृष्ट के मेद से तीन- 
तीनमेद्रहै। एड़यां उठाकर हय फेलाते हुए छन में ठंगे द्यीके आदि से वस्तु को तेना जधन्य ऊर्ष्वेमाला- 
पहन है । सीद या अन्य कोई छगाकर वहत उपर स्यिन वस्तु को छाकर सराव को देना उ्ष्टउध्वंमाखा- 
पहूत ह । दमके मध्य मेँ स्थित वस्तुको लाकर देना मध्यमालपहूत दै । इसी प्रकार अघः उमयमौर 
केः भेद भी जानना चाद्िए । 





तिर्यक्‌ 

१४. आच्छेदयः-- निवल व्यक्ति या अपने आश्ित्त नौकर चाक्र, पु्रादिके हाथमे रही वस्तु 
चो द्यौनकर साघु को देना माच्छरेय हँ! सके तीन मेदरै- १. स्वामी विपयक, २. प्रमु विपयक, ३. 
स्नेन चिपयवः। भ्राम का माचिक, स्वामी अपने घर का स्वामी, प्रभु भौर स्तेन अर्थाद्‌ चोर सुटेरात्रिसी 
से भी कु भी दिनकर साघुरभोंको देतो उपगरुक्त तोन दोप) 

१५. अनिष्टः एक ही वस्तु कै मनेक स्वामो है, उनमें सेकु कौ इच्छा सपुभौंकोदे 
देन की, कद की नही है, देस गाह्यराद अनिसृष्ट दोपसे दूपित दै। 

१९. मध्यवपूरफः-- साधुओं का अपने प्राममेयाघर मे यागमन सुनकर पृक रदी वस्तुमे 
भौर अधिकः मिलादेना मध्यवपूरकदै। 

॥ उत्ादनाक्े १६ दोप ॥ 


धार्‌ दूई निमित्ते आजीव वणीमगे तिगिच्छाय। 
घोहि माणे माया छोभ य हवति दस एए॥ 
पुन्वि पच्छा मंयवविञ्जा मंते यचुण्णनोभेय, 
उप्पायणाहइ दोसा सौोलममे मूटक्म्मे य॥ 
१. धाघ्रो २. दूती ३ निमित्त ठ. आजीव ५. वनोपक ६. निवित्सा ७ प्रो मान रमाया 
१०. सोभ ११. परावपदवास्संस्तव १२. विद्या १३९ मत्र १४. पूणं १५ योग एद मूक्कपं । 
१, घाय ~ जिम प्रकारं घाय वो मोचितौ एिन्ितोरहैः उको प्रकार पृदृस्य केवद्चोभने ` 


सिलाकर आहार महण करना। 


३०. आरंभमाणा- पट्काय का भआरभ-विराधना करती हुई । यथा कुदाछौ आदि केदारा 
जमीन का उत्वनन करने से पृथ्वौकायके जीवों कौ विराधना होत्ती है! स्नान करना, वस्त्र भरक्षारन 
करना, वृक्षादि का सिचन करना मादि से अप्काग्रके जीवोकी विराघना होतो है। अग्नि कोप्रज्व- 
लिति करना या उसमें फक मारना, जिसमे अग्नि मौर वायुकायके जीवों की हिसा एक साथहोतीदै। 
सजीव वायु से भरे गुन्बारे को इधर-उधर फंकने पर वागुकाय के जीवों का आरंभ होता है । वनस्पति 
काटना, धरप मे सुखाना, सचित्त धान्यादि के कंकर निकालने की प्रकिया करना मादि मेँ वनस्पति काय 
के जीवोँंकाञारेभम समारभ होता दहै । त्रस चरते-फिरते जीवोंकी विराधना करना व्रसकाय आरेभ 
है, दन पद्‌ जीव कायमेसे किसी भी जोव की विराधना करता हुआ गृहस्थ यदि साधु को आहार देवे, 
आरभमाणा दोप कगता है । ह 

३१. लिप्तहस्ता-- जि के हाय संचित रज या अत्यधिक स्निग्ध पदार्यो से ल्प्तिहो। 

३२. लिप्तमत्ता-- जिस वतन से साधुको आहारदियाजा रहा दै, वह सचित्त रजादिया 
अत्यधिक स्निग्ध पदार्थो से लिप्तहो। 

३३. उद्व॑ तयंती-- किसी बडे मरके कोया वर्तन को उलटकर उसने से देतो हुई । 
३४. साधारणदाघ्नो ~ वहतो के अधिकार की वस्तु समी की माज्ञाकेत्रिना देती हुई। 
३५. चौरितदात्रो- चुराई हई वस्तु देती हुई 1 

३६. प्रामृत्तिकांस्यापयंती- साधुभोको देने के उदेश्य से बडे वर्तन से आहारादि निकालकर 
उन्हें साधु के कल्प योग्य निरवद्य स्थान पर रलती हई । 

३७. सम्रत्याया-- जिस देने वाखी वस्तु मे किसी सचित्तादि पदार्थोका संघट्टाभादि 
संभवित हो । 

३८. अन्धां स्यापितदात्रौ ~ विवक्षित साघु के लिए रसे अशादि कौ दूये को देती हुई । 

३९. आमोगेन ददतो-- साधुओं कौ इस प्रकार का आहार नही १ त्यता, यह जानतो हुई गी 
अकरत्पनीय आहार देती हुई । 

४०. अनाभोगेनृददतो-- विना जाने दोप वाला आहार वहुराती हई । 

उपयुक्त दायक के ४० दोषों का अध्ययन कर साधक भिक्षा चेते समय यह पूणं व्यान रसे 
जिसके कारण जीवों की हिसा होने की सम्मावनादोतो वहांसे माहार प्रहणन करै क्रिन्तु जदापर 
जीव हिरा नहीं होती हो एपणीय आहार हो तो वह्‌ विवेक के साय ग्रहेण कर सक्ता टै! 


इस प्रकार १६ उद्गम के, १६ उत्पादना के भौर ० एषणा के्द्‌दोव तेरह । भिक्षार्णा 
करते समय साधक इन ४२ दोप रहित विशुद्ध आहार को भिन्ना गृहण करता है, उष ग्रहीत विशद 
भिक्षाफो साघु उदरस्य-कंते करे, इसे वततलाने हए ग्रमपणा के ५ दोय दान्धरकारो ने वतन्यि द । 
( ११) 
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नि # 


+ 


प्रासैदणा (मंडला) के पांच दोप 
"संजोयणा पमाणे च दरगार धुमऽकारण" 
१. ंयोभना-- गहर ग्रहण धरते धरय भच्येस्वादकरो तेने के किषटुया वस्तु कोमुगधत , 
कारनै कै किए मन्य वस्तु को मिलाना। ~ 

रेक्प्माण-- नृप्णा वद्य या स्वाद केकारण प्रमाण सुरक्रि से अधिक आहार प्रहण 
करना्रमाण दोषदं । प्रत्येक व्यक्ति को उदरके छ भाग करने चाहिए, उनतरं तीन भाग भादार के, 
२्भागपामोकै मौर एक भाप हव) का रखना चाहिए । 

१ ऋतु फ अनूमार परिवर्तन का विवेकः रखना चाहिए 

३, गाछ अनुङ्केल भोजने पर भासक्ति रते हए ग्रहण करना तथा वस्तु एवं दाताकौ 
प्रशं्ठा करना इंगाक दोषै) दस प्रकारसे आहार ग्रहेण करने पर संयमित जौवन कौयने फी तरह 
जल जाताहै। 

४. धूम प्रतिक्रुल सादर मिलने पर उसे करते हुए उसके रूप रस गंधादि से ष्णा करना एवं 
निर्माता एवं प्रदात्ताकी मी निन्दा करना तथा माया धून-र्‌ कर महार करना धूम दोपदै, यह्‌ नारि 
फो धुवां बनाकर उद्धा देतादै। । 

५, सफारण-- साधक छः प्रकार से आहार ग्रहण करे, नके अभावे साघु फो फ़ारणं दोष 
छगता है। 

वै ष्ठुः कारण निम्न है- 

ष्येयण वेषावच्चे इरियद्टाएु संजमद्राए। 

तह पाण वत्तियाषएु चछूठं पुण चम्मचिताए्‌ 1 
१. वेदना-- शुधा वेदना कौ शान्त करने के छिएु मधिकर भाहार करना 1 
२. चैयापृत्य-- बाचायं उपाध्याय, स्त्म आदि साधकं कौ वयात कर्नेकै ठप्‌ साध 

नाहार ग्रहण करे। ५ 

३. शयाम भूमि फो ध्यान पूर्वक दण कन्त दूए चने कै दिष्‌ साधक आहर पण एर 1 
ॐ, संयमाप-- संयमित-मर्यादामों के यथावत पालन कै ततिषु बाहर ग्रहणं करे । 


( १२) 


४. प्राणप्रत्याथै-- प्राणों की रक्षा करने के छिए साधक आहार ग्रहण करर । 


६. धर्मचिन्ता ~ शास्त्र का पठन पारन आदि धर्मेचिन्तन के किए आहार ग्रहण करे । 
निम्न शुः कारणों के उपस्थित होने पर साधक श्राहार क। परिः्याग फएरे- 


१, आत्तक -- भयंकर रोगादि से ग्रस्त होने पर! 

२. उपसग ~ राजा, स्वजन, देव, तियेन्च द्वारा तोत्र उपसगे दिये जाने पर। 
३, ब्रह्मचयं गुप्ति-- ब्रह्मचयं कौ रक्ता के किए । 

४. प्राणिदयायं-- प्राण श्रुत जीवे गौर सत्त्व को रक्षा के लिए । 

४ तपोहैतु -- तप से आत्म शुद्धि करनेके क्ष । 

६. संसेखना-- मन्ति, समय में संथारा पूवक शरीर घछयोढ्ने के छिषए 1 


आगम साहित्य मे उपयुक्त सेतालीस दोपोंका एक ही स्यान प्र संकलन उपर्च्ध नहीं 
होता है । अगर स्यलों से ग्रहण केर इनका संग्रह हमा है । 


आधाकर्म, मोहशिक, मिश्वजात, अध्यवपूर्‌, पूतिकं, फ्रीततकृत, प्रामिस्य, माच्छे्, अनिसृष्ट 
ओर अम्पाहूत इन दस का वर्णेन स्यानांग सूव्रमें मिरताहै। 


धात्री, दूती, निमित्त, आजोविक, वनोपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया लोभ, विया, मंत्र 
रण, योग पूरे, पवात्‌, संस्तव पिण्ड का वर्णेन निक्लोय सूर अध्ययन उदेशक १२ में मिख्ताहै। 
धुम संयोजन, प्रामृत्तिकः प्रमाणातिक्रान्त फा चणन भगवतो फे सातवे रतरः फे प्रधमोदेशक्‌ म मिलता! 


मूलकम का वणेन प्रष्नव्याकरण मे मिलता है । 


उद्भिघ्र, मालाहूत, अध्यचपूर, शद्धित, श्रक्षित, निक्षिप्त, पिहित, संहत, दायक, उन्मिश्र, 
अपरिणत छिप्त भौर छद्रित इतका वर्णेन दशवेकालिक सूर के पिष्डेपणा अध्ययन में मिलताह। 


फारणातिकान्त का वर्णन उत्तराघ्ययन सूत्र २६ बे मच्ययन षी इर्‌ वी गाधा भित्तता दै । 


{ १३ } „~~ 


+ ०२ 


तेडसङमं कम्मपगडिपयं पठमो उदहेसओ 


प्रयम्‌ शतक घतुथं उदेशक प्र ५०-⁄^, ( सूत्तं १६६४ पद्मुदे्स्स भत्यादिगारा } 


१६६९४, कति पगडो १ कट्‌ वंधति २ 
कतिहि व ठाणेहि बंघति जीवो ३ 1 
कति वेदेह य पयो ४ अनुभावो कतिविहौ कस्स ५१२१७॥ 
( सत्ता १६६५-६९ १ कतिपयदिदार्‌ } 

६६६५ कति णं भते ! कम्मपगरदोभो पण्यत्ताभो ? गोयमा ! अद्र फम्मपगदीभो पष्णत्तामो ! तं 
जहा-णाणावरणिज्जं १ दरिस्तणावरणिज्जं २ वेदणिज्जं ३ मोहगिज्जं ४ आयं ५ णामं ६ गोयं ७ 
अंतराद्यं ८ ! 

१६९६ णेरदइयाणं भते ! कति कम्मपगडीभो पष्णत्तामो ? गोपा ! एवं चेव ! एवं भाव 
बेमाणियागं । 1 

( सुत्तादं १६६७-६९, २ कृट्वंधतिदारं } 

१६६७ कदृण्णं भते ! जवे भद्रु कम्मपगदीमो वंघद्‌ ? मोपमा { णाणावरणिज्जस्सं फम्मस्य 
उद्रएणं दरिप्तणावरणिज्जे कम्मं णियच्छति, दरिस्षणावरणिज्जस्स कम्मस्प्र उदएणं दंसणमोहुणिग्जं कम्म 
णियच्छति दंघणमोदणिग्जस्स कम्मस्स उदएणं मिच्छत्तं णियच्छति, मिच्च्चेणं उदिष्णेणं गोपम्‌ ! एवं 
खनु जोयै बह कम्मपगडोमो वंह 1 

१६६८ कण्णं भते ! गेरदए अद्र कम्मपगद्ौभो बयत ? गोमा ¡ एवं चेव । एवं जावर । 
वैमापिए्‌। 

१६६९. कण्णं भते ! जीवा सद्र फम्यपगरडोओ वेधेत्ति ? गोम ¦ ए चेव । एवं जाव वेमानिपा। 


{ मुत्ताई १६७०-७, ३ कतिटाणयंधदारं} 


( ६४) 


१६७०.जीवे णं भते { णाणावरभिज्जं किरि उरणेहि वंधति ? गोयमा ! वोह उरि ! 
तं बहा~रमिणं यं दोण य 1 राये दुतिहे पण्णत्ते, तं जहा-माया य रोभे य ॒दोक्े दुविहै पष्णतते तं जह 
कोषे य मागे य । इच्येतेहि चरि रणे करीरिमोवम्बदिएहि एवं घल जीवे णाणावरणिज्मे कम्मं वेघति ! 
१६७१. एवं णेरदए जाव वेमाणिषए 1 
१९७२ जीवा णं संते ! णाणावरणिन्जं कम्मं कतिहि सर्गोहि वंधंति ? मोयमा { दोहि उभे 
एवं चेच । 
१६७३. एवं णेरदया जाव वेमाणिया । 
१६७४. (१) एकं दंमणावरणिज्जें जाव मेतरादइयं । 
(२) एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोक दंडया 
( सुता १६७५-७८, ४ कतिपयडिवेददारं } 
१६५५. जीवे णं मते ! णाणावरणिज कम्मं वेदेति ? मोयमा } अत्येगदरए वेदेति, सस्येगद्ए णौ 
वेदेति! 
१६७६. (१) भेरदए णं संते 1 णाणावरभिज्जं कम्मं वेदेति ? गोमा ¡ णियमा वेदेति! 
(२) एवं जान वैमाणिए ! णवरं मणूसे जदा जीवे (सु. १६७५) 


१६७७. (१) जीवा णं भते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेति ? गोयमा { एवं चेव । 
(२) एवं जाव वेमागिमा। 
१६७८. (१) एवे जाव णाणावरणिज्जं तहा दंसणावरणिज्जं मोहगिस्नं अंतरादयं च 
{२) वेदभिजाऽउय-णाम-गोयाद एवे चेव । णवरं मणृतचे वि गियम वेदेति । 
(३) एवं एते एयत्त-गोहत्तिया सोलस दंडमा 
{ पुत्ता १९७९-८६, ५ कतिविधासुभावदार } 


१६७५९. गाणावरणिज्जस्स णं मंते ! कम्मस्घ जोवेषे यदस्त पुटद्स्त वद -फाम-पुद्रस् संचितस्य 
वियस्पर उवचितस्स भवागपततस्स वियामरततस्स फलपत्तस्स उदयपत्तस्त जोवेणं कडस्स जीवनं भिस्वतरिय- 
स्प जोदेणं परिणामियस्स सथं वो उदिण्णस्छ परेण दा उदोरियस्स सदुमएष या उदोरिज्जमापरस्य र्ति 

ह प्प लित पप अवं पष्य पोग्नड पत्य पोसतयरिणामं पष्प ददिवहे अधूमावे पप्यत्ते? परेयमा 


( १५ ) च ॥ ए र 


छ, ) 
र" 


॥ 


॥ 


शुद्धिपत्र ( प्राठान्तर } 
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